& मोवीछाल वनारसीदास -. 
प्रधान कार्याव्ूय : वंगलों रोड, जवाहर नगर, दिली-७ 
शाखाएं;: (१ ) घौक, वाराणसी ( उ० ग्र० ह 
* (२) अशोक राजपथ, पटना ( विहार ) 


प्रथम संस्करण : लखनऊ १९५३ 

द्वितीय संशोधित संस्करण १९७४ 

मूल्य रु० ३०*००.( सबिल्द ).. 
रू० २०*०० ( अजिल्‍्द ) 


औपुन्द्रछाल जैन, भोतीलाल बनारसीदास, चौंक,.वाराणसी द्वारा प्रकाशित . 
तथा ज्योतिष प्रकाश अस, विश्वेश्वंरगत्न, वाराणसी द्वारा मुद्रित । 


सम्पादकीय निवेदन” 
ओम नमः परमर्षये २] 


हि अज्ञानगहनाठोकसयैसोमार्नि-मूर्तय) ५ 

.. हुःखन्नयाग्नि-सन्तापज्ञान्तये 'गुरवे नमः 
. अशेषसांख्ययोगार्थ-प्रवकन्रेड - मितमेधसे । 
 श्रीमद्‌ हरिहरानन्द्स्वामिने यतये नमः || 


भगवान्‌ पतंञ्ललिविरचित योगंसूत्र पर जो व्यासभांष्य है प्रस्तुत ग्रन्थ इस भाष्य 
5. का व्याख्यान-भूत है। इस व्याख्यान का सर्वाधिक वैशिष्टथ यह है कि इसमें योग- 
'. शास्त्र के मतों को न्यायग्रयोग से उपपन्न किया गया है; साथ-साथ यह भी दिखाया 
: गया है कि किस प्रकार ओज भी .योगसाधनेच्छु जन इंस' विद्या का थोग्यतानुसार 
. अनुशीलन करके शास्त्रनिर्दिष्ट फलों को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को 

!. म्न्‍्य कर सकते हैं ।' सामान्यतः दर्शनं-शात्रजिशासु ओर विशेषतः. योगविद्याप्रेमी 
. . सजन इस ग्रन्थ को पढ़कर अवश्य ही यह अनुभव करेंगे कि हमारी परम्परागत योग- 
“विद्या कथमपि अन्धश्रद्धा का विषय नहीं है! | यह एक ऐसी न्यायहढ विद्या है जिसके 


4, योग पर अश्नद्धा, अविश्वास ओर देय इष्टि उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से' 
कुछ कृपाहँ अनध्यास्मविद्‌ व्यक्तियों ने अत्यन्त सूक्ष्म कोशलपूर्ण प्रचेष्टा की है 
. जिसका उदाइरण निम्नोक्तमन्थों को देखने से प्राप्त होगा--( १ ) रिशीह्वाणा७ ०. 
- [क6; ( २ ) १०४० : #रवए [2० प्नंणा॥ ( है ) १0०8० एकपएणढर्द । 
/ / मौलिक योग तथा योगमेदों पर आजकल जो अज्ञतापूर्ण व्याख्यानग्रन्थ प्रकाशित 
' होते हैं, डनके कारण योगसंबन्धी अन्त धारणा का होना सर्वथा स्वाभाविक 
|. ही है | अज्ञों द्वारा लिखित हृठयोगाभ्यासपरकं ग्रन्थों के .अध्ययन के कारण ही. 
| जज, >> ्चिणाीक ने कहा: हं---[76 ट्वा०्श०४ एल: ० +७ 7०877 0- 
; -+ 8णु)ए ए०एशंश्ड रण जठत॑ड एण्ड, एगर्त३ (० >००गणए 5 एडछ३, ए 
: 48 )। अज्ञ मूलर को पता नहीं कि थोगशास्त्र ही -.एक ऐसा शास्त्र हे जिसमें 
|. प्रयोजन की तुलना में अत्यन्त अब्प शब्द दी प्रयुक्त हुए हैं । इठयोगशारुन्न के मत 
*  सस्य हैं या नहीं, कोई. भी व्यक्ति मगाविधि .<क चर्ष पर्यन्त अभ्यास करके इसका 
निर्णय कर ही सकता है। ह - छा फू 3 


( २) 


सभी तथ्य प्रयोग-परीक्षण पर प्रतिष्ठित हं--आधुनिक परिभाषा में यह विद्या '8ल0&/ :: 
(विशान ) है।... के 

अध्यात्मंविद्या के पदार्थों के स्वरूप का अत्यधिक स्पष्टीकरण इस व्याख्या: 
पाठकों को सर्वत्र मिलिया । अन्तः्करण, .ग्राण, बराह्यकरण, भूत, तन्मात्र आदि . 
विषय में जो प्रचलित धारणाएँ हैं, वे बहुत कुछ भ्रमपूर्ण हैं--यह इस ग्रन्थ के अब्य 
यन से ज्ञात होगा । अ्न्थकार आचारयचरण स्वामी हरिहरानन्द आरण्यः के दीव॑कालीन 
तपःसंभत मनन-निदिध्यासन का फलभूत यह ग्रन्थ योगविद्या के क्षेत्र में चुगान्तर? 
छाने वाला सिद्ध होगा--इसमें अणुप्ात्र संशव नहीं है | इस ग्रन्थ के अध्ययन का 
एक आलनुषपद्शगिक फल भी है; वह है--योगस्वरूपसंतरन्धी प्रचलित अनेक आआरान्त 
इृष्टियों का निराकरण |... 


. .. यह बहुत ही दुःख की वात है कि आजकल इमारे इस योगीजनपदरेणुपूत देश 
में योगविद्या बहुत कुछ अमर्यादित स्थिति में है । कितने ही छोग हैं जो इस विद्या * 
को शारीरवस्त्रविकासक क्रीडाविशेष के रूप में ही समझते हैं। कुछ छोग इरु£ 7 
को रोगनाशक व्यायाम-विशेष ही मानते हैं। यूरोप-अमेरिका-निवासी मेरे... कम 


ढ 


ने यह कहा है कि उनके देशों में योग शब्द से शरीरमात्रसंवन्‍्धी हठयोगीय । _ 


25५ 


ध्द 


समझी जाती है। योगशाजोक्त इडापिज्ञछा आदि नाडियों को तथा ६. 
०. / अं « 

मांसादिमय पदाथमात्र समझने को मनोइत्ति योगस्वरूपसंवन्धी भ्रान्त धारणा ह 

फल है? | समाधि की विक्वत व्याख्या भी इस असमीचीन दृष्टि का ही फछ है £ 


० 


ऐसे छोगों कौ भी कमी नहीं जो योग को जादू-दोना-जातीय कर्म ही समझते है... 


उ्सनमकन5 
, 


६४] | 
बी 


( 


ी 


दे 


जता 
पथ 


२. दृशनासी संन्यालियों के संग्रदाय में “अरण्यः यही उपाधि प्रदकछित है, 


भारण्य नहीं । किस द्वेतु से छरण्या के स्थान पर आरण्य नास प्रचलित हुआ 
यह ज्ञात न हो सका। बज 


३. हमारा यह कष्टना नहीं है कि हठयोगश्ञास्त्र-संमत शारीर ब्यापारों का कोई 
भी संवन्ध आधुनिक शरीरविज्ञानश्ास्त्र से वहीं है | जवर्य ही इन स्थूल विषयों से 
प्रचक्तित शारोरविज्ञानशाख उपकारक है तथा पस शास्त्र से छहीं-कहीं प्राचीनशा 
के मतों को समझने से सुविधा भी होती है। दोनों शास्त्रों दी पद्धति पृथक है 
यह जानकर चदि विचार किया जाए तो पदार्थों कै बाह्य साधइय के कारण जो आ| ह 
एकव्वबुद्धि उत्पन्त होती है, उसकी सदोषता ज्ञात होगी । जम कम 

... ४, प्रसिद्ध छ526०॥ [)7 
म्रछाणक्षंणा ही है ( हू० 
यह दृष्टि असमीचीन है । 


शास्त्र 


४. (४, ?6रणों ने स्पष्टलया कहा है कि समाधि . 
0 [76७5७ 07 ७ ६०] एमॉ0ड०एगए ) 


| 585०) 


>अहॉ तक कुछ लोग कंदते है कि नशीली चीजों के अहण से योगाभ्यास. में उत्केषे 


+$॒ 


पता है" | योग से नेतिकता का संबन्ध नहीं है--ऐसा भी एक मत है. 
कि 


० ' इस देश में परम सूक्ष्म योगविद्या किस छाड्छित “स्थिति: में है यह इससे भी 
विज्ञत होगा कि कुछ संस्थाओं में योग का अन्तर्माव खेलकूंद--( ४9078 ). और 
मनोरञ्ञन (8078००७7४ ). में किया जांता है । : कुछ संस्थाओं के इस" हेय दृष्टि- 
कोण का प्र॑त्यक्ष अनुभव मुझको है। योग के विषय सें' एक उपहासजनक मत यह भी 
है कि योगोभ्यासः आत्मेशान का विरोधी है ।. थोग के स्वरूप के विषय में अशता ही. 
इन सब असत्‌ मंतों का हेतु है। 

 ोग के प्रकृतं स्वरूप को जानने के- लिए इस अन्थ के अन्तर्गत योग क्‍्यां है 


: और क्‍या नंहीं है? (भूमिका के अन्त में.- मुद्रित) प्रकरण द्वंष्टव्य है । शरीर, इन्द्रियाँ, 


मन भादि संभी योगशांस्र के विचार विषय अवश्य हैं; पर केवल्य-मोक्षरूपं परम 


._ शान्ति ही योग को सर्वोच्च लक्ष्य' हे और इस रूक्ष्य की प्राप्ति के लिए; ही दृश्य पदाथों 
आदेश, विश्छेंषण क्रिया गया है ( अपवर्ग कौ दृष्टि से; भोग की दृष्टि से नहीं )। 
गया #। ग्रन्थ के अध्ययन. से योगसंबन्धी ग्रांचीन दृष्टि" का परिशान होगा जिसके . 


सन 
धन: 


४ीपपए७8७+-+प.ँपूपप 7 प7: 
पु तुझू०--[६ [४००6 ] 7४768 जंए 07 06 वा०्पालयं 056 एगत 
ही (५५३।हाप ४७7068/ ५४४जंलां6३- 6 (०॥छ०ए०७ >िहएशांधा0०, 0. 387)। 


सझूशज्ञकछ के कुछ 'योगी? इच्श मर्तों को प्रचार करेंते हुए देखे जाते हैं । 


व ६. /30 #गरिल्शों एएएछ088 छापे 78९०७ 78 परत [0छं०थॉरए 50 / 20 १  ह 


59 48 80०0 र्णः 7०026. छ० ०णा€्ऊए, #ण०एर्तीत]655  6०- 'छा8 ॥726- 


- एह070 676 ए0 इ०टॉएड पक तेलहटीय०ए छावे 8०७४० ( पे०पराप्र्श 


-"ऑकिणरऊछ, औए, ४०. 8, 9200; फिगिहा रि्रों०००फाए, ी, 9७ 


- 364)। प्रकृत योगियों का कहना है कि यस-निय (जिवसे नेतिकता सर्दोच्चरूप में 


विद्यमान है) का आत्यन्तिक पाकन किए बिना अन्य उच्चतर योगाडगों का अभ्यास 
प्रायेण व्यर्थ ही है ( शाइवती चित्तशान्ति रूप रूट्ष्य की-प्राप्ति यदि अभीष्ट हो ) । 
७, योगस्वरुप के विषय में .प्‌ज्यपाद. श्रीयोगेन्द्र. जी का मत अवश्य ही 


_ ब्वृष्टच्य हे-- 028 एछांप्राधाफि छांग्रा8 हा; एएआंएर्शा| वीइलंएीपए6 87०0 #6४ॉर्फ 


- छाती ल्‍68पाड 40200 2] शाप 5०6 इ्थी €ए०परतिणाहाए ए7/006६४, " 


चर धंपेढत 99 जिए्र॥०7 छा806068, यं0 लाणांठ्पर्श धार्त प्रयाग ०० ०. 


. मी ठ0ा8लं०ए३ -87ते 8पं)-00750ं078 एचि768, धार पर्तिगारगलए  लातेंड | ु 


४ वृ॥ एणाठाठं8 उली-०्थीशणप०0 8गर्त जि ढलग्धारंएकांणा ( पि्ना8ए9०86 , 


जिगर ) 


( ४) ह 
अनुसार कहा जाता ३-८ तु परेंसो धर्मों यद्‌ योगेनात्मद्श नस .( याश' 
स्मृति १। ८ ) कम | कु ८ 30 04% । 

प्रस्तुत अन्य आचार्य स्वामीनी कृत व्यास-भाष्य की बंगला व्याख्या ( जो विभिन्न . 
संस्करणों में क्रमशः डपदृंहित हुई है) का हिन्दी रूपान्तर है | इंस बंगला ग्रन्थ (जिसमें - 
भाष्यव्याख्या के अतिरिक्त कई परिशिष्ट भी हैं ) के अतबक पाँच संस्करण प्रकाशित 
हो चुके हैं। इसका प्रथम संस्करण ई० १९११ और द्वितीय संस्करण ई० १६२५ 
में मठ के द्वारा प्रकाशित हुआ था । तृतीय, चतुर्थ और पश्चम संस्करण कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के द्वारा यथाक्रम ६० १९३८, १९४९ एवं १९६७ म॑ प्रकाशित हुए. 
हैं । प्रस्तुत ग्रस्थ व्यासभाष्य की व्याख्या का ही हिन्दीरूपान्तर है | बंगढा अन्य में 
स्थान स्थान पर परिशिष्टान्तर्गत निबन्धों का निर्देश है; इस हिन्दी ग्रन्थ में ( उन 
परिशिष्टभूत निवन्धों के न रहने पर भी ) भी वे निर्देश रखे गए हैं, बिससे पाठक _ 
यह जान सके कि अन्थगत विचारों को यथा्थरूप से समझने के लिए इन परि- 


शिष्टान्तर्गत निब्रन्धों का अध्ययन अभत्यावरश्यक है । हम आशा करते हैं कि इन 
निवन्धों का हिन्दीरूपान्तर यथाशीघ्र प्रकाशित होगा । 


बंगला योगदर्शन ( कापिलश्रमीय पातज्ञछ्योगदशन नाम से प्रसिद्ध ) के चतुर्थ 
संस्करण के आधार पर ही प्रस्तुत हिन्दीअनुवाद स्वामीजी के शिष्यों ने किया था | 
यह अनुवाद रूखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दौविमाग के कतिपय विद्वानों द्वारा 
संशोधित होकर विश्वविद्यालय द्वारा १९५३ ई० में प्रकाशित हुआ था । इस संस्करण 
के समाप्त हो जाने के कारण प्रस्तुत संस्करण की आवश्यकता प्रतीत॑ हुई । 
मोतीछाल बनारसी दास के प्रख्यात प्रकाशनसंस्थान से इस श्रन्थ को प्रकाशित 
करने के लिए जो सफल प्रयास माननीया अध्यापिंका डॉ० सुरमा दाशगुप्ता ने किया 
तदथ वे अवच्य ही धन्यवादाहा। हैं । 


योगविद्या के क्षेत्र में मेरे गुरु स्वामी घर्ममेघ आरण्य ( कापिल्मठ के वर्तमान 

ध्यक्ष ) ने मुझे कृपापूर्वक आदेश दिया कि मैं छननऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 

इस भ्रन्थ को पुनरीक्षण करके इसकी भाषा का आवश्यंक संशोधन करूँ। छूखनऊ 

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद अवश्य ही एक स्थ॒त्य कार्य था, 

. पर उसमे कई कारणों से ( विशेषतः बंगला छब्दों को कहीं कहीं ठीक रूप से न 
समझने के कारण ) भापासंबन्धी कुछ ब्रुटियों रह गई थीं, जिनका संशोधन करना _ 

आवद्यक था | मुझे कहीं कहीं कुछ वाक्यांश जोड़ने पड़े हैं या परिवर्तित करने पड़े 


हू। अनेक स्थलों में पदक्र्मों में परिवर्तन करना पड़ा है; कुछ स्थलों में वाक्‍्यों को 
नूतन रूप से लिखना भी पड़ा है | 


कं 


ह संशोधन-कार्य अंत्यल्प समय॑ में सुझे करना पड़ा, अतः अत्यन्त आवश्यक 
स्थलों में ही. संशोधन किया-जा सका;। : में समंझता हूँ कि: इस संशोधित -रूप॑ से यह 
.  अन्थ अधिक स्वच्छ और सुबोध बन गया है:। फिर भी यदि कहीं ग्रन्थ के वाक्य अस्पष्ट 

. एवं भ्रामक प्रतीत हों तो पाठक: इसकी सूचना देने की कृपा करेंगे--यह निवेदन 
करना चाहता हूँ, जिससे आगामी . संस्करणों में वे अस्पष्ट स्थल स्पष्टीकृत हो जाएँ 
इस अन्‍य में. कहीं कहीं वंगढछा कीः वागविधि का. दर्शन हो सकता है जो एक 
स्वाभाविक बात है| ह 

उद्धृत. वचनों के आकरस्थलों का निर्देश मेंने प्रायेण सर्वत्र कर दिया है। 
. सुझे खेद है कि कुछ वाक्यों के आकरनिर्देश द्ुततावश नहीं किया जा सका । कुछ 
दीर्घ अनुच्छेदों ( पैराग्राफों ) को एकाधिक भागों. में विभक्त कर दिया गया है, जिससे 
अध्ययन में सुविधा हो । . 
हिन्दी योगदर्शन के प्रकाशित हो जाने पर ( छखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ) 
अनेक हिन्दीमाषी विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ. पर आक्ृष्ट हुआ जैसा कि मुझे 


.' समय-समय पर प्राप्त पन्नों से शात होता है। थोगद्शन पर लिखे गए कई ग्रन्थों में 
-. इस ग्रन्थ का उपंयोग अब्पाधिक मात्रा में विभिन्न अन्थकारों ने किया है--जैसा कि _ 
ग्रन्थकारों के वचनों से जश्ञात होता है। पश्चविंशति तत्त्व तथा तत्वनिर्मित पदार्थों के 
... स्वरूपनिर्धारण में स्वामीजी का जो विचार है, वह इतना न्यायहद एवं प्रामांणिक है 
'कि योगविद्या पर कार्य करने वाले प्रत्येक विद्वान को इन विचारों की सहायता लेनी 
: ही होगी--यह मैं दृतापूर्वक कह सकता हूँ । - 
.. यह तो सभी जानते-ही हैं कि सांख्ययोगविद्या जीवित शिक्षकों के अभाव से 
: दीघकाछ तक मृतवत्‌ ही रही है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस 
विद्या के. अनुसार मोक्षाम के -लिए साधन करते हों। इस शात्त्र के अध्ययन- 
अध्यापन भी. अत्यन्त स्थूछ रूप से ही होते हैं ।* रा ह.> 
, 'इस प्रसंग में हम पाठकों को यह सूचना देना आवश्यक समझते हैं कि भारत- 
. विद्याप्रेमी थ. पं. #७रणी४ए महोदय ने भी स्वीकार किया हैं. जब उन्होंने विभिन्न 
- आध्यात्मिक मार्गों के साधकों कां अन्वेषण किया; तो उन्हें प्रस्तुत ग्रन्थकार आचार्य 


4.7, ५५३४०० ने . (१ जुलाई १८३७ ३० के भाषण में) स्वीकार किया था 

कि डन्‍्हें सांस्यमत के विशेषज्ञ के रूप में एक ही ब्राह्मण मिला था: 6 8ए]6० 

। एर्त७४त ॥8 को लर्णपरणा<्ते 59 [6 787तीड छणतें ठेण्ाए 6 ए्रर्ण० 
छः पाए पफश'0प्राइ७.. जी लिछात6वतें प्रशाएट४ | माल ज्यों जप गाल - 
ह 8 ज्0 एएण6886तं. [0 +#6 8८वुएशांप्रॉल्त. ज्संत 6 फापताए5 
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( ६ 9) 
स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिछठा जो इस विद्या-का अनुशी- . 
ल्नकारी था । वे कहते हैं--587्रौठीए७ उधापए8आंपड : हा8 80: 787: | 
8 ० णांछाल्क 0-पिा0ए गधा 85 6 ए 88 99 ७ 6०76ऐं 5877 798ए४ 
प्रेधगार्द डिजचाणो 0शाहाव8 छ85 हीएल होते ६६४०आए९ 0 (अ४0जाछ 
(]96 रलीए्टा००७-त्‌००४ रण [749, 9. 289 ) 
पूज्यपाद आरण्य स्वामीजी की जीवनी के रूप में कुछ भी कहना निषिद्ध है। 
निलोकी आरण्य नामक कोई संन्यासी उनके शुरू थे, बिनसे उन्होंने संन्यास लिया 
था ( पूर्णिमा, १४ पौष, १३३२ बंगीय संवत्रः १९०३ ई० ) | निजनगुहा, अरण्य 
आदि में दीघकाब्तक 'एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः” के रूप में रहकर 
( प्रवरगिरि में उनका निवास १८९२-१८९८ तक था ) स्वामीजी ने वीजरूप से प्राप्त 
इस विद्या का अन्तरज्ञ मनन-निदिध्यासन किया और निवेणी तीर्थ ( जिला हुगली, 
पश्चिम बंग ) में कुछ काछ रहकर व्यास-भाष्य की विस्तृत व्याख्या बंगला में ल्खिी | 
उनके और भी कुछ योगादिपरक अन्थ एवं निवन्ध इस तौर्थस्थान में ही लिख गए थे। 
स्वामीजी को पालिभाषा का भी उत्कृष्ट शान था* जो उनके पालि घधर्मपद के 
संस्कृत छोकमय अनुवाद से ज्ञात होता है । इस पद्मान॒ुवाद की प्रशंसा विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी की थी; [ ८०. बलद्धदरशन -पत्रिका ( नवपर्याय ) .१३१२ 
ज्यैष्ठ संख्या ] । 
धममपद्‌ के प्रचलित संस्कृत रूपान्तरों में स्वामीजी कृत रूपास्तर ही सर्वप्रथम है । 
इस अन्थ का प्राचीन संस्क्ृत रूपान्तर चिरकाल से नष्ट हो चुका है, . और अप्राप्य 
है। धमपद्‌ का गद्यमय संस्क्ृत अनुवाद चारुचन्द्र बसु ने स्वसंपादित धर्मपद में किया 
था जो १९०४ ६० में प्रकाशित हुआ था; स्वामीजी का ग्रन्थ १९०५ ई० में प्रकाशित है | 
जीवन का अन्तिमांश स्वामीजी ने विहार के अन्तर्गत मघुपुर नगर में विताया । 
यहाँ नगर के बाहर उन्होंने एक झत्रिमगुहा का निर्माण कराकर उसमें (आजीवन 
रहने के लिए.) प्रविष्ट हुए ( १४-५-१९२६ ई० में ) और देहनाश पय्त्न उसी गुदा में 
ही अवरुद्ध रहे । उनके देहत्याग का दिनांक १९-४-१९४७ ( बंगला ५ बैशाख 
१३५४-वंगीय संवत्‌) है। उनका मर्ल्यदेह रूगभग ७८ वर्ष तक जीवित रहा (जन्मदिवस 


४।१२।१८६९) । व्यासभाष्य की सुविख्यात भास्वती टीकां ( संस्कृत में ) इस शुद्दा में 
ही लिखी गई थी ( अगस्त १९२८ से अग्रिठ १९२९ तक ) | | 


५, स्वामीजी ने कई! पालिभापामय कथाओं का बंगला सें अज्ुवाद किया था 

ग्रे 

जो तत्कालीन बंगला पत्रिकाद़ि में ( भारती आदि मैं ) प्रकाशित हुई थीं। इस 
कथाओं का एुक बंगला संस्करण प्रकाशित भी हो घझुका है । हा 


'( ७) 
अन्थकार स्वामीजी द्वारा प्रणीत (एवं प्रकाशित ) अ्न्थ तथा विशिष्ट निबन्धों की 
एक अपूर्ण सूची देना यहाँ अप्रासंगिक न.होगा। अधिकांश अन्थों के एकाधिक 

संस्करण हो चुके हैं।.  . +]' ः 

(६ ) व्यासभाष्य: की '. भास्वतीटीका। टीका का वंगछा , अनुवाद ( धर्ममेघ 
. आरण्यक्ृृत ) भी है.। 303३- कह 

“ .(२-) योगकारिका; योगसूत्र की काोरिकात्मक टीका तथा उसकी सरका नामक 
' व्याख्या | इसका बंगला अनुवाद भी है । ७ - 5 । 

(३) सांख्यतत्वालोक;; इसका अंग्रेजीसंस्करण भी है । 

. (४ ) पद्चनशिखादीनां सांख्यसूत्रम्‌ ( प्राचीन सांख्याचायों के उद्‌घृत कुछ वचनों 
.. की संस्क्ृतटीका ) । इसका बंगलासंस्करण भी है। 
.. (५) पंरभमक्तिसून्रम; सांख्ययोगसंमत २६ सूत्रमय अन्य तथा. इसकी - संस्कृतटीका; 
-' बंगला में व्याख्या भी है । । 
(ः द्द्‌ ) जिहागो्ए85प्र88 रण ब्रश 8 8०० ()प०० 070०ंणा 98868 


(७ ) 59णापीए8७ डिच्ाल्लांआ।, तथा. सांख्यीय प्रश्नोत्तरमालय ( बंगला में ) 


.. (८-) कापिलाश्रमीय स्तोत्रसंग्रहः ( स्वामीजी द्वारा विरचित संस्कृतस्तोत्न; तत्त्व- 
- . ईश्वरांदिविषयक ); बंगछा अनुवादसहित । 
(९) सरलसांख्ययोग ( सांख्यकारिका की बंगला में व्याख्या ) | 
. (१० ) अ्रतिसार ( उपनिषद्‌ वचनों की सांख्ययोगपरक बंगला व्याख्या ) | 
(११ ) कम्मतत््व ( कमसिद्धान्तप्रतिपादक बंगलाग्रन्थ ) | है 
' (१२ ) बोधिचर्यावतार ( बौद्ध विद्यान्‌ शान्तरक्षित कृत ) की बंगला में अनुवाद 
( इसकी अतिविस्वृत भूमिका में आपषेदर्शन एवं बौद्धदर्शन की अन्तरज्ञ 
तुलना की गई है )। ह ह 
(१३ ) घर्मपद ( पाछिश्छोकों का संस्कृत पद्मानुवाद तथा बंगला में अनुवाद )। 
( १४-) निबन्धग्रन्थावछी ( २ भागों सें; बंगला अन्थ ) 
१५ ) सांख्यीय प्राणतत्त्व (बंगला में प्रकरण ग्रन्थ ) | न 
_. (१६ ) शाइ्रदशन और सांख्य ( सांख्य के खण्डन के लिए शंकराचार्य द्वारा म्रयुक्त 
' युक्तियों का उत्तर ) ( बंगला ) | 


स्वामी जी के सांख्ययोगपरक कई रूघु निबन्ध मी प्रकाशित हैं; यथा ( १७ ) 


, गीता; गीता का मत; ( १८ ) पद्चसूत; ( १९ ) सत्य और उसका अवधारण; ( २० 
_ पुरुष या आत्मा; ( २१ ) मस्तिष्क से पएथक्‌ जीव ( समी बंगला में ) आदि । 


( ८) 


अन्त में पाठकों से एक अनुरोध करना है] थोगविद्या इतनी. सूक्ष्म है कि 
किसी एक ग्रन्थ के - द्वारा उसके सभी यूद-तथ्य पूर्णतया. समझाए नहीं जा सकते, - 
अतः यह स्वाभाविक है कि इस अन्य के पाठकों को श्रन्थप्रतिपादित कुछ मत अस्पष्ट- 
से प्रतीत होंगे | अन्थगंत इन स्थलों का स्पष्टीकरण स्वयं अन्थकार ने ही वंगछा भाषा 
में रचित कई निवन्धों में कर दिया है ( इस प्रकार के कुछ निवन्ध बंगला योगदर्शन 
के कई परिशिष्टों में संकलित हुए हैं, पर इस हिन्दी .अ्न्थ में वे नहीं दिए. गए..हं.) 
जिनका हिन्दी में प्रकाशन हम भविष्य में करना चाहते हैं। पाठकों से अनुरोध है 
कि इस ग्रन्थ में म्रतिपादित किसी भी मत के विषय में यदि वे पत्रव्यवहार करें8 तो 
मुझे प्रसन्नता होगी । 

यह कहना अनावश्यक है कि योगविद्या के सूक्ष्म तेथ्यों को समझने के लिए! 
इस मार्ग में पदापंण करना पड़ता हैं और तभी स्माधानों का स्वारस्य भी भली-भाँति 
समझ में आता है। सूक्ष्म जगत्‌ के अनेक ऐसे गुण-क्रिया-स्वमाव हैं जो सहसा बहि- 
मुंख दृष्टि से समझ में नहीं आते, पर बैय॑पूर्वक अनुशीलन करते रहने से सूक्ष्म नियम 
जिशासु के हृदय में स्वतः ही विज्ञात हो जाते हैं--यह हमारा प्रतिदिन का 
अनुभव है| इति | । 


निवेदक-- 
रामशंकर भद्ठाचार्य 
मकरसंक्रान्ति, ( उत्तरायणसंफ्रान्ति ) 


माघइझष्ण ६, विक्रम २०३० 
सोमवार १७।१।१९७४ 


कील कफ कि” न नतनन 


8 पत्रव्यवहार सेक्रेटरी, कापिल सठ, अधुपुर, ( एस० पी० ) बिह 
के पते से करना चाहिए। 


भूमिका 


भारतीय मोक्ष-दशन 
शाखग्रन्थों का पोर्वाप्य--वहुत वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास रहा है 
इस तथ्य को भारतीय शांज्जकारं भलछी-भाँति जानते थे । परन्तु इस सत्य को जानकर 
,. भी उन्होंने कंल्पना-का. योग करकें इस तथ्य का समुचित प्रयोग नहीं किया है | और, 
_उघर पाश्चात्त्य विद्वानों ने अपने संकीर्ण संस्कारवश- ईस्वी पूर्व के दो-तीन इंजार वर्षों 
'के भीतर ही संस्कृत-साहित्य के. उद्गम की कब्पना.की है|. फलतः काछ-गणना के 


.... सम्बन्ध में मारंतीय पुराणकारों की.कल्पनाएं जितनी असम्भव हैं, पाश्चात्त्य विद्यनों की 


 कब्पनाएँ उंतनी-ही संकीर्ण हैं और इसलिए, दोनों ही दोषपूर्ण हैं। अतः सत्य के अनु- 
संधान करनेवालों के लिए यही युक्तिसंगत-है कि वे: संस्क्ृत-साहित्य के प्राडुर्भावकाल 
के संब्रंध में किसी निश्चित निर्णय का... हठ न करें*-। यथार्थ काल-निर्णय. के अभाव में. 
: भी वैदिक और लौकिक संस्कृत के भाषा-रूपों के. आधार पर ,कालक्रम का ;निर्धारण 


: ३, पाश्चाश्य विद्वानों सें विद्यमान इस संकीर्णता का हेतु है। १६७४ $० में आच॑ 
_ विशप- [79॥७ नेंघोषणा की थी कि उनके शास्त्र के अनुसार सृष्टि ४००४ ईसापूवे 
. "में हुईथी (-नृ०तद्गाए गीता णी ग्ा० फिटणादे; ४०. !, ए- 626, 908 
60.) | कालसंम्बन्धी इस संकीर्ण धारणा के प्रभाव के विषय में /). 9. 0०9०७ का 
लेख द्ृश्टब्य है---० 8 एथ्ाशा०ा) एमए 988 छा 570प९क एए ॥0 
.. क$ी७ए०७- ७६ 49 4004 3, (2, ० पश€्व००फ पी: छवि छच्ड >थाग? 
. छल्ले, 6 ३68 धर प्राष्य तएउश' जल्या 58८ ॥0 400,000 96878 
880 ए85 9० टावर बाते बघटणारलंपव्क 6? ("0 म्तंव॒णाए रण (नर- 
मु [छ९ते थमा, ४०एणाणर्ध 6 (२०४८ 2्रा०0००हॉंटर्घो [्रञ्मापांछ 
... (6७ जिपछांए छार्त शर्थे७००, ४०. 60, /रण-!26०. 4930), [ सम्पादक ] 
२. मेक्‍्स मूलर ने भी कहा है “(8 शत छ एछएए. तीं500परा शं76 ६0 इपते- 
हे €ंड' 80९प्॒र+०ाढर्ते ६0 एणाए०्शटर्श 80टप्रा509५ 5फ व 85 8898 
-. 8९शग्रश्ते "६0 776. छि' >&/श' (0 8रटोंपा०जॉ2त४० - 0पा 700प्रथा-५ 87 ४6 
पा(6/ 555छ708 0 -निन0प0र्क -त8६९४ 9. 96 किशधाए शॉंज0एए रण पिती8 
। - शीचा3 ० ऊँणाति छा. 59४ं6७78 घाटा 892४6॥775 एंटी ००० ०5० 8४६ [76 गिछ: 
'.. जाल्चर्ण वपलेंगा 00 8०शुसलंडा 
" 8 95 5एकछाए' ए ितीचा गि्रा0०्ाए ( 4899 ) 9. 458 
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किया जा सकता है। परन्त॒ यह भी सर्वत्र मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक _ 
परवर्ती ग्रन्थों की रचना प्राचीन भाषा के . अनुकरण पर हुई है और साथ ही अनेक 
प्राचीन अन्यों में भी काल्यन्तर में बहुत से प्रक्षित अंश स्माविष्ट हो गए हैं । 


वेदों के ही मन्त्र और ब्राह्मण अंशों में भाषा के तीन-चार रूप देखने को मिलते 
हैं। उनमें ऋचाएँ यजुः मन्त्रों से प्रायः प्राचीन हैं। ऋचाओं के भी काल्क्रम से 
तीन भाग--प्राप्वीन, अग्राचीन और मध्यम--किए जा सकते हैं | विस्तार-भय से इस 
विषय के उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं। दार्शनिक मतों का पूर्वापर-सम्बन्ध भी इसी 
प्रकार निश्चित किया जा सकता है | | 


अनेक युक्तियों के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध 
ईसा से ढाई हजार वर्ष से भी पहले हुआ था? और इसलिए यह भी मानना पड़ेगा 
कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व वतमान 
थे | वेद उनसे भी बहुत पहले के हैं | विशेष रूप से वेदों का मन्त्रमाग तो उनसे 
बहुत पूर्व का है, इसमें सन्देह नहीं । किन्हु ब्राह्मण और उपनिषद्‌ में महामारत- - 
कालीन व्यक्तियों के आख्यान मिलने के कारण यह वेदांश महाभमारतकाल के वाद 
की रचना है, यह प्राथमिक दृष्टि में उचित प्रतीत हो सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 
कहा हैः--एसेन ह वा ऐन्द्रेण महामिपेकेण तुरः कावपेयो जनमेजयं पारीक्षित- 
ससिषिपेच', इत्यादि । « प० । २५; तथा शतपथ ब्राह्मण में भी, “एवेन हेन्द्रोतो . 
देवापः शोनकः जनसेजयं पारीक्षितं याजयात्यकार, इत्यादि । ((ह५ञ४१ ) । :. 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३॥१७।६ में भी देवकीनन्दन कृष्ण का उल्लेख मिल्ता है ) 

परन्तु युधिष्ठिर आदि नामों के उल्लेख के कारण इन वेदांशों के सभी अंश महा- - 
भारतकाल के वाद लिखे गए हैं, ऐसा मानने की अपेक्षा यह मानना अधिक युक्ति- 
संगत होगा कि केवछ उतने ही अंश अक्षित हैं, जिनमें वे नाम आए हैं | 'चतुनिश्ञति- 


३, भारत-युद्धकाछ के विषय से ( सारत था महाभारत भन्ध की रचना के 
काल के विपय सें नहीं ) मतभेद हैं । कुछ आधुनिक दिचारकों ने है, पू., २४४९ 
या १४३२-३१ इस युद्ध का काछ माना है। कुछ विद्वानों के. अनुसार यह काल 
कथमपि १७८३९ है. पू. से पहले और ११३२ है. प्‌. फे बाद नहीं हो सकता । हमारी 
इृष्टि में (3. ५७. ४४०70५० सहोद॒य द्वारा निधौरित ३१०३ है. पृ, काल ही भारत- 
युद्धःकाक है; श्री ५. 8, /॥5एव० का छेख (॥. 5, ७, ॥0७ 7२. [., ए० 
[५०.५ सें प्रकाशित) इस प्रसंग से द्वष्टव्य है। जो इस युद्ध का काल ए५० हू. पू. / 
( पर्जिटर जादि ) या <५० है. पू. (राय चौधुरी जाड़ि ) समझते हैं, उनका सत- - 
बहुलतया कदपना पर आशत है। [ सम्पादक ] 


मा 
' * साइसीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ । उपाख्यानैर्विना तावद्‌ भारतमुच्यते बुबैः ॥” ( आदि 


: - पर्व $।१२० )--महामारत आदिपर्व के इस कथन से ज्ञात होतां है कि “व्यास जी 
की मूल रचना में: पहले चौबीस. सहख छोक मात्र थे | लेकिन धीरे-धीरे उसमें जैसे 


: एक छाख से अधिक. छोक समाविष्ट हो “गए, वैसे. ही हजारों वर्षों की कंण्ठ-परम्परा के... 
... कारण तथा-अनेक प्रतिभाशाली . आचायों के अध्यापन के. फलस्वरूप वेदांश-समूह 


का कलेवर बढ़ता गया, यह कहना बहुत . कुछ ठीक है |. महाभारत की रचना का 
_ ग्रथम-नाम जय - ( आदिपव- ६२॥२०-), तत्पश्रात्‌ भारत, और तदुपरान्त.. महाभारत 
... इआं--ऐसो प्रसिद्ध है | 


... यह भी विशेष रूप से जानना शवाहिए कि व्यासं, याशवल्क्य इत्यादि नाम के व्यक्ति 

एक से अधिक थे. इस अनुमान के रहिए भी अवकाश है कि याशंवल्कय स्मृति का 
..याशवल्क्य तथा शंतपथ ब्राह्मण के संग्राहक याशवल्क्य दो मिन्न व्यक्ति हैं। याशवल्क्य _ 
' शतपथ ब्राह्मण का . संग्राहक भी है और उसी शतपथ. ब्राह्मण में ही अनेक स्थलों पर 
दूसरे व्यक्तियों से याशवव्क्य का. ( अन्य पुरुष के रूप में ) संवाद भी है । पतञ्ञलि 
. मम के शास्त्रकार भी एक से अधिक व्यक्ति थे। वस्त॒ुतः पतञ्चलि एक वंश का नाम 

. है, बृहदारण्यक से यह विदित होता है" | 'पतझ्ललि नामक एक व्यक्ति इलादृतवर्ष 
. या भांरतवर्ष के. उत्तर में : स्थित हिमवत्‌ प्रदेश के. निवासी थे और- महाभाष्यकार 


४. महाभारत के इन तीन रूपों का संकेत आादिपव १।५२ में मिलता है--ऐसा 
,. _किसी-किसी का सत है ( मन्वादि भारतं केचिद्‌ आस्तीकादि तथा परे। तथोपरि- 
- चायन्ने विप्रः सम्यगधीयते ) ।. विस्तार के लिये ह#० सातवलेकरक्ृत महाभारत की . 
: “  समालोचना? .( छ० २०-२७ ) । [ सम्पादक ] 


७५. मेकस्‌ मूलर कहते हैं कि शतपथ में काप्य पातञ्जरू नाम है (5.5, 
 [ 2, 9, 402); यह अनवेक्षणजनित दोष है। माध्यन्दिन शतपथ सें पतजचल 
नाम ही है (१४।६।३।१, १ ४६७२ तथा अन्यत्न ) । काण्व बहदारण्यक में (३३।१; . 

३।७।१ ) भी पतब्चल शब्द है । यंह कपिगोन्र का व्यक्ति है; पतव्चछों नामतः 
... कपिगोजत्रस्थ ( द्ाकरभाष्य ) । मत्स्यपुराण के गोन्न-प्रवर सूची में “आज्ञिरस 
:  पतक्षक्ति! नाम है ( १९६।२५ ).। - पाणिनि के उपकादिगण ((२।४।६५ ) सें प्रत- 
:  झलि शब्द है। गणरत्नमहोद्धिकार : 'पतअ्लो शब्द पढ़ते हैं. और कहते हैं-- 
'भोजस्तु पतअकिशव्दमिकारान्त- सन्‍्यमानः पतखलयः पातअला: (२२८ )। 
कोई-कोई बहदा० है।७.से' .पतंजल शब्द पढुते हें ( 504 0040 ७ 
0 2७ र्ण ०७४णुंधी छ- 7 है पर यह अनुचित है । | सम्पादक ] ः ः 


( ४) 


पतञ्जलि भारत के मध्य-देश के :निंवासी थे, इसका आमास महाभाष्य को देखने - 
से मिल सकता है * | | 5 
इस प्रकार विभिन्न कालों में मिन्न-मिन्न अंश प्रक्षित होने से तथा एक नाम के 
अनेक व्यक्तियों-दारा मिन्न-भिन्न कालों में शाख्र-रचना होने के कारण” किसी ग्रन्थ का 
पीर्वापरय निःसंशय रूप से नहीं ठहराया जा सकता इस पर -विखार करना हमारा _ 
उद्देश्य भी नहीं है। हम इस भूमिका में केवल धर्ममत के--विशेषतः मोक्षधर्म मत के-. 
उद्धव, विकास और परिणाम के विषय पर विचार करेंगे। के | 
आपंधर्म--हिन्दू धर्म का प्रकृत नाम आर्षधर्म हे। मनु ( १९१०६) ने कहां 
आप घसापदेश च वेदशाख्राविरोधिना । यस्तकेंणानुसन्धतें स धर्म वेद नेतर 
बौद्ध छोग भी सनातन धर्म को इसिमत या ऋषिमत तथा जदी और संन्यासियों को 
ऋषिप्रत्नज्या में दीक्षित” कहते थे । हिन्दूघर्म के मूल जो वेद हैं वे सब ऋषि-वाक्य . 
ही हैं। जो बेदमन्त्र के द्रष्टा या र्वयिता हैं वे ही ऋषि हैं। ऋषिंगंण साधारण मनुष्यों 


ज्ह्े आता 





होते थे। प्राचीनकाल में अत्यन्त पूज्य के अर्थ में ऋषि शब्द का व्यवहार किया _ 
जाता था| इसीलिए बौद्ध छोग भी बुद्ध को - 'महेसि तर या महर्षि? कहते ये महांष? कहते थे । फलतः 
उस युग में' अलौकिक ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति ऋषि होते थे |. ह्लियों और - 
शहरों ने मी ऋषि-पद को प्रात किया था। 

ऋषिप्रणीत-या ऋषिदृष्ट शास्त्र ही वेद है। कोई कोई कहते हैं कि वेद ईद्वर-प्रणीत 
है | किन्ठ इसका कोई प्रमाण वेद में नहीं मिलता । दूसरे कहते हैं कि 'ईच्वरप्रणीत.. 
होने से वेद पौरुषेय हो जाता है, अतः वेद ईश्वरप्रणित नहीं है?। कुछ आधुनिक 
वेदान्ती भी कहते हैं कि वेद ईइवर से निश्वासरूप में उत्पन्न हुआ, अतः वह ईश्वरजात 
होने पर भी पीठषेय नहीं; क्योंकि निदवास पोरुषेय क्रिया के रूप में मान्य नहीं हो 
सकता । अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितसेतद्‌ यदऋग्वेद्ो यज॒र्वदःसामंवेदो5भवी 
3443 23220 20400 %4 58% 80/0000 60042 

६. महासाप्यकार ने ( ६३३०९ भाष्य द्व० ) कहा है कि आयौवरतस्थ शिष्ट 
लोग संस्क्ृत-शब्द-प्रयोग सें भ्रसाण हैं । संभवतः इस उक्ति को लक्ष्यकर अन्थकार 
ने पतझ्लि को मध्यदेशधिवासी कहा है । [ सम्पादक ] 

७. इतिहास-पुराणोक्त नासों सें एकरूपता के कारण आन्त मठ उद् भूत होते हैं, -' 
विस्तार के साथ इस विषय का प्रतिपादन एशश्टाप्श ने (तर प्रतीत गए 


०ांट्ट [परठठीत० अन्य सें किया है. ( द्वू० अ० ७, आ० ११ तथा अन्यंत्र ).। 
[ सम्पादक ] 


2 0: 


स्पैवैतानि सवोणि निःश्वसिंतानि ॥ (बृहदा० २॥४।१०) | “इस श्रात क॑ आधार पर 
वेदान्तियों ने उक्त काव्पंनिक व्याख्या खड़ी की है । वस्त॒तः यह श्रुति रूपकाथ में ही 
संगत बैठती है | जो शास्त्र छोक में सर्वे गए. हैं वे मांनों उस अन्तयामी के निःश्वींसरूप 
हैं। इस प्रंकार का अर्थ ही यहाँ पर संगत है;-नहीं तो ईश्वर के निःश्वास. फेंकने से. 
ही वेदादि सभी शास्त्र बन गए, ऐसी कब्पना नितान्‍्त॑ अयुक्त और .बालोबित ही ' 
कही जा सकती है।. ह 


... बेद को ऋषिदृष्ट” कहने की. एक और भी व्योख्या:है' जिसके अनुसार वेद का 
अस्तित्व नित्य है। अनादिकाल से अस्तित्व रखनेवाले उस बेद को देखकर ऋषियों ने 
गंध तथा पद्यनसमूह में उसे व्यक्त किया | इन सब मतों का कोई भी .श्रौत प्रमाण नहीं 
है | “अगिनिः पूर्देसिः ऋषिमिरीड्यो नुतने रुत” (ऋग्वेद १११२)->इत्यादि वैदिक शब्दा- 
वेली अनादिकाल से विद्यमान है, यह नितान्त अयुक्त केब्पना ही है।. ऋषियों ने 
अपने अडोकिक दृष्टि-ब॒ल से सत्य का: साक्षात्कार करके उसे प्रचलित भाषा में इलोकादि 
की रघचना-द्वारा व्यक्त किया: है; यही मत इस विषय में समीचीन है। ० इस विषय में समीचीन मी 
ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैँ कि वेद असंम्य मनुष्य के गीत हैं | यह भी अंयुक्त 
कुसंस्कार है । वस्तुतः समग्र वेद में जो संब धर्म-चिन्तन विद्यमान हैं, आज 'के सुंसभ्य 
मनुष्य उनसे कुछ मा अधिक उन्नत चिन्ता नहीं: करते । परमार्थ विषय-में बेद में जो 
त भिन्‍्ताएं और सिद्धान्त हैं पाश्रात्य सभ्य- मनुष्य के लिए. उनके वि 
पहुँचने में अब भी बहुत देर है। ईब्वर, परछोक, निर्वाण-सुक्ति आदि के विषय में 
वेद में जो कथन हैं, उनसे उन्नत चिन्तन मनुष्य अब तक:नहीं कर संका। »'. है 
सर, ॥०५६९४७, 88'.0087७/ 7०4६८ थभादि वैज्ञानिक - आज भी जो तंथ्य परलोक - 
के संबंध में प्रकट हुए कहते हैं, वे भी वेदोक्त.मत के -अन्तर्गत ही हैं । 


उपनिषद्‌: में है-इति शुश्रुम-भीराणां ये नस्तंद्विचचक्षिरे' (० १०) 4 जिन्होंने यह 

कहा है उन्होंने अन्य किसी धीरे ऋषि से सुनकर इस इछोक की रचना की है। अतः श्रुति 

के ही प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा रचित है। जिनके द्वारा श्रति रचित-हुई वे ही ऋषि थे । 

' ऋषिंगण दो प्रकार के हैं; प्रदृत्तिघम के ऋषि तथा निदृत्तिधर्म के वत्रषे । जो कर्मकाण्ड के 

प्रवतेक तथा कमकाण्ड-सम्बन्धी मन्त्रों के द्रष्टा या सयेता हैं वे प्रवृत्तियम के ऋषि हैं | 
इद नम ऋषिश्यः पूर्व जेस्यः पवेन्यः पथिकृद्न्यः (ऋगवेद १०११४।१७) इत्यादि 


वेदमन्त्रों के ऋषि ही परवृत्तिधर्म के पेथिक्रत्‌ ऋषि हैं । और जो मोक्ष-मार्ग का साक्षात्कार ' 








<. द्वू० [ ,.58०7एएा०7/  ए०7० फज़ागए8 धाल ररतिईत फ ७ ७डप्रछाा6 
ह ९ती०प8, [0ए, ०07/णाए8०० (जैंघर जिणीक+ (2॥ए5 णा 8 (7्गपहा 
हि ए७/5४०० छ« 27, 5९००४वं €तांघं0ा ) [ सम्पादक ] 


( ६) 


करके उस मार्ग का प्रवर्तन कर गए हैं वे निवत्तिधर्म के क्षि हैं । संद्दिता, ब्राह्मण तथा 
उपनिषद्‌ में जो मोक्षधर्म-विंघयक अंश हैं. उनके द्रष्टा राजर्पिगण तथा ब्रह्मर्षिगण निदृत्ति- 
धर्म के ऋषि हैं, जैसे वाय्‌ आम्भणी, जनक, अजातञंत्ु, याशवद्क्य इत्यादि | परमर्पि 
कपिल मोक्षधर्म के प्रधान ऋषि ६ै* यह बात प्राचीन भारत के धर्मशुग में प्रसिद्ध थी, 
द्र० महामारत “ऋषीणामाहुरेक ये कामादवसितं नृपु' ' “यमाहुः कपिल सांख्याः 
परमर्षि प्रजापतिम्‌ ।! (शान्तिपव २१८।८-९) | . / 

योगधर्म में सिद्ध वे. ऋषिगण, जिनके प्रवर्तित धर्म के अनुसार धर्माचरण करके आज़ 
तक संसार के अधिकांश मानव सुख-शान्ति प्राप्त कर रहे हैं, विश्वसम्बन्धी सम्बंगू 
दर्शन-रूप जो शानस्तूप स्थापित कर गए हैं, आजकंल के बाहरी दृष्टिबाले तथा अपने 
को समय समझने वाले पण्डितगण उसके तलदेझं में ही प्रिपीलिका के समान विचरण 
कर रहे हैं| ह है आल ह ' ह 

धर्स के दो भेद--धर्म दो प्रकार के हैं, प्रवृत्तिधर्म और निदृचिधर् या मोक्षघर्म | 
जि मे इइज या न कह बा लय हक धर्म से इहलोक और परलोक में सर्वाधिक सुखलाभ होता है, वही प्रदनत्तिपर्म ६ 


दर नल डा हयात निवाण था शान्ति-छाभ होता है, वह निद्नत्तिघम है। निवृत्तिध्म ' 
भारत में ही आविष्कृत हुआ है, प्रबृत्तिधम प्रथ्वी पर सर्वेत्र ह। ़्ः 


0 3 है ७ ० के 
प्रदत्तिधर्म के मूल ये दो आपरण हैं, (१) ईश्वर या महापुरुष की अर्चना तथा (२) 
५ 5 ७०० 5 प्रचना की कं 6५ 
दान, परोपकार, मेत्री आदि पुण्य कर्मों का आचरण | इनमें अचना को अगाली मूल्त? 
- प्रकार है-स्तुति और : “दीप एवं नैवेद् | वैदिक यग से आज तक प्रचलि 
इस प्रकार है-स्ठुति और »ज्ञार, घूप, दीप एवं नेवेद्य | वैदिक युग से आज तक प्रचल्ति 
समस्त प्रवृत्ति धर्मों के अन्तगंत ये ही मूल आचरण देखे जाते हैं | कर्मकाण्ड (747) . 
की प्रणाली अनेक प्रकार कौ हो सकती है। किन्तु ये मूल आघचरण सभी धर्मों में 
समान हैं । वैदिक काल में अग्नि में हव्य की आहुति देकर देवार्चना की जाती थीं; . 
उसके साथ दान दिया जाता था और सोमादि नैवेद्य रूप में समर्पित होते थे । यहूदिय 
५, कंपिल की ऐविद्ासिक सत्ता के विपय में पुर्वाचायों से कोई सतसेद नहीं था! 
वे भद्ुव्यदेहघारी हैं; यही कारण है कि “सहुस्य-त्पण” से उयका चाम फ़िण गंया 
डे ज़िदृण्डिकायूज ह्रि० ) | स्मरणातीत काल से प्रवर्तमाव तर्पणक्रिया से ( फपिल 
श्रासुस्थिव वोढ! पत्नशिखहएथा ) स्मयमाण रछपि झाल्पत्िक पुरुष नहीं हो सकते ह 
यंग उनको प्राणी कहने हा त्तिः रो जप हि रा 
तल 08 का ने अवत्ति पाश्चात्य विद्वानों सें देखी जादी है। 
(्‌ एि, (26758९४५ [96 ! शिं[080 09 ए [6 (79०णांडहत5, 9. 239 हू०)  सेंगर- 
पेंशध्वंसकारी कपिक से जादिविद्यानू कपिक अत्य 


जे न्त प्राचीच हेँँ--यह हमारा 
मद हू ! प्राद्दीन इतिहास-पुराण के साक्ष्य झे असन्द्ग्धिरुप से यह पांर्थवय सिर 
होता है। [ सम्पादक ] आज 45 






जज): 
ह ह सु भी पशुमांस.- अग्नि में डालकर देवता की ,अचपेंनी की जांती थी द्रेंसाइयों की 
, सैंक्रामेण्ट ( 0660/498८४४ ) और आहाये के ऊपर 9/4००८ पाठ तथा मुसलमानों 


. द्वारा कुर्बानी और नमाज भी नैवेश्-समर्पण का ही रूप. है | | 
- “इस प्रकार के प्रवृत्तिधर्म-द्वारां स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह वेद में देखा जा 


- सकता है। “थन्न ज्योतिरजज >2<»८ »६ त्रिनाके त्रिदिवे दिवंश ( ९॥११३।७-९ ) 


. इत्यादि वेंद्मन्त्र में यही कहा गया है | बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि भी ऐसे कर्म के 
इसी प्रकार के फल में विश्वास करते हैं । कल 


स्वर्ग और नेरक-सम्बन्धी सत्य जानने के लिए. अछोकिक दृष्टि की आवश्यकता है। 
: . हमारे ऋषि और ईसाइंयों आदि के: पैगम्बर (70972) अलोकिक दृष्टि वाले व्यक्ति 
/ थे। धंर्माचरंण करने के लिए मनुष्यों को' किसी न किसी प्रकार की कमकाण्ड-पद्धतिं 
: अरहृण करनी पड़ती है। ऋषिगण यागयंज्ञ पंद्धति का तथा ईसाई-इरंछाम-धर्मी कर्तकाणंड 
"की किसी न किसी पंद्धति या स्थुअछ (227/४०/) का अवलम्बन कर धर्माचरण क न किसी पंड्धति या सर्चिुअल (228/४%/) का अवलम्बन कर धर्माचरण करते 
. “रहे हैं। किन्तु अलौकिक शंक्ति-सम्पस्नं धर्मप्रव्तंक महापुरुष की अचेना तथा दान 
आदि कर्म सामान्यतया सर्वत्र ही मिलते हैं । रत 


.. आर्ष अबृत्तिधर्म कितने प्राचीन काल से आविष्कृत होकर प्वछा आ रहा. है, इसकी 
... सीमा निर्धारित नहीं-की जा सकती | पाश्चात्त्य छोंग आपातकाल के, मोह से जो चांर 
+ पाँच हजार वर्ष का अनुमान. छ्गाते-हैं।* वह. संकोर्ण कल्पना के अतिरिक्त और . 
कुछ नहीं | 

... निवत्तिधर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हैं, आप तथा अनार्ष | आष सम्पदाय सांख्य, 

। वेदान्त आदि और अनार्ष सम्प्रदाय बौद्ध, जैन आदि। यद्यपिं आष सम्प्रदाय 
- सबका मूल है तथापि बोद्ध आदि द्वारा, अपने-अपने . सम्प्रदाय-प्रवर्तकों को ही मूल 

.. मानने के कारण बौद्ध आदि अनाष कहे जाते हैं।  .. 

5. : निद्वत्ति धमं का मूछ मत और आचरण ये हैं :--पुण्य-द्वारा ख्वग-छाभ होने पर 
“ भी ख्॒र्ग-छाम प्विस्थायी नहीं है, क्योंकि उससे भी. जन्म-परम्परों की निद्गनत्ति नहीं 
_ होती। सम्यक्‌ दर्बान्र जन्म-परम्परा या संसांर की निदृत्ति का कारण है। सम्यक योग 

_/ अर्थात्‌ चित्तस्थेयरूप समाधि, तथा सम्यक्‌ वेराग्युः सम्यक्‌ दर्शन या प्रज्ञा. के कारण 

ह १०. काल की आराधीनेता-सम्बन्धों सतों पर पाश्चात््य विद्वानू कितनी संकुचित इष्टि 
. रखते हैं, चह इसी बात के पत्ता लगने सकता है कि |986एंतें [)778०7 ने तिछ्कसंमत 

चेद्म॑नत्रकोक ( ७००० ह., पूच ) को तथा शंकर बांलकृष्णे दीक्षित-संसत, पराह्मण- 


'.. अ्न्‍न्थकाछ (३८०० है. पूवे ) को ध्याछ३ा0 807०७ कष्ट. है ( ॥8 
'  /५9७980७, ७ 333 ) [ संम्पादक ] 





( ८) 


है| सम्यक्‌ दर्शन के ारा हुःखमूछ- विद्या का नाश होता है अतएव कुश्खमय 


। संसार की निवृत्ति हो जाती है | 


सांख्य, वेदान्त, न्याय, वैशेषिक, वौद्ध, जैन प्रशनति समस्त निइस्तिघमवादियों का- 


यही मत है। बिस प्रकार प्रद्धत्तिधर्मवादियों में धम-पद्धति का भेद रइता है, उसी . 
प्रकार निवृत्तिधर्मवादियों के बीच दर्शन तथा सम्बक्‌ योग में भी भेद है। आप सम्प्रदाय 


के निवृत्तिवादियों में आत्मश्न तथा अनात्मविषय के प्रति सम्बक्‌ वैराग्य-यही दो 


सामान्य धर्म हैं। बौद्ध छोग केवल वैराग्यवादी हैँ और जैन तथा वैष्यव आदि वैरास्य 


एवं एक न एक प्रकार के आत्मशानवादी हैं | 


आत्मज्ञान के दो मेद--निर्गुंग तथा सगुण भेद से आत्मशान दो प्रकार का 
है | सांख्य के अनुयायी निगुण पुरुषवादी हैं; वेदान्तियों के अनुसार आत्मा निशुण 
तथा ऐश्वर्य-सम्पन्न सगुण दोनों ही है | तार्किक आत्मा को सगुण मानते हैं किन्तु सभी 
मतों में योग या अभ्यास-चैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध आत्मसाक्षात्कार एवं शाश्वत 
शान्ति का उपाय है। 5२35-30 0 65% 

बौद्धमत में आत्मज्ञान के स्थान में अनात्मशान अर्थात्‌ प्चस्कन्ध आत्मा झत्य 
है? यह शान ही सम्यक्‌ दर्शन है। इसके साथ सम्यक्‌ तृष्णा-झत््यता या वेराग्य ही 
निर्वाण है। जैनों का भी कथन है कि वैराग्ययुक्त समाधिविशेष उनके मत में मोक्ष है । 
वैष्णवों में विशिष्टादतवादी भी वेराग्य और समाधि को मोक्ष का उपाय मानते हैं। 

श्रति में आत्मा परमागति कहलाती है। वस्त॒तः प्रांचीन ऋषिणण परम पदार्थ 
के लिए बहुधा आत्मा? नाम का व्यवहार किया करते थे | वे इन्द्रादि देवताओं एवं 
प्रजापति हिरण्यगर्भ नामक सशुण ईश्वर की उपासना करते थे | हिरण्यगर्भ देव ही 


कालक्रम से ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन नामों से त्रिरूप में विभक्त हुए हैं। ब्रह्माण्ड . 


के अधीश्वर प्रजापति हिरण्यगर्म का अन्य नाम अक्षर आत्मा है? १। वे ऐश्वर्य से 


क 


सम्पन्न फलत: सर्वज्ञ, स्वंशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापी हैं | 'हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रे भूतस्य 


जातः पतिरेक आसीद? ( १०।१२१॥१) इत्यादि ऋचा में उन्हीं की स्तुति की गई है। 


११. सर्ष्टिकतों प्रजापति के किए “अक्षर शब्द का प्रयोग झुण्डक सें है---यथोणे- 
नामिः खजते' "* **“तथाक्षरात्‌ संसवतीह विश्वम्‌ ( ११६॥७ ) 


साख्यसंमत इस प्रजापति हिरण्यगर्भ का भूत्तादि-अहंकार ही व्यक्त चह्माण्ड का 


मुलभूद तन्मात्रों का उपादान दे । ऐश्वर्यसंस्कार के कारण प्रजापति का यह भूतादि . 


आद्यीभूव होकर असिद्ध प्राणियों का विषयमूत होता है, और उस व्यक्त भूतादि को 
विषय रूप सें पाकर प्राणीगण प्रकाशन-आाहरण-विधारण रूप करे का निष्पादुत करते 


रहते हैं। सष्टिसंस्कार रहने के कारण यह प्रजापति सुक्तपुरुष नहीं है । अक्षरशब्द . 


अन्य अर्थों सें भी श्रुति सें प्रयुक्त हुआ है । [ सम्पादक ] 


प्रजापति हिरण्यंगर्भ-या अक्षर आत्मा के अतिरिक्त निगुंण पुरुष-भी श्रृति में हैं। वे. 
अकश्नरात्परतः परः .(मुण्डक २।१।२) इत्यादि रूप से कथित हुए हैं. वे ऐश्वर्य से निर्मक्त 
हैं अंतएब उन्हें सर्वज्ञ, स्वव्यापी आदि. विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता.। 
आत्मा को अक्षर पुरुष रूप से. जानना और निर्गुण रूप से जानना-तन्यहं उमय प्रकार 
का शाने-ही आात्मश्ान है। उनमें निर्गुण पुरुष ही आत्मा का यथाथ स्वरूप है--यह . 
सांख्य की-दृष्टि है. | वेदान्ती छोग आत्मा को ईश्वर मी कहते हैं ओर निगुण भी । सांख्य .. 
के मत में पुरुष बहुसंख्यक. है.। उसी प्रकार न्यायवेशेषिक भी शानोश्रय आत्मा को 
:एवं वेण्णवादि भी अणुचिद्रूप जीवात्मा को बहुसंख्यक ही - मानते.हैं। सांख्यमत में... 
पुरुष. स्वरूपतः निर्गुण हैं.।  अन्तःकरण की विशुद्धि के. अनुसार. पुरुष. ईश्वर, .अनीश्वर 
होते हैं। निर्शुण.पुरुष-के.सम्पक में मायो किस प्रकार आती. है, :इसे. वेदान्ती लोग 
संपष्ट. समझा नहों सकते, :इसलिए उनका. मत. उतना..विशद्‌ नहीं है. | 
"- ,सगुण: (.अथात्‌ ईश्वरतायुक्त वा संच्त्पप्राधान्यथुक्त आत्मा.) तथा. नियुण आत्मा से 
: सम्बन्धित शान ऋषि समाज में प्रथम आविभूत हुआ .या | यागयशादि. प्रवृत्तिधर्म का - 
आचरण-सर्वप्रथम है. ।. उसके. बाद संगुण-ओत्सविषयक श्ञान के द्रष्टा कोई ऋषिं प्रादु-. . 
भूत हुए थे । आम्भ्गी वाक्‌ जांमक ऋषि इसका उदाहरण है | .“अईं रुद्रेमिवेसुभिश्र- 
“ राम्यदमादित्यिरुत विश्वदेवेः” इत्यादि ऋचा (१०१२५. सूक्त ) में उक्त ऋषि ने 
सवशता,. स्वव्यापीत्व. आदि एऐश्वंय से युक्त सगुण आत्मविषयक .जशान.-का. प्रकाश 


“किया है |. वेद के. संहिताभाग में. और भी अनेक जगह पर “ऐसा सगुण आत्मज्ञान - 
'देखाजाता है।. का 7 


_ बाद में परमर्षि कंपि्ने निगुण आत्मश्ञान को प्रकाशित किया | वह क्रमशः ऋषियुग 
'के मनीषी ऋषि-बुन्दों के भीतर. प्रचलित होकर श्रुति में समाविष्ट हुआ है। संहिता 
“की अपेक्षा उपनिष्नद्‌-में ही यह शान अधिक-स्पंष्ट रूप में हृष्ट होता. है | महाभारतकार 
“सांख्यज्ञान के. लिए कहते हैं--ज्ञानं मह्यद्धि महत्सु राजन चेदेषपु सांख्येषु तथेव 
' थोगें | ,यच्चापिं दृ्ट विविध पुराणे, -सोंख्यांगेत तजिखिकत. नरेन्द्र ॥ ( शान्तिपर्व 
०११७८) अर्थात्‌ हे नरेन्द्र, जो महान्‌ शान महान व्यक्तियों में, वेंदों के भीतर तथा 
_योगशास्रों में. देखा जाता है और पुराण में मी विविध रूपों में . पाया जाता- है वह 
'सांख्य सेआया है.। .. .!. . 
े अतएव परंमषि आंदि-विद्वान कंपिंल द्वारा प्रकाशित निगशुण पुरुष. उपनिषद्‌ में भी 
्य प्रतिपांदित हुआ है । 'इन्द्रियेम्य: परा-ह्यथी अं्थेम्थइच पर मनः। सनससुतु परा बुद्धि 
_ बुड्डरात्मीमहान्‌ परः | महतः -परमव्यक्तमंव्यक्तांस्पुरुषः परः-। ( कठ. १३१०-११) 
. इत्यादि श्रति में सांख्यीय सुमहत्‌ निर्शण आत्मशान उपदिष्ट हुआ है. वर्त्तमान अ्रतियाँ 
- वेदान्तियोंके अनेकांश में अनुकूल होने के कारण छुत-नहीं-हुईं हैं:। क्योंकि प्रायः हजार-: 


दि ( १०.) 00% 


_ छेंढ इजार वर्ष तक तो वेदान्तियों का ही निरन्तर प्रमाव रहा; किन्तु इससे बहुत सी. 
_ साँख्य की अनुकूंछ श्रतियाँ छत हो गई | व्यासभाष्यकार ने- ऐसी श्रुति को उंदुबंत 
केया है जो वर्तमान श्रृतिग्रंन्थों में नहीं मिलती, जैसे 'प्रधानस्थाप्सस्वापनाथो प्रवुत्ति- -. 
रिति श्रते/ (२२३) । यह श्रुति काल्छप्त किसी शाखा में रही होगी | महामोरत म॑ - 

. कहा गया है-अमूर्तेस्तस्य कौन्तेय सांख्य॑-म्‌र्तिरिति श्रुति?! (शान्ति पर्व ३०१॥१०६) 
अप्चलित कुछ श्रतिग्रन्थों में सशुण तथा निर्गुग दोनों ही निर्विशेष रूप से) उब्लिखित 
हुए हैं। और इस प्रकार उनका भेद स्पष्ट न होने के कारण बहुत: से साधारण बुद्धि के . 
लोग विश्रान्त दो जाते हैं... पे 
इसलिए: यह प्रकट होता हैं कि पहले कर्मकाण्ड का उदमव हुआ ओर बाद में . 
सगुण आत्मशान और उसके बाद सांख्यीय निगुण पुरुषज्ञानं प्रकट हुआ | संम्पूर्ण आत्मि- : 
 ज्ञान-प्रकाशन का यही आविर्मावक्रम है। महर्षि पद्नशिख ने जिस सांख्यदुशन का प्रणयन 
किया थां और जो भत्र उत्त हो गया है ( जिसका कुछ अंशमान्न व्यासभाष्य में उद्धत 
होनें के कारण छप्त होने से वच सका ) उसमें लिखा है कि आदिविद्वान्निर्माण- .. 
वित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌भगवान्परमर्पिरासुरये जिज्ञासमानाय तल्त्र॑स्प्रोवाच ? (१२५ 
'भाष्य ) | निगुण ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का निर्देश करनेवाला यह उपयुक्त कथन है । 
यह पौराणिकों की काव्यमय काव्पनिक  * आख्यायिका नहीं है, प्रत्युत एक दार्शनिक 
का ऐतिहांसिक वाक्य है | ह 


१२, निर्विशेष रूप से? कहने का तात्पय यह है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म का 
प्रतिपादन इस भ्रकार मिश्रित रूप. से इन अन्धों सें किया गया. है-कि अनेकृन्न विवेक - 
करता कठिन हो जाता है, जिसका फल यह हुआ कि किसी भी उपनिषद्‌ वाक्य से .. 
किसी भी भाव की व्याख्या करना साम्प्रदायिक आचार्यों के लिए सहज हो गया है. - 
दशनिक अन्यों में जिस प्रकार स्पष्ट तथा विषय विभाग पूर्वक विचार किया जाता है, 
वेसी पद्धति उपनिषदों सें- शायद दही स्पथ्टटया कहीं. सिलूतों हो। मैकसंमूलर को . 

- भी  78एकटाप्रेध्तंट टीद्ाबणछ  थ6 -9०४ां5०प५- कहना -पडा ( ५४ 6९- 
: श्र्गा& 7मि05०90ए 9. 22 ) [ सम्पादक ] 


"१३, काव्यसय काव्पनिक! कहने का ताप्पर्य यह है कि पुराणों में अतिरक्षित - 

रूप से अंशतः सिथ्या का जाश्नय कर भाचीन घटनाओं का विवरण. दिया गया है । 

पुराणों पर गवेपणां करने वाछे सभी विद्वान्‌ इस-तथ्य से परिचित हैं । यों “कपिल 
हॉरा आसुरि के भ्रति सांख्यज्ञान का उपदेश? पुराणों सें उक्त हुआ ही है; ह 


, भागवत ३३११०; गरुड इराण ११११८ (-खागवर्त का. जलुरुप- बचने ); पत्मएराण 
६ रूंचुंभागवतासंत-शत ) इत्यादि .।.] सम्पादक है 


्ट्क्श 


धर्मेयुंग की : कल्पना--परमर्षि कपिल: के आविभोषर के-बाद भारत में धमेयुग का. 

। प्रवर्तन हुआ |: -मोक्षपर्म- के: सुछूमा और जनक के: संवाद में है +-7अथ. घर्मचुगे 
डर - तंस्मिन योगधर्ममनुष्ठिता ।: महीमनुचचारैका सुंलभा:नाम मिक्षुकी ॥' .( शान्तिपर्व 

८ ४३२०७ ) | इस घर्मसुग कौ अनुस्मृति से बाद में पौराणिक सत्ययुग कल्पित हुआ है.। 
... इस धर्मयुग में मिथिला में .ब्रह्मविद्या: का : अत्यधिक कप था.। जनकवंशीय जनदेव, 
... - चर्मध्वज, कराल-आदि नपतिंगण आत्मश्ञानी ये - ( द्र० विष्णुपु० ४५१४; देवीमागवंत 
“ .६१५३०)। उस समय महर्षि पदञ्नशिखं संन्यास लेकर विदेहादि देशों में विचरण करते. 
' ये। महाराज जनदेव जनक ने उनसे ब्रह्मविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी ( द० शान्तिपर्व 


. “ २१८।१२२-२१९५२ ); इधर काशीराज- अज़ातंत्रु. भी आत्मशानी थे। किन्तु 


मिथिला की. इस प्रकार की ख्याति थी कि.जिशासु तथा विद्वान्‌ छोग प्रायः विदेहरोज्य 
>. में जाते ये । कौषीतकी उपनिषद्‌ में अजातशत्रु ने कहा है---जनको.जनक इति वा उ. 
., जनां घावन्तीति (४१; द्र० बृहंदां० २१११ ) अंर्थात्‌ आत्मविद्या के निमित्त जनक. 
जब ज जनक? पुकारते हुए. लोग मियिलां को दौड़ते हैं । | 


हि सांख्यसूत्र--उंस धर्मयुग्गं में महर्षि पंश्नशिख ने कपिल के उपदेश का अवल्म्बन . 
2 कं कर सांख्यसूत्र का प्रंगयन- किया । मोक्षधर्म के: मनन या; युक्तिपूर्वक निरुचय करने 
: ' के लिए ही मोक्ष-दरशन है । “भारंतीय सम्यता का इतिहास? नामक ग्रन्थ (बंगलाग्रन्थ) 
'“ में रमेशचन्द्र दत्त ने जो कहा है -कि.'प्रथ्वी-पर. सांख्यदर्शन ही सबसे प्राचीन: दर्शन 
.: ज्ञात होता है? यह सर्वया सत्य है. महर्षि पश्चशिख का .वह- अन्य यद्यपि सम्पूर्ण नहीं 
-  मिंलता,-फिर भी उसके जो. वाक्य उपलब्ध हैं: उन्हीं में, समंग्र. सांख्यद्शन' का संग्रह 
. हुआ है-। सांख्य युक्तिपूर्ण दर्शन होने के-कारणं आदिवक्ता की बात के ऊपर ही उसका 
. सब कुछ निर्भर नहीं करता॥।. यही कारण है. कि सांख्य :का मूलग्रन्थ उपलब्ध न 
:. होने पर भी हानि नहीं है... #* 


प्रचलित षडध्यायी सांख्यदर्रशन प्राचीन प्रोसाद के सहश है" ४ | प्रासाद जैसे समय 
रा हा समय॑ पर संस्कार-परिवतन-द्वारा मिन्नभिन्न आकार धारण करता है किन्तु मित्ति आदि अनेक 


का कह 


5 १४; सत्वरजस्तम॒सां साम्यावस्था प्रकृति? खांख्यदर्शन का यह' सून्न बोधिचया- 
 आअतारं की पञ्जिका टीका में उद्छत देखा जाता है। यह पुस्तक ईसंबवी दशम 
.. शताब्दी से पहले, शायद बहुत पहले, . रची गई थी, क्योंकि नेपारू में जिस पोथी 


. के आधार पर: यहँ मुद्रित हुई है. ,वह नेपाली संचत्‌ के १९८ वें सार या ईै० सन्‌ 


५. १०७७ से भरी पुरानी पोथी दे ।..( सम्पादक--[.0छां5 ७.6 ५४४०० [20ए8ज्न0; 
डे हे प्रकाशक--/ अंक 500०४ ० उल्याएवं, (6०७ ) ह 


( १३ ). 


अंश यथावेत रहते हैं, पडव्यावी सांख्यदर्शन भी वैसा ही है**। कारिका और सांख्य- . .. 
दर्शन छोड़कर तत््वसमास या कापिल सूत्र नामक जो ग्रन्थ हैं उसे अनेक छोग प्राचीन . 
: मॉनतें हैं। मैक्समूलर ने उसमें कुछ अप्रचलितः पोरिभाषिक शब्द देखकर उसे ग्राचीन .... 
माना था * । वह कुछ प्राचीन अवध्य है परं अधिक प्राचीन नहीं | उसकी सभी टीकाएँ : -. 
. अल्न्त आधुनिक हैं:। अंग्रचर्दिए गए पारिमांषिक शब्द: उसकी प्राचीनता- नहीं, वरन्‌ 
. आधुनिकता ही प्रमाणित कंरंते है तात्पर्य यह कि पारिमाषिक.रब्द के प्राचीन होने से... 
कल आय मम पक 


१५, यह निश्चित है कि पदध्यापी के कुछ सूत्र प्राद्ीनतर अन्थों से आहत हुए... 
। साथण से सी प्राचीन अन्यकारों द्वारा पढध्यांपी के वाक्य उद्छूत हुए हैँ, यह 
प॑. उदयवीर शास्त्री जी ने दिखाया है ( द्र० सॉख्यद्शन का इतिहास; वरतसान 
सांब्यंसून्रों के उद्धरण-प्रकरण )। [ “निर्गुणस्वात्‌ न चिदूधमो! यहं सूत्र (३३४६ ) । 
_ बॉकक्‍्यपदीय की हेलराजकृत दीका में “यभाहुः सांख्या.2 कहंकर उद्छत है; (दिकू: 
' संमुंददेश, १८ )। | सेरा यह युक्तिद्द व्रिश्वास है कि इस घडध्यायी सें पत्चशिख, 
' चार्षगण्य, विन्ध्यवासी आदि अनेक सांख्यांचायों के वचन संगृद्दीत हुए हैं, साथ दी 
काकछक्रप्ताजुसार अभिनव दखनों का स्री समावेश ( प्रचुरसात्रां सें-) किया गया है। 
इसके अनेक वाक्य प्राचीन, प्राची वतस होने पर सी सज्लीकृंत अन्थ- के-रूप. में यह. 
: बहुत प्राचीन नहीं है । इस विषय में मेकसमूलर ने:: उचित ही कहा हे--9088:- 
ः 0:96 58गपिए७ एग्री080ए90ए €०एांशेए ६०४७ ण 6-790% वारंट, 88 
एटा] 8६ ६06 पर0# प्र०्वेशा उपव्छ ( 5, 5. |, 2; 9. 280) । जो यह कहते 
. € कि विज्ञानमिक्ठु ने भी कुछ सूत्रों छा प्रक्षेप- प्रचक्तित ; सांख्यसून्र सें. किया है,.. 
उत्तको यह जानना चाहिए कि-सिक्ष-प्राचीन अनिरुद्ध ने श्री उन सव सुन्नों की व्याख्या 
' दी है जिनकी व्याख्या भिद्छे ने की । [ लम्पादक ] । रे 


१६, द्रू. ७. 8.. 0, 97. 294-300; वभा--७ छएृ० एप्स ०... 

- €टगओंठर्श- (छप78 बं5 टलांथंगए ध्पएांगंाए- 5076-०0 ए९७प 885 ि:वाक- " का 

- 870० सुची, पद, जवधारित, शेंट३ धा8 गण प्रध्यपंणाव्त सीट 8 (ठत:85.. 

97 0 6 5ए७8 2ातें (१0 एमए व88 9९6७ 8060क्‍07 8 शंए0 र्ण पथ - 
7708 7€८९४६ 08९, ४९७॥४४ ६० 776; ०) ॥6 ए०श्ञाशाए, 0 8968: 0 8ए007 

'णहछा वध शा0े ॥7र्पत०००एर्ते छा: णांशाा ४ ऐ6 ]ककर888ा858 धार्त छ 

ह ए0ग्रा॥श्पाशए [| (658 ६४८जांएव. 6705 एा&6- ग्रा0व॑ग्ण ॥70एशातणाड ५ 
ीछए ए०पते 00०पा प्राणा8 #&पृपथआए 0 ग्रा0वशए जर्णाड गात6 5हफऋ्-. हर 


पीज़वब एजी०४०एीए, 5 छड (87 8४7 [ा०ए; शी०ए ते० ४०६ (5. 5: . ? 
9. 354 ) [ सम्पादक ] 


( १३३: ..- 


उन्हें अधिक प्रचलित रहना :म्वाहिए-था; पर ज़ब ऐसा -नछे&र में अपनों धर्ममत 
“पारिमाषिक शब्द: अग्राचीनता, का दी सूचक है---ऐसा समझना -चाहि<*< भक्तों ने 


ता अअअ 


सांख्यबोगसम्प्रदांय-प्राचीन मारत में मुमुक्षु सम्प्रदाय के भीतर सांख्य तथों योग - 

थे दो सम्पेदाय बहुत. काल तक प्रचलित रहे । सगुण आत्मज्ञानं आवियूंत होने पर उसके 
साथ योग भी अवश्य आविष्कृत हुआ थां। कारण यह है कि श्रवण, मनन तथा निदि-. 
 श्यासन था समांधि के बिना किसी प्रकार का आत्मज्ञान साध्यं नहीं | निशुंण तंत्त्व का 
आविष्कार होने से योग का भी उसके अनुरूप संस्कार हुआं था। परमर्षि कंपिल से 

- जिस प्रकार निर्शुण आंत्मो का शान प्रवत्तिंत हुआ उसी तरह निशुण पुरुष प्राप्त करनेवाला 
-थोग भी प्रवर््तित हुआ | उदर और पृष्ठ जैसे अन्योन्याश्रित हैं, सांख्य और योग भी वैसे 

: ही हैं। इसलिए प्राचीन शास्त्र में साख्य तथा योंग को एंक ही समझने के लिए अनेक 
-डपंदेंश मिलते हैं।. .. | ४ 
' ' » जो केवल तत्त्वनिदिध्यासन तथा वेरांग्य का अभ्यास करंके आत्मंसाक्षात्कार करते थे 
' बेसांख्यमतावल्म्बी ये; एवं जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रेणिधान रूप क्रियायोग के... 
क्रम से आत्मसाक्षात्कार “ करते थे वे .योगसम्प्रदांय के थे | मंहाभांरत के सांख्ययोग- 
सम्बन्धी कई एक संवादों कां यही सारभूतं मर्म है। वस्तठुतः सांख्य मोक्षधर्म का 
: तत्वकाण्ड है तथा योग साधंनकाण्ड है।.. 
_ . “दिरु्यगर्भो, योगश्य वक्‍ता नान्‍्यः पुरातन/ ( योगियाशव्क्य १२५; शान्ति ० 
३४९६० ) इत्यादि वाक्‍्यों से जान पड़ता है कि योग का आंदिवक्ता हिरण्यगर्भदेव है | 
 रिर्यगर्भदेव ने किसी स्वांध्यांयशील ऋषि. को . योगविद्या का प्रकाश प्रदान. किया था; 
. उसी से संसार में योगविद्यो का. प्रचार हुआ; अथवा .हिरण्यगर्भ शब्द कपिछ ऋषि:के ' 
, लिए भी प्रयुक्त हुआ है, यह कह सकते हैं । “यमाहुः कपिल सांख्याः परमर्षि प्रजापतिम! 
(शान्ति.२१८।९) तथा 'विद्यासहायवन्तं व आदित्यस्थं समाहितम्‌ | कपिल प्राहराचायो 
- साँख्यनिश्वितनिश्चयां: ॥६५ हिरण्यगर्भो, भगवानेष उंन्दसि सुष्ठतः। -( शान्तिपर्व . - 
. ३३९।६९-७० ) इत्यादि भारत वाक्यों१* से जान पड़ता-है कि कपिल ऋषि प्रजापति 
“ कहलाते हैं तथा हिरण्यगर्भ नाम-से उनकी स्ठ॒ति की जाती थी | जि] 


कि कंपिल ऋषि के प्रादुर्भाव के विषय में और भी. दो प्रकार के मत हैं | - एकमत 
€ सांख्यमत ) के अनुसार उन्होंने पूवजन्म के उत्तम संस्कारबछ से ज्ञानवेराग्यादि से 


३७, इैदइश सन्दर्भ जन्यश्र भी मिंछता हे--विद्या सहायवन्तं मामार्दित्यस्थं 
' सनातनम्‌ ।: कपिड प्रा्टराचार्याः सांख्या निश्चितनिश्रया; ॥ ९७० ॥ हिरण्यगाों यति- 
. .मान्‌ य एव उन्‍्दसि स्तुतः | ( शान्ति ३९२।९७-९६ ) [ संम्पादक ] 


( ११४.) 


' अंश यथावत रहते हैं.]लंचा और अंपनी प्रतिभा के बल से परम पद को प्राप्त कर: 
दर्शन छोड़कापका प्रचारः किया। दूसरे मत ( योगमत ) के अनुसार उन्हंनि ईस्वर _ 
- माह्णुश ईइबर या हिरण्यगर्म) से शान प्राप्त किया था ।. ऋषि प्रसूत॑ कपिल यस्वमग्रे . 
- झञने विभत्ति' इत्यादि खेताश्वंतर उपंनिषद (५२) के वाक्य में यह मत प्रकद हुआ 
है। इ्वेताध्वतर उपनिषद याचीन योगसम्प्रदाव का अन्थ है] ह 
 'फलतः कपिल के पहले जैसा सगुण आतज्ञान का प्रचार था, वैसा योग का भी था। 
कंपिछ ने निरशंण पुरुष्रविद्या तथा केवल्यप्रापक योग का प्रवर्तन किया। उन्होंने 
अपने पूर्वसंस्कार से ज्ञान-वेराग्य-सम्पन्न होकर ,जन्मग्रहण क्रिया और साधनवल से 
ईब्वरानुगह अथवा आत्मझ्कक्ति के द्वारा परमपद-छाभ करके उसका प्रकाश किया | 
था। उसी से प्रचलित सांख्ययोग का अवतन छुआ है । _ 
गरोगंसूत्र ठथा च्यासभापष्य--योगस्‌त्र प्रचलित पडद्झनों में सबसे प्राचीन है | 
. उसमें किसी दार्शनिक मत का उल्लेख या खण्डन नहीं है। केवल अपने पक्ष के सिद्धान्तों 
को प्रमाणित करने के लिए शह्लाओं का समाधान किया गया है। उदाहरणार्थ न 
तत्स्वाभ्ासं इृश्यत्वाव! (४।१९) इस सूत्र में उस शंका का निराकरण किया गया है 
जो स्वंभावतः उठतीं है | ऐसी शड्ढा दूसरे किसी सम्प्रदाय का मत नहीं मी हो सकती हैं| 
भाष्यकार ने सूत्र के तात्पर्य के द्वारा अनेक स्थलों पर बोद्धमत का परिहार किया 
है, किन्तु सूत्रकार ने केवल स्वाभाविक न्यायदोप का ही निराकरण मात्र किया है| 
. कहाँ पर भी उन्होंने बौद्धादिं मतों का निराकरण नहीं किया.। केवल न चैकचित्ततन्त्र 
:  चस्तु तद्प्रमाणक तदा कि स्थाद! इस सूत्र (४॥१६) में बौद्ध मत का (यह वोदों का 
डद्भावित मत नहीं भी हो सकता) आभास पाया जाता है, किन्तु यह सूत्र भाष्य का 
ही अजद्ध था-ऐसा जान पड़ता है। भोजराज ने उसे सूत्ररूप में स्वीकार नहीं किया | . 


अतः वौद्धमत का प्रचार होने से. भी पहले पातझ्ञछ योगदर्शन रचा गया था, ऐसा 
अनुमान हो सकता है | | 


व्यासभाष्य समस्त प्रचलित दशनों के साष्यों से अंधिक प्राचीन है। - पर वह चौद्ध- 
मत के अ्रचार के बाद रां१'* गया | उसकी सरल प्राचीन - भाषा--प्राचीनतेम बौद्ध -. 


. ॥५. सांसिद्धिक ( नांमान्तर प्राकृतिक ) भावों से अन्विद पुरुषों के उद्गाहरण 
में कपिल का नास लेकर पूर्वांचार्य इस मद का . प्रतिपादन करते हैं । ( द्व० सांख्य- 
कारिका ४३ की टीकाएँ ). सम्पादक ॥ कब 

.... १५९, अन्यकार स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है कि व्यासभाष्य इसापूर्व चतुओे या 
पदञ्मम्र घी से रचित हुआ था ( अज्ञापारमिता की श्ूमिका, छु० २७; वंगका अन्य ) 

.. त्रिपिटक रचना के पूब जब वोद्धदाशंनिक विचार प्रारम्भिक अवस्था सें था पर उसकी 
'च्चो खूब हो रही थी तब यह भाष्य रचा गया ऐंशा उनका सत हैं। | सम्पादक | 


( १५४ 


ग्रन्थ की भाषा को भाँति भाषा-और .न्‍्योयादि अन्य दशनों कूद में:अपना धर्ममत . 
' उसकी प्राचीनता को प्रमाणित: करते हैं. यह व्यांस जी द्वारा रचित ह-(५८ भक्तों ने 
.. व्योसजी महामारतकार कृष्दैपायन व्यास नहीं .हैं । बुद्ध " के कुछ काल के -ब+..... 
: व्यास जी थे उन्हीं केःद्वारा यह-भाष्य र्वा गया |. अतिदीर्घजीवी एक;व्यास की कव्पना 
. करने की अपेक्षा अनेक व्यासों को स्वीकार करना अधिक युक्तिसंगत है । प्रत्येक कल्प . 
. «में व्यास का आविर्भाव होता है, यह प्रवाद वास्तव में व्यास-की अनेंकता का ग्रोतक . 


हा 'थेन भांष्य में व्यासभाष्य उद्घृत हुआ** है। कनिष्क के समंय के भदन्त घमंत्रात . 


| २०, छुंद्ध के काल के विषय में मतभेद है। मेरी दृष्टि सें घुछू की जन्म इसा- 
पूर्व ५८२ सें और निर्वाण ५०२ में. ( है० पू० ५०१, अग्रिल् १७ ) हुआ | इस मत 
- के सथुक्तिक एवं सविस्तार प्रतिपादन के लिए मुनि श्री नगराज जी कृत “महावीर ओर 
बुद्ध की समसासयिकता' लेख द्वष्टव्य ( जैन भारती, वर्ष ११॥४७-११।१० जझ्ू.)। : 
बुद्ध को है० पू० १८७३ में आर्विभृंत मानने की जो परम्परा है; वह यदि वस्तुत) 
“. सरय प्रमाणित हो तो त्रिपिटक का-रचनाकाल भी प्राचीनतर सिद्ध होगा। |प्म्पादक] 
'.« ११; पुराणों सें विभिन्न मल्वन्तरों में होने वाले २८ व्यासों के नाम मिलते हैं 
|: ( द्र० कूर्मपु०:१७१।३-१०;- विष्णुपु० ३॥३; लिड्गपु०. १७, जादि ). जिनमें कृष्ण .. 


-* द्वेपायन २८ वाँ है । [ सम्पादक ] 


..._ ३२. चात्स्यायन भांष्य ( $२६ ) का वाक्ये है--““यथा सो “विकारों 
..  ब्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ , ने निस्‍्यों बिकार उपंपग्यते । अपेत्तो5पि विकारो«रित, . 
: 'विनाशग्रतिषेधात्‌ ; सो&् निर्यस्वप्रतिषेधादिति  द्वेत ब्यक्तेरेपेतोईपि विकारो5स्ति 
' 'इस्यनेन स्वसिद्धान्तेत विरुध्यते ॥7' ब्यासभाष्य का वाक्य हे--तदेतव त्रेकोक्य 
:  ब्यक्तेरपेति, कस्मात्‌ नित्यत्वप्रतिषेध्रात्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाहप्रतिषेषात्‌ (३।१३)।.. 
5 यह' भादचर्ण है कि न्यायवात्तिक, न्‍्यायवारतिकंतात्पणटीका तथा परिशुद्धि टीका में 
.. भाष्यवाक्य की व्याख्या के प्रसंग सें यह नहीं कहां गया दे कि भाष्यसन्दुर्भ का . 
लक्ष्य व्यासभाष्य है, यद्यपि टीकाकार तथा परिशुद्धिकार दोनों ही -व्यासभाष्य 
: से परिचितथे | ऐसा प्रतीत होता. है कि आचार वाषगण्य के संप्रदाय में यह मत 
._ प्रचक्तित था, क्योंकि युक्तिदी पिका में कहा गया है---“तथा च वाष॑गणाः पठन्ति- - 
'. ददेतत्‌ ब्रेलोक्यों व्यक्तपेति, न सत्वाव्‌ । अपेतमप्यस्ति विनाश्षप्रतिपेधात्‌ ।. संस्गाँ 
च्चासुय सोक्ष्मयम्‌ , सौक्ष््याद्‌ चं अनुपकव्धिः  ( १० कारिकारीका ) | स्योयभाप्य- 
' कार का रट्ष्य कौन ग्न्थ है, यह निश्चित रूप से. नहीं कहा जा सकतां। पर इनके 


“ “लिए वाषगण्य के अन्य की अपेक्षा व्यासंभाप्य से ही इस मठ को जानना अधिक 
. संभव प्रतीत होता है ।[ सम्पादक ] ह 


( ए १ ) ; 


अंग ययांवंत्‌ रहते हैं. आष्य का उल्लेख किया है | ( देखिये शात्तरक्षित कृत तत्वसअह. 
दर्शन छोड़क्तालंकृत टीका, त्रिकाल्य पंरीक्षाप्क० 2) -' कक 
मार योगसूत्र तथां व्यासभाष्य के जैसे विशुद्ध तकंसम्मत, गम्भीर और पूर्ण दाक्षनिक्र 
ग्रन्थ संसार से नहीं हे ! सूत्रकार के न्यायानुसारी ल्क्षण युक्तिःड्टछा तथा प्राइल्ता, / ' 
सभी अतुल्नीय हैं | उनकी गम्मीर और निर्मल मेघाश्रक्ति की थाह पाना कंटिन- है 
. व्वासरभाष्य की भाँति सारवान्‌ विशुद्ध न्यायपूण तथा गम्भीर दाश्यनिक पुस्तक अन्य 
नहीं है। यह प्राचीन भारत के दाशनिक -गोस्व का अवशिष्ट सवश्रष्ठ निदर्शन ६। :. 
सांख्ययोग एवं बोछ-जैनंघर्म--पहले ही कहा-गया है कि सांख्ययोग का प्रच- : 
'छित गन्थ अपेक्षाकृत आधुनिक होने पर भी सांख्व-योग-विद्या बहुत पुरानी ? हई। 
' जिस प्रकार उनका शान उच्चतम है, उनका न्याय जिस प्रकार विश्युद्धतम तथा अच्ध- . 
विश्वास के कलक्ष से पूर्णतः झत्व है, उसी प्रकार उनका झील भी विश्वुद्वतम है |. 
अहिसा-सत्यादि की अपेक्षा विशुद्ध शील, और मेत्री-करुणादि की अपेक्षा अधिक पवित्र . - 
भावना नहीं हो सकती | बौद्ध छोगों ने इस सांख्ययोग संमत शील का भलीमोँति अहण 
किया है* ४ और उसका प्रचार साधारण जनग्रिय ( 22079७7५०४ » कहानियों के रूप 
में करने के कारण वे दुनिया भर में पूजित हो रहे हैं| 
. बुद्ध ने पहले कांछाम गोत्र के अराड़ ( अलारकांछामं-पांलि ) मुनि से शिक्षा प्राप्त 
की" | बुद्ध-चंस्तिकार अश्वघोष, जिन्होंने पूर्वप्रचलित सुत्तसमृह से अपने महाकाव्य 


२३. सांख्य च योगश्व सनातने हे ( शान्ति० ३४९॥७३ ) | कभी सांख्ययोग के 
. विशद्विवेचव-कारक प्राचीन अन्थ थे, ,जो बाद में संक्षिप्त किए गए हैं. । देवर का 
थन है--एठौ सांख्ययोगों चाबिकृत्य यैयुक्तितः समयतश्र पर्वप्रणीतानि विशालानि 


- गस्मीराणि तन्‍्त्राणीह संक्षिप्य उद्देशतो बदक्ष्बन्ते******( याश्वल्क्ष्यस्ट्धति ३३०५९ - 
_ अपराब् )। | सम्पादक | हा 


२४. . भारतीय भध्यात्मशान-पररम्प्रा सें. अज्ञ होने के कारण पाश्चात्यः मनीषी 

. : प्रायः छुद्धपू्वंभव णोगसाधनों को बौद़ों द्वारा ( या छुद्ध द्वारा ) प्रथमतः सज्भु छ्टित रूप 
से समझते हैं । मेत््यादि चार शीलों के विषय से (२09४ 28जं5 कहते हँ-.. 

जाए छा ट्शाशएए कींआागलांए शज़ 270 ( 9एवएआांड: पिती७ 
_7-97 ) | इन पाश्चात्त्य विंचारकों को यह ज्ञात नहीं कि छुद्धपर्व रूप से स्वीकृत 
ह जो उपनिषदें ( बृहदारण्यक जादि ) हैं उनमें इन साधनों का विद्यद प्रतिपादन हें । 
. -मेकसूमुलर सबश व्यक्ति ने सी संहिता-आह्मणारण्यकगत उपनिषदों को बुदपर्च साना. -- 
रह (9. 9. ९, रण. |. [प्रा०व॑प्रतांग्म 9. 72 ) [ सम्पादक | ह 
२७५, यह जाश्चय है क्वि जराड-पोक्त सांख्यमतं का कोई उल्लेख अन्यद्र नहीं मिलतों । 
“ यों अरियपरिवेसन सुत्त ( सज्िम निकाय २६) से बुद्ध द्वारा आकार काछामा! 


(४5 ७.) 


: की रचना की थी, इस बांत से परिचित थे कि अरोड़ मुंनि सांख्थप्ट में अपना धरममत- 
- थेगे अराड़ ने कहा है--प्रकृतिइच : विकारइच जन्मम॒त्यू जरेवच। (:$७४: भक्तों ने 
- “प्रकृंतिनास विद्धि प्रकृतिकोविद । ( १4 ), पद्चसूतान्यइंकारं बुद्धिमव्यक्तमेव 2 
- इत्यादि। अन्यत्रं---ततो रागाद भय दृष्टवा वेरांग्य पंरमं शिवम्‌। निगृहन्निन्द्रियआर्म . 
.  यतते मनसः श्रमे ।! ( ४८ ) अन्यंत्र 'जैगीवब्यो5पि जंनको वृदइेचेव परोशरः । . इस 
'.. पन्धानमासादय मुक्ता नये च मोक्षिण: (६७ ) । हे ड 
है निश्चय हीं अश्रपघोषे का सांख्यसंबन्धी जि प्रकार का शान था उन्होंने उसी रूप में 
' अराड़ के मुँह से उसे कहलछाया है परन्तु पीछे बुद्ध के मुँह से शुद्ध वीद्ममत कहलाया 
है | प्राचीन ( ईसवी से पहले ) बौद्ध छोग दूसरों-के मंत बहुत: कम जानते थे. अथवा 
: . बहुंत कम जानने की. चेष्टा करते थे-।. बुद्ध के समकालीन सम्प्रदाय आजीवक आदि 
_ के मंत पालि में - कतिपंय वाक्‍्यों में ही-निहित हैं। वे ही सब अन्यों में उद्धृत देखे 
: “जाते हैं और वे अतीव अस्पष्ट हैं। अतः अराड़ तथा गौतम.का वार्तालापे कवि का 
... काब्यरूप ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा-सकता-॥ किन्ठु इससे. 
. यही तथ्य जाना जाता है कि अश्वघोष के समय में तथा उनके बहुत पूंवे यह भसिद्ध 
“था कि अराड़ मुनि सांख्यमंतांवल्म्बी थे। 
ह बुद्धचरित का अंग्रेजी अनुवादक कोवेल (7, 8, 0०४८४) का विघार है 
: कि अराड़ एक प्रकार के सांख्यमत के आचाय थे ।- यथार्थ में अश्वघोष ही सांख्यमत 
_ को उक्त प्रकार के कुछ विकृतरूप में समंझते थे | वह अश्वघोष की ही बात थी, अराड़ 
. की नहीं अश्वधोष के काव्यानुसार अराड़ से बुद्ध की शिक्षा आधे दिन में ही सम्पन्न 
हुई थी. परन्तु बुद्ध की पालिमाषामंय - जीवनी से ज्ञातं होता है वे छह वर्षी तक 
_.शिक्षाग्रहण करने के बाद साधन के लिए! उरुविल्व को गए | अराड़ के पास शिक्षा-ग्रहण . 
“ “करके विशेष शिक्षा के लिए! वे. रुद्रक रामपुत्र ( उद्दक रामपुप्त-पालि ) के निकट $ 
.. गए.ओऔर वहाँ शिक्षा की समाप्ति करके साधन में अबृत्त हुए थे | 
:  'सांख्य का साधन योग.वा समाधि है तथा- बुद्ध ने भी आसन प्राणायाम आदि के 
... साथ संमाधि-सांघना की थी | अतः रुद्रक योगाचार्य थे | .काम; क्रोध, भय, निद्रा और 


:._ का नाम छिया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि आालार ने “आकिश्ल्जायतन? . 
: पद -को प्राप्त किया था | बुद्धचरित १२।३३ : सें भी यह स्वीकृत हुआ है । कह्ित- 
-: विस्तर:( ०१७४ ) में 'भराडकाकाप' नाम है। यह वैज्ञालीनिवासी थे । अश्- 
-. घोष के अनुसार ये (विन्ध्यकोष्ठनिवासी' थे । [ सम्पादक ] 

: 5 “२९, ललितिविस्वर के. अनुसार उद्रक रामपुत्र का आश्रम राजगृह सें था ( पृ० 
:; “१७४ ) । [ सम्पादक-] े 


( (९ १८ ) 


भरश यथांवत्‌ रहते हैं. तक ध्यान-मग्न होना सांख्ययोग का साधन है ।१४ घुद्ध ने भी ठीक 
र्शन छोडकाकया था | मारविजय-का अर्थ ही काम, क्रोध तथा मय को जीत लेना हे। . 
पान्‍्भोर छोम, भव और चोस दिखाकर उन्हें चश्चल नहीं कर सका और.सात. दिन तक _ 
निराहार से निरोध समापत्ति में रहने का अर्थ इवास तथा निद्रा को जीतना हैं। .. 
बौद्ध छोग तथा कुछ आधुनिक व्यक्ति भी कहते हैं कि बुद्ध ने योग का कठोर: 
आचरण करने पर भी उससे कुछ फल होता न देखकर मध्यममार्ग का अवल्य्तनन किया 
था.। यह सम्पूर्ण आ्रान्ति है| सांख्ययोग में व्यर्थ की कंठोर साधना निषिद हैं ।१£ 
श्रति भी कहती है-विद्या तदारोहन्ति यत्न कासाः पहयताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति 
नाविद्वांसस्तपस्चिनः ॥ (शतपथ १०।५|४।१५) अर्थात्‌ अविद्यान या ब्रह्मविद्या-से वर्जित, 
'केवछ कायिक तपस्या करने वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं। व्यासभाष्य में भी है-- 
धचित्तप्रसादबमवाधमानसनेन भासेब्यमिति' ( २१३ ) | परन्तु वौद्धों के पधान सुत्त में. 
है--लोहिते सुससमानम्‌ हि पित्त सेम्द्न खुसूसति | मंसेसु खीयमानेसु शीय्यो चित. 
पसीदति | भीययो सति च. पञुजाच समाधि छुपतिद्दति !? अर्थात्‌ साधन श्रम से खूत 
सुख जाने पर पिच तथा स्नेह, सूख जाते हैं ।. उसके उपरान्त मांस के दक्वीण होने पर _ 
चित सम्यक ग्रसन्न होता है और भलीमाँति स्मृति, गज्ञा तथा - समाधि उपस्थित होती , 
हैं । इसमें कठिन तपस्वा की ही बात. कही गई है ।- मोजन-लोछप, वीर्यह्ीन, परवर्ती . 
बौद्ध छोग ही सुख का मार्ग ग्रहण करने मे तत्पर थे । है 
जेनों के सर्वप्रामाण्य कव्पसूत्र अन्य में एवं अन्यान्य प्राचीन सूत्रों म॑ मी “पर्टितन्त्र?? 
( सतत ) का उल्लेख हे ( अनुयोगद्वास्सूत्न प. ९२) । बुद्ध के समसामयिक महावीर ... 
(पालि के निंगुगन्थ" * नाटपुत्त) इन सत्र विद्याओं में पार्रगत थे, यथा--रिडच्चेय . 


२७, कापिर सांख्यों के द्वारा इन पाँच दोपों का नाश केसे किया जाता था,.. 

इसका सारचान्‌ विवरण शान्तिपत ३०१॥५४-७८ से हछच्य है । [ सम्पादक |]. 
निनेव विमुक्तास्ते :सांख्याः संन्‍्यासकोविदा। | शारीरं त्तु तपो घोर 

, सांख्याः प्राहुनिस्थकम॥ ( महाभारत, दाक्षिणात्यपांठ, : छु० ६०१३: गीतामेस 
संस्क्रण )। ध्यान देना चाहिए कि यहाँ सांख्यविदू को संन्यासकोदिद कहा गया 
है। साँख्यदिया के साथ संन्यास का निकटतंम, संपर्क हैं। भगवान्‌ पश्चशिख के ._ 
लिए अयुक्त सवसंन्यासघर्मोर्णा वत्वज्ञानविनिश्रये' (शान्तिपर्व २१८७०) वाक्य इस 
प्रसंग से द्रश्व्य है । सांख्याचाय देवकछ जार हारीत के संनन्‍्याधिधमंप्ररक जो वचन 


मिलते डे ( निवन्ध अन्यों से उद्छत ) वे भी सांख्यज्ञान के साथ संन्‍्यासघसे के 
निकट खंबन्ध को सिद्ध करते हैं । [ सम्पादक | 


२५९. जेनघर्म अवतेक सद्ादीर के लिए “निर्गंठ चातपुत्ता ( निर्भन्‍्ध ज्|तपुन्न-- 
महावीर ज्ञादुवंज्ञीय क्षत्रिय थे ) दाव्द दीधनिकाय में प्रयुक्त हुआ है। अर्य देव 
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जजुब्बेय सामव्बेय अह्बणव्वेय इतिहास पंचमाण्ण निषण्दु छद्वणःर में अपना धममत 
“संखाणें सिक्खा कप्ये - चांगरणे छन्‍्दे निरुते' जोइसामयंणे?( भगवतीसूत्र 5: भक्तों ने 
अर्थात महावीर ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद; अथर्ववेद, इंतिहांस, निघण्ड, षंशितन्त्र, शिक्षो;- ... 
“कप, व्याकरण, छन्द, निरुंबंत, ज्योतिष--इन सब विद्या में व्युपंन्न थे | देखा जाता .. 
“हैं कि इसमें घडज्ञ बेद तथा सांख्यः शांस्त्र- में व्युत्पन्न- होने की बात है; न्याय वेदान्त 
:शआंदि अन्य शास्त्रों का उल्लेख नहीं है।इस पर पाठक ध्यान दें। जैनों के योग के .. 
भी प्रधान: पाँच साधन पाँच यंम हैं ४ हुं 
बुद्ध के समय में अंराड़ तथा रुद्रक सम्प्रदाय के श्रमण अवश्य ही थे; विरोधी संप्रदाय 
“होने से उनका उल्लेख -निरुचय मिलना .चाहिए था-किंन्तु प्राचीन सूत्र में. निम्नन्थ, .. 
>आजीवंक, पुराणकाइ्यप प्रभ्नति छह सम्प्रदायों की बात ही 3 * है .। पर दीघनिकायान्तगंत 
'अद्यजाल संत्र में (जो चुद्ध: से कम से-कम सौ : वर्ष के पर्ु्चात्‌ रचित हुआ: है, कारण 
उसमें 'छोकंघातुकम्पन प्रभ्ृति. कोल्पनिक बातें, हैं.) जिन शा्वतवांदों का उल्लेख है. 
“इनमें से एक:सांख्य को: लक्ष्य. करता है; यथा:“जो :तक-युक्ति से आत्मा.को शास्बत 
- कहतें.हैं?? : इत्यादि वाद का सांख्य मत होना. अधिक सम्भव -है.। इस समय के. 
' बौद्धगंग बुद्ध.के,मौलिकृत्व की स्थांपना करने के लिए: स्चेष्ट । ही 
. ». सचांणक्य के, समंय-में भीःसांख्य, योग और लछोकायत ये तीनों ही आन्वीक्षिकी .या 
- हुयायोपजीवी दर्शन-थे, “न्याय, वैशेषिक आदि नहीं थे; . द्र०.. कोटिल्य अथ-शास्त्र (१२) . 
: इस प्रकार की चिरंतन प्रख्याति रहने पर भी कोई कोई -आशुंकिंक' ऐतिहासिक 
सांख्य की. प्राचीनता के विषय में संशय करते हैं । यह सर्वथा निंस्सार हैं । द्र०'सांख्य 


_ विशा्क परम पुराणम (शान्ति ०३०१।११४); इस विषय में संशय करने. का कोई भी 
' कारंण नहीं रह सकता | के 


:  / सांख्य की सहत्ता--फलूतः महर्षि कपिल प्रवत्तित शान. और शील के द्वारा आज 
: तक पृथ्वी के जितने मनुष्य आलोकित तथा-साधुशील हुए हैं, उतने और किसी; धर्म- . 
-प्रवर्तक के द्वारा नहीं हुए | सांख्य के सत्त्व, रजः और तमः से वैद्यकशासत्र मी भारतवर्ष - 


निगंठो नातपुत्तो संघी चेव गणी व**'** 'अनुपत्ताति! वाक्य में महावीर के परिचय. - 
: “दिया गया है। संयुक्त निकाय के दंहरसुत्त में ( ३।३॥३) तथा दीघनिकाय के - 
५ सामझकल सुत्त ( १-१ ) सें भी यह नाम है ( महांवीर के छिए )। मेरी दृष्टि सें 
: महावीर का नि्ोण है० पू० ५२७, सितस्वर १३ है ।|[ सम्पादक | 
. ३०, द्र० दीघनिकाय सामव्नफलसुत्त ११२; यहाँ ये छह नाम हैं--प्रणकंस्सप, - 

: “मक्‌खक्ति गोसाल, अजिंतकेशकम्बलीं, पंकुध.' कात्यायन, संजय चेरूट्ठि पुत्त और 
_.निंगण्ठ नोथ पुत्त।[ सम्पादक ] ः 


(28%. 


श यथावत्‌ रहते है. महाभारत में दै-श्रीवोष्णे चंद बादुदच गुणा राजन ध्रीरणाः ॥ 

(नि छोडकमार्ों सास्य॑ चेत्तदाहु: स्वस्थरृृक्षणम्‌ ॥ उष्णेन ब्राध्यते झीर्त इीतेनोप्ण व. 

-'बाध्यते | सत्व रजस्तमइ्चेति न्रय आत्मगुणाः सकता; ॥7 (अश्व० १२।३-४) | सत्त्व, रण 
और तम इन-तीन शु्गों के आधार पर झरीर के वात, पिच और कफ आविष्क्ृत हुए 
और इस प्रकार वैद्यकविद्या मंवर्तित हुईं एवं व्यात हुई | अतएव सांख्य ते जगत्‌ जिस 
प्रकार धर्मविषय में ऋणी है उसी अकार वाह्मय विपयों में भी कऋणी है.( ३।२६ योगसूच्र :. 
की दीका द्रषटव्य है ) | ९ 
.._सांख्ययोग से अन्यान्य मोक्षग्यात्र उद्भूत हुए हैं। उनमें से अनाप दद्धनों में... 
वौद्धदर्शन प्रंघान तथा प्राचीन है, और आप दझनों में आन्वीक्षिकी या न्याव श्राचीन : 
है, किन्तु वेदान्त प्रधान है | वौद्धदशन के विषंय इस अन्य में. अनेक स्थलों पर बिद्ठते 
हुए हैं । वेदान्त के विषय भी खतंत्र प्रकरण में आलोचित हुए. हैं ।२* तकदर्शन (अयातू : 
न्याय तथा वैशेषिक) मोक्षदर्शन होने पर भी कभी सुसुक्षु सम्प्रदायों ने उनका अवल्म्बन 


अहण किया था; ऐसा प्रकट नहीं होता । +* इन दोनों के मत में योग ही मोक्ष का 


: साधन है, और साधनल्म्य तत्त्वजशान मोक्ष कां. उपाय है । इनके मत में तत्त्व का 
. छक्षण यह हे--सतः सदूसावंः जसतइचे- अंसद्भात: ( वात्त्वायन माष्य १११). 
न्वायमत के अनुसार षोड़श पदार्थों के ह्वारा अन्तर्वाह्म सब समझ लेना ही तत्वज्ञान| 
है, किन्ठ सूक्ष्म तत्वश्ञान में योग की अपेक्षा रहती है ।33 वैशेषिक के अनुसार छह. 


३१ स्व॒तन्त्रप्रकरण' का तात्पर्य है 'शाह्कर दर्शन ओ सांख्य' शीपक निबन्ध, 
जो बंगछा योगदर्शन में मुद्नित हुआ है । | सम्पादक |] 


३२. चूँकि न्‍्याय-पैशेषिक से यह स्वीकार ,किया गया है कि शारीराविरिक्त 
जात्मा है तथा अपवर्गरूप एक अवस्था है जिससें सभी दुःखों (इन दो शाखों के 
. अनुसार दुःख २३ श्रकार का है ) का पुनदत्पत्तिहीन ध्वंस् होता है, इंसलिए इन 
_ दोनों शास्त्रों को गोण इृष्टि खे 'मोक्षदृ्शन! साना गया है । पर इतिदास-युराण आदि 
.  सें ऐसा एक भ्री उदाहरण नहीं मिछता, जिससे ध्वनित होता हैं कवि. किसी ने इन | 
: दोनों शास्त्रों में डपदिष्ट सागे से अपवर्ग का अधिगम किया है.। .अपवर्गाधिग्रम की 
प्रक्रिया का विद्वद्‌ विवरण भी. इन शास्त्रों सें नहीं मिरूता । न्‍्यायशास्तर (१११ ) 7 
में जिस निःश्रेयस”? का उल्लेख है, उसका अर्थ है--तत्‌ तव्‌ विद्या के द्वारा होसे .. हा 
... बार सर्वाध्च कल्याण; ( ह#० न्योयवात्तिक आदि )। यह्द निःश्रेयल अपबर्य (मोक्ष) - 
“ नहीं है। [ सम्पांदक ] 
डे३े, हव० जरण्यगुहाइलिनादिषुु योगाभ्यासोपदेशः (न्यायस्‌ू० ६।२४२); तदथे 
यमनियंमाम्यामात्मसंस्कारो चांग्राच्ाध्यात्सविध्युपाये: ( ४२४६ »[ सम्पादक ] 


| ३8... 


“पदार्थों के द्वारा तंत््व- समझो जाता: है'।: न्याय की अपेक्षा वैशेषि+- में -अपना घरममतः 
ह अधिक विशुद्ध है | जब ०5 3: न भक्तों ने 
सांख्यमत एवं अन्यान्य दशेन--इसकेः अनन्तर हम संवेग्राचीन.सांख्यदंशन के 
सांथ अन्यान्य देश्शनों का सम्बन्ध दिखाकर .इस संक्षिप्त विवरण का उपसंहार करेंगे-। 
. साँख्य: के मूल मत ये हैँ (2 कर 29 ४५ 4, ३ शक 
१) ब्रिबिध दुःखों की निद्वत्ति मोक्ष है । न्‍ का 
(२) मोक्षावंस्था में हमारे अन्तर्व॑र्ती जो निगुण अविकारी : पुरुष नामक तत्त्व: है 
उसमें स्थिति होती है-। है के १2 हे 
... (३) मोक्ष में चित्त निरुद्ध होता है | कप कक 
-« -(४) चित्तनिरोध का उपाय समाधिजन्य प्रश तथां-वैरंग्य है। 
: ४ (५) यमादि शील और ध्यानादि-साधन समाधि. के उपाय हैं | 
(8) मोक्ष होने. से जन्म-पंरमंपरा की निद्त्ति होती है। | | 
०. (७) जन्म-परम्परा अनादि है, वह अनादि कर्म से होती है।।. '+ ४ 
: ., (2) प्रकृति एवं बहुं पुरुष मूंठ उपांदान और हेतु हैं। ० जम 
.... (९) पुरुष तथा प्रंकृति अंसृष्ट नित्य पदार्थ हैं । 
: (१०) ईइवर अनांदि मुक्त पुरुषविशेष .हैं। | 
४ (१४) उन्होंने .जगत्‌: की अथवा हमारी सृष्टि नहीं की है।.... | 
: (१२) प्रजापति हिरण्यगर्म या जन्य -ईवंवर” ब्रह्माण्ड के- अधीश्वर हैं। वे अक्षर 
. हैं; उनके अशांसन से -डी - ब्रह्माण्ड: की स्थिति. है | ( 'सांख्येर . ईहवरए निबन्ध, 
: द्रष्टव्य हैं? ४ । ) क 5 
इनमें से बौद्धों ने. (१), (३), (४), (5), (६), (७) और (११) मंत् संपूर्ण लिए 
.. हैं और (२) मत. आंशिक. रूप से अहण. किया है; उन्होंने पुरुष के स्थान. पर 
> अंशतः पुरुष छक्षण-सम्पन्न शिष्य नामक अधिकारी एवं गुणशुन्य पदार्थ लिया है 3५ 


३४, बह निबन्ध बंगला योगदशन में है । [. सम्पादक.] ह 
३७ शून्य के ये लक्षण: बिचाय॑ हैं--प्रपद्ननिवृत्तिस्वभावायाँ- शुन्यताय/म्र्‌ 
.. ( चन्द्रकीतिकृत कृत्ति २४७ )); परमार्थभजरप्षमरमप्रपन्ल॑ निवौर्ण शुल्यस्वभावस्‌ 
'. ( मूकूमध्यमक ७।८ ); अंट्साहखिका प्रज्ञापारमिता, नागाजुन कृत भर्मसंग्रह आदि 
- सें आअन्‍्य का जो विवरण दिया गया है, उससे शून्य-इश्यघमंणुन्य . भावपदार्थ सिद्ध 
' होता है, जिसमें घर्मंघ्मिदृष्टि अप्रयोध्य होती है। शल्य अमावपदार्थ नहीं है, 
.. इसके कछिएं  अन्द्रकीतिकृतबरुत्ति. २४।७  द्व्टव्य है ( न पुनरमावशव्दस्थ योज्थेः 
. शुन्यताशब्दार्थः ) । | सम्पादक ] ै 


-( २३ ) 


इश यथावंत्‌ रहते हैं-5 मी दिं-इुद् नामक जिस इंश्वर को स्वीकार करते हूँ, वह सांख्य के । 
न छोड़अ»ण ईश्वर के तुल्य पदाथ है। मद्दायान और द्वीनयान दोनों अ्रकार के बौद्ध. 
+भजापति ब्रह्मा को तो स्वीकार करते हैँ परन्तु उनकी अधीक्वषरता को उतना स्वीकार 
नहों करते । ह 
वेदान्तियों ने इन मतों में से प्रायः सभी का अ्रहण किया-है, केवल पुरुष और . 
ईइवर के सम्बन्ध में वे मिन्न मत रखते हैं । उनके मत में पुरुष तथा इंद्र वस्तुतः एक - 
ही पदार्थ हैं; पुरुष अनेक नहीं हैं; हिरण्वगर्भादे के रूप में. ईश्बर सष्ठटि करते दँ। . 
प्रकृति को ईश्वर की माया या इच्छा कहते हैं; यह अनिवंचनीय भाव से .ईदवर में... 
रहती दे । अनिर्वचनीय आअविद्या के द्वारा अनादिकाल से ईश्वर ने ही अपने को जीव के 
रूप में प्रकटित किया है। उपर्युक्त विषयों में सांख्य से वेदान्ती पथक्‌ हैं। 


तार्किकों ने प्रायः वे सभी मत ग्रहण किये है | पर वे अपने सोलह था छह पदार्थों . 
के अन्तर्गत करके उन्हें समझना - चाहते है । वे निर्गुण पुरुष का तत्त्व उतना नहीं - 
समझते हैं; वे आत्मा को सगुण मानते हैं। तके-दार्शनिक भी सांख्य के समान पूर्णतः 

'थुक्तिवादी हैं| बौद्ध-वैदान्तिक आदि मूलतः अन्धविद्वासवादी हैं | कक 


वैणाव दार्शनिक भी--विशेषतः विशिष्टादेतवादी--प्रांवः उन समी मेंतों को अहण .. 
करते हैं। सांख्य के समान उनके मत में भी जीव तंथा ईब्वर प्रथक प्रथक पुरुष हैं, 
दोनों के बीच नित्य स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है-वहं उनका विशिष्ट मत- है। जीव, तथा... 
ईबइ्वर नित्य हैं, अतः जीव इनंके मंत में अख॒ष्ट हैं। पर सांख्व-संम्पत जंन्य॑-ईइ्वर के 
समान इनका ईर्वर विद्व का रचयिता है |सांख्य की तरह उनके मत में भी थोग के. - 
द्वारा ईद्वस्‍्वत्‌ हुआ जा .सकेता है। केवल सम्पूर्ण ईइ्वरत्व ग्राप्त नहीं होता। मुक्त . 


ईइवर स्वीयं प्रकृति या माया के द्वारा खष्टि करते हैं, यह मत वेदान्त के पक्ष में: है 
और सांख्य का प्रतिकूल है | ह । 


३६. बाह्य एवं जान्तरं जगत्‌ की घटनाओों के विश्लेषण करने के संमय वाक्य- 
विशेषों का प्रधानतः आश्रय करने के कारण, साथ ही प्रयोग-परीक्षण-युक्ति पर पर्याप्त 
बछ न देने के कारण इन दोनों वादियों को अन्धविश्वासवादी कहां गया है । बौद्धों . 

.. को जिस प्रकार यथा तथागव आह! कहकर अपने मत्तों को उपपन्न करवा पड़ता है, 
चेदान्तियों को भरी डसी प्रकार 'इति भ्रुत्े/ कहना पड़ता है। शब्दादिशुणामय बाह्य, 
जगव्‌ एवं दृत्ति-संस्कारमय जान्तर जगत्‌ के दिपय सें इन दोनों बादियों ने ऐसे... 
चंहुसंज्यक सते केहदे हैं, जिनसे सूचित होता है कि साधारण प्रयोग-परीक्षण- 

. का भी जभाव इनसे है । [ सस्पादक ] 


नन बत । 


(7 ३३३३३ 


सर्वमूल-सांख्य-योंग का-आश्रय ग्रहण करके-कालकम से इस-»--८ में अपनी धर्ममत 
:  मोक्षदर्शनं उत्पन्न-हुए हैं | मौलिक विषय में ये सांख्य मत का ही-आश्र्य +८ भक्तों ने 
_ हैं, पर अवान्तर विषयों में इन्होंने अंनेक मिन्‍ने दृष्टियों का .अवल्म्बन किया है। ... . 
: «८ साँख्ययोग का हास--भारत में आए. काछ में जब ध्मयुग था, तब मनीषी ऋषि 
-. बन्द सांख्ययोगमत के अंनुसार तत्त्वदर्शनं करते थे? | उस समय मोक्षविषय में कुसंस्कार - ' 
रूप मर उत्पन्न: नहीं: हुआ था ।.उसं.समय .के मुमुक्षु ऋषिगण विशुद्ध न्यायंसंगत शान... 
: और विशुद्ध शीरू का :अवलम्बन करते थे-| काल्क्रम से सांख्ययोग तथा भारतीय छोक॑- 
. समाज: के विकृत हो जाने पर-बुद्ध आवियूंत हुए ,और उन्होंने पुनः मोक्षधम में बढ का 
/. संप्वार किया | बुद्ध की महानुभावता के द्वारा,सांख्य-योग तथा मोक्षधर्म अधिक परिमोण 
-- में जन-साधारण में. प्रचार्योग्य हुए. |: कालक्रम से -बौद्धधर्मावंछम्बियों के . भी विक्ृत 
. होने पर आघार्य-प्रवर्‌ शंकर , ने मोक्षधर्म के .: क्षीण देह को पुनः... बलू-प्रदान. किया।. 
. , शंकराचार्य के उपरान्त मारत ऋमशः.अवश्पृतन की चरम सीमा में पहुँचा। .. 
 अधः्पतित अशानाच्छन्न तथा हौनंवी्य भारतःके अन्धविश्वास-मूछक युक्तिहीन मोक्षघर्म- 
.... विरोधी मतसमूहों को ही उडंपयोंगी बताकर उनका प्रचार किया गया । -स्वपक्ष-समथन 
. के लिए; यह कहां-जाने;छगा कि.कहलियुग में इस प्रकार कां धर्म ही जीव का :उद्धार . . 
 करसकता-है.।३< - .... 5 2९88) 
३७, कभी: ऋषिसमाज में सांख्यबोगानुसारी . तत्त्वद्शन ही प्रचलित था, आज « 
का -कंछ: प्रचक्षिंत विभिन्न -दर्शन-संप्रदायानुसारी : दुर्शन.. जस्वीकृत . था, इस विषय सें 
.. विचारकों को निम्त!क्त युक्तियों पर ध्यान देना चोहिए--(-१ ) सांख्ययोग के सभी 
पारिभाषिक शब्द इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रं, उपनिषदों में मिंछते हैं; . अन्य किसी 
: * संप्रदाय के: संभी शब्द नहीं मिकते। (२) अध्यात्मज्ञान का नाम लेकर उसका 
.  जो.चिवरंण उपयुक्त शांखों में, विशेषकर इन शाखों के - प्राचीन-प्राचीनतर अन्धों सें - 
:" दिया गया है; वह सर्वथा सांख्यमोगानुंसारी हैं; द्र० शान्तिपर्व अ० २४७, २८८, 
_.इंव्यादि; ( ३ ). पुरुष को पन्नंविश मानने पर यह इंष्टि सांख्यीय ही होती: है; यहः 
 विशंकम ( १४६.) ।. ऋषिसमाज में वेदान्तमत का अभ्युपगर्स था; साँख्ययोंग का 
:: नहीं था (या अंशतेः था)--यहं युक्तिहीन प्रतिज्ञा है । आत्मश्ञान का प्रतिपादन तीन 
» “ पृंथंक्‌ रीतियों से वेदान्त, सांख्य, योग-ये तीन शाखकरते हैं--- (क) ज्ञान-प्रतिपादक 
'. - वाक्‍्यों को लेकर, (ख) युक्तियों को लेकर तथा (ग) साक्षोंत्कार-पर्छुंति को लेकर; अतः 
5४ तीनों का व्यापार एथक्‌-एथक्‌ होने के कारण इनसें परस्पर विरोध नहीं है। [संम्पादक] 
कम ३८, कुछ जुगुत्सित तान्त्रिक: कर्मो के. विषय में... प्रश्ष करने पर अनेक तान्द्रिक 
: “यही उत्तर देते.हैं कि.ककियुग के  छोगों के किए यह' मार्ग ही प्रशस्त है । [सस्पा०] . 


( २४ ) 


अंश यथावत्‌ रहते #ैं-त अक्षत- मोक्षवर्म को मानव समाज के अंत्यन्त अब्प-संख्यक्र मनुष्य. 
दर्शन छोह॒ह्ण कर सकते हैं। बुद्धदेव ने भी कहा दै--जंल्पकांस्ते मजु॒प्येपु थे जनाः 

मे“ पास्मासिनः । इतरा तु प्रजा चीथ तीरमेवानुगच्छति ॥? ( घर्मपद, पण्डितवर्ग १० ) |. : 

. सांख्यवोगी होने के लिए परमार्थोन्सुखी बुद्धि, सम्यक्‌ न्‍्यायकुशरू सेधा और -विश्वद्धा . 
परित्र परमावरंयक हैं.। इन सव का एंक साथ मिलना दुल्भ- है. 0. ७ 

जैसे समुद्र सुंदर होने पर भी. उसका वाष्प महादेश के अभ्वन्तर को सरस करके. 


प्रजा को संजीवित रखता है, उसी प्रकार. सांख्ययोग -साधारण मनुष्यों के - अयम्य होते. * 


 हुए.भी; उसकी खिग्ध छाया ने- मानव के धर्म-जीवन को संजीवित कर रक्खा-है। . 
साधारण-जन सत्य तथा न्यांव के साथ वहुत कम सम्बन्ध रखते हैं| सत्व की अत्यन्त 
अस्पष्ट छाया में अत्यधिक मिथ्यां कल्पनाओं को मिश्रित कर देने पर उनके हृदय “ 
उस मिश्रण की ओर कुछ आक्ृष्ट होते हैं | यदि कहा जाए, 'सर्व्यं ब्रयाव्‌! तो किसी के हृदय. 
में. नहीं वेठेगा; किन्तु यदि कब्पना मिलाकर कहा जाए अंश्वसेधधहर् च सत्य घ - 
तुल्या धतम््‌ | अश्वमेभसहखाद्धि सत्यमेक्क विशिप्यत्ते ॥7 ( आदिपव ७४।१०३ ) तंव॑- 
अनेकों के हृदय आंक्ृष्ट होंगे ठप ५ 

... * बस्त॒तः साधारंण मनुष्यों में, वे किसी भी सम्प्रदाव के क्यों न हों; जो धर्मज्ञान है... 

. - बह अत्यधिक मिथ्या कल्पनाओं से मिश्रित सत्य है | बौद्ध, 'ईसाई, मुसक- ... 
मान आदि धर्म के सम्बन्ध सें जो कव्पना करते हैं, उसका.यदि एकतम मत सत्य हो . 

: तब अन्य.सब मिथ्या होंगें | इससे ही समझा,जा सकता है. कि:संसार में कितने मनुष्य : 

अआआन्त हैं। फल्तः “इंश्वर तथा परलोक हैं एवं सत्यादि सत्कर्मों का फछ अच्छा होता. 


है” इन दोनों सत्यों की नींव के ऊपर ग्रभृूत: मिथ्या कल्पनाओं का महरू निर्माण करके 
जनता तृत्त है।.. - :- ह 


_ #ईश्वर ने हमारा सजन किया है?” इत्यादि ईश्वर सम्बन्धी सनेकानेक प्रमाणंशन्य 

. अन्धविश्वासमूलक केब्पनाओं में - जनता भूली रहती है। परछोक के सम्बन्ध में भी .. 
नाना: सम्प्रदायों की विभिन्न कव्पनाएँ हैं | इसके उदाहरण के लिए वौद्धधर्म का इतिहास 
देखना चाहिए. बुद्ध का निरवाण धर्म भी. जन-साधारण में :असंख्य काल्पनिक कहां- 
-. नियों. में ही फेला, जिनमें अत्यव्प अंश ही - सत्य है. और अधिकांश भाग मिथ्या है.) 

साधारण वौद्धों का. प्रमुख धर्मज्ञान इन्हीं में सीमित था | . इमारे अप्राचीन पौराणिक. 


महाश्यों ने भी, इसी रीति से ही धर्म का ग्रचार किया. है) -परन्त बुद्ध के प्रभाव से. 


सामान्य बौद्ध निर्वाण धर्म की श्रेष्ठा को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, किन्तु सामान्य 
हिन्दू उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है |३९ .: 


३५९. तात्पर्य यह-कि हिन्द जनता के सभी सम्प्रदायों सें निम्नोक्त सत- स्वीकृत . के | 
नहीं होते हैँ कि 'निर्विकार अपरिणासी कोई पदार्थ है', 'परमतर्व शरीरादिहीन है? 


(२६ ) 


फ्‌लतः बुद्ध, ईसा आंदि मंहांपुरुषगण-यदि लौट आंवें तो जगंत्‌ में अपना घममत: 
' ढूँढकर भी नहीं पाएँगे; पाने पर भी थचंकित होकर देखेंगे कि उनके कट्टर भक्तों ने 
- उनके नाम का किस प्रंकार से दुरुपयोग: किया. है । 3. । 
: . जो कुछ भी हो, सांख्ययोग जिस प्रकार को विशुद्ध, न्‍्याय्य एवं मिथ्या-कव्पनॉ-शुन्य _ 
: तथा अन्यविश्वासद्ीन आन्वीक्षिकी की प्रणाली में है; वह स्वसाधारण में अधिक प्रचार- . 


.. योग्य नहीं हो. सकता ४" बुद्ध अंथवा ' बौद्धों तंथा पौराणिकों के द्वारा वह सववे- 


साधांरण में प्रचारित हुआ था, किन्तु उसका क्या परिणाम हुआ, यह बताया जा. 
: झुका है। मंनुष्यों का चित्त स्वभावतः ऐसा कंल्पनां-विलांसी है कि विश्वद्ध न्याय कौ 
अपेक्षा अविशुद्ध कंव्पना-मिश्रित न्याय हो उनको कंमों (सेत्‌ यो--असत्‌ 7) 
-. अंधिकतर प्रेरित करता है।। यदि विशेंद्ध सत्य धर्म कहां जाएँ तो प्रायः कोई भी उसे 
..- खेच्छा से अहण .करने के लिये उंद्यते: नं होगा । किन्तु यदि सत्यं के साथ अनेक 
- कंल्पनाएँ और अर्त्युक्तियाँ मिला दी जाएँ तो उन्हें सुनने के लिए छोग उमड़ पड़ेंगे। 
. “-उपसंदार में, वक्तव्य है कि जिनकी ऐसी बुद्धि है कि मोक्षंघर्म के मूलपं्यन्त ग्रहण 
. करने में कहीं पर भी अन्धविश्वास की. सहायता नहीं छेनी पड़ती है,.' तथां जिनकी 
मेंधा ऐसी न्यॉयनिष्ठ है. कि न्‍्यायानुसारं जो सिंद्ध होगा उसौ में निश्चितमतिं होकर 
कर्तव्यमार्ग पर बढ़ने को तैयार होते हैं, कर्तव्यमार्य में चलने के लिए, जिन्हें मय, छोभ 
_. अथवा अन्ध॑विश्वांसं से. प्रंयोजन नहीं होता, जिनके हृदय स्वभांव से ही अहिंसा, सत्य . 
... आदि विश्वद्धंशील के पक्षपाती हैं, वे ही सांख्ययोग के अधिकारी हैं | 


योग क्या हे और क्‍या नहीं है 


इस दर्शानः की, दृष्टि से. योग क्या है. और क्या नहीं है, यह. संक्षेप में कहां जा ह 
. रहा.है.। अभ्यास और वैराग्यपूर्वक.चित्तबृत्ति का निरोध .करनां ही यथार्थ. मोक्षप्रांपक 
थोग-है |. चित्तदृत्ति-निरोध का . अर्थ है/कि मन में एक ही.जश्ञान को ऊदित रखकर 


.: भास्मा को वस्तुतः देशिक और :कालिक अवयव. नहीं है?; 'केवव्य रूप सर्वोच्च पढ्‌ 
, - .ब्रिगुणातीत है? जादि। इम-घारणाओं के -अभांव में कुटरथ स्थिति रूप निर्वा्ण को 
- .. स्वीकार नहीं हो सकता है। [: सम्पादक-] 5 

. 7: ४०, श्वेय मेकसमूलर को भी स्वीकांर करना पड़ा कि शुद्ध सांस्यीय चिन्ताभारा: 

. (जो तत्वसंमांस संत्रों में प्रतिपादित है) एंक ताए 8०४००-है(5:5 ].?, 9: 36)॥ 

: - इस प्रकार की चिन्ताधारां वास्तुतः साधारण सें प्रंचारंयोग्य होती नहीं है । [सम्पादक] 

..... ४१: साख्यंयोग के अधिकारी कौन हैं; :इंसका निरूपण ,वसिष्ठ के सांख्योपदेश 
_..में ( कराक्ंजनक के प्रति ) मिरता' है; द्व॑० शान्तिपर्ण ३०८४३२-३६६ । भागवतीय  . 
. कपिलोक्त सांख्योपदेश्न के अन्त में भी ऐसी चचो है (६३२२९-४२) । [संम्पादक] 


(२६) ६. 


अम्यं सभी शानींका निरोध (सम्प्रशात) अथवा सर्व व्यावद्दारिक ह्ानों का ( निद्राशान 
का भी ) निरोध .(असम्पंशात ) 3. अम्बास का. अर्थ, है--युनः पुनः चेष्टा 


करना। अतएव बार बार चेष्टा वा इच्छापूर्वक जो चित्तवृत्ति-निरोध हैं, वही योग 
कहलाता है। 5 कि: 


चेष्टा न. करके अथवा. स्वतः वा. इच्छा के. अनधीन रूप. में यदि कदाचित चिच 
का स्तब्धभाव हो भी. -जाए|-तो उसको योग नहीं कहा जा सकता.! .देखा भी जाता 
है.-कि किसी किसी मनुष्य- के चित्त में अकस्मात्‌ स्तव्यमाव आ जाता है.। वह अनुभव 
कंरता है,कि:- डउस-समय मुझे कोई ज्ञान नहीं था? । .. इस प्रकार के: शारीरिक छक्षणों 
(यथा सिर:झुक्क जाना, अथवा सीधे बैठे रहने पर मी कुछ निद्वित के.से श्वास-प्श्वास 


पलना: आँदि ) से:स्पष्ट होता है कि यह निद्रा की माँति एक अवस्था है । अतः उक्त 
लक्षण. के अनुसार यह अवस्था योग नहीं माना जा सकता । 


इसके अतिरिक्त मूच्छो, हिस्टिरिया प्रभृति- में भी इस प्रकार का स्तब्यमाव होता 
है.। यह .भी.सत्य है कि किसी-किसी में स्वाभाविक रूप से थोड़े बहुत दिनों तंक रक्त- 
संचार को.रोक रखने एवं निराह्र रहने की शक्ति रहती है। यह भी योग नहीं है । 
आसन-समुद्रादि के  छ्वारा ग्राणों को. प्रकार-विशेष से थोड़े बहुत. दिनों तक इद्ध कंर 
रखना भी प्रकृत योग. नहीं है, क्योंकि उंस प्रकार के व्यक्तियों में. किसी भी एक अमीष्ट 
विषय में स्वेच्छापूर्वक चित्त को. स्थिर रख सकने की सामथ्य नहीं दिखाई देती है | 

एक ही शान को स्थिर रखकर अन्य को रुद्ध करना रूप योग का तारतम्य है। 
जब एकतान भाव से कुछ काल तक एक ही शानबृत्ति स्थिर रखी जा सकती है तव उसे 
ध्यानरूप योगाडुग कहते हैं. और जब वही एकतानता इतनी प्रगाढ दोती है कि और 
सब भूलकर वहाँ तक कि अपने को भी भूलंकर, केवल ध्येय विषय में चित्त को स्थिर 
रखां जाता है तब ताहश स्वेच्छाधीन स्थैर्य को समाधि कहते हैं। समाधि का यह 
लक्षण सम्बंकरूप से समझना घाहिएं। अज्ञ छोग अनेक प्रकार के स्तव्घ भावों को या 
आविष्टमाव को अथवा. वाह्मयशानशत्य. भाव को अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी भाव 
को.जो समाघ्रि समझ बैठते हैं, उनके साथ योग का कोई भी सम्बन्ध नहीं है।।: ... : 

विषयभेद से समाधि भी अनेक प्रकार की होती है; यथा-रूपरसादि-ग्राह्म-विषयक- 
समाधि, अहंकारादि-ग्रहण-विषयक समाधि, अहंभावमात्र-णहीतृ-विषयक समाधि | इन 
सब्रों का नाम सबीबज समाधि. है। सबीज समाधि का सर्वोच्चभाव' अस्मितामान्न-सें था 
अहंभाव मात्र. में समाहित होना है | अवश्य ही प्रथमतः ध्येय विषय की धारणा का 
अभ्यास क़रना पंड़ता है, अनन्तर वह -ध्यान में परिणत होता है, और उस ध्यान का 
अभ्यास करते करते जब ध्यान प्रगादतम होता है तभी उस विषय सें समाधि होती है: 
यथा अहंभावमात्र में समाधिःकरने के :लिए सर्वप्रथम विचार तथा मानसिक अकिया . ४ ' 
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विशेष :के द्वारा अहंभाव मात्र. की धारणा.करनी पड़ती है; तदनन्तर उसे एकतान करके 
ध्यान-करना पड़ता है, तत्मस्चातूं उसके प्रगाद होने पर अहंबोध मात्र में समाद्वित हुआ 
जा सकता है । तब. केवल अहंभावंरूप-बोधमात्र' ही निर्मासित: रहता है: और शरीरादि 


'की कठिनतम पीडा से भी योगी वि्चलित: नहीं होते- - ( यरिप्रन्‌ू स्थितों न दुःखेन 
शुरुणापि विचात्यते--गीता ६२३ >» 


- अवर्य ही यह समाधि दीर्घकाल तक निरन्तर, यथार्थज्ञानपूवक एवं श्रद्धापूर्णक अभ्यास 
का सापेक्ष है, एवं समस्त बाह्य. विषयों में: वैराग्य न होने से यह साध्य.नही होती । 
समाधि की शक्ति चित्त में आविभृत होने से ग्राह्म, ग्रहण, तथा अहीता इनमें से किसी भी 
विषय. में समाहित हुआ जा सकता है | किन्तु अभ्यास के समय निससे शीघ्र आनन्द 
लाभ हो, ऐसे विषय लेकर ही ध्यान करने .के लिए. साधकगण विश उपदेश्टा के द्वारा 
>आदिष्ट होते हैं, क्योंकि शब्दरूपादि ग्राह्म विषयों का ध्यान करके शीघ्र आनन्दलाभ _ 
' नहीं होता एवं सूक्ष्म अद्दीता आदि विषयों की उपलब्धि भी दूर हो पड़ती है.। . .. 
साधन करते करते अथवा किसी किसी को स्वतः ही अल्पाधिक आनन्द छाम होता 
, “है; अथवा "मैं व्यापी हूँ?. इत्यादि अनेक प्रकार की अनुभूतियोंँ होती हैं। साधन के 

फलस्वरूप उस प्रकार की कुछ अनुभूति होने से.उसे लेकर घारणा की जा-सकती है एवं. 
. दीघ॑काल में वह धारणा ध्यान में परिणत हो.सकता. है । पर जिनकी आप ही वेंसी कोई 
. अनुभूति कदाचित्‌ आ. जाती हे, , इच्छापूर्वक नहीं. आती, उसका. .कोई विशेष फल 
नहीं होता। वैसा भाव आने से दी इस उसे धारणा, ध्यान या समाधि की अवस्थाएँ, नहीं 
. कह सकते, कारण कि ऐसी दशा में उस स्वभाव के चित्त में आनन्द, व्यापित्त आदि भाव 


, “आने पर भी उसमें.वृत्तिप्रवाह चलता रहता है. और. एंकबृत्तिता नहीं आती; अतएव .. 


. यह थोग के लक्षण में नहीं पड़ता । यह भनुभूति-विशेष.हो सकती है और उस अनुभूति 
को.-लेकर धारणा करने पर ही योगाभ्यास हो सकता है| 


.  / संमाधि सिद्ध होने से शान. और इच्छाशक्ति का' सम्यक उत्कर्ष होता है। जिसमें 
यह उत्कर्ष नहीं है, उसकी समाधि-सिद्धि भी नही है, ऐसा संमझना चाहिए ।.. कहा 
जा सकता है कि कोई धमाधिसिद्ध योगी यदि शान की अथवा शक्तिप्रयोग की इच्छा . 

“न करे तो उनकी शानश्वक्ति का प्रत्यक्ष न होने पर भी. तो वे समाधिसिद्ध हो सकते 

. हैं; यह सत्य है, पर शान तंथा शक्ति का बहुस्थलों में प्रयोग करने का प्रयत्न करके 


भी जो अक्षतकार्य हो रहे हैं वे. यदि अपने को -समाधिसिद्ध कहते हैं, तो उनका यह 
. कथन मिथ्यां अथवा आन्त ही समझना चाहिए । हर 


चंझ्लता घटने:से ही सांच्तिक स्थिति नहीं आ जाती. तामस. अवस्था भी हों सकती 
है। स्तब्चता उसी प्रकार की चांचल्यद्दीनं अवस्था है, पर.वह तामसं अवस्था हैं। 
-. केवल वृत्तिरोध ही योग नहीं है, पूर्वोक्त ग्राइय-प्रहण-ग्रहीता आदि किसी तच्च में 


(३८ ) 


इल्छापूर्वक स्थिति करके इत्तियों का जो रोष होता है, वही योग है | स्तव्घता में चित _ 
इच्छापूर्वक किसी. तत्त्व में स्थित जहीं होता । क्छोरोफार्म आदि के फ़छ से भी चिच 
की गति रद होती हैं; किन्ठ उंसको छोगः अश्ान अवस्था दी कहते हैं । दिल्टिरिया 
स्तब्धभाव आदि मानस- रोग-विशेष भी उसी प्रकार के हैं । ये सब विवद्य और जंड़ 
अवस्थाएँ हैं, परन्‍्ठ॒ योग स्ववश् तथा पूर्ण चेतन अवस्या है। बाह्य दृष्टि से दोनों में 
कुंछ साहब्य रहने के कारंग छोय विश्रान्त दोते हैं, पर ये दोनों चिंचावस्थाएँ तथा 
परिणाम अन्धकार और ओोक की मौँति विभिन्‍न तथा विपरीत का. 

- जोग का फंछ है--मिविध दुः्खों की निल्‍ृत्ति | सम्बक्‌ रूप से चिच स्थिर करके 
बाह्मामिमान,शरीर-अमिमान, और इन्द्रियामिमान के उपर इच्छामात्र से ही उठने की 
शक्ति होने पर दुःख-मुक्त हुआ ना संकता है। अतः उक्त पद्धति से. चित को स्थिर 
करके स॒क्मतम विषयों में नं जो सकने से एव ध्रात्रासंश! (इन्द्रियामिमान) के त्योंग 
किये बिना दुःखातीत अवस्था में नहीं नाया छा सकता है | अतएव नो इच्छामात्र॑ से 
उंस प्रकार की अवस्था में नहीं ना सकते, परन्तु अपने को छीवन्यृक्तांदि कहते हैं, 
उनका कहना मिश्या अथवा आन्त है । हिंल्टिरियों आदि प्रकृतिवार्ले को भी कमी कंमी 
स्पशवोध नहीं रहता, किन्दु यह योग का रक्षण नंदीं है-यंद पहले दी कहा गया है । 

- प्रक्कत योग दो प्रकार का दे; सम्पंशात तथा असम्पक्ञात । पूर्वोक्त लक्षणों के अनु- 


सार समाधिसिंद्ध न होने से सम्प्रशात “अथवा असम्पशात कोई भी योग नहीं हो 
सकता | संम्प्रशात योग के लिए चिच की एंकाग्रभूमिका आवश्यक है| ईदवर-प्रगिषान॑, 


सर्वदा अद्वीवां आदि का घ्यान, विशोका प्रति का ध्यान द्वारा जब अनावास ही चित्त 


: को एंक विषय में स्थिर रखा जा सकता है, और अंन्य माव नहीं आते तब उस प्रकार 
की चिंत्तावस्था को एकाग्रभूमिका कहते हैं।. . .. . . कप 
विक्षित्त भूमिका में कमी कमी चित स्थिर होने. पर भी अन्य समय विवश्य होकर 
वह कार्य करता है, अत्एव उस प्रकार की विक्षिप्तंभूमि में सामबिक समाधि कर सकने 
पर भी स्थायी चिंत्त-श्यान्ति नहीं होती, इस कारंण एकाग्र-भूमिका की आवश्यकता है | 
एकांग्रभूमिक चित्त में यदि समाधि हो और उस समाधि के द्वारा प्रज्ञा यदि पूर्ण हो, तब 
वह प्रज्ञा चित्त में सर्वदा हक से रहं सकेगी | इस अवस्था को समापत्ति कहते हैं। 
इंस रूप से समापन्न शक्ति का छाभ करने के पच्चात्‌ सर्वोच्च व्यावहारिक 
ला व आग जा 
जाए, तो व्यावहारिक ज॒गतू की सर्वोच्च अवस्था में पहुँचा जा सकता है। बं 
विवेकशानपूर्वक परवैराग्यवछ से जब उस भाव को भी रुद्ध किया जाता है तब चित्तेन्द्रिव . 


की सम्यक शान्ति होती है और केवल प्रम पुरुष रह जाता दै। यही योग का पंरम 


फछ अंर्यात्‌ शारवेती शान्ति या कैवल्यमोश्ष है | 
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नमः प्रसपर्य 


अथ पातज्ललयोगव्शनम्‌ 
समाधिपाद 


अथ योगानुशासनम ॥ १ ॥ 


. आष्यम्‌। अथेध्ययमसधिकारार्थ:। योगालुशासन॑ शाख्मधिक्ृतं वेदि 
तब्यम्‌। योग: “ समाधिः। स॒ च सार्वभोमश्रित्तस्य धर्म:।. क्षिप्त मूढं 
'विक्षिप्तमएकाग्न॑ निरुद्धसिति चित्तमूमय: | | 


.. तन्न विक्षिप्ति चेतसि विल्लेपोषसजेनीभूतः समाधिने थयोगपश्े बरतते। 
यरत्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थ अ्रयोतयति, क्षिणोति च क्लेशान्‌, कर्मवन्ध- 
. न्ानि इंल्थयतिं, निरोधसभिमु्ख करोति, सम्प्रज्ञातों योग इत्याख्यायते। 
'स च:वितकोनुगतो विचारान्ुुगत. आनन्दानुगतो5स्मितानुंगत इत्युपरिष्टात्‌ 
प्रवेदयिष्याम: । सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसस्म्ज्ञातः समाधि: ॥ १॥ 


१) अथ योग-अनुशिष्ट हो रहा है | सू० . 


भाष्यानुवाद ( १ )--“अथ? शब्द अधिकारार्थक है। योगानुशासन रूप शास्त्र 
(२) आरूम्म हुआ है, यह जानना घांहिए. ( ३) । योग का अर्थ है समाधि (४) 
- वह. चित्त का सावभौम धर्म है ( अर्थात्‌ चित्त की सभी भूंमियों में समाधि हो सकती 
: है )। क्षिप्त, मद विक्षित, एकाग्र और निरुद--ये चित्त की पाँच भूमियाँ हैं| ( ६) 
, उनमें विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न जो समाधि है, उसमें विक्षेपसंस्कार ( उपसर्गरूप से ) रहने 
के कारंण वह समाधि उपसजनीभूत (अप्रधानीभूत) हो जाती है | अतः (७) बह योग 
के पक्ष में ( योग के लिए उपयोगी ) नहीं होती । (८ ) किन्तु जो समाधि एकाग्र 
भूमि चित्त में समुंद्भत होकर सत्‌ स्वरूप अर्थ को (९) प्रकष के साथ प्रकट करती है, 
अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशों को क्षीण करती है (१०), कर्मबन्धन को यां पूर्वेसंस्कार-पाश 
को ढीला करती है ( ११ ) और निरोधावस्था को उपस्थित करती है, उसको सम्प्रशात 
-. योग ( १२ ) कहते हैं । यह सम्प्रशांत योग वितकानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
: और, अस्मितानुगत होता:है, जैसा कि आगे (११७ सूत्र में ) मलछीमाँति-कहां जाएगा | 
सभी दत्तियों के-निरुद्ध होने पर जो समाधि. उत्पन्न होती है, वह अंसग्रश्ातः है. | 


२ पातझ्षलयोगद्शनम्र्‌ 


टीका। १ म सूत्र (१) । 


यस्त्यक्त्वा रुपसाय अभवति जगतोडनेकथानुग्रहाय 
प्रक्षीण-क्लेशराशिर्विंषमविषधरोडनेकबक्त्र:. सुभोगी । 
सर्वेज्ञानप्रसू तिरशुजगपरिकर: औतये यस्य नित्य 
देवो5हीश: स वोडव्यात्‌ सितविमछतनुर्योगदोी योगयुक्तः | 
जगत्‌ पर अनुग्रह करने के लिए जो अपना आदिरूप त्यागकर बहुधा अवती् होते 
हैं, जिनकी अविद्यादि क्लेशराशि ग्रकृष्टरपसे श्षीण हैं, जो विपमविषधर, बहुवक्त्र, 
सुभोगी और सब ज्ञान के प्रसूतिस्वरूप हैं, जिन्हें भुजंगम सम्पर्क नित्य प्रीति प्रदान करता 
है, वे इवेतविमछ्तनु योगदाता और योगयुक्त अहीश ( नागपति ) देव तुम्हारा पालन करें| 


यह इलोक भाध्य के किसी-किसी पाठ में मिलता है, किन्तु यह क्षेपक है| वाप्चस्पति 
मिश्रने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। विज्ञानमिंक्षु ने इसकी व्याख्या की है | 
इसलिए यह वाचस्पति मिश्र के परवर्तों काल में अक्षिप्त हुआ है। ऐसा छन्द भाष्य जैसे 
किसी प्राचीन अन्थ में नहीं- मिलता |) 


१ | (२) शिष्ट का शासन--अनुशासन । इन सब सूत्रों में प्रतिपादित योगविद्या 
हिरण्यगर्भ और ग्राचीन महर्षियों के उपदेश्ों पर आश्रित है । यह सूत्रकार का कोई 
नूतन आविष्कृत शात््र नहीं है । 


योगशासत्र केवछ दाशनिक युक्तिपूर्ण शास्त्र नहीं हे यह अनुभवसिद्ध पुरुषों द्वारा 
आविष्कृत और उपदिष्ट हुआ है | यह तथ्य इस प्रकार ग्रमाणित होता है--चित्‌ , 
असम्प्ज्ञात समाधि आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान इस समय हमें अनुशासन द्वारा 
सिद्ध होता है, किन्त॒ सर्वप्रथम इस प्रकार के अनुमान के लिए अनुमेय की प्रतिज्ञा अथवा 
प्रसेय-विषय-निर्देश की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुसेय का प्राथमिक परिचय यदि 
न हो तो अनुमान नहीं किया जा सकता । चितिशक्ति आदि का निर्णय-शान हम छोगों 
(गुरुशिष्यादि ) की परम्परागत शिक्षा-प्रणाढी द्वारा हो सकता है किन्त जो आदिम 
गुरु हैं, जिन्हें किसी ने भी इसकी शिक्षा नहीं दी, वे इन सत्र अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान 
अनुमान द्वारा केस कर सकते है । अतएवं यही मानना ठीक है कि आदि शुरु ने इन 
सत्र विपयों का अवश्य ही प्रत्यक्ष अनुभव किया था । इस विषय पर सांख्य का दृष्ठान्त 
ै। इतरवा अन्धपरारा ( सांख्यसू० १८१) अर्थात्‌ यदि जीवन्युक्त वा चरम- 
4. किसी शंकर ने सहासाज्य पर एक टीका लिखी थी, जिसका यह प्रथम सज्ञलाचरण 

इछोक है; ८&० वरेन्‍्द्व रिसर्च सिडजियम द्वारा प्रकाशित पुरुषोत्तमदेवकृत 

परिभापादृत्तिअन्ध, (४, १९०, /) 9७705); यह टीका जग्नाचीन है । [सम्पादंक] 


- समाधिपाद-१ है डे 


' तत्व के साक्षात्कारी पुरुषों द्वारा: मोक्षशासत्र उपदिष्ट न हो तो यह अन्ध-प्रम्परा के 
समान होगा । .जिस तरह अन्घपरम्परागत उपदेश में इृश्टिगोचर कुछ भी नहीं रह 
सकता, उसी तरह अप्रत्यक्षदर्शी के उपदेश में कुछ भी प्रत्यक्ष-शान-साध्य उपदेश नहीं 
रह सकता । यह कहा जा चुका है कि घित्‌ , मुक्ति आदि विषयों का ज्ञान अतीन्दरिय 
होने के कारण या तो शिक्षणीय होगा अथवा साश्षात्करणीय | आदिम गुरु के लिए वह 
शिक्षणीय नहीं हो सकता, इसलिए आदिम उपदेष्टा का वह शान उ्त्यक्षानुभूत है |. . . 

ये विषय काल्पनिक अथवा ग्रतारणामात्र नहीं. हैं, यह अनुमानप्रमाण द्वारा निश्चित 
होता है | आदिम उपदेशकों द्वारा अनुभूत विषयों को प्रमाणित: करने के लिए दर्शन- 
शात्र रचित हुआ है । शात्र में लिखा है ; श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तब्यश्रोप- 
पत्तिभि: । सत्वा तु सतत ध्येय एते दर्शनहेतवः ।* अर्थात्‌ श्रतिवाक्यों से. सुनना 
चाहिए, युक्तियों से मनन. करना प्वाहिए; मनन के बाद निरंतर ध्यान करना चाहिए । 
ये सब ( श्रवण, मनन, ध्यान ) दर्शन या साक्षात्कार के हेत हैं । इनमें से श्रुति में कहे 
हुए विषयों के मनन करने के लिए ही सांख्यशात्र का आरम्म हुआ है। सांख्य- 
प्रवचनभाष्य के रचयिता .विज्ञानमिक्षु ने भी यही. कहा है--तस्थ श्रुतस्यथ मननार्थ 
मथोपदेष्ठम्‌ इत्यादि ( मद्धछाचरण इलोक २) । महाभारत में भी कहां गया हैं-+ 
सख्य वे मोक्षदशनम्‌ ( शान्तिपर्व्‌ ३००५ ) | 


. १ (३) अर्थात्‌ अथ” शब्द के द्वारा यही समझाया गया है कि.इस सूत्र द्वारा 
योगानुशासन अधिकृत या आरम्म किया गया है | ' 

१ (४) योग शब्द के अनेक पारिमाषिक, योगिक और. रूढ़ अर्थ हैं, जैसे 
जीवत्मि और परमात्मा की एकता, प्राण और अपान.कां :संयोग आदि | किन्त॒ /इस 
शास्त्र के योग का अर्थ:समाधि समझना चाहिए । इसका अर्थ द्विंतीय सूत्रोक्त लक्षण 
द्वारा. स्पष्ट होगा |. 

१ (५ ) चित की भूमि! का अर्थ-है->चित्त की सहज या स्वाभाविक अवस्था | 
चिप्तभूमियाँ पाँच प्रकार की हँ--दक्षिप्त, मूढ़, विक्षित, एकत्र और निरुद्ध । इनमें जो 
चित्त. स्वभावतः अत्यन्त अस्थिर है,जिस चित्त में अतीन्द्रिय विषयों की विष्वारणा के लिए: 
जितनी स्थिरता और बोद्धिक शक्ति की आवश्यकता है उतनी नहीं है, और जिस चिष्त 
को सम्पूर्ण तत्त्वों की सत्ता अचिन्त्य प्रतीत होती है, वह चित्त क्षित्भूमिक है ॥ प्रवछ 
हिंसा आदि ग्रद्ृत्तियों के वश में आकर ऐसे चित्त में मी कभी-कभी समाधि हो सुकती है। 
_महाभारत की कथा में जयद्रथ इसका हृष्टान्त है। पाण्डवों से हार कर प्रतल द्वेष के 





्रोतव्य' * *? * ?. इलोंक मानव उपपुराण नामक एक असुद्वित उपपुराण का हैं; 
द्व० विवरणंप्रसेयेसंग्रह की सम्पादकीय: टिप्पणी पु २.. [ सम्पादक ] 


जलयोगदर्शनम्‌ 
इ: पातन्‍्जलयोगदर 


कारण इसका चित्त शिव में समाहित हुआ था,- ऐसा वर्णन, है (चनपर्व रछरी : 
२०-२९ )] 
दूसरी भूमि 'भूढ? है । जो चित्त किसी इच्दिय-विपय में झुग्धे होने के कारण तत्त्व- 
चिन्तन करने के अयोग्य हो जाता: है, वह मृदभूमिक चित्त है। ल्षित्त की अपेक्षा वह 
चित्त मोहक विश्वय में सहज' ही समाहित ( लवछीन ) हो जाता है, इसलिए यह 
द्वितीय है'। छोग कामिनी-कांचन के अनुराग से इन विपषयों में ध्यानमग्न हो जाते हैं, 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं. ये मूदचित्त में समाहित होने के दृष्टान्त हैं । 
- “तीसरी भूमि विक्षिंत हैं.। विक्षित का अर्थ है--जो श्षित्त से विशिष्ट हो। अधि- 
कांश साधकों के चित्त विक्षितभूमिक होते हैं। जिस अवस्था मे चित्त कमी-कंगी स्थिर" 
हो जाता है और कभी-कभी चंचल ' हो जाता है, वह -विश्षित है | शक्षणिक स्थिरता के - 
करंण' विक्षित-भूमिक चित्त श्रवण-मनन आदि द्वारा तत्त्वों के स्वरूप का अवधारण करने ' 
में समर्थ होता हैं. मेघा और सद्इतियों की न्यूंचनता या अधिकता के कारण विक्षिते 
चित्तवीले मनुष्यों के असंख्य भेद हैं। विक्षिपत चित्त में भी समाधि हो सकती है किन्तु 
बहँ सत्तेका्ूूस्थायी नहीं: होती, क्योंकि इस भूमि का प्कृृति कभी स्थिर और क 
अस्थिर होती हैं । ९० हक मे है लरआ 
पत॒र्थ 'एकाग्रभूमि! है । जिस चित्त. का अग्न वा अवल्य्वन एक है उसे एकाग्र- 
चित कहते हैं. सूत्नकार ने कहा -है--शान्तोदितो ठल्यप्रत्ययौ: चित्तस्वैकाग्रता- 
परिणामः ( ३३१२ सूत्र ) अर्थात्‌ एक इति निव्त्त होने पर याद उसके बाद ठोक 
तंदनुरूप इति उठे और उसी तरह की अनुरूप वृत्तियां का अ्वाह चलता रहे, तो ऐसे 
चित्त को एऐकाग्रचित कहते है।। इस प्रकार की एकाग्रता जब चित्त का स्वभाव हो 
जाती है, जंब दिन रत में अधिकांश समय- चित्त एकाग्र रहता है, यहाँ तक कि 
स्वप्नावस्था में मी एकाग्र स्वप्न होता है," तब ऐसे चित्त को एकाग्रभूमिक कहते 
हैं| एकाग्रभूमि.वशीक्ृत होने पर संग्रज्ञात-समाधि सिद्ध होती है। यह समाधि ही 
वस्त॒ुतः योग याः केवल्य. का. साधक है। श्रुति कहती है--यो हैन॑ पापमा मायया 
व्सरति न हेन॑ सोइमिभवति ( शतपथब्रा०.११।३१६।१२ ) अर्थात्‌ अज्ञात या अवश 
भाव से जो पाप मन में आते रहते हैं, वे भी ऐसे ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌: सम्पन्नातवान्‌ को 
अभिभूत नहीं. कर सकते । 


4. जागरित अवस्था के संस्कार से स्वप्न होता है। जागरित अवस्था सें यदि 
बहुत समय तक सहज ही चित्त एकाग्र रहे तो स्वेप्न में भी वैसा ही रहेगा । एका- 
अता: का: छक्षण हँ-म्ुवा-स्मृति अथवा सर्वदा आत्म-स्थृति । उसके संस्कार से स्वप्न 
सें भी आात्मविस्परण नहीं होता, केवल शारीरिक स्वभाव से इन्द्रियाँ जड़ रहती हैं । 





हःसमाधिपाद-$:5 ३ 


पाँचब्रीं चित्तभूमिका नाम “निरुद्धभूमि?-है । यह शेष अवस्था हे... निरोध, समाधि 
“के ( ११८ सूत्र देखिएं ) अभ्यास द्वारा .जब-चित्त का चिरंस्थायी -निरोध वशीकृत. हो 
जाता है, तव चित्त की उस अवस्था-को निरोधभूमि कहते हैं। निरोधभ्नूमि द्वारा चित्त 

'विलीन: होने पर कैवल्य होता है. संसार में जितने. भी जीव हैं.उन सब के चित्त. साधा- 
' र्णतया इन पॉँव अवस्थाओं में ही रहते हैं | इन में कौन भूमि समाधि के लिए; उपांदिय 
और कोन भूमि सभाषि के लिए अनुपादेय है, भाष्यकार इसी का विवेच्चन कर रहे हैं| 

१ (६ ) उनमें ८ भूमियों में । क्षितभूमिक और मूढ़स्भूमिक चित्त में: क्रोष, छोम, 
तथा मोह आदि से भी कहीं-कहीं. जो समाधि हो सकती है वह समाधि कैवल्य को 
सिद्ध नहीं करती । विक्षिप्रभूमिक चित्त में भी इसी कारण केवल्य नहीं होता है.। . 

१ (७ ) जिस अस्थिर चित्त को समय-समय पर समाहित-किया जा, सकता. है उसे 
विक्षित चित्तकहा गया है। जिस समय स्थिरता का प्रादुर्भाव- होता है उस समय 
'  अस्थिरता दबी रहती है | -पुराणों में अनेक समाहित-चित्त ऋषियों का. अप्सराओं द्वारा 
तपोश्रष्ठ होने का जो वर्णन है, वह ऐसे अप्रधान विक्षेप के कारण ही होता है । 

१ (८ ) योग के पक्ष में ८ केवल्य के पक्ष में | समाधि दूटने पर विक्षेपों का फिर 
उदय होता है, इसलिए समाधि से य्ाप्त प्रशा चित्त में भलीभमाँति ठहरने नहीं पाती । 
अतएव जब तक ये सब विक्षेप दूर होकर चित्त में सदा के लिए एकाग्रता नहीं आ 
जाती, तब तक वह एकाग्रता केवल्य की साधक नहीं हो सकती | 
, ».. १.(९-१२ ) जिस योग के. द्वारा बुद्धि से लेकर भूतपर्यब्त समस्त .तत्त्वों का 

: 'सवंतोमुखी और अप्रक्ृष्ट या सूक्ष्मतम ज्ञान होता. है और. जिस ज्ञान के पश्चात्‌.उस विषय 
में कुछ.भी अज्ञात नहीं रहता, -वही सम्प्रशात योग है | .एकाग्र भूमि:में समाधि होने 
पर ही सम्प्रज्ञात योग होता है |.. एकाग्रभूमि; में चित्त को. सहज ही अमी'्ट . वस्तु में 
ईप्सित समय तक संलम् रखा जा सकता है | .पदार्थ का जो सत्य ज्ञान है उसे सदा 
चित्त में रखना ही मनुष्य मात्र के. रहिए. अमीष्ट है, कारण सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर 
रुंख सकने पर कोई भी मिथ्या ज्ञान नहीं चाहता है | विक्षित भूमि में संयम छारा सूक्ष्म 
ज्ञान होने पर भी विक्षेप के उदित होने पर वह ठहरता नहीं । इसलिए एकाग्रभूमिक 
चित्त में ही चिरन्‍तन समाधिज्ञान हो सकता है।.... .. 

जो ज्ञान घिरस्थायी है ( अर्थात्‌ बुद्धि के अवस्थानकार्ू तक रहने वाछा है ) और 
. जिसकी अपेक्षा कोई सूक्ष्मतर ज्ञान नहीं हो सकता तथां जो अमिभूत नहीं होता वही 

चरम सत्य ज्ञान है | उस- सत्य ज्ञान का ज्ञेय-विषय सद्रूप है .] “इसलिए माष्यकार ने 
कहा है कि एकाग्रभूमि-जात समाधि से सत्स्वरूंप अंर्थ प्रकाशित होता है; इसे कारंग 
.. उस समय जिस क्लेशदृत्ति को या .कर्म को.ज्ञान:वैराग्य के- द्वारो त्योंग दिया जाता है, 
. “उसका वत्याग.सदा के,लिए होता -है ।.इसलिय इस अवस्था-में. क्लेशों का क्षय्र मी होता 
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है और कर्मवन्‍्धन भी शिथिल पड़ जाते हैं | सभी शेय वस्तुओं का चरम जान होने पर 
वैराग्य-के द्वारा जब शानबूत्ति को भी अवल्य्बनद्दीन कर क्षीण किया जाता है तब 
उसको 'निरोधसमाधि? कहते हैं । सम्प्रज्ञात थोग में पदार्थ का अन्तिम ( सम्पूर्ण ) ज्ञान 
या सम्प्ज्ञान होता रहता है, इसलिए यह योग निरोधावस्था की सम्मुख उपस्थित 
कर देता है। | | 

एकाग्रचित्त की समाधि के घार कार्य हैं, सत्स्वरूप अर्थ का प्रकाश, क्लेश-श्षय, 
का-वन्धन-रैथिल्य और निरोधावस्था की समुपस्थिति | इसकी प्रक्रिया यह है--समाधि 
द्वारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र ज्ञात होता है ( देखिये सूत्र १४४ ) | तन्मात्र में सेख, 
दुःख और मोह नहीं हैं। अर्थात्‌ जो योगी तन्मात्र का साक्षात्कार करते हैं वे तन्मात्र 
( बाह्मजगत्‌ ) से सुखी, दुःखी या मुग्ध नहीं होते। समाधि की अवस्था में विक्षित्त- 
भूमिक चित्त में इसी प्रकार का ज्ञान होता है, किन्तु जब दवा हुआ विक्षेप फिर उदित 
होता है तब वह चित पुनः सुखी, दुःखी और मुग्ध हो जाता है। किन्तु एकाग्रभूमिक 
चित्त में ऐसा नहीं होता | उसमें समाधिग्रजा दृढ़ हो जाती है । अतः विश्षित्त थूमि में 
समाधि द्वारा पदार्थ का प्रज्ञान तो हो सकता है पर एकाग्र भूमि में सम्पज्ञान या 
सर्वतोभाव से प्रशन चिरस्थायी होता है। क्लेश आदि के विषय में मी ठीक इसी 
तरह समझना चाहिए। ' | 

उदाहरणार्थ--किसी को धन के विषय में अनुराग या आसक्ति है; यदि उसी विषय 
के विराग-भाव में चित्त की समाधि हो जाए तो उतने समय के लिए हृदय से वह राग .. 
हट-सा जाता है, परन्ठ चित्र एकाग्रभूमिक होने पर वह वैराग्य चित्त में भी-भाँति 
चैठ जाता है। रागे आदि के क्षय होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म भी एक-एक 
कर सदा के लिए निदृत्त हो जाते हैं | इस क्रम से निरोधावस्था आ जाती है । 

यह ध्यान रहे कि संग्रशात योग समाधिमात्र नहीं है। चित्त में समाधि-प्रज्ञा का 
मली-भाँति स्थिर हो जाना हीं सम्पज्ञात योंग कहलाता है । 


'किनन-+-टोा-ग+--नमकु कु पी.े-+-+--+->+>+ 


भाष्यमू--तस्य लक्षणासिधित्सयेदं सूजत्रस्प्रववृत्ते-- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 
सर्वशव्दाग्रहणात्‌ सम्प्रज्ञातोईपि योग इत्याख्यायते । चित्त. हि ग्रख्या- 
प्रवृत्तिस्थितिशी लत्वात्‌ त्िगुणम्‌। 
प्रख्यारुप हि चित्तसत्त्व॑ रजस्तसोभ्याँ(संस्ष्टमेश्वर्यविषयप्रियं भवति । 
तदेव तमसानुविद्धमधस्माज्ञानावेराग्यनिदवंस्पिंग भवति। तदेव शश्षीण- 


रड 
हि &। 
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मोहावरणं स्वतः प्रयोतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्योपरं 
:भवति। तदेव रजोलेशसंलापेत॑ स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमान्न॑ 
'धर्ममेघध्यानोपग भवति । तत्‌ पर॑ प्रसंख्यानभित्याचक्षते. ध्यायिनः 


चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रंतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च, 

सत्त्वगुणात्मिका चेयमतों विपरीता विवेकख्यातिरिति | अतस्तस्यां विरक्त 
चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्रि; तंदवस्थं संस्कारोपर्ग भवंति, स निर्बीज 
'समाधि:; न तंत्र किचित्सम्परज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञातः: । ट्विविध: से योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोंध इति॥ २॥....-.. ' 


भाष्यानुवाद--यूर्वोक्त द्विविध योग का. लक्षण कहने की इच्छा से यह सूत्र सवा 
गया है ० 
| चित्तदृत्ति के निरोध का नाम योग है ( १)। सू० 
सूत्र में सर्वे शब्द का ग्रहण न करने से ( अर्थात्‌ “सवचित्तबृत्तियों का. निरोध 
योग है? ऐसा न कह कर केवल “चित्तद्ृत्ति का निरोध योग है?” इस प्रकार कहने से ) 
संग्रज्ञात को भी योग” कहां गया है| ग्रख्या या प्रकाशशीलत्व, प्रवृत्तिशीलुत्व और 
स्थितिशीछत्व. इनतीन स्वभावों के कारण चित्त  ( सत्त्य; रजः और तमः-इन तीन 
' गुणों का विकार स्वरूप )-न्रिगुणात्मक है । 
... . प्रख्यारूप चित्त से यदि रजः और - तमोगुण का संसर्ग रहे तो उसे . ऐश्वर्य- और 
“विषय प्रिय छगते हैं। वही पित्त यदि केवल तमोगुण के साथ ही संल्म हो तो 
* उसकी प्रवृत्ति अधर्म, अशान, आसक्ति और अनैश्चर्य में होती है | चिप्त का मोह रूप 
आवरण पूर्णतया हट जाने पर ग्रहीता, ग्रहण और ं ग्रोह्म, - इन तीन विषयों की पूंण अज्ञा 
' डदित होती है | और इस अवस्था में रजोगुण द्वारा कुछ अमिशूत होने पर चित्त में 
' धर्म; शान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । जब रजोगुण का यह अस्थिरतारूप 
मेल लेशमात्र भी नहीं रहतों तब चित्त स्वरूप-स्थित हो जाता है। उंसमें केवंल बुद्धि 
और पुरुष का भेदजशान.रहता है और तब शीघ्र ही धर्ममेघसमाधिः सिद्ध हो जाती है। 
. ( इसकी व्याख्या ४)२९ में की गई है ) | ध्यायी जन इसे 'परम-प्रसंख्यानः कहते हैं | . 
- : चितिशक्ति अप्ररिणामिनी; अप्रतिसंक्रमा, दर्शितविषया, शुद्धा और.अनन्ता है और 
यह विवेकख्याति सत््गुणांत्मिका है, इसीलिए. यह चितिशक्ति के विपरीत है-। अतः 
- विवेकख्याति. की. समल्ता के. कारण विवेकख्याति में भी विरुक्त होकेर:चित्त उसको 
: निरुद्ध करे देता है|. इस अवस्था में - चित्त संस्कारोपगत रहता है-। यही निर्बीज 
' समाधि है | “इसमें किसी-प्रकार:का सम्पज्ञान न होने के .कारण इसे असम्पशाती मी 
' कहते हैं | इसलिए, घित्तवृत्ति-निरोधरूप योग दो प्रकार का है । 
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“टीका २ (१) चित्तद्ृत्ति का निरोध या योग; सर्वश्रेष्ठ मानसिक बल है-। 

' आन्तिपर्व ३१६।२ में लिखा है---नास्ति सांख्यसमं ज्ञान नास्ति योग़समं बरस 
* सांख्य जैसा ज्ञान नहीं है और योग जैसा बल नहीं है ।' इत्ति के निरोध को मानसिक 
व क्यों कहा गया है इसकी व्याख्या यह है--इत्तिनिरोध का अथ है किसी एक 
इच्छित विषय में चित्त को स्थिर रखना अर्थात्‌ अभ्यास के. द्वारा अपनी इच्छा के 
अनुसार चित्त को किसी विषय में स्थिर रखने का नाम योग है । स्थिरता और ध्येय 
विषय के भेद के अनुसार योग के अनेक अंग-भेद होते हैं। विषय घटपटादि- बाह्य द्रव्य 
ही नहीं हैं, मानसिक भाव भी ध्येय विषय हो सकता है। जब चित्त में स्थिरताशक्ति 
उत्पन्न होती है तब कोई भी मनोवृत्ति चित्त में स्थिर रखी जा सकती है। अतएव 
हमारी सव से बड़ी दुर्बछता यही है कि हम अपने चित्त में सदिच्छा को स्थिर नहीं 
रख पाते । किन्तु बति स्थिर होने पर सब सदिच्छाएँ मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती 
हैं, इसलिए ऐसे पुरुष में मानसिक वर विद्यमान रहेगा | इस स्थैर्य की जितनी इद्धि 
होगी उतना ही मानसिक वल भी बढ़ेगा । स्थिरता की अन्तिम सीमा का नाम-समाधि 
( अपने को भूले हुए. की तरह इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना ) है ! 


श्रति और द्यशनिक युक्ति द्वारा दुःख का कारण और शाश्रत शान्ति की उपाय 
समझ लेने पर भी हम केवछ मानसिक दुबलता के कारण दुःख से मुक्त नहीं हो पाते | 
तैत्तितीव २४४१ श्रुति का. उपदेश है--आननदं ब्ह्मणो विद्याल्‌ न. विभेति कुतश्रन 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द जानकर विद्वान्‌ किसी से नहीं डरते; ऐसा जानकेर और मरण-भय की 
अज्ञानता समझ कर भी केवल मानसिक दुर्बछूता के कारण-हम निर्मय नहीं हो पाते ) 
किन्तु जिन्हें समाधि-च॒ल ग्रात्त हो जाता है वे शक्तिसम्पन्न और स्वतन्त्र पुरुष पूर्णखूप से 
शुद्धि या कर त्रिताप से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता दै---विनिप्पन्न- 
: समाधिस्तु मुक्ति तत्रेव' जन्मति। प्राम्नोति योगी योगामरिदग्धकर्मचयोअचिरात? ॥ 
' (विष्णुपुराण ६७७५ )। समाधिसिद्ध-होने पर उसी जन्म में ही म॒क्ति हो-सकती है। 


श्रति में भी इसलिए श्रवण और मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन-( ध्यान या समाधि ) के 
अम्यास का-उपदेश है। 


पूर्वोक्त कथन'सेः सहज ही समझा जा सकता है “कि समाधि के -विना कोई 
मुक्त नहीं हो सकता । मुक्ति समाधिंचलछ से प्राप्त करने के योग्य परम धर्म >है.। श्रति में 
कहा है “वाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशन्तसानसो वापि अज्ञानेनैन- 
मासुंयात्‌-। (कठोप॑० १२२४); याशवल्क्यस्मृति मे है--अयग्न्तु परमो धर्मों यद्योगे- 
चांव्मदर्शनस ( १८ ). अर्थात्‌ योग के द्वारा जो आत्मदर्शन होता है वही परम ( सर्व 
श्रेष्ठ ) धर्म है। धर्म-का फल सुख है; आत्मदर्शन की अवस्था में या-मुक्तावस्था में 
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; डुश्खनिवृत्ति की या इष्ट भाव :की:अन्तिम- कोटि रूप.शान्ति का-छाम होता है, इसलिए, 
आंत्मदर्शन-परम-घर्म कहलाता: है । खेर 
संसार में जो. लोग मोक्षधर्म का आघरणःकर रहे हैं वे-समी- उसी परम-धर्म के 
“किसी-न किसी अंग को अभ्यास. कर रहे हैं। ईश्वर की उपासना का प्रधान फल चित्त 
की स्थिरता है। दान आदि. कर्मों और संयमं-मूलक कर्मों का फल भी परम्परासम्बन्ध 
से चित्त की स्थिरता ही है। अतएव. संसार के. समस्त साधक, जानकर या अनजाने 
ही, इस सावजनीन चित्तदृत्ति-निरोधरूप परमे-धर्म के किसी न किसी अंग का अभ्यास 
. कर रहे हैं। - .. :- 
२८२) प्रकाश, क्रिया और - स्थिति इन तीन. धर्मों .का विशेष विवरण 


२१८ सूत्र की टिप्पणी में देखिए. । भाष्यकार दिखा रहे हैं कि क्षित आदि चित्तों में 
कौन से गुणों की प्रबलछता होती है और कौन-से विषय प्रिय-छगते हैं.। 

३-४ ) चित्त-रूप में -परिणत जो सत्त्वगुण है, वही चित्तसत्त्व अर्थात्‌ विश्वुद्ध 
ज्ञानवृत्ति है। वही चित्तसत्त्व जब रजः और तमोगुण द्वारा अनुविद्ध होता है. अर्थात्‌ 
- जो चित्त चांचल्य और आवरण के कारण प्रत्यग॒-आत्मा के ध्यान में निविष्ट नहीं होता, 
“वह ऐश्रय और शब्दादि-विषयों में अनुसक्त रहता है। उसी तरह शक्षिप्त-मूमिक .चिप्त 

आंत्म-ध्यांन और विषय-वैराग्य में सुखी नहीं होता | वह प्रायः ऐश्वय से अथवा इच्छा- 
पूर्ति द्वारा शब्दादि विषयों के ग्रहण से सुखी होंता है। ऐसे व्यक्तियों ( यदि वे साधक 
हों ) के मंन में अणिमा आदि सिद्धियाँ अथवा ( असाधकों को ) लौकिक ऐश्वय को 
'कामंनाएँ प्रबल भाव से उठती हैं और वे पारमार्थिक तथा छौकिक विषयों के उपदेश, 
'शिक्षा और आंलोचना  भादि करके सुखी होते हैं। सच्वंगुण का उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव 
और इतर शुणों का पेरामव “जितना होंता जाता है उतना हो बाद्य विषयों को छोड़ 
कर आन्तरिक भाव में स्थिति प्राप्त 'कर सुखी होते हैं | विक्षित-भूंमिवाले" पुरुष प्रकृत 
निंवृत्ति या शान्ति नहीं चाहते किन्तु शक्ति का 'उत्कषमात्र चाहते हैं | 
.. ' जिस चित्त में चित्तसंत्य प्रबल तमोंगुण द्वारा अमिभूत- हैं, ऐसे चित्तवाले छोग 
( मूढु-भूमिक ) प्रायः अधर्म भर्थात्‌ परिणाम में अधिंकंतर दुःखंग्रद कर्म का आपघंरण 
- करते हैं और वे अजांनी या विपरीत ( परमार्थ-विरोधी ) ज्ञान से युक्त होते हैं। 
ब्रह्म विषयों के बड़े अनुरागी होते हैं तथा प्रधोनतः मोह के वश में ऐसा आचरण करते 
. हैं जिसकां फल/अनैश्वर्य या इच्छा की अप्राप्ति होती है । 
२(५ ) रजोगुण का . काम चॉप्चंल्य अर्थात्‌ ' एक भांव से दूसरे भाव को प्राप्त 
- करना है। मोहरहिंत चित्त को अ्रहीता, ग्रहणं और ग्राह्मरूपं त्रिविध विषयों की प्रज्ञा 
होती रहती है ।'इसी.से उस चित में भी कुछ घंच्चछता रहती है :अथौत्‌ अम्यास और 
वेराग्यरूप साधन में तत्पर रहना रूप प्ंचलता रहती है । मै 52 
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(६ ) लेशमात्र रजोगुणरूप मछ के हटने पर अर्थात्‌ सच्चगुण,.के चरम 
विकास होने पर चित्तसत्त्त अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात्‌ पूर्णरूप से सात्तिक 
प्रसाद-गुण ग्रात्त करता है, जैसे अग्नितत्त निर्मल कांचन मल्जनित विक्वत वर्ण को त्वाग 
कर निजी रूप धारण कर लेता है | साथ ही वह पुरुषस्वरूप में अथवा पुरुष-विपयक- 
प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है । इसको विवेक-ख्याति-विषयक समापत्ति कहते हैं। इस 
प्रकार का चित्त विवेक-ख्याति में अर्थात्‌ बुद्धि और पुरुपस्वरूप के भेदज्ञान में लगा 
रहता है | जब विवेक-ख्याति सर्वथा? होती है, अर्थात्‌ जब विवेकख्वाति अपने 
वाह्मफल सर्वज्ञत्व और सर्वाधिष्ठावृत्व में विरक्त होकर विद्या ( मिथ्याशञान ) से झत्य हो 
जाती है, तव उसे धर्ममेघतलमाधि कहते हैं ( ४२९ सूत्र देखिये ) | 

परम प्रसंख्यान का अर्थ है--पुरुषतत्व का साक्षात्कार 'अथवा विवेकख्याति ! 
व्युक्धान को सम्बक्‌ रूप से निरुद्ध करने के लिए यही उपाय हैं। धर्ममेव समाधि 
द्वारा छेश की पूर्णतया निद्ृत्ति होने के कारण और इस अवस्था में सर्वज्ञतादि 
विवेक-सिद्धियों में भी वेराग्य होने के कारण इसे ध्यायी लोग परम प्रसंख्वान कहते हैं । 

२(७ ) चितिशक्ति के पाँच विशेषण हँ--शुद्धा, अनन्ता, अपरिणामिनी/ 
आप्रतिर्सक्रमा और दर्शितविषया | द्््षितविषया--सत्र विधय जिसके निकद८ ( बुद्धि 
द्वारा ) दर्शित होते हैं। अर्थात्‌ निसकी सत्ता से बुद्धि के चेतनायुक्त होने पर बुद्धिस्थित 
विषयों का प्रतिसंवेदन" होता है । यह स्वग्रकाश शक्ति समस्त विषयों को प्रकाशित 
करने के कारण कुछ क्रियाशील अथवा विक्ृत नहीं हो जाती, अतएव कहते हैं, 
“अप्रतिसंक्रमा” अर्थात्‌ पतिसंक्रम ( संचार; कार्य अथवा विषय में संक्रान्त होना » 
से रहित अर्थात्‌ निष्किय और निर्लिति । अपरिणामिनी अर्थात्‌ विकारशज्य । छुद्धा का 
अर्थ सात्विक प्रकाश के समान आवरण-शील चंचल नहीं, अपित वह चितिशक्ति पूर्ण . 
ओर स्वप्रकाश है, यह भाव इससे ज्ञापित होता हैं। इसी प्रकार अनन्ता का अर्थ है--- 

अन्त? पदार्थ के साथ जिसका संयोग ही न हो सके । असंख्य परिमित अवयवों क॑ 

समष्टि द्वारा जो अनन्तता आती है, वह चिति में कव्पित नहीं की जा सकती । 

( ८ ) अर्थात्‌ विवेकबुद्धि सच्तगुण-प्रधान है। प्रकाशक के सम्बन्ध से जो 
प्रकाश आविभूतर होता है और जो अपने नित्य-सहग्चर रजः और तमोशुण के दारा 
न्यूनाधिक आबृत और घंप्चछ है उसी को सात्विक प्रकाश या बुद्धि का प्रकाश कहते 
हूैं। इसीलिए बुद्धि द्वारा प्रकाध्य होने वाके विषय ( शब्दादि और विवेक ) परिच्छिक्त 
ओऔर नवश्वर हैं। इस कारण स्वप्रकाञझ चितिशक्ति से . बुद्धि मिन्न समझी जाती है। 


4, प्रतिसंवेदन योगविद्या का एक पारिभाषिक शब्द है; ह&० १७, २२० आदि 
सूत्रों का भाष्य । [ सम्पादक ] फु 
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समाघ द्वारा बाद्ध का साक्षात्कार करके निरोध समाधि द्वारा चैतन्यमात्राधिगम होने 
पर बुद्धि और चैतन्य के पाथक्य का बोध करने वाली प्रशा को विवेकख्याति वा बुद्धि. 
. और पुरुष का भेद-शान कहते हैं ( देखिए; सूत्र २२६ )। विवेकख्याति द्वारा परम 
वैराग्य और तस्पश्रात्‌ चिरस्थायी चिंत्निरोध के होने पर उसे कैवल्यावस्था केहा जाता है। 

२८९ ) समस्त शेय विषयों का सम्पशन हो जाने पर परवैराग्य के फलस्वरूप 
यह (संम्प्रशञान) भी निरुद्ध हो जाता है, इसलिएं- इस समाधि का नाम असम्प्रज्ञात है | 
. पहले सम्पज्ञात समाधि ग्रांस किए बिना असम्प्रज्ञात प्राप्त. नहीं हो सकती | “ 


भाष्यम्‌ू-तदवस्थे चेतसि विषयाभावादू बुद्धिबोधात्मा पुरुष: किस्वभाव 
इति-- 
ह तदा. द्रष्ठु) स्ररुपेउवस्थानम्‌ ॥| १ ! 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियेथा केवल्ये, व्युत्थानचित्ते तु सति 
तथापि भवन्ती-न तथा ॥-३.॥ 

भाष्यानुवाद--चित्त द्वारा उस. प्रकार की निरोधावस्था प्राप्त किये जाने पर 
विषयों के अभाव से बुद्धि-बोधात्मक ( १ ).पुरुष का स्वभाव कैसा होता है ? 

३ | उस अवस्था में द्रष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है | सू&. 
.” उस समय चितिशक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है | जिस प्रकार कैवल्यावस्था में 
रहती है उस प्रकार इसमें भी रहती है (-२),॥. चित्त की व्युत्थान-अवस्था में 
चितिशक्ति (परमार्थतः) उस प्रकार की (स्वरूप में प्रतिष्ठित) होने" पर भी (व्यवहास्तः:) 
ु वेसी.नहीं रहती | ( क्‍यों ! इसका उत्तर निम्न॑ सूत्र में कहा. गया है ) । 

दीका ३ ( १) बुद्धिबरोधात्मक--विषयाकार में परिणत बुद्धि का चोद्धा या 

साक्षीस्वरूप | प्रधान बुद्धि अहं-प्रत्यय है | .  + ' ' 

३ ( २) अर्थात्‌ इस अवस्था की तरह-वृत्ति की संम्यक निरुद्धावस्था ही कैवल्य 
है। निरोधसमाधि चिंत्त का लय है और कैवल्य चित्त का अल्य है ।- द्रष्टा की स्वरूप- 


: - स्थिति? तथा चृत्तिसारूप्य रूप अंस्वरूपस्थितिः--ये दो केवल बाह्म दृष्टि से कहने के 


: छिए ही हैं। यह केवछ कहने के लिए ही कहा जाता है, जो प्रतीतिमात्र है। 
निरोधावस्था के सम्बन्ध में ११८ की टीका देंखिए। के 





भ््ते 
न्द 
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भाष्यम--कर्थ तहिं ? दर्शितिपयत्यात्‌.। 
बइत्तासारूप्यामंहरत्र || ४ ॥| 


[थ् 


व्यत्थाने चाश्रित्तदत्तवस्तदविशिष्टव्व॒त्ति: पुरुषड तथा च संतन्नम एकर्मव 
दर्शनम्‌ , ख्यातिरेव दशनम? इतति । 


चित्तमयस्कान्तमणिकल्प सन्निधिसात्रोपकारि दृइ्यत्वेनस स्व भवति पुरुपत्य 


शज बटू 
लिन 


स्वासिनः । तस्माचित्तवृत्तिवोत्रे पुरुपस्यानादिस्सस्बन्धों देतुः ॥ ४ ॥ 
भाष्यानुवाइ--क्ष्यों १--दर्शितविपवल ही इसका कार्य है ( £ )। 


ह# 


4 | दूसरी ( विक्षेप ) अवस्या में इतियों के साथ ( पुरुष का ) साहू्य (र्तीत), 
होता दे । सु० ॒ | 
ब्युत्थान अवस्था में जो भी चित्तइतियाँ उद्धित होती हैं, उनके साथ एप का 
अविशज्विप्ट-डप से इत्ति वा ज्ञान होता है। इस जिपव में ( पश्चशिंखाचार्य का ) सत्र 
प्रमाण है, यथा--एक्र ही दर्शन, ख्याति ही द्यन है ( २) [ अर्थात्‌ छोकिक 
श्रान्ति-दृष्टि से ख्याति या बुढ्धिइत्ति ही दर्शन है, इस गकार बुद्धिद्वतति के साथ दर्शन 
बुद्धि से अतिरिक्त पोरपेेय चेतन्य ) एकाकार की तरह प्रतीत होता है । 
खित्त अवस्कान्त मणि के समान निकव्स्थ होने पर ही उपकारक हे ( ३ 
व्य्यत्व गुण के द्वारा स्वामी पुरुप का स्व? स्वरूप होता दे (४ ) । इसीलिए 
के साथ अनाद्ि संयोग ही चित्तवृत्ति के उपद्शनन का कारण होता है | 


का 


कि 


प्‌ ० 


टीका ४ ( १ ) दर्शितविपयत्व पहले ही ( १२ सूत्र ) कहा जा चुका है। बुद्धि 
ओऔर पुरुष के एक प्रत्वव के अन्तर्गत-हों जाने के कारण अत्यन्त निकट से चिंत्‌- 
स्वभाव पुरुष के दायर बुद्धि में. आहूडू विषयों का प्रकाश होता है । इस रुप से 
बुद्धिगत विपयों के प्रकाश का हेवु-ल्वरूप होने के कारण, पुरुष चुद्धिहतति से अभिन्न 
का तरद प्रतात हांता है । 


( २ ) पशञ्नशिखाचाय एक अतियात्रीन संख्याचार्य थे। पुराणों में कह गया ' 
कि ऋषेछ मुनि के शिष्व आसुरि के शिप्य पद्चशिख थे । पं्नशिखाचाय ने ही सर्च- 

प्रथम सांख्वशातत्र को सूत्रशेली में सवा । भाप्यकार ने अपनी उंक्ति की पुष्ठि के छिए 
पञ्नशिखाचाये को जिन उक्तियों को उद्घूत किया है, वे सत अमूल्य रत्न हैं। दिस 
अन्य म॑ से ये उक्तियाँ उद्यृत की गई हैं, वह आजकल अआग्राप्य या उ॒प्त हो गया है । 
पञ्नश्चिख्ध के सस्वन्ध में महामारत में कहा छे-- 

सर्वसंस्यास-धर्मीणां... तत्वज्ञानविनिश्चये ।.._ 

सुपर्यवसितार्थश्चा. -निरईन्द्रों नश्संशयः ॥ 


ल्‍समाधिप्रादं-8:....॥ . (हे. 


, ऋषीणामाहुरेक॑ य॑ _ .कामादवसितं .: नृषु । 
शाश्वत: सुखमत्यन्तमन्विच्छन्तं सुदुूभम्‌ ॥ 
+ यमाहुः कपिल . सांख्या। परमर्षि प्रजापतिम्‌ । 

. स-मन्‍्ये तेन रूपेण वि स्पापयति हि स्वयम्र्‌ ॥ 


इत्याद ९ शान्तिपर्व २१८)७-९ ) । पश्चशिखवाक्यस्थ॑ दशन? . शब्द का अथे 
चैतन्य हैं और ख्याति? शब्द का अर्थ बुद्धिवृत्ति या बौद्ध प्रकोश हैं 4 ह 
४ (३) विज्ञानमिक्ष ने इस दंश्टान्त की व्यांख्या इस प्रकार की हैं--जिस प्रंकार 
अयस्कांन्तमणि ( चुम्बक ) शरीर-विद्ध छोह कील को अपनी ओर खींप्च केर उपकारं 
करता है, और इसके द्वारा भोगसाधन हो जाने के कारंण अपने स्वामी का स्व? स्वरूप 
. हो ज्ञांता है, उसी तरह घित्ते भी विषयरूप लौहकील को अपनी ओर खींप्वंकर हृश्यत्वरूप 
: उपकार द्वारा अपने स्वामी पुरुष का भोग-साधक होने के कारण स्व? स्वरूप होता है | 
:४(४) “मैं देखूँगा?, “में सुनूँगा” “में संकल्प करता हूँ? “मैं विकल्प करता 
. हूँ” इत्यादि समस्त वृत्तियों में जो अहम्माव हैं, वह साधांरण है| इंस अहंभाव का 
जो शातास्वरूप मौलिक लक्ष्य है,' वही द्रष्टा पुरुष है| . द्रंष्टा पुरुष चेंतन्यरूप हैं । 
द्रशट-रूप चैतन्य के द्वारा बुद्धि चेतन की. तरह होकर विषयों को प्रकाश करती है | 
जो प्रकाशित होतां है या-हम जिसे जानते हैं, वह दृश्य है। रूप, रस आदि बाह्य 
: हृश्य हैं। चित्त के द्वारा उनका ज्ञान:होता-है । .विषयज्ञान में मैं? ज्ञाता वा. अहीता, 
चित्त ( इन्द्रिययुक्त ) ज्ञान-करण वा दर्शनशक्ति और सारे विषय दृश्य या शेय होते हैं। 
-साधारणतः अनुव्यव॑साय द्वारा हमें चित्तविषयकं ज्ञान होता है | इसलिए हम चित्त 
की शानबृत्ति को उसके उदय होने के * संमय -अनुभवपूर्वकं, और उसके अनुंस्मरण द्वारा 
'डसका दुबारा अनुभव करके विप्वार आदि करते हैं। .- 


विषयज्ञान के सम्बन्ध में यद्रैपि चित्त करंणस्वरूप होतो है, तथापि अवस्था-भेद से 

वह <श्यस्वरूप भी होता. है | चित्त को उपादान अस्मिता-नामक अभिमान है ) चिष्तगत 

विषय-शान इसी अमभिमांन के विशेष-विशेष प्रकार काःव्कारमात्र है। जब चित्त को 

स्थिर करने की शक्ति होती है, तब अहंकार या अमिंमान का साक्षात्कार किया जाता 

- है.। शुद्ध परिणामी अहंकार-भाव में स्थितिं होने पर उसके. विकारःस्वरूप चित्तगत 

विषय-ज्ञान की उससे जो भिन्‍्मता है, उसका अनुभव होता है |: उस समय विषय- 

- साक्षात्कारी चित्त ( अर्थात्‌ विषयाकार सभी चित्त-इत्तियाँ ) दृश्य हो जाता है । और 

: अहंकार या. शुद्ध अमिमान द्ंनशक्ति अर्थात्‌ करण हो जाता है.। किन्तु जब अभिमान 

को समेट: कर शुद्ध 'अस्मि? भाव में अवस्थान (सास्मित ध्यान ) किया जाता. है तबः 
'अभिमानात्मक अहंकार प्रथक्‌ या त्याज्य है, यह समझ में-आ जाता है। 


१४ पातझश्नल्योगद्र्शनम्‌ 


७ #ञ& 


इस बुद्धि की विकारशीलता और जड़ता आदि विशेषता को जान कर जब समावि- 
प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष की सत्ता का निश्चय होता है, तब यह विवेकदान 
केवल पुरुष की सत्ता को विज्ञपित करता रहता है। जब यह विवेकज्ञान भी समातत 
हो जाए और पर-वैराग्य द्वारा विषवाभाव में लीन हो जाए अर्थात्‌ जब ज्ञातमाव का 
असितारूप सीमाकारक तत्व भी नष्ट हो जाए, तब द्रष्टापुढप को कवछ अथवा स्वज्पस्थ 
कहा जाता है । इस अवस्था में बुद्धि प्थक्‌ हो जाती है अतः वह भी दृश्य होती दे.। 
इस प्रकार बुद्धिपर्यन्त समी दृश्य होते हैं । जिसके प्रकाश के लिए किसी अन्य म्रका- 
शक की अपेक्षा है, वही दृश्य है। जिसका ज्ञान कराने के छिए किसी अन्य बोध 
कराने वाले की आवश्यकता नहीं, वह स्वयंग्रकाश चित्‌ हं | द्रष्टा पुरप स्वव्प्रकाश 
होता है, बुद्धि आदि दृश्य अथवा प्रकाइ्य हैं जो कि पीरुषेय चेतनता द्वारा चेतनन्से 
जान पढ़ते हैं । यही द्रष्टव और दृ्यत्व है। द्रष्टा स्वामिखल्‍प है और इं्य स्व! 
स्वरूप है। बुद्धि आदि का साक्षात्कार आगे कहा जाएगा | | 

४ (५ ) शान्त-घोर मूह-अवस्थागत समी चिक्तद्धत्तियों के दर्शन अथवा पुरुपक्त 
अतिसंवेदन का हेत हे-अविद्याकृत अनादि संयोग ( २२३ सूत्र देखिए ) । 


बिक 


भाष्यम्‌ू--ताः पुनर्निरोद्धव्या चहुत्वे सत्ति चित्तत्य-- 
वृत्तय। पश्चतय्यः क्लिए्टाइक्लिष्टा; | ५ ॥ 
क्लेशहेतुकाः कमोशयग्रचयक्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः, ख्यातिविषया गुणा- 


घधिकारविरोधिन्यो5क्लिप्टा: । क्लिप्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टा:;. क्लिप्टच्छिद्रे 
घ्वप्यक्लिष्टा भवन्ति, अक्लिप्टच्छिद्रेपु क्लिष्टा इति। 


तथाजातीयका: संस्कारा वृत्तिमि रेव क्रियन्ते संस्कारेइच वृत्तय इति; एवं 
वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशसाबत्तेते । तदेवस्मूत॑ चित्तमवसिताधिकारसात्मकल्पेन 
व्यवतिष्ठते ग्र्य॑ वा गच्छत्तीति ॥| ५॥ ह 


भाष्याजुवाद--चित्त की निरोध करने योग्य वे द्त्तियाँ बहुत होने पर भी-- 

५ | क्लिंट्ट और अक्लिंष्ट दृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं। सू> 

( अविद्यादि ) क्लेशों से उत्पन्त “( १) समस्त कर्मसंस्कारों की क्षेत्रीसूत ( २) 
तृत्तियाँ क्लिष्टा हैं; विवेकज्ञानविषया और गुणाधिकार-विरोधिनी ( ३ ) वृत्तियोँ अक्लिष्ट 
हैं। क्लिष्टा वृत्तियों के प्रवाह में पड़ी हुई (४) वृत्तियाँ मी अक्लिश होती हैं.। 
क्लिष्ट छिद्र में (५ ) भी अक्लिष्ट उृत्ति और अक्लिष्ट छिद्र में मी क्लिष्टा चृत्ति उत्पन्न 


समाधिपाद-७छ .. पृ 


: <:६) होती हैं; क्लिप्ठ और अविलष्ट वृत्तियों द्वारा क्लिष्ट. और :अक्किष्ट संस्कार उत्पन्न 
.' होते हैं:। उन संस्कारों से पुनः इत्तियाँ उत्पन्न होती हैं | इस प्रकार ( निरोध-समाधि 
.- तक ) दृत्ति और संस्कार का क्र प्रतिक्षण चेंलतां रहता है | गुणाधिकार का, अवसाने 
हो जाने पर अर्थात्‌ विक्षेप-बीज से हीन हो.जाने पर निरुद्ध चित्त स्वं-स्वरूप में. अर्थात्‌ 
. विश्वुद्ध सत्वमात्ररूप में प्रतिष्ठित हो जाता है; अथवा (परमार्थ-सिद्धि में) वह .विलीन . 
हो जाता है. (७)। .. 


टीका--०५ ( १.) जिन दत्तियों के. मूल में अविद्यादि पाँच -क्लेश ( २। ३-९ 
सूत्र देखिए ) रहते हैं; वे क्लेशमूलिका हैं |अविद्या, अस्मिता, राग, देष और अमि- 
निवेश-- इनमें किसी भी एक क्लेश जिस ज्त्ति का हेतु हे, वही क्लिष्टा वृत्ति कही जा 
सकती है, क्योंकि ऐसी इत्ति से जो संस्कार संचित होता है वह विपाक को प्राप्त होकर. 

फिर क्लेशमयी इंत्ति पेदा करता है । दुःख देने के कारण वे क्लेश कहलाते हैं।* 
ह ५ (२) ऊपर कहे हुए कारण से ही. क्लिष्टा वृत्ति को सब कमसंस्कारों का 
क्षेत्रभूत कहा गया है । “जिससे जो जीवित रहता है वही उसकी छूंत्ति है---जैसे ब्राह्मण 
की बृत्ति याजनादि है? ( विशानंभिक्षु )।. चित्तत्ृत्ति का अर्थ है--शानरूप सभी 
. अवस्थाएँ। उन अवस्थाओं के अभाव हो जाने पर पित्त लीन. होता है, इसलिए ये 
वृत्तियोँ? कही जाती हैं|. ह ह 


५ (३) देह आदि पुरुष.की उपाधियों का अविद्यादि के वश में. सदा व्रिकार- 
शील. भाव में अथवा:छीन भाव में वतमान रहना, अथवा संखृतिग्रवाह ही गुण-विकार 
है । शान के द्वारा अविद्यादि का नाश होने के कारंण ज्ञान-विषयक दृत्तियाँ गुणाधिकार- 
खिरोधिनी अक्लिष्टा वृत्तियों होती हैं । जैसे, देहामिमान या .'मैं ही देह हूँ? इस प्रकार 
' की शान्ति और उसके अनुगमन करनेवालें कम से उत्पन्न.चित्तवृत्तियाँ अविद्यामूलिका 

क्लेशबृत्ति हैं| “में, देह नहीं हूँ” ऐसे ज्ञानमय ध्यानादि से . या उक्त भाव के.अनुसार 
आधघरंण से उत्पन्न घित्तवृत्तियाँ अक्लिष्टा वृत्ति हैं। अन्त में ऐसी द्वत्तिपरम्परा से देहा- 
दिधारण (.अतएव अविद्यांदि ) नष्ट हो सकता है, अतः उन बृत्तियों को गुणाधिकार- 
विरोधिनी. अक्लिश कहा जाता है । विवेक के द्वारा अविद्या नष्ट होने पर विवेक-ख्यातिरूप 
जो इत्ति उठती है, वही मुख्य अक्लिष्टा बृत्ति है। विवेक का साक्षात्कार जब तक नहीं 
. होता तब तक अ्रवण-मनन-पूर्वक विवेक का अनुभव.करना गौण अक्लिष्टा इत्ति होती है। 
« 5 (४-५ ) यह शंका हो संकती है कि जीव तो प्रायः क्लिष्टच्ृत्ति वाले ही अधिक 
_दोते हैं, अतः उनमें अक्लिश्जृत्ति पैदा होने की संभावना. ही कहाँ: है और बहुत सी 
3. चूंकि “क्लिश सन्तापे” घांतु से -क्लेश शब्द व्युत्पन्न होता है, इसलिए 

क्लेश. का अथ हे--हुःख देने वाला । ( सम्पादक ) हे 


दृद्ृ पावल्जलयोगदर्शनम्‌ 


क्लिएचृत्ति के अन्दर उत्पन्न और विलीन होती हुई अक्लिश्ब्ृत्ति कार्य करने से समथ 
कैसे होगी ! भाष्यकार इसका समाधान करते हैं कि क्लिए्प्रवाह के अन्दर रहने पर 
भी अर्थात्‌ उसीमें "उत्पन्न होने पर भी अंधेरे कमरे में झरोखों से आंए हुए प्रक्राश की - 
भाँति अक्लिष्टा इत्ति प्रथक्‌ रूप से रहती है| | 


क्लिएबतति के अम्यास-वैराग्यरूप जो छिद्र हैं उनमें भी अक्लिप्ट इत्तिं उत्पन्न हो 
सकती है | उसी प्रकार अक्लिए्ट-दृत्ति के छिंद्रों में भी क्लिष्ट दत्ति रह सकती है । समीं 
वृत्तियों के संस्कारभाव में रहने के कारण क्लिष्ट प्रवाह में पड़ी हुई अक्लिष्ट इत्ति धीरे- 
धीरे बल्वती होकर क्लेद्ाप्रवाह को रोक सकती है | द 


५ (६) क्लिए या अक्लिष्ट भत्ति से उसके अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते हैं। 
चित्त में अनुभूत विषय का अलक्ष्यरूप से रहना संस्कार है। इसीलिए क्लिष्ट इत्ति से 
क्लिप्र-संस्कार और अक्लिश से अव्लिष्ट संस्कार होता है। आगे कही जाने वाली प्रमा- 
णादि इतियों में कौन-सी इत्ति विल्शा और कौन-सी अविल्ष्टा है, यह कहा जा रहा है ।- 
विवेक के अनुकूल समस्त ग्रमाण-जशञान अक्लिष्ट प्रमाण हैं और उनके विपरीत प्रमोण 
क्लिए प्रमाण हैं । विवेककाल में था निर्माण-चित्त-अहण के समय जो अस्मितादि रहते 
हूँ और जो विवेक के साधक हैं ऐसे अस्मिता-रागादि अक्लिष्ट विपर्यय होते हैं और 
उनसे विपरीत, क्लि्ट हैं। जिन वाक्‍्यों के द्वारा विवेक सिद्ध होता है उन वाक्यों से 
उत्पन्न विकल्प अवक्लिष्ट है; उसके विपरीत विकल्प क्लिष्ट है | 

विवेक की और विवेक के साधक ज्ञानमय आत्ममावादि की स्मृति अक्लिष्टा होती 
है और इससे भिन्न स्टति क्लिष्टा है। विवेकाभ्यास तथा उसके अनुकूल ज्ञानमय 
आत्रस्मृति आदि के अभ्यास अथवा सत्त्वसंसेवन के द्वारा क्षीयमाणा निद्रा अफ्नलिश्ट निद्रों 
हैं और साधारण निद्रा क्लिट्टा निद्रा होती है। जिस निद्रा के पहले और पीछे 
आत्मस्मृति ठहरती है तथा जो आत्मस्मृति द्वारा क्षीण हो रही है अथवा जो साधना- 
बस्था में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है वह निद्रा अक्लिष्टा कहाती है । 

५ (७) जो सतत! है उसका विनाश नहीं होता, इसलिए दर्शनसंगत लौकिक 
हृष्टि से हमें जो सत्‌ के रूप में प्रतीयमान होता है वह, जब तक लौकिक दृष्टि रहेगी 
तब तक सतूरूप में प्रतीत होगा | प्राकंतिक सभी पदार्थ विकारशील हैं। वे सदा 
एक ही रूप में सत? या विद्यमान नहीं रहते हैं। उनकी सत्ता अछ्ग अल्ग रूप धारण 
करती है। जैसे-“मिद्दी है,” “मिद्दी बड़ा बन गई” | घटावस्था में मिद्दी का ध्व॑स 
नहीं हुआ, परन्तु मिद्दी पहले के पिण्ड रूप को त्याग करके घट के रूप में “विद्यमान? 


हो गश | इस ग्रकार छोकिक दृष्टि से प्रतीयमान सभी द्रव्य रूपान्तर अहण. करक 


विद्यमान रहते हूं । उनका पृण अमाव हम कमी नहीं सोच सकते । 


- समाधिपाद-७५-६ |. 


* वस्तु का यह जो रूपान्तर-परिणोम है-इसमें जो पूर्वरूप में स्थित वस्तु है उसे पर-रूप- 
: स्थित वस्तु का 'अन्वयी कारणः कहा जाता है। येथा-धट का अंन्वयी कौरण मिटटी । 
द्रव्य के कारणरूप में छौट आने को “नाश? कहा जाता है। अतएव नाश का अर्थ है 
कारण में छीन रहना । अतए्णंव लौकिक दृष्टि से सुक्तचित्त अपने -उपादान अव्यक्त में लीन 

'है, ऐसा अनुमान होता है । दुःखप्रहाण की दृष्टि से अर्थात्‌ पस्माथ सिद्ध होने प्र जब 
. त्रिविध दुःख की सम्पूर्ण निद्ृत्ति होती है, तब पुनः उसका कोई भी व्यक्तमाव होने को 
' संभावना नहीं रहती है, इस कारण चित्त ग्रलीन या अभाव-आसं-सा हो जाता है| उस 
,समय चित्त त्रिगुणसाम्यरूप में रहता है, दुःख के कारण द्रष्टा-इश्य के संयोग का हीं 
अमाव होता है | ४॥१४ (२ । | 


. . धर्ममेघ ध्यान में चित्त-सत्त्य अपने यथार्थ स्वरूप में अर्थात्‌ रजस्तमो-मलहीन विशुद्ध 
सत्त्वस्वरूप में . रहता है. और केवल्य में स्वकारण में लीन रहता है.। रजस्तमो-मल्हीन 


शब्द का अर्थ र्जस्तमः से शल्य नहीं, किन्तु विवेकविरोधीं अन्य प्रकार के मालिन्य 
से हीन है | 


भाष्यमू-ताः क्लिष्टाश्वाक्लिष्टाश्व वृत्तय:--._ 
प्रसाण-विपयय-वबकत्प-नद्रा-स्ततय; | ६ ॥ 


भांष्याजुवाद-वे छ्िष्टा ओर अषिष्टा बृत्तियाँ पाँच पकार की हैं, (यथा)- 
६। अ्रमांण, विपव्यय, विकल्प, निन्‍्द्रा और स्मृति ( १) | सू० '€ 
टीका । ६ (१ ) वहाँ यह शंका की .जा सकती है कि यदि निद्रा को बृत्तियों 
- परिगंणित किया गया है तो जाग्रत्‌ और स्वृप्न को और संकंब्पादि को क्‍यों छोड़ दिय 
. गया है १ इसको उत्तर यह है कि जाग्रतू-अंवस्था प्रमाणप्रधान.है और उसमें बिकद्पादि 
भी रंहते हैं; स्वप्नावस्था भी .वैसी ही विपर्ययप्रधान है; उसमें विकल्प, स्मृति और 
प्रमाण भी रहते हैं । अतएव प्रमाण आदि चारों बृत्तियों के उल्लेख से .ये अवस्थाएँ 
भी कह दी गई ह 
इन चारों दइत्तियों के निरोध से जाग्रत आदि का भी निरोध हो जाता है, अतः इनको 
-टेथक्‌ नहीं गिना गया । इसी प्रकार संकल्प भी ज्ञान-इत्ति-पूवक उदित होता है और 
उसके निरोध से निरुद्ध होता है, अतएवं यह भी अल्ग नहीं कहा गंया । पाँच विपर्ययों 
- के द्वारा संकल्प भी सूचित होता है क्योंकि रागद्वेषादि-पूर्वक ही संकल्पादि होते हैं.। 
फलत: यहाँ सूचकार ने निरोध करने योग्य मूलभूत इत्तियों का ही उल्लेख किया है । 


१८ पातअञ्लछयोगदर्श नम्‌ 


खुखु/लादिरूप वेदनाओं या अवस्थाइतियों को भी यहाँ छोड़ दिया गया है। रे 
दुःखादि प्रथक्‌ रूप से निरोध करने योग्य नहीं होते; प्रमागादि के निरोध से ही 
उनका भी निरोध हो जाता दै। विज्ञनमिश्ष ने भी योगसास्संत्रद में कद्दा गया ईै-- 
“इच्छा-क्ृप्यादिरुपबृत्तीनां चैतन्निरोधेनेच निरोधों भन्नति! ( प्रृ० २) | 


भ्ण्ट 


योगझास््र की परिमापा में अत्यय को अर्थात्‌ परि्ट चिच्रभाव या ब्रीबसमूह को 
ही इत्ति कहा गया हैं। उनमें प्रमाण ८ यथाभूत बोध; विपर्यय < अवथामृत बोध; 
विकल्प  प्रमाण-विपर्यव से अन्य अवस्तुविप्रयक्त बीध; निद्रा इद्घावस्था का अच्छुट 
बोध और स्मृति 5 अनुभूत भाव का पुनरनुभव है । समस्त प्रदृत्ति और स्थिति इसियाँ 
बोधपूर्वक होती हैं तथा बोध सब प्रकार की वृत्तियों में गुख्य होता है अतः बोध-इत्ति 
समृह के निरोध से समग्र चित्त निदद्ध होता है | इसलिए योग द्वाय निरोध-बोग्व 
वृत्तियों ज्ञानवत्ति वा प्रत्यय कहलाती हैँ। योगी छोग चित्तनिरोध के लिए समस्त 
ज्ञानवृत्ति को निरुद्ध करके सफल होते हूँ। शानइति के अवल्य्यन द्वारा चित्-निरोध 
करना ही सच्चा वैज्ञानिक उपाय है | 

योग की इत्ति चित्तसत््व या अख्या का भेद है । पॉच शानेन्द्रियों के द्वारा रहीत 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पॉच विपयविशन, पॉच करमेन्द्रियों के द्वारा आय 
का चालन या देशान्तर में गमन और ग़मनीयता का बोध, पॉँच याणों के द्वारा आश्य के 
जड़त्व-धर्म का बोध तथा करणगत सुखादि भावों का अनुभव, इन सब को ले कर जो 
आन्तर शक्ति संमिश्रितवोध करती है, चेष्टा करती है और घारण करती है, वही चित्त 
है। उदाहरणार्थ, मानो किसी ने एक हाथी देखा; इस हस्तिदशन में आँख से केवल 
एक विशेष कृष्णवर्णमथ आकारमात्र जाना जाता है, किन्तु हाथी के जो अन्यान्य गुग हैं 
वे सिर्फ आँख से नहीं जाने जाते हैं। हाथी की भारवाहिनी शक्ति, गमन-शक्ति, भोजन- 
शक्ति, उसके झरीर की इृढ़ता, उसकी चिंवाड़ आदि गुण पहले ही अन्य इन्द्रियों के 
ह्वारा रहीत होकर अन्तःकरण में विधवत हो जाते हैं । हस्तिदर्शन काल में इन सत्रों का 
समन्वय कर जो आन्तर शक्ति यह हाथी है? ऐसा ज्ञान कराती है वही चित्त है; और 
हस्तिदर्शन की क्रिया से यदि आनन्द होता है, वह भी चित्त की क्रिया हैं। अन्तःकरण- 
गत अनुकूल हस्तिदर्शन की अवस्था का बोधमात्र ही उस आनन्दानुभव का स्वरूप है | 

वृत्ति के द्वारा चित्त की वर्तमानता अनुभूत होती है और उसके बिना चित्त लीन 
हो जाता है। ये सब वृत्तियाँ त्रिगुण के अनुसार कई प्रकार के मूल भागों में विभक्त 
हो सकती हैं। उनमें योग द्वारा निरोधयोग्य भूलभूत इत्तियों को सूत्रकार ने पॉँच 
श्रेणियों में वादा है। पाठकों को चित्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों का स्मरण 
रखना चाहिए। ' 


“समांधिपाद-दै-७ 


प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति-धर्म से विशिष्ट अन्तःकरण चित्त है । प्रख्या और प्रदृत्ति 
का अर्थ -है-शान और चेष्टा भाव;स्थिति का अर्थ. है संस्कार । प्रत्यक्षादि-बोध, संस्कार- 
. बोध ( स्मृतिरूप ), प्रवृत्तित्योध, सुखादि के अनुभव का विशेष बोध, ये सभी: बोध: 
_ चित्तवृत्ति या प्रत्यंय हैं.। इच्छादि-चेष्टा भी. दृष्ट धर्म होने के कारण प्रत्ययरूप हैं| 
: संस्कार अपरिंदृष्ट धर्म है ।. अतएव.-चिप्त प्रत्ययतंथा संस्कार इन दो धर्मों से युक्त 
वस्तु है । उनमें पत्ययों का नाम चित्तवृत्ति है । साधारणतया इस शास्त्र में सभी बृत्तियाँ 
चित्त नाम से ही णहीत होती हैं | ज्ञानस्वरूप होने के- कारण द्वत्तियाँ सत्तवपरिणाम 
. बुद्धि के अनुगत परिणाम हैं । इसलिए चित्त और बुद्धि ये दो शब्द अनेक स्थलों पर 
अमिन्न रूप से व्यवह्नत. होते हैं। यह बुद्धि बुद्धितत्व नहीं है; उसी प्रकार चित्तव्त्ति 
भी बुद्धिवृत्ति कहछाती है | बहुत. जगह पर चित्त और मन शब्द एक ही अ 
व्यवह्त होते हैं, किन्तु वास्तव में मन छंठा इन्द्रिय है | अर्थात्‌ भीतरी चेश्, बाह्लेन्द्रिय 
' के प्रवर्तन और चित्तव्ृत्ति अथवां मानस भाव के चैत्तिक विज्ञान के. लिए..जिस आलछो- 
च्चन का प्रयोजन होता. है वह मन का कार्य है। मानसग्रपत्यक्ष उस आलोचन के साथ 
होता है, जैसे, चक्षु से चाक्षुष ज्ञान होता है। अतः प्रद्त्तिकप संकल्पक इन्द्रिय या 
मन जशानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का आमभ्यंतरिक केन्द्र हे और चित्तब्वत्ति केवल विज्ञान 
है | मन के द्वारा गहीत, कृत अथवा धूत विषय का विशेष प्रकार का ज्ञान ही विशान 
या चित्ततृत्ति होता है। प्राचीन विभांग ऐसां ही है, यह स्मरण रखना घाहिए। 


है आाष्यम्‌--सत्र-> कह 
 अत्यक्षानुमानागमा; असाणान ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियप्रणांलिकया चित्तस्य वाह्मवस्तूपरागात्तद्विषया .सामान्यविशेषात्म- 


'नोडर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना .वृत्ति: प्रत्यक्ष म्रमाणम्‌ । फलसविंशिष्टः पोरु- 
पेयश्वित्तवृत्तिबोध: । बुद्धे: अतिसंवेदी पुरुष. इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यास: । 


अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुबृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्त: सम्बन्धो यस्त- 
' 'दूविषया सामरान्यावधारणमप्रधांना वृत्तिरनुमानम्‌। यथा देशान्तरप्राप्तेगेति 
झऋन्द्रतारक॑ चेनत्रवत्‌ , विन्ध्यश्वाप्राप्तिरगति: । 
आप्तेन दृष्टोइनुमितो वार्थ:  परत्र स्ववोधसंक्रान्तये शब्देनोपद्र्यते 
शब्दात्तद्थविषया वृत्ति: श्रोतुरागंमः । यस्याइश्रद्धेयार्थों वक्ता न दृष्ठानुसिताथे: 
. स आगम:ः प्लवते, मूल्वक्तरि तु दृष्ठाजुमितारथे निर्विप्लबः स्यात्‌॥ ७॥ 


डे पातअलछयोगदर्शनम्‌ 


भाष्याजुवाद--उनसें--- 

(७) प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ( इन तीन प्रकार से साधित यथार्थ ज्ञान का 
नाम ) प्रमाण (१ ) हैँ। सू० 

इन्द्रिययणाली के माध्यम से चित्त का वाह्म-चखु-जनित उपराग होने के कारण 
(२) बाह्मविषया एवं सामान्य तथा विशेष विषयों में विशेषावधारणप्रघाना ( ) 
जो दृत्ति होती है, वह प्रत्वक्ष प्रमाण है। बुद्धि के साथ अविशिष्ट, पौरुषेव चित्तद्ृत्ति- 
बोध ही ( विज्ञनभूत इत्ति का ) फल (४) है। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंबेदी ( ) 
है, यह आगे प्रतिपादित किया जाएगा ( २२० सूत्र ) | ह 


अनुमेय के साथ ठुल्वजातीय वस्तु में अनुश्बत ओर मिन्नजातीय वस्ठु से व्याइत 
( धर्म ही ) सम्बन्ध(लछिल्न ) कहलाता है (६) । इसी सम्बन्ध को विषय बनाकर 
( अर्थात्‌ तन्निवन्धन ) जो सामान्यावधारण-प्रधाना वृत्ति होती है, वह अनुमान है । 
यथा--देश्ान्तर-प्राप्ति के कारण चन्द्रमा और तारकाएँ सचल हैं, जैसे चेत्र आदि ! 
विन्ध्व को चूँकि अन्य-देश य्राप्ति नहीं होती, अतः वह यतिमान्‌ नहीं है | 

आप्त पुरुष से दृष्ट वा अनुमित जो अर्थ वा विषय है, जब.दूसरे व्यक्तियों को 
उसका वोध कराने के लिए आप्त पुरुष उसका उपदेश करते हैं तव उससे जो 
अथ-विषया दइत्ति ( श्रोता में ) उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का आगम रूप प्रमाण 
(७ ) होता है। जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंचक पुरुष है और जिसका 
अथ ( वक्ता के द्वारा ) दृष्ट वा अनुमित नहीं हुआ, वह आगम मिथ्या है ( अर्थात्‌ 
वहाँ आगम प्रमाण नहीं होता ) । जो विषय मूल वक्ता के द्वारा या आत्त के द्वारा दृष्ट 
तथा अनुमित होता है उस विषय का आयगमग्रमाण विप्लव से रहित अर्थात्‌ सत्य 
होता है (८)। | 

टीका ७ (१ ) प्रमाल्‍अर्थ में व्याप्त होने वाल्य वोध जो विपर्यय के द्वारा 
अवाधित है; प्रमा का करण रग्रमाण | पहले से अप्रातत सत्‌ या यथाभूत विषय 
सत्तानिश्चय का नाम प्रमाण है | दूसरे शब्दों में अज्ञात विषय की प्रमा की प्रक्रिया 
का नाम प्रमाण है। यह जो प्रमाणलक्षण है इसमें ऐसा संशय हो सकता है कि 
अनुमान से “आय नहीं है? ऐसी असत्ता का जब निश्चय होता है तब यह ग्रमाण- 
लक्षण ऐसे अनुमान में नहीं घटता । इसका उत्तर यह है कि “असत्ता का बोध” 
वास्तव म॑ जिसकी असचा है उसके अतिरिक्त अन्य-पदार्थ का वोध-पूर्वक विकल्प 
चृत्रिमात्र है। भावान्तरसमभावों हि कयाचित्त व्यपेक्षया | अथोत्‌ अमाव यथार्थ में 


इंसरा उक भाव पदार्थ हैं; किसी एक विषय की सता की अपेक्षा से ही दूसरी वस्ठ 
का अमाव कहा जाता है । 2 


४ “समराधिंपादु-७. टः २१ 


वस्तु के नास्तिता-शान के विषय में छोकवार्तिक में लिखा है-“गृहीत्वा वस्ंतुसद्भाव॑ 
स्म॒त्वा च प्रतियोगिनंम्‌ । मानस नास्तिताज्षा्न जायते5क्षांनपेक्षयां? ( अभाव २७ ) | 
: अर्थात्‌ संद्वस्तु को ग्रहण करके और प्रतियोगी ( जिंसकों अमाव हो -वह ) का स्मरण 
करके मन-ही-मन ( विकल्पवृत्ति से उत्पन्न). नास्तिताशन' उस्न्न'-होता है। जैसे 
. किसी स्थान में यदिं घट नहीं दिखाई दे तो उस स्थान. को तथा आलोकेमय अवंकाश 
का रूपज्ञान आखों से होता है, तत्पश्चात्‌ मन में “घटाभांव” शब्द के द्वारा विकल्प- 
वृत्ति होती है ( १९ सूत्र देखिए )। फलतः विषयहीने शान नहीं हो सकता है। 

' ज्ञान होने का अर्थ है--सत्ता का निश्चय होना । शास्त्र कहता है “यदि चालुंभवरूपा 
सिद्धि: सत्तेति कथ्यत्ते । सत्ता सर्वपदाथोनां नानयां:.संचेदनाइते ॥? .( द्र० विज्ञान- 
मिक्षुक्षत वह्मसूत्रभाष्य १३१॥४:) अर्थात्‌: अनुमव-सिद्धि को. ही यदि सत्ता कहा जाए 

. तो सब पदार्थों की सत्ता-संवेदन को छोड़कर वूसरा कुछ हो नहीं सकती | .. ./ .+ 


जितने प्रकार के सह्िषियक वोध हैं वे मूलतः द्विविध हैं, प्रमाण और अनुभव | 
उनमें प्रमाणरूप ,बोंध करंण-बह्म॑-पदार्थविषयक अथवा करणं-वाह्म-रूप में - व्यवहंत 
पदार्थविषयक होता है | प्र॑त्येक्ष, अनुमान, और ' आगम इन" तीन “प्रमाणों' का ही 
ह साधारण - लक्षण है। अनुभव करणंगत-माव-विषयक होतो है; यथा--स्मृति का 
अनुभव, सुख. का. अनुभव आदि । अनधिगत तत्त्व का बोध ग्रमां हैं, यह प्रमा का 

: दूसरा अथ होता है; उसका करेंण र प्रमाण; प्रमाण के ' इस लक्षण के द्वारा 'स्व्ंति 

उसका भेद सूचित होता है। 5 ४० ज 
. _: इस झात्र में कुछ अंनुभवों को 'मांनस-अत्यक्षस्वरूप में अ्ंहंण करके : प्रमाणों में 
_परिगणित कियां . गया है; परन्तु स्वरति का अनुभव मानंस-प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि. वह 

अधिगत विषेय का पुन अनुभव है.। इसीलिए प्रमाण से स्मृति प्रथक है | 


.. ७(२) बाह्य वस्तु की मभिन्नता से चित्त विभिन्न-भाव धारण कर लेता है, इस 
कारंण चित्त का वाह्म-वस्तु-जनित 'उपरंजन होता है । इंद्रियंप्रणोडी से विषय के संपक 
में आकर चित्त उपरंजित या विक्ृषत होता है | चितसत्त्व॑ का एक-एक प्रकांर का परि- 
“ णाम ही एक एक ज्ञान है। छह प्रकार की इन्द्रियप्रणाली से चित्त के साथ विषय का 
संपर्क होता है | पाँच वाह्येन्द्रियाँ तथा एंक अन्तरिब्द्रिय मन ये छह इन्द्रियाँ इस शास्त्र 
में मानी जाती हैं | इच्द्रिय से आंछखोचन शान ही होता है अर्थात्‌ ग्रहंणमात्र होता हैं | 
केवल कान आदि इन्द्रियों से जो जाना जाता है, वही आलोग्न शान है | यथा; 
कोओआं के टेरेने से:कां? “का?.ध्वनि मात्र का जो:बोध होता: है: वह आलोचनशान है। 
इसके बाद अन्तःकरंण में विद्यमान: .अन्य दूंतियों के-:सहारे यह :का!-का?: ध्वनि 


 कौआ की हैः इस प्रकार का जो विज्ञान: होता है वही चैत्तिक प्रत्यक्ष है | 


२२ - पातन्‍्जलूयोगदर्शनम्‌ 


मानस विषय का प्रत्यक्ष होने पर अनुभव का विज्ञान होता है अथवा यह कहा 
जा सकता है कि करण-स्थित भाव अ्रहण-पूर्वक अनुभव का विज्ञान होता है । छुखादि 
बेदना का अनुभूतिमात्र मानस आलोचन है; पीछे उसका भी जो विज्ञान होता है वही 
मानस-विषय का प्रत्यक्ष है। वाह्म इन्द्रिय की तरह ( इन्द्रियाधीश ) मन. के द्वारा 
भी मानस विषय पहले गहीत होता है, तदनु मन के द्वारा चित्त के उपरंजित होने पर 
उसका चैत्तिक प्रत्यक्ष होता है। अतएवं सभी चैत्तिक प्रत्वक्षों में पहले अहण होता 
है, पीछे उसका य्रत्यक्षप्रमाण होता है | अतएव 'करणवाह्म माव का निश्चय प्रमाण हैं? 
यह लक्षण समस्त पत्यक्ष प्रमाणों में संगत होता है । 

७ (३ ) मूर्ति और व्यवधि ( वाह्य विषय की ) का नाम विशेष है। प्रत्येक 
द्रव्य का जो अपने विशेष (या दूसरे से अछग) झब्द-स्पर्शादि गुण हैं वे ही उसकी मूत्ति है; 
व्यवधि का अर्थ है-आकार | एक इंठ का हकंड़ा छें; उसके जो अपने रद्ध और 
थआकार हैं उन्हें हजारों शब्दों की सहायता से भी ठीक-टीक प्रकाशित नहीं किया जां 
सकता है। किन्तु उस इंट को देखने से तत्काल ही उन गुणों का ज्ञान हो जाता है। 
इसलिए, प्रत्यक्ष प्रधानतः विशेष-विषयक होता है | 'प्रधानत/ कहने का तात्पर्य यह 
है कि प्रत्यक्ष में सामान्य का ज्ञान भी रहता है किन्तु विशेष के ज्ञान की ही प्रधानता 
होती है । जो बहुतों में साधारण पदार्थ ( पद्‌ अथवा 0००ण० प९७:७ का अर्थ ) है 
वही सामान्य है । अमि, जल आदि प्रायः सभी शब्द सामान्य अर्थों में ही संकेतित 
हैं। आकार और प्रकार के भेद से अग्नि असंख्य प्रकार की हो सकती है परन्तु उसका 
सामान्य नाम अम्रि होता है। सत्ता रूप पदार्थ सर्ब-वस्तु-साधारण होने से सामान्य है। 
प्रत्यक्ष में ऐसे सामान्य का ज्ञान भी अप्रधान-भाव से रहता है। किन्तु अनुमान और 
आगम प्रमाण के ( जिनको आगे बताएँगे ) विषय सामान्यमात्र होते हैं, क्योंकि वे 
शब्द से या अन्य आकारादि के संकेत से सिद्ध होते हैं । 


यदि कहा जाए कि *“चैन्र है? ऐसा ज्ञान यदि अनुमान या भागम के द्वारा सिद्ध हो 
तब तो चैत्र नाम के विशेष.पदार्थ का ज्ञान हुआ-पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
अगर चैत्र पूर्व॑दष्ट हो तो चैत्र शब्द के द्वारा केवछ स्मरण-ज्ञान ही होगा, और 'अमुक 
स्थान पर है? केवल इतना अंश ही प्रमाण होगा | चैत्र यदि पहले से अद्ृष्ट है तो 
चेत्रसंवन्धी विशेषज्ञान की कोई वात ही नहीं है; केवछ सामान्य एक-एक अंश को 
ज्ञान अनुमान या आगम के द्वारा हो सकेगा | 


७ (४ ) फल - प्रत्यक्ष रूप व्यापार का फल | विज्यानभिक्षु ने कहा है--“बृत्तिरूप 
करण का फल ? | “पौरुषेय चित्त-इत्ति-वोध?” के उदाहरण में विज्ञानभिक्षु कहते हैं- 
“मई घड़ा जान रहा हूँ? ऐसा बोध । किन्तु ऐसा बोध दो प्रकार से हो सकता है । 


* समाधिपाद-७ हा ः " रश 


/ अत्यक्ष प्रमाण में यह घड़ाः या 'घड़ा है? ऐसा बोध होता है ।, किन्तु उसमें. भी ज्ञातृ- 
भाव रहने के कारण मैं घड़ा देख: रहा हूँ? ऐसे वाक्य से विश्लेषण कर उसे व्यक्त 
किया. जा-सकता- है, और घट देखते-देखते; मन में “में घट. देख रहा हूँ? यह चिन्ता 
होती है। पहला :( घट है-ऐसा ज्ञान ) व्यवसाथप्रधान- है, दूसरा ( मैं. घट जान 
रहा हूँ-ऐसा ज्ञान ) अनुव्यवसाय प्रधान है। पहला, अर्थात्‌ यह घट?-अथवा घट है? 
यही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है।.. 
इस प्रत्यक्ष में में? 'घट” 'देख रहा हूँ? ये तीन माव रहते हैं | किन्तु घट के प्रत्यक्ष 
: काल में केवल 'घट है? यह बोध होता है अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन और दृश्य की प्रथक्‌. 
: उपलब्धि नहीं होती । “मैं द्रष्टा हूँ? यह ज्ञान ने रहने के कारण तथा केवल घट है? 
ऐसा बोध होने के कारण अहंभाव के अन्तर्गत दृष्टा पुरुष और ग्राह्य घट अविशिष्ट या 
अविभागापन्न-सा अर्थात्‌ अमिन्नव॒त्‌ होते हैं । चौथे सूत्र में यह कहा गया है | कोई 
एक प्रत्यक्ष वृत्ति क्षणमात्र में उदित होती है और बाद में उसका प्रवाह घछ भी सकता 
“ है; किन्तु जिस क्षण:में एक “घट-प्रत्यक्ष ब्त्तिः उदित होती है उसी क्षण में 'में घट देख 
रहा हूँ? ऐसा विभागापन्न भाव नहीं होता है; “घट है? इसी प्रकार का एक मात्र भाव 
होता है। घट-वोध में उस बोध का द्रष्टा मूछ में है | अतः वह द्रष्टा घट-बोध के, साथ 
अविशिष्टभाव से (पृथक होने पर भी अप्रथक्‌ रूप से ) रहता है, ऐसा कहना. होगा । 
... हम. इस विषय को दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। समस्त ज्ञान ही करणात्मक 
- अमिमान का. विकारमात्र है। उसमें परत्यक्षश्षान बाह्य-क्रिया-जनित अभिमान- 
विकार है। अतणव घंय्वोध वस्तुतः अमिमान या अहंभाव का विकार-विशेष होता 
. है किन्चु 'मैं? इस भाव के अन्तर्गत द्रष्टा भी है| घट-प्रत्यक्ष में घट-शान-रूप अहंभाव 
का विकार और द्रष्टा अमिन्न से होते हैं। अनुव्यवसाय के द्वारा विचारपूर्वक द्रष्टा और 
घट की मिन्नता का बोध हो सकता है। परन्तु घट-प्रेत्यक्षरूप , व्यवसाय-प्रधान-दृत्ति में 
ऐसा नहीं हो सकता है । 
पौरुषेय चित्तद्ृत्ति बोध का अर्थ है वह चित्तद्ृत्ति जिसका साक्षी पुरुष है, अथवा 
पुरुष द्वारा .उपहष्ट चित्तवृत्ति या ज्ञान का: प्रकाश । पुरुष यदि नाना दत्तियों का 
प्रकाशक है, तो वह मी नानात्वं से युक्त. अथवा परिणामी होगा, यह शंका निर्मूल 
: है; कारण, नानात्व.पुरुष में नहीं प्रत्युत-.इन्द्रिय और अन्तःकरण में ही रहता है। 
समस्त: विषयों का यदि विश्लेषण किया जाए तो क्षण-क्षण में उद्ति और विलीन होने 
वाली सूक्ष्मक्रिया मान्न का बोध होता. है। इसी अहंभावरूप बुद्धि के नानात-रूप 
क्षणिक परिणाम होता है। इस, एकरूप पर क्षणिक विकारशील अहंभाव का प्रकाशक 
. ही पुरुष है 4. विकार शान्त होने पर केवल पुरुष रहता है. और विकारोदय होने पर 
बुद्धि रहती है| अतः ये विकार पुरुष तंक नहीं पहुँच सकते । 


२४ पातक्षछयोगदर्शनस्‌ 


योगी वस्त॒ुतः इसी पद्धति से ही पुरुषतत्त्व. के निकव्स्थ होते हैं। वे पहले नील, 
पीत, अम्छ, मधुर आदि नानाल में रूपमात्र, रतमात्र आदि तन्मात्रोंका साक्षात्कार 
करते हैं | तदनु तन्मात्रतत््व का ( क्रमेण सूक्ष्मतर ध्यान के द्वारा ) अस्मिता में विंदीन 
होना अनुभव करते हैं । यह अति-स॒ध्ष्म तन्‍्मात्रतत्त केसे अस्मिता का विकार हैं, 
इसकी उपलब्धि करके अस्मिता-मात्र में स्थित होते हैं और इसके वाद. विवेकख्याति 
के द्वारा पुस्षतत््व में प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार क्रमद्ः सूक्ष्म ले सूक्ष्मतर विकार 
का निरोधपूर्वक पुरुषतत्त्व में स्थिति होती हैं | 


७ (५ ) “पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है,” पुरुष के इस छक्षण का बहुत गंभीर 
अर्थ है। जिस प्रकार प्रतिफलन का अर्थ है किसी दर्षणादि-फलक में छगकर दूसरी 
ओर जाना, इसी प्रकार प्रतिसंवेदून का अथ है किसी संवेदक में जाकर दूसरा संवेदन 
उत्पन्न करना अथवा दूसरे संवेदन रूप से ग्रतीत होना । रूपादि ग्रतिफलन के जिस 
प्रकार दपंणादि प्रतिफलक रहते हूँ, उसी प्रकार बुद्धि या व्यावहारिक अहंभाव का 
वर्तमान क्षण म॑ जो संवेदन होता है वहीं संवेदन उत्तर क्षण में पुनः अहंभाव के रूप 
में प्रतिसंविद्दित होता है। इसी प्रतिसंवेंद्न का जो केन्द्र है वही बुंद्धि का प्रतिसंबेदी 
है। “में हैं? ऐसा चिन्तन कर सकना भी प्रतिसंवेदन का फल होता है । 


समस्त निम्न शारीर-त्रोधों वा वेषयिक बोध के ग्रतिसंवेदन का केन् बुद्धि या 
उसकी अधीनस्थ स्थूछ..करण-शक्तियाँ हैं। किन्तु वुद्धिऱप सर्वोच्च व्यावहारिक 
आत्मभाव का जो प्रतिसंवेदी हे वह बुद्धि से अतीत है; वही निर्विकार चिद्रप परुष 
है। इस प्रकार प्रतिसंवेदन भाव की सहायता से ही पुरुषतत्व का अधियगम करना 
पड़ता है | समाधि के व से बुद्धितत्व का साक्षात्कार किया जाता है । व्रिचारानुगत 
ध्यान के द्वारा ग्रतिसंवेदन भाव का अवल्म्बन करके ग्रतिसंवेदी पुरुष की उपलब्धि 
होती है । यही वस्तुतः विवेकख्याति है | 


७ (६ ) अर्थात्‌ सहमभाव और असहमाव ये हिविध सम्बन्ध हैं |: सेहमाव ++ 
तत्सत््व में सत्त (किसी के रहने पर रहना) एवं-तदसत्त्व में असत्त्त (किसी के न रहने 
पर न रहना) | असहभाव > तत्तत्त्व से असत्त्त एवं तदसच््व में सत्त | स्थूछतः इस 
कार के सम्बन्धों को जान कर सम्बध्यमान वस्तु का एकांश जानकर अन्यांश के ज्ञान 
का नाम अनुमान है। जिस स्थल पर अनुमेय वस्तु के असच््य का निश्चय होता है 
उसका अर्थ है-उससे अतिरिक्त अन्य माव का निश्चय । यह पहले (७। १) ही/कहा- जी 
-चुका है |निर्विपयक वा अमावविषयक्त प्रमाणज्ञान इस शास्त्र में निषिद्ध माना गया है.) 

७ (७ ) सिफ शब्द अर्थात्‌ शब्दमय क्रियाकारकंयुक्त वाक्य से रब्दार्थ का बोध 
होता है, किन्त॒ उस अर्थ का अवाधित वथार्थ निश्चय सब स्थानों पर नहीं होता है। 


“ससाधिपाद-७- - रद 


किसी स्थल में तद्दिषयक संशय होता है तो कहीं पर अनुमान के द्वारा संशय को 
हटाकर निश्चय किया जाता है, जैसे-“अमुक मनुष्य विश्वासंपात्र है;- वहँ कह रहा हैं: 
तो सत्य है ।? पठन से भी इसी ग्रेकार निश्चय होता है। यह अंनुमान-प्रमांण हुआ । 
इस विषय में बहुतों का यह विचार है कि. औगम अ्रमा का . एक स्वतन्त्र करण वा 
. प्रमाण नहीं है । यह ठीक नहीं । आगम नाम से एक प्रकार का स्वतन्त्र प्रमाण है ।- 
. कितनों की स्वभावतः ऐसी शक्ति देखी जाती है कि वे- दूसरे के मन की बात जान: 
सकते. हैं, और दूसरे के मन में अपनी चिन्ताधारा डाछ >संकते हैं; वे अंग्रेजी में 
270प8/676४0०7 था परचित्तज्ञ कहल्ते हैं। उनमें चिन्ताक्षेपक (7१००४७४ 
एःथ7र्श०7७7०० ) शक्ति भी रहती है | पछ०००४४७ भी इसी प्रकार की है।। उनके 
- पास जाकर आप मन में सोचें कि 'अमुक स्थान में पुस्तक हैः; उसी समय उनके मन 
: में वह चिन्ता उठेगी अर्थात्‌ उनमें उस स्थान पर पुस्तक का सच््नशञानं वा प्रमाण 
होगा । ऐसे परचित्तक्ष व्यक्ति की प्रमाणरूप चित्तवृत्ति केसे होती है ! साधारण प्रत्यक्ष 
से नहीं | किसी के मन ही मन उच्चारित शब्द तथा उनके अर्थ का निशु्चयज्ञान अन्य 
के मन स॑ संक्रान्त हुआ, उसी से उस दूसरे व्यक्ति को. भी निश्चय ज्ञान हुआ |. यह 
प्रत्यक्ष और अनुप्तान के अतिरिक्त दूसरे ही प्रकार का प्रमाण है, यह मानना पड़ेगा । 


.... साधारण मनुष्य की परचिंत्तशता कम रहने के कारण स्फुट रूप से शब्दं उच्चारित 

: न॑ हों तो उनको. निश्चवज्ञान नहीं होता । प्रायः हम लोग समस्त मनोभाव शब्दों के 

. छारा ही प्रकाशित करते हैं,, अतएव एक का मनोभाव दूसरे में संक्रान्त' करना शब्द 
था वाक्य द्वारा ही सम्भव होता है| ऐसे बहुत आदमी. हैं: जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या 
अज॒भत, निश्चयज्ञान किसी दूसरे से- कहने पर . भी -उससें; प्रत्यव वा उनके समान 
निश्चय नहीं होता है |. ऐसे भी बहुत-छोग हैं जो किसी से किसी विषय पर अवधारण 
करने के ; लिए: कुछ कहें तो. तत्काल.उसका वैसा ही निश्चय हो जाता है |. उनमें 
. ऐसी शक्ति रहंती है जिससे उनके मनोमाव वाक्य से वाहित हो कर एक दूसरे व्यक्ति 
क-मन म॑ मलीमांति वेठ; जाते हैं | असिद्ध वक्ता छोग इसी प्रकार के हैं.) जिनके वाक्य 
से इस प्रकार अविचारसिद्ध निश्चय होता है वे.ही. श्रोताओं के, - लिए: आप्तपुरुष हैं | 
आता का वाक्य सुनने पर उनका... निश्वयशञान एक साथ. ओता के- :मन में. जाकर 
स्वस॒दश निश्चयज्ञान उत्पादन करता है, यही आगमप्रमाण होता है-। 


: सभी शास्त्र सर्वप्रथम तत्त्वसाक्षात्कारी आप्त पुरुषों के; द्वारा :उपदिष्ट होने के 
कारण आरम' नाम से विख्यातः हैं;। : किन्तु वें शास्त्र वास्तव में 'आगमप्रमाण: नहीं: हैं ॥ 
आशगमग्रमाण मं वक्ता और श्रोता की आवश्यकता है-) जिस प्रकार अनुमान और प्रत्यक्ष 
कभी-कभी दोषयुक्त होते हैं-आप्त में .दोष रहने से आगम भी उँसी प्रकार दुष्ट होता 


२६ पातनन्‍्जलयोगदशनम्‌ 


का 


है | केवल शब्दार्थ का ज्ञान ही आगम नहीं होता | आमोक्त शब्दार्थ के सद्दारें किसी 
अनिश्चित विषय को निश्चित करना ही आगमग्रमाण होता है । अमिनवगुत्त ने इस 
को पौत्रिकी ( सस्नेह ) शक्तिपात कहा है। 700॥० ने मी कह्दा है--- 

700 कञ्री030फ०00] एप्प 6०ऐॉ व 968 600रष्रायं?ाएव 48 ऊषड़ छा 2; है! 
जा8 0पग्रौए 9ए 8076 807 0 गशपल्तांव्वा० 2प्रॉएक शिधाक छा०ए 807] ल्ए्प्रोते . 
ातव6 +6 ]8770 47 870ग0---270770 

७ (८ ) सम्बन्धशान इत्यादि के दोप से जिस प्रकार अनुमान 
इन्द्रिय-वैकल्यादि रहने से जिस प्रकार यत्यक्ष का दोष होता है, 
सजातीय आगम ग्रमाण का भी दोष होता है । 


दुष्ट होता है, तथा 
ट कै 


८ 
या यकार उनके 


लत, 


विपययो मिथ्याज्ञानमतद्रप्रविष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाष्यमू--स कस्मसान्न प्रसाणम्‌ ? यतः अमाणेन बाध्यते, भूतार्थविपयत्वात्‌ 

प्रमाणस्य | तत्र प्रमाणेन वाधनमग्रमाणस्य दृष्टमू, तद्यथा ह्विचन्द्रदशेन सद- 
विषयेणेंकचन्द्रदशेनेन वाध्यत इति। सेय॑ पद्चपवी भवत्यविद्या, अविया- 
स्मितारागह्रेषासिनिवेशाः क्‍्लेशा इति; एत एव स्वसंज्ञासिस्तमों भोहो महा- 
मोहस्ता मिस्रो5न्धतामिस्र इत्ति; एते चित्तमरुप्रसंगेनामिधास्यन्ते || ८ ॥ 

८ | विपर्यय अतद्ूपग्रतिष्ठ ( १ ) मिथ्याज्ञान है | सु० 

भाष्यातुवाद--विपर्यय क्‍यों नहीं प्रमाण होता है £--कारण, वह प्रमाण के 
द्वारा बाधित ( निराक्षत ) होता है, क्योंकि प्रमाण भूतार्थ-विषयक होता है ( अर्थात्‌ 
प्रमाण का विषय यथाभूत, किन्तु विपयंय का विषय उसके विपरीत होता है ) | प्रमाण .. 
से अग्रमाण का वाध देखा जाता है, जैसे-द्वि्वन्द्रदर्शन ( -रूप विपर्यय ) सद्दिषय 
एके घन्द्रदर्शन (-रूप प्रमाण ) के द्वारा बाधित होता है इत्यादि। यह विपर्यय नामक 
अविद्या पदञ्च-पर्वा अरथोत्‌ अवियया, अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश इन पाँच क्लेशों 
से युक्त है। ये तमः मोह, महामोह, तामिल्न और अन्धतामिख भी कहलाते हैं। 
घित्तमलप्रसंग में इनकी व्याख्या की जाएगी | 


टीका ८ (१ ) अतद्गृपप्रतिष्ठ अर्थात्‌ वास्तव शेय से भिन्न कोई श्ञेय विषय 
जिसंका है, वह । प्रमाण यथारूप-विषयपग्रतिष्ठ है; विपर्यय अयथारूपविषयपतिष्ट है; 
विकल्प अवास्तवविषयवाची शब्दप्रतिष्ठ है; निद्रा तम वा जड़ता प्रतिष्ट है; स्मृति 
अनुभूतविषयमात्र-प्रतिष्ठ है। प्रतिश-भेद के अनुसार द्त्तियों में भी भेद होता है | 
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पित्त के यथार्थ विषय की ग्रकाश-शीला शक्ति प्रमा होती हैस्‍। समाधिजात प्रज्ञा ही 
प्रमा का चरम उत्कषे है। प्रमा से जो अज्ञान (या वस्तु के अन्य प्रकार का ज्ञान )- 
: समूह निरूद्ध होते हैं, उनका साधारण नाम विपर्यय है। अविद्या आदि पाँच विपर्यय 
हैं ( २३-५९ सूत्र देखिए); इन सभी . का साधारण छक्षण-अयथाभूतज्ञान. है और 
ये सब यथाथ ज्ञान से निरुद्ध हो सकते हैं। प्रान्तिशानमात्र -का नाम विंपर्यय है| 
अविद्यादि क्लेश विपयेय हैं, पर वे केवल परमार (दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के साधन ) 
के सम्बन्ध में परिमाषित विपयंय ज्ञान हैं। कोई भी भ्रान्त-शान विपययद्धत्ति कही जाती 
है; पर योगी छोग जिन विपययों को दुःख की जड़ जाने कर उनको निरोध करने योग्य 
समझते हैं, उनका नाम क्लेश-रूप विपर्यय है | 


-शब्दज्ञानालुपाती वस्तुशून्यों विकल्प: ॥ ९ ॥ .. 
भाष्यमू--स न पअमाणोपारोही, न विपयेयोपारोही च, वरंतुशून्यत्वेडपि 
झब्दक्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारों हश्यते; तथंथा चेतन्य॑ पुरुषस्य स्वरूप- 
मिति, यदा चितिरेवं पुरुषस्तदा किंमन्न केन व्यपद्श्यते, भवति. च व्यपदेशे 
वृत्तियंथा चैत्रस्य गोरिति | तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मो निष्क्रियः पुरुंषः, तिंष्ठति 
बांण: स्थास्यति स्थित इति, गतिनिवृत्तों घात्वथेमात्रं गम्यते | तथा अंजुत्पत्ति- 


धघंमों पुरुष इति, उत्पत्तिधमेस्याभावमांत्रमवगम्यते न- पुरुंषान्बयी धर्म: 
तस्माहिकल्पितः स धर्मेस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९॥ ह 


९] विकंव्पंबृत्ति शब्दंशन के अनुपाती और वस्तुझून्य [अर्थात्‌ अवास्तव पदाथ 
( पदका अर्थमात्र )-विषयंक अथपष् व्यवहाय ) एक प्रकार का शान है (१)। सू० 


भाष्यानुवाद--विकव्प न तो प्रमाणान्तर्गत है. और न.विपरयंयान्तर्गत । कारण, 
वस्तुशून्य होने पर भी शब्द-श्ञान-माहात्म्य-जन्य व्यवहार विकल्प से होता है ।- जैसे-- 
“पुरुष का स्वरूप चैतन्य है?; जब चितिशक्ति ही पुरुष-है तब यहाँ. कौन विशेष्य 
किससे व्यपदिष्ट वा विशेषित हो रहा है ! व्यपदेश वा. विशेष्य-विशेषण-भाव रहने से 
वाक्यबृत्ति होती है, जैसे “चैत्र की गाय”.( २ )। उसी ग्रकार दूसरा उदाहरण है--- 
पुरुष. ग्रतिषिद्ध-( पृथिव्यादि- ) वस्तु-धर्म, और निष्किय है; ( लौकिक उदाहरण 
यथा--) बाण खल्ता नहीं. है; चलेगा नहीं, चला नहीं; इसमें जो. गति-निदृत्ति है 

- उससे “स्था” घातु के अथमात्र का ज्ञान होता है। ( और दृष्टान्त दिया जाता हे, 
यथा--) “भनुत्पत्तिधर्मा पुरुष”? यहाँ पुरुषान्वयी किसी धर्म का शान नहीं होता, 


श्८ “पातज्लरूयोगदंशनम्‌ 
केबल उत्पत्तिधर्म का अभावमात्र जाना जाता है; इसीलिए यहं धंम विंकल्पित होता 
है | उसके ( विकल्‍प के ) द्वारा ( उक्त वाक्य का ) व्यवहार होता है | 


टीका ९ ( १) ऐसे अनेक पद और वाक्य हैं, जिनका वास्तविक अर्थ नहीं है। 
ऐसे पद और वाक्य सुनकर एक प्रकार की अस्फुट शानदत्ति हमारे चित्त में उठती है । 
वही विकव्प बृति कहलाती है। जो जीव भाषा की सहायता से बांतचीत करते हूं 
बहुघा विकव्पद्धत्ति की सहायता लेनी पड़ती है। “अनन्त? एक वैकल्पिक 
इसका व्यवहार हम वहुत करते हैं और एक ग्रकार का अर्थ भी समझ लेते 
हैं। अनन्त? पद का वास्तविक अर्थ हमारी घारणा में नहीं आता । “अन्त? पद के 
अर्थ का अवधारण हम कर सकते हैं, उसे छेकर अनन्त” पद के अथ के विषय में 
एक प्रकार की अलौक, अस्फुट धारणा हमारे चित्त में उठती है। यह दूसरी वात है 
कि अनन्त” असंख्य? आदि शब्द अन्य अर्थ में भी व्यवह्नत होते हैं। जंसे---जिसका 
परिमाण अथवा संख्या करते हुए हम अन्त नहीं पाते उसे “अनन्त? अथवा असंख्य? 
कहते हूं । इस अर्थ में 'अनन्त” आदि शब्द वैकल्पिक नहीं होते । किन्ठु एक समग्र 
पदार्थ समझ कर “अनन्त” का व्यवहार करने से वह व्यवहार वैकल्पिक होगा; कारण : 
यह है कि समग्र” समझते ही वह सान्‍त हो जाएगा | 
योगी छोग जब समाधि-साथन-पूर्वक प्रज्ञा के द्वारा वाह्य और आम्यंतर पदार्थ का 
यथा-भूत-ज्ञान पाने के लिये यत्ष करते हैं तव उनको विकबव्पद्धत्ति त्याग देनी पड़ती है; 
क्योंकि विकल्प एक प्रकार की अयथाथ चिन्ता है| ऋतम्भरा नामक प्रज्ञा (१४८. सूत्र) 
सब्र विकद्पों की विरोधिनी है | वस्ठुतः चिन्तन, से यदि समस्त विकल्प न हट जाएँ तो 
ऋत का ( साक्षात्‌ अधियत सत्य का ) चिन्तन नहीं होता है। - 2 कट: 
विकव्प को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। वस्तुविकल्प, क्रियाविकदप 
गीर अभावविकवल्प | पहले के उदाहरण-- पुरुष का स्वरूप चैतन्व है”, “राहु का 
झ्षिर है |? इन स्थव्यंं पर दोनों वस्तुओं की एकता रहने पर भी व्यवहार-सिद्धि के लिए 
उनको भिन्न कहना वेकह्पिक व्यवहार है। जहाँ अकर्ता व्यवहार-सिद्धि के लिए कर्ता : 
के समान ग्रयुक्त होता है, वहाँ क्रियाविकल्प होता है। जैसे, 'वांणस्तिष्ठतिं?; स्था धातु 
काअर्थ हे गतिनिद्धत्ति । वाण उस गतिनिदृत्ति रूप क्रिया का कर्चरुंप से व्ववहंत होता है | 
चस्तुतः वाण म॑ गतिनिद्वत्ति के अनुकूछ कोई क्त॑त्व नहीं रहता |: जो पद और वाक्य 
अमावार्थक है उन पर आश्रित चित्तइत्ति अभावविकल्प है। जैसे, “पुरुष उत्पत्तिधर्म से 
झृत्व हे ।?-झत्यता अवास्तविक पदार्थ है, उसके द्वारा किसी भावपदार्थ की-स्वरूंपो- 
पतबन्धि नहीं होती; इसीलिए इस वाक्य पर आश्रित चित्तत्त्ति का विंपय वास्तव नहीं 
होता | जंबे तक भाषा की सहायता से चिंतन किया जाता है, तब तकं विकव्पंद्रतति 
की संदायता लेनी पड़ती हू | | 


उनका 


4३ 
शा ॥/ शी ॥ ज् 


2 नये 
श्न्गै 


के 
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विकल्प के अनेक प्रकार केअर्थ होते हैं, जैसे (१) उपरिलिखित: विकल्पबृत्ति; 
(२) “बा” अथ में प्रयुक्त ( ७०४०९) जैसे--- इश्वरपंणिधानाद्‌ वा”; ( ३.) 
प्रपश्न, जैसे--वेदान्तियों का निर्विकल्प समाधि;  ( ४) कब्पनापूर्वक आरोपित होना, 
. जैसे--अस्मिता .का वैकल्पिक रूप । ; ह 


९ (२) “चैन्न की गाय” इस. अविकल्पित उदाहरण में विशेष्य-विशेषण- 
भाव से युक्त वाक्य की दृत्ति जिस प्रकार कौ होती है, “पुरुष का स्वरूप चैतन्य हे? 
इस विकव्प-उदाहरण का वास्तव अर्थ न रहने पर भी शब्द-ज्ञान-माहात्म्य के कारण 
वैसी वाक्यबृत्ति ( या. चित्त. का वाक्यजनित. एक प्रकार का बुद्ध-भाव )होती है । इस 
- विकल्प वृत्ति को समझना कुछ कठिन है, अतएव मराष्यकार ते कई उदाहरण दिए. हैं । 

वस्तुतः इसको नहीं समझने से निर्वितक; निर्वि्वार समाधि समझना संभव नहीं है 
. विपय॑य से व्यवहारसिद्धि नहीं होती, पर विकल्प से व्यवहार-सिद्धि सदा. चलती 


अत रैंक 5 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १०॥ 


भरांष्यमू--सां च संग्रबोधे प्रत्यवमशात्‌ अत्ययविश्येष:। कथ्थ, सुखभहम- 
स्वाप्सं प्रसन्न मे. सनः प्ज्ञां मे: विजश्ञारदीकरोति, ठुःखंमहमस्वाप्स स्त्यानं मे 
'संनो अंसत्यंनवस्थितम्‌, गांढ मूढो5हमस्वोप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्लान्तं मे 
चित्तमलरूस (अछूमिति पाठान्तंरम) मुषितभिव तिष्ठतीति । स खल्वयं अबुद्धस्य 


शश-शंग' 'आकाशकुसुर्म' प्रश्दति पद वेकल्पिक होते हैं या नहीं ऐसी शंका 
उठ सकती है । उसका उत्तर यह है कि विकल्प का विषय अवस्तु है। वह वस्तु 
रूप से घारणा या सानसिक रचना करने योग्य नहीं है, जेसे-राहु का शिर!; जब, 
जो राहु है वही शिर है, तब दोनों को अलग करके _ मानस अथवा बाह्य प्रत्यक्ष 
करने की संभांव॑नों नहीं है; ओर यहाँ सम्बन्ध सी मिथ्या है । वेसे ही--बाण नहीं 
चल रहा है! इस वाक्य सें “बाण” ओर “नहीं चल रहा है, उसकी यंह' क्रिया एथक 
नहीं है.। अतः कारक का क्रिया-विकल्प है| किन्तु 'शशश्टंग ऐसा नहीं है । शशक 
तथा उसके मस्तक पर शईंग इन दोनों की योजना करके हस सानस-प्रत्यक्ष या 
 कण्पना कर सकते हैं, अतः यह कल्पना है। ओर, “शबक का अंग” यह जो सम्बन्ध 
कहा जाता हैं वह दो वरुतुओं का है;:इसीलिएँ विकरप भी नहीं होता । यह सम्बन्ध 
सिथ्या तो है ही, ओर हम भी उस जरीकता को. दिखाने. के लिए ऐसा कहते हैं, 
. व्यवहार-सिद्धि के लिए नहीं । जो स्वयं मिथ्या है उसे मिथ्या कहना विकव्प नहीं 
होता | अतः शिशश्टंग' या आकाश कुसुम” का अर्थ है---असंभव' । 


३० पातअलयोगरद्दुशनम्‌ 


ग्रत्यवस्ञों न स्थाद्सति अत्ययाजुभवे, तदाश्रिता: स्मृतयश्व तह्विपया न स्‍्यथुः। 
तस्मात्मत्ययविद्येषो निद्रा । सा च समाधावितरसप्रत्ययवन्निरोद्धन्येति || १० ॥ 


१० | ( जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के ) अमाव के प्रत्ववस्वक्प अथवा हेठभूत तमस्‌ 
( जड़ताबिशेष ) का अवल्य्वन करने वाली इत्ति निद्रा कहल्यती हैं | सू० 


साष्यानुवाद--जागने के वाद उसका स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्वव वा - 
वृत्ति-विशेष है, ऐसा सिद्ध होता है | किस प्रकार ! यथा “में खुख की नींद सोचा था, 
मेरा मन प्रसत्र हो रहा है, मेरी प्रज्ञा को स्वच्छ कर रहा है ।? अथवा "में दुःख से 
सोया था, मेरा मन चंचलता से अस्थिर और अकर्मण्य हो रहा है और इधर-उधर 
भव्क रहा है? अथवा “मुग्ध भाव से में प्रगाढ़ निद्गा में था, मेरा देह भारी और 
चित्त सुस्त और थका है, मानों दूसरे से अपहृत होकर स्तव्ध-सा हो गया है ।” 
यदि निद्रा-काल में प्रत्यय ( तामस भाव ) का अनुभव नहीं रहता तो अवशच्य ही 
जागरित व्यक्ति को ऐसा प्रत्यववमर्श वा अनुस्मरण नहीं होता और चित्ताश्रित स्वृतियाँ 
भी ग्रत्ववाश्रित ( निद्रा-विषयक ) न होतीं । अतः निद्रा प्रत्यवविशेष है और समाधि- 
काल में अन्य प्रत्ववों के साथ उसका भी निरोध करना चाहिए ( १ )। 

टीका १० (१) जाग्रतकाल में शानेन्द्रिय, कर्मन्द्रिय तथा चिन्ताधिष्ठान ( मस्तिष्क 

का भाग-विशेष ) चेतन भाव से चेष्टा करते हैं; स्वप्तकाल में कर्मेन्द्रिय तथा झ्नेन्द्रिय 
जड़. रहती हैं, केवल चिन्ताधिष्ठान चेष्टा करता है । (सुषुत्ति में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
तथा चिन्तास्थान सभी जड़ हो जाते हैं पर ग्राणों की क्रिया चलती रहती है । निद्रा 
के पहले शरीर में जो आच्छन्नमाव माद्म पड़ता है, वही जड़ता वा तमस होता है। 
उत्स्वप्त वा सए्॒०ा० नामक अस्वामाविक निद्रा म॑ कभी-कभी ज्ञानेन्द्रियाँ जागरूक 
होती हैं, किन्तु कर्मेन्द्रियाँ जड़ रहती हैं । वह व्यक्ति उस समय कुछ-कुछ सन और 
देख सकता है, किन्तु हाथ-पेर चछा नहीं सकता; ऐसा अनुभव होता है कि हाथ- 
पेर आदि जम गए हैं। इस बकार का जम जाना अथवा जड़ भाव ही. तमस्‌ है । 
यह तमसू जिंस इत्ति का विषयीभूत होता है वही निद्रा है। 


निद्रा में तमसाच्छन्न होने के कारण चूँकि क्रियाशीलता ढक जाती है इसलिए उस 
समय एक ग्रकार की स्थिरता होती है, परन्तु वह समाधिकालछ की स्थिरता से पूर्णतः 
विपरीत हं। निद्रा अवश तथा अस्वच्छ स्थिरता है; समाधि स्ववद्य तथा स्वच्छ स्थिस्ता 
है | स्थिर किन्तु अधिक कीचमय जल निद्रा है तथा स्थिर और अत्यन्त निर्मल जल समाधि है। 
भाष्यकार ने क्रमशः सात्विक, राजल और तामस निद्रा का उदाहरण देकर निद्रा 
त्रिगुणल्व तथा इतित्व को प्रमाणित किया है। निद्रा में भी एक प्रकार का अस्फुट 
होता है, अतः निद्रा का भी स्मरण-शान होता है। वस्तुतः निद्रा आते समंय 


कपल 


हम 


] 
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' हम पूर्वानुभूत-: निद्रो-भाव का ही . स्मरण करते हैं) जाग्रंत्‌:और स्वप्न की तुलना में 
' निद्रा तामस बृत्ति है, यथा--सच्चाजागरणं विद्यादजसा स्व्रमादिशेव्‌। प्रस्वापन तु 
. तमसा तुरीय॑ त्रिपु.सनन्‍्तंतंम्‌ ॥?( भांगवंत ११।२५।२० ) । ऐसे शास्त्र वनों से निद्रा 
का तामसत्व ही प्रमाणित होता है | -पहले ही- कहा जा चुका है कि चित्तद्त्ति का. 
अर्थ ज्ञानविशेष है। सुषुप्तिकांछ में जो जड़, आच्छन्न करण-भाव होता है; निद्रोजइत्ति ' 
उसी: का विज्ञान-है 4 जाग्रत्‌ और स्वप्न-में प्रमाणादि चृत्तियाँ होती हैं,:सुषुति में नहीं | 


: निद्रा-इंत्ति का निंरोध करने के लिए सर्वप्रथम शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास 
करना चाहिए । इसके द्वारा शरीर की क्षयजनित प्रतिक्रिया रूप निद्रा की आवश्यकता 
नहीं होती | “शरीर स्थिर रहने पर भी. मस्तिष्क की शांति के लिए एकाग्रता. अथवा 
अवा स्थृति आवश्यक है ) निद्रारोध के लिए. यही प्रधान साधन है | इसको सत्त्व- 
संसेवन! ( सच्वसंसेवनान्निद्वाम--महाभा? शान्ति २४०६) कहते हैं। “निरंतर 
जिशासा या ज्ञानेच्छा- अथवा अपने को भूलूँगा नहीं? ऐसा संग्रजन्यरूप ज्ञानाभ्यांस ही 
इसका साधन है ( ज्ञानाभ्यासाजागरणं -जिज्ञासाथेमनन्तरम्‌---शान्तिपव २१६३ ) 
दिन-रात इस साधन. में स्थिर होने की शक्ति होने पर निद्रा वश में आती है और 
ऐसी एकाग्रभूमि: होने पर सम्प्रज्ञात योग होता है। सम्प्रज्ञात के बाद सम्पज्ञात को 
त्याग देने पर असंग्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है.। 


साधारण अवस्था में जिस प्रकार किसी भी असाधारंण शक्ति का विकास हो जाता 
है, उसी प्रकार निद्राहीनता भी ( अनिद्रा रूप बीमारी नहीं ) आ संकती है.। 
. अन्य अवस्थाओं में भी ऐसा हो सकता है; किन्तु अन्य वृत्तियों के निरोध न होने 
- के कारण ये सब योग नहीं हैं। स्मृतिसाधन करते-करते प्रतिक्रिया-वश किसी का 
पित्त स्तव्ध या सुषुप्त होता है, इस प्रकार के उदाहरण बहुत मिलते हैं। इस समय 
किसी का शिर झंक जाता है; किसी के शरीर और शिर 'ठीक- सीधे रहते हुए भी 
-निंद्वित व्यक्ति के समान उंसकी साँस चलती है; प्रायः निरायास-जनित अर्फुद आनन्दं- 
बोध उसमें रहता है और दूसरे किसी विषय का स्मरण नहीं रहता | ये सब भी 
पूर्वोक्त सच्वसंसेवन द्वारा हटाए! जा सकते हैं । 


हे अं कै +_+ 


अनुभूतविषयासम्प्रमोष; स्मृति! ॥११ ॥ 


भाष्यम--किं गत्ययस्य चित्त स्मरति, आंहोस्विद्‌ विषयस्येति। ग्राह्मो 
“परक्तः अत्ययो आश्यग्रहणोभयाकारनिभासस्तथाजातीयकं- संस्कारभारभते । स 


श्र पातझ्ललूयोगदरश नम्‌ 


संस्कार: खन्‍्यज्लकाज्नस्तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणोभयात्मिकां स्मृति जनयति |; 
तत्र प्रहणाकारपूवो बुद्धि, आ्राह्माकारपूवो स्तृति८ सा च-हयी भावितस्मतेव्या 
चाउसावितस्मतेव्या च; खप्ने भावितस्मर्तव्या जाग्र॒त्समये लवभावितस्मतें्येति | 

सर्वा: स्मृतयः प्रमाण-विपर्यय-विकत्पनिद्रास्सतीनामनुभवात्‌ अ्रभवन्ति | 
सर्वोश्चेता वृत्तयः सुखदुःखमोह्ात्मिका:, सुखदुःखमोहाश्र क्लेशेपु व्याख्येया:। 
सुखानुशयी राग:, ढुःखानुशयी छ्वेपः, भोहः पुनरविद्येति | एताः सर्वाः दृत्तयों 


निरोद्धव्या:। आसा निरोवे सम्प्रज्ञतो वा समाधिभमवर्ति (असम्प्रज्ञातों . . 


वेति ॥ ११॥ 

११ | अनुमृत विषय का असम्पमोष ( १) अर्थात्‌ तदनुरूप आकार से युक्त 
बृत्ति स्व्ृति है | सू० 

भाष्यानुवाद--चित्त पूर्वानुमव-रूप प्रत्यव को स्मरण करता है अथवा विपय को 
(२) ! भ्राह्योपरक्त होने पर भी ग्रत्यय ग्राह्म तथा अहण इन दोनों के स्वरूप को 
निर्मासित वा प्रकाशित करता है और उसी प्रकार के संस्कार को भी उत्पन्न करता है । 
यह संस्कार अपने व्यंजक के द्वारा ( उपलक्षण आदि के द्वारा ) उदबुद्ध होता है (३) 
और स्वकारणाकार (अर्थात्‌ अपने अनुरूप ) ग्राह्मात्मक तथा ग्रहणात्मक स्मृति ही 
उत्पन्न करता है | ( यहाँ स्मृति का अर्थ है--मानस शक्ति का विकास | अधिगत 
विषय का विकास है स्व्ृति और अहणझक्ति का विकास है प्रमाणरूप बुद्धि )। उनमें 
बुद्धि अहणाकार-पूर्वा और रुम्वृति ग्राह्याकार-पूर्वा होती है । यह स्मृति दो प्रकार की 
है--भावितस्म्तव्या तथा अभावितस्म्त॑व्या | स्मृति स्वप्न में भावितस्मतंव्या ( ४) 
और जाग्रत्‌ काल में अभावितस्मत॑व्या होती है | . 

सम्पूर्ण स्वृतियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्धा तथा स्मृति के अनुमव 
हैं । ( उपर्युक्त ) सब दृत्तियाँ सुख-दुःख-मोहात्मिका हैं। क्लेशों की विवेचना के 
सुख, दुःख और मोह (५) की व्याख्या की जाएगी। राग सुखानुद्यवी है, हवेप 
ठुःखानुशयी है, और मोह अविद्या है। ये सत्र वृत्तियों निरोध-योग्य हैं| इनका निरोध - 
होने पर सम्प्ज्ञात या असंगज्ञात समाधि उत्तन्न होती है। 
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टीका ११ ( १ ) असम्पमोष < अस्तेव अथवा निजस्व-मात्र का अहण, परस्व 
का अग्रहण | तात्पय यह है कि स्व्ृतिकाल में पूर्वानुयूत विपयों का ही पुनः अनुमव 
होता है, और किसी अनजुभूत भाव की स्मृति नहीं होती है । 

४६ (६) क्या घट रूप आह्ममात्र की स्मृति होती है अथवा केवल अत्यव 
५ अनुभव मात्र अथवा धट-ज्ञान ) की १ इसके उत्तर में भाष्यकार ने . यहं सिद्धान्त 
दिखाया है कि इन दोनों का ही स्मरण होता है। यद्यपि प्रत्यय ग्राह्मोपरक्त अथीत्‌ 


हे. ह संसाधिपोद-११ । ह झ३्‌ 


ग्राह्माकार है तंथापि उसेमें ग्रहणमाव अनुस्यूत रहता है |. अर्थात्‌ केव॑ंछ घट का श्ञान 
नहीं होता; परन्तु 'मैंने घेट जाना? ऐसे ग्रहण-माव-युक्त घटाकार प्रत्ययः होता 
अनुभूत विषय का. असम्पमोष ही अर्थात्‌ पूर्वानुभूत आर्य विषयमात्र का' अनुभव ही 
स्मृति कहल्यता है। किस्त॒ उस तरह की ग्राह्म-स्मृति में ग्रहण या में जान रहा हूँ? 
यथा 'ैंने जाना? ऐसा एक नवीन ज्ञान मी रहता है। नंवीन का अं्थ है जो पूर्वानुभूतः 
न हो; किन्तु स्मृति रूप में जो घटना नये रूप में घट्ती-हे वह भी नूतन ही मानी 
जाती है। स्मरण-ज्ञान में जब उस प्रकार का ज्ञान भी रहता है तब स्मरण-श्ञान में 
(१ ) पूर्वानुभूत विषय का ज्ञान, और ( २ ) 'मैंने जाना? ऐसी नयी मानसिक घटना 
दोनों ही हैं, यही कहना होगा । इनमें पहलछा अधिगंत विषय का शान, ओर दूसरा 
, अनधिगत विषय का शान । इनमें पहला. स्मृतिलक्षण में आएगा और दूसरा प्रमाण 
में आएगा.। यही प्रमाण-रूप बुद्धि है । 
सभी अनुभवों के भीतर आआरह्य भी रहता है अरहण भी, तथा .उन दोनों के ही. 
संस्कार होते हैं | सुतरां उन दोनों से ही. प्रत्ययं. होता है.।. इनमें ग्राह्म-संस्कार-जनित 
प्रत्यय स्मृति है। अहण-संस्कार-जनित जो प्रत्यय है वह. क्रिया अर्थात्‌ मानस क्रिया 
या जानने की शक्ति है, अतः वही संस्कार जानने की शक्ति है। शानशक्ति से जो 
मानस क्रिया होती है वह पूर्णतया पूर्ववत्‌ नहीं होती; वह नवीन शान रूप एंक प्रत्यय 
- है, अतः यही प्रमाण है। 
वाचस्पति मिश्र के अनुसार ग्रंहणाकारपूर्वा का तातपये है--प्रधानतः अनधिगत 
विंषय का अहण या. आदान करनेवाली बुद्धि ।.( वस्तुतः बुद्धि और ग्रहण एकाथक 
हैं, यहाँ विकल्पित- भेद कर बुद्धि. का कार्य समझा दिया गया है.)। स्मृति प्रधानतःः 
ग्रह्माकारा है अर्थात्‌ अन्य इत्ति द्वारा ज्ञात विषय को. अवल्म्बनं: करती है, दूसरे 
शब्दों में अधिगतविषयाकारा है । 5 अंश प 
११ (३ ) स्वव्येंजकाजन--स्वव्यंजक रू स्वकारण, अंजन रू आकार -है जिसका; 
अथवा व्यंजक ८ उद्बोधकं; अंजन >फलाभिमुखीकरण है जिसंका ,( वाचस्पति मिश्र ) | 
११ (४) भावितस्मत्तव्या अर्थात्‌ उद्धावित या कल्पितः तथा विपयस्त : प्रत्यय 
के अनुगत विषयों का स्मरण करनेवाली; जैसे--'में राजा हुआ हूँ? इस कल्पित प्रत्यय 
- के सहभावी ग्रासोद, सिंहासंन आदि. स्वप्नंगत स्मृति के विषय हैं। जाग्रत्‌ काछ में 
, इसका विपरीत होता है, अर्थात्‌ उस समय प्रधानतः अनुद्धावित प्रत्यय और ग्राह्म 
. इनें दोनों का समंश्टिरूप विषय ही स्मरणीय होता है । आप हे 
* ११ (५ ) वस्तुतः जिस बोध में सुख तथा दुश्ख के स्पष्ट ज्ञान की शक्ति नहीं 
' रहती वही मोह है; जैसे अत्यन्त पीड़ा-बोध के बाद दुःख-शञान से झत्य मोह होंता है। 


झ४ पावक्षलयोगदर्शनम्‌ 


तमः प्रधान होने के कारण मोह अविद्या का अत्यन्त समीप है । चित्त के सभी बोध 
सुख-दुःख-मोह के साथ होते हैं; अतः इन्हें चित्त की बोधगत अवस्था-इचियों कहा जा 
सकता है | चित्त की समस्त चेष्टाएँ राग, हेपष और अभिनिवेश के साथ होती हैँ; इस 
कारण इनको चेष्टागत अदरथा-बत्ति भी कहते हैं । जाग्रत्‌ , स्वप्न और सपुत्ति धार्यगत: 
अवस्थाइत्ति हैं ( सांख्यतत्वाछोक ३८-३९ प्रकरण देखिए ) | 


किननननननन०+-क- (-की-+त-लत-+ ४ 


भाष्यमू--अथास्य निरोधे क उपाय इंति-- 
अस्यासपैराग्याश्यां तब्रिरोधः ॥ १२ ॥ 


चित्तनदी नाम उसयतो वाहिनी, वह॒ति कल्याणाय, वह॒ति पापाय च। 
या तु केवल्यप्राग्सारा विवेकविषयनिस्ता सा कल्याणचहा। संसारप्रास्भारा 
अविवेकबिषयनिस्ना पापवहा। तत्र वेरास्येण विपयस्रोत: खिलीकियते, 
विवेकद्शनाभ्यासेन विवेकल्ोत उद्घास्यते | इत्युभयाधीनश्रित्तबृत्ति- 
निरोधः ॥| १२॥ द ०. का 


भाष्यानुवाद--इन ( जृत्तियों ) के निरोध का क्या उपाय हैं ! 

१२ | अभ्यास और वेराग्य के द्वारा उनका निरोध होता है। सू० 

चित्त नामक नदी दोनों दिशाओं से बहती है । वह कल्याण की ओर भी बहती है 
ओऔर पाप की ओर भी । जो विवेक-विपयरूप निम्न मार्ग से जाती है और कैवल्य-रूप 
उच्चभूमि तक बहती है वह कल्याण-बहा है; और जो अविवेक विषय रूप निम्नमार्ग 
से जाती है और संसारप्राग्सार तक कहती है वह पापवहा है। इनमें वैराग्य द्वारा 
विषयलोत मन्द था कम हो जाता है और विवेक-दर्शन के अभ्यास द्वारा विवेक खोत 
उद्धाटित होता है। इस प्रकार चित्तद्धत्ति निरोध इन दोनों के अधीन है (,१ ) | 

टीका १९ ( १ ) अभ्यास और वैराग्व मोक्षसाधन के साधारणतम उपाय हैं । 
अन्य सब उपाय इनके अंतर्गत हैं। योग के ये दो तत्त्व गीता ( ६३५ ) में भी 
प्रतिपादित हुए, हैं चथा--“अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृद्यते” । मुख्य होने 
के कारण विवेकदर्शन के अभ्यास का ही उल्लेख भाष्यकार ने किया है। परन्तु 
साधन सहित समाधि ही अभ्यास का विषय होती है | जितना अभ्यास किया जाएगा 


उतना ही फल ग्राप्त होगा; मार्ग की दुर्गमता देखकर निराश नहीं होना चाहिए । 
यथासाध्य यत्न- करते जाना चाहिए। 


समाधिपाद १२-१६ श्ज 


अनेक व्यक्ति साधन की कठिनाई देखकर और दुर्दम प्रकृति को अधीन न कर 
सकने के कारण “ईश्वर के द्वारा-नियोजित होकर प्रवृत्ति मागे पर चल रहे हैं? -ऐसा 
तत्च॒ स्थिर कर मन. को आश्वासन देने की चेष्टा करते हैं | किन्तु ईश्वर के द्वारा हो या 
जिस किसी प्रकार से हो, पांपाम्यास करने पर उसका फल, भोगना ही पड़ेगा । और.. 
कल्याण करने पर सुखमय फल होगा, यह ध्यान में रखना चाहिए.। पक्षान्तर में यह 
भी सोचना चाहिए कि “ईश्वर द्वारा नियुक्त होकर समस्त कार्य कर रहा हूँ?, . यह भाव 
भी अभ्यसनीय है। प्रत्येक कर्म में इस प्रकार सोचने से यह उक्ति यथार्थ और 
कल्याणकर होती है | किन्तु उचुछूखल प्रवृत्ति मार्ग में विंचरंण करने के लिए इस दृष्टि 
को तक या ग्रमाण बनाने से सिवाय दुःख के और क्या फलें मिलेगा १ प्रयत्न के बिना 
यदि मोक्षलछाम होता तो इतने दिनों में. संभी को मोक्ष का छाम हो जाता | | 


क्ीाजजजभ इक कील लाल 


तंत्र स्थितों यंत्रो5भ्यासें। ॥ १३ ॥ 


भाष्यमू--चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता .स्थिति:, तदथेः प्रयत्नः 
बीयमुत्साह: तत्सम्पिपादयिषया तत्साधनालुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥ 


१३ | उन दोनों में ( अभ्यास और वेराग्य में ) स्थिति-विषेय्॒क यत्न: का . नाम 
अभ्यास है| सू० । 

.' भाष्यानुवाद--अब्वत्तिक ( दृत्तिश्वन्य ) चित्त की “प्रशान्तवाहिता? (१ ) अर्थात्‌ 
निरोध के प्रवाह का नाम स्थिति है;। 'उसी स्थिति'के लिए; जो प्रयत्न या वीर्य था 
उत्साह: है आर्थात्‌ उसी स्थिति के सम्पादन-करने:की .इच्छां से उसके साधन का जो 
वार-बार अनुष्ठान किया, जाता है, वह अभ्यास: है।।. : + ' न्‍ 


टीका १३ ( १ ) निरुद्ध अवस्था अथवा सबबृत्तिनिरोध के प्रवाह का नाम 
प्रशान्तवाहिता? है। वही चित्त की चरम स्थिति है; अन्य स्थैये गौण स्थिति है। 
साधन के उत्कष से स्थिति का भी उत्कर्ष अवश्य ही होता है। प्रशान्तवाहिता पर 
ध्यान रख कर जो साधंक जैसी स्थिति को. प्राप्त करते हैं उसी को उदित रखने. के यत्न 
का - नाम अभ्यास है |. .जितने उत्साह और वीये से कोई साधक यत्न करेगा, . वह 
उतनी .ही जल्दी अभ्यास में . इृढ़ता प्राप्त करेगा । .अति भी कहती है--नायमात्मा 
बलहीनेन रभ्यो न्‌ च प्रमादात्तपसो वाप्यलिज्ञत्‌ । एतेरुपायेयतते: यस्तु विद्वान: 
तस्थेष आत्मा विशते बद्यघाम' ( मुण्डक ३३२४ )।. .. 


३६, पातब्जलूयोगदशनम्‌ 


स्‌ तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितों इृढभूमिः ॥ १४-॥ 

: - भाष्यम--दीर्घकाछासेंबितो निरन्तरासेवितस्तपसा जंहांचर्यंग विद्या... 
श्रद्यया च सम्पादितः सत्कारवान्‌ इृढभूसिर्मवति, व्युत्थानसंस्कारेण द्वागित्येव _ 
अनसिभूतविषय इत्यर्थ:॥ १४॥ शा 

१४ । वही अभ्यास वहुत समय तक निरन्तर तथा अत्यन्त आदर के साट आंसे- 
वित होने से दृद्भूमि होता है | सू० 

भाष्यानुवाद--दीर्घकारू तक आसेवित, निरन्तर आसेवित तथा ( सत्कारयुक्त . 
अर्थात्‌ ) तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धापूर्वक सम्पादित होनें से उस अभ्यास को. 
सत्काखान्‌ कहा जाता है एवं वह अभ्यास इृढ़भूमि होता है अर्थात्‌ अस्वास का.. 

स्थैर्वरूप विषय व्युत्थानसंस्कार के द्वारा शीघ्र अमिमूत नहीं होता (१)। 

टीका १४ (१) निरंतर अर्थात्‌ ग्त्यहिक अथवा कर सकने पर प्रत्येक 
क्षण का जो स्थैर्याम्यास है, तथा जो अभ्यास उसके विपरीत अस्थैयाम्यास के द्वारा 
अंतरित वा भम्न नहीं होता, वही “निरंतर अम्थास” है | 

तपस्या + विषय-सुख का त्याग । शाखत्र ( शान्तिपर्व २१९१८ ) में कहा है-- 

'सुख-स्यागे तथोयोगं सर्वत्यागे संमापनस? अर्थात्‌ सुखत्यांग तप है और सर्वत्याग रूप 
निःशेष-त्याग ही योग है।। विद्यार-तत्त्वशान | तपस्यादिपूर्वक अभ्यास करते रहने 

पर यह अस्यास यथार्थ संस्कारपूर्वक ही किया जा रहा है, यह सुनिश्चित होता है | 

इस प्रकार अभ्यास करते रहने से यह इृढ़ और अपराजेय होता है। श्रुति में कहा 
गया है---यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तढ़ेव वीण््यवत्तरसम्भवति' ( छान्दोग्य 

१११० ) अर्थात्‌ जो युक्तियुक्त शान से, श्रद्धा तथा सासयुक्त शात्रशान के साथ अर्थात्‌ 

वास्तविक प्रणाली से किया जाता है वही अधिकतर वीर्यवान्‌ होता है । 


सन ंक.कवतलन 


दृष्टासअविकविपषयवित्ष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाष्यमू--ख्त्रियो उन्नपानम्‌ ऐश्व्यम्‌ इति दृष्टविषयवितृष्णस्य, स्वरगे-वेदेह्म- 
प्रकृतिछयत्वप्राप्तावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंग्रयोगेडपि _ 
चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः असंख्यानवराद अनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥| १५॥ हि का 
१५ | दृष्ट और आनुश्रविक विषय में वितृष्ण चित्त का जो वशीकार ज्ञान है, वही 
वैराग्य है | सू० 


संसाधिपांद-३७ 5 हे | . है७ 


_.. भाष्यानुवाद--ख्री; अन्न; पांन, ऐश्वर्य आदि हृ४ विषय- हैं. संवर्ग, विदेह-लयत्व 
(१) और प्रकृतिल्यत्व आदि आनुश्रविक विषय हैं। इन संबमें विंतृष्ण और दिव्यां- 
विव्य विषयों की उपस्थिति. होने पर. भी विषयदोषदर्शी चित्त की प्रसंख्यान की 
सहायता से जो अनामोगात्मक ( २) तथा 'हेयोपादेय-झृत्य छंति (या संजश्ञारूप निर्वि- 
कव्पक वुद्धिविशेष ) है, वही वशीकार नामक वैराग्य है (३) । 
टीका १५ (१) विदेहलूब और ' ग्रकृतिक्य के विषय. आगे १९वें सूत्र की 
' 'िप्पणी में देखिए ' ह 
.. १५ (२) प्रसंख्यान - विवेकसाक्षात्कार | अनाभोग--पूर्णरूप से विषय में चित्त 
. का रहना आभोग है । समाधि के समय ध्येयरूप विषय में चित्त जिस भाव में रहता 
. है, बह आमोंग का उदाहरंणं हैं। अनाभोग इसका विपरीत-भाव-है | विक्षेपकाल में 
साधारण क्लेशजनक विषय में चित्त का आमोग रहता है। जिस विषय में अधिक 
राग रहता है या इच्छा के :कारण जिस विषय प्र चित्त को ' लगाया जाता है, उसी में 
 आमोग होता है.। .राग हट जाने से चित्त का अनाभोग होता है अर्थात्‌ उस विषय 
से वित्त का व्यापार निरस्त हो जाता है। उस. समय उस विषय का स्मरण था उसमें 
विषयग्रबृत्ति का :अमाव रहता है। 


(३ ) जब विषय का त्रिताप-जनकतारूप - दोष प्रसंख्यान. की सहांयता से 
विशेषतः जान पड़ता है तब अग्नि से जले हुए शरीर में जलन के समान उसका 
साक्षात्‌: अनुमव होता है । “अग्नि जलन पेंदा करती है?” यह जानना और जून का 
अनुभव करना इन दोनों में.जो भेद है: वही-भेद अ्वण-मनन द्वारा विषय-दोष॑ का ज्ञान 
और प्रसंख्यान द्वारा. उसका-: साक्षात्‌ अनुमव-इन दोनों में है । प्रसंख्यान के द्वारों 
समस्त विषंयों के दोषों-का साक्षात्‌ अनुभव करने पर विषयों में चिच का जो सम्यक्‌ 
अनामोग .होता है, चित्त की.-यही वशीकारसंज्ञा अर्थात्‌ वच्ीक्षवतारूप ज्ञान था 
मनोभाव:ही वैराग्य है । 


.  बशीकार एक वार में ही सिद्ध नहीं हो जाता है। उंससे पहले वैराग्य की तीन 
अवस्थाएँ हँ---( १) यतमान (२) व्यतिरेक 'और (३) एकेन्द्रिय। इन तीन अव- 
स्थाओं के बाद वशीकार सिंद्ध होता है । “विषयों की ओर इच्द्रियों को प्रवृत्त नहीं 
कराऊंगा ।” इस प्रकार की चेष्टा करते रहना यतमान वैराग्य है।- यतमान वैराग्य 
स्वव्पाधिक मात्रा मे सिद्ध हो जाने पर जब किसी-किसी विषय से रांग हट जाता है 
ओर किसी-किंसी में - क्षीण होता रहता है. तब व्यतिरेक के साथ अथवो प्रंथक्‌ करके 

. कहीं-कहीं वैराग्यावस्था. दृढ़ करने .की सामर्थ्य उत्पन्न हो:-जाती है; यह व्यतिरेक- 
वैराग्य कहलाता है. ।- अभ्यास के द्वारा इसको. अधीन करने पर जब सभी इन्द्रियाँ: 
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वाह्य विषयों से मछी-भाँति निज हो जाती हैं, पर उत्सुकता के रूप में मन में कुछ 
अनुराग अवशिष्ट रहता है, तव उस अवस्था को एकेन्द्रिय कहा जाता है, क्योंकि 
वह केवछ मनोंरूप एक ही इन्द्रिय. में रहता है | इसके वाद जब जितेन्द्रिय योगी को . 
इच्छापूर्वक राग को निद्चत्त नहीं करना पड़ता तथा चित और अन्य इच्हियाँ छोकिक 
तथा पारछीकिक सभी विषयों से अपने आप ही निदृत्त हो जाती हैं, तव वशीकार 
नामक वेराग्य होता है | इस अवस्था में विषयों की ओर परम उपेक्षा होती हे । 


तत पर पुरुपख्यातेशु णवतृष्ण्यस || १६ ॥ 


भाष्यमू--हदृष्टाचश्नविकविषयदोषदर्णी विरक्तः पुरुषदशनाभ्यासात्‌ तच्छु- 
द्धिम्रविवेकाप्यायितवुद्धिगुणेश्यो व्यक्ताव्यक्तथर्सकेश्यो विरक्त इति । 


तद्‌ हय॑ वराग्यम; तन्न यदुत्तरं तजज्ञानग्रसादसात्रम । यस्योदये अत्युदित- 
ख्यातिरेवं मंन्यते-/श्राप्तं आपणीयं, क्षीणा: क्षेतव्या: क्लेशा:, छिन्नः झछिप्॒पर्वा 
भवसंक्रम:, यस्य अविच्छेदाज्‌ जनित्वा म्रियते झृत्वा च जायते”, इति | 
ज्ञानस्येव परा काए्ठा वेराग्यम; एतस्थेव हि सान्तरीयक केबल्यसिति॥ १६॥ 
१६ |. पुरुपख्याति होने के पश्चात्‌ गुणवेतृष्ण्य रूप वेराग्य ही परवेराग्य 
कहलाता है। सू० डे 
भाष्यानुवाद--ध्शह्ष्ट-विषय-दोष-दर्शी, विस्क्त-चित्त योगी द्वारा पुरुष का 
दर्शनाभ्वास करते-करते तह्िषयक दशन की श्र॒द्धि या सक््बचैकतानता उत्पन्न होती है 
इस शुद्ध दशन से उत्पन्न प्रकृष्ट विवेक ( १ ) के द्वारा आप्यायित योगी ( दूसरे शब्दों 
में उत्कष्ट-चुद्धि या तृत-चुद्धि योगी) व्यक्ताव्यक्त-धर्मक शुणन्‍्समृह में (२) विरक्त (३) 
होते हैं| अतएव वेराग्य दो प्रकार का. है, बिनमें अन्तिम अर्थात्‌ परवैराग्य ज्ञानप्रसाद- 
मात्र (४ ) होता है | यह वैराग्य होने पर ग्रत्युदित-ख्याति ( आक्मज्ञानी ). योगी इस 
प्रकार सोचते हैं :--आप्य को आत्त हो चुका हूँ, क्षेतव्य (क्षीण करने योग्य) सभी 
विषय क्षीण हो चुके हैं, ख्प्टपर्व या अविरछ भव-संक्रम ( जन्ममरण प्रवाह ) छिन्न-भिन्न. 
हो चुके हैं, जिसके छिन्न-मिन्न न होने से जीवगण आवागमन में फँसे रहते हैं । 
जश्ञान की पराकाष्ठटा वेराग्य है और कैवल्य वैराग्य का अविनाभावी है | (अर्थात्‌ चैराग्य 
के बिना मोक्ष होना असंभव है ) | 
टीका १६(१ ). ( २) अ्विवेक का अर्थ शान की पराकाशा है। केवल 
चित्त के निरुद्ध होने से ही केवल्य-सिद्धि नहीं होती | परवशता या अपनी इच्छा की 
अनधीनता के कारण निरोध का-( प्राकृतिक नियम से ) जो भंग होता है, वह जब 
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. और अधिक नहीं होता तब उसकी कैवल्य कहा जाता है। मंज्नहीन निरोध के लिए. 
- बैराग्य आवश्यक होता है। यह भी ज्ञातंव्य है कि वैराग्य के लिए तत्त्वश्ञान (पुरुष भी _ 
'एंक तत्त्व है.) आवश्यक है । वशीकार वैराग्य के 'दारा चित्त को विषय से निदृत्त 
कर पुरुषख्याति की सहायतां से निरोधसमाधि का अभ्यास करना पड़ता है। पुरुष- 
ख्याति के समय चित्त बाह्म-विषयश्ून्य होता हुआ केवछ' विवेकविषेय से सम्बन्धित 

रहता है। 

 - जो वशीकार-बैराग्य पूर्वक वाह्म-विषय से वित्त-निरोध करके चुद्धि और पुरुष की . 

'भेदख्याति ( विवेकख्याति ) नहीं साधते हैं, और केवर अव्यक्त या शूत््य को प्वेस्म 
तत्व जानकर उसी में समाहित होते हैं ( जैसे कि कुछ बौद्धसम्प्रदाय ), उनका 
वैराग्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए, उनका चित्तनिरोध भी शाझ्वतिक-सावकालिक नहीं 

होता है। हेठ यह है.कि उनका वैराग्य वस्तुतः व्यक्त विषय .पर ( इहासुत्र विषय 
पर ) सिद्ध हो जाता है किन्तु अव्यक्त विषय में सिद्ध नहीं होता । अतः बे प्रकृति 
में लीन रहकर पुनः उठते हैं । इसके अतिरिक्त अव्यक्त तथा पुरुष की . भेदख्याति 
न होने के कारण उनका सम्बकंदशन भी सिद्ध नहीं होता। उसी सूक्ष्म अज्ञानबीज 
से ही उनका पुनरुत्थान “होता है। इस कारण योगी छोग वशीकांर वेराग्य-सम्पन्न 
होकर पुरुषदशन के अभ्यास के सांथ चेतन-सी बुद्धि से घिद्रप पुरुष का भेद साक्षात्‌ 
कर सब विकारों के मूलस्वरूप अव्यक्त में भी. विंतृष्ण होते हैं अर्थात्‌ वे . तीनों गुणों की 
व्यक्त या अव्यक्त ( शत््यंवतं ) सभी अवस्थाओं में विरक्त होते हैं।।..' 

१६ (३ ) राग बुद्धि ( अन्तःकरणं ) का धर्म है। अतः वैराग्य भी उसी का 
धर्म है। राग से प्रद्धत्ति होती है और वेराग्य से निव्ृत्ति | जिस बुद्धि के द्वारा पुरुष- 
तत्व का साक्षातकार होता है उसे अंग्रया: चुद्धि कहते हैं । श्रति कहती है, “दृश्यसे 
स्वश्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभि:” ( कठ १।३।१२ )- पुरुषख्याति होने 
उसके द्वारा आप्यायित होकर बुद्धि फिर अव्यक्त में वा शूत्य में समाहित होने के 
लिए. अनुरक्त नहीं होती किन्तु द्रष्टा के स्वरूप में सम्यक्‌ स्थिति. के. लिए. प्रवृत्त होकर 
'शाश्रती शान्ति को पाती है या: प्रढीन होती है | .उस समय गुण और गुणविकार से 
सम्यक वियोग हो जाता है | पर-वैराग्य एवं निर्विप्लवा पुरुषख्याति अविनाभावी होते 
हैं| उसी के द्वारा ही.चित्तप्रल्यरूप केवल्य सिद्ध होता है । हि 
. १६ ( ४ ) 'शान-प्रसाद? “का अर्थ ज्ञान की घरम शुद्धि है। मनुष्य का सम्पूर्ण 
ज्ञान ही दु/खनिदृत्ति का अमुख अथवा गौण कारण होता है। जिस शार्न से ढुःखं की 
एकान्त तथा अत्थन्त निवृत्ति होती है वही चरम ज्ञान होता है। उंससे अधिक और 
कुछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता । पर-बैराग्य से. दुःख की एकान्त तथा. अत्यन्त निवृत्ति 
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होती है । अतः परवैराग्य ही ज्ञान की चरम अवस्था या चरम शुद्धि है; यह पर 
 वैराग्य ज्ञान-स्वरूप होता है | क्योंकि उसमें अन्य कुछ भी ग्रदृत्ति नहीं रहती | ग्रइृचि 
के अभाव में चित्त समाहित रहता है और केवल पुरुषख्याति ही अवशिष्ट रहती है, 
अतः प्रवृत्तिशन्च ज्ञानप्रसादमात्र होता है। जो चित्तरिथति अच्त्तिहीन अथवा 
जाव्यहीन है वह प्रकाश या ज्ञान है। प्राप्य को ग्राप्त कर चुका हूँ-इत्यादि भाष्य 
के द्वारा भाष्यकार ने प्रवृत्तिशन्यता तथा झ्ञानग्रसाद-मात्रता दिखाई हैं। पर-वैराग्य के 
विषय में श्रुति का कथन है “अथ धीरा अस्वतत्व॑ विद्ित्वा श्रुवसधुवेषज्यिह न प्रार्थ- 
यन्‍्ते ।” ( कठोपनिषद्‌ २।१।२ ) 





साष्यमू--अथ उपायद्येन निरुद्धचित्तवृत्ते: कथमुच्यते संग्रज्ञात समाधि- 
रिति ९-- ह ' 
वितकाबचारानल्दास्मतारुपाठु गमात्‌ संग्रज्ञातः ।। १७ ॥ 


_ विदर्क: चित्तस्य आहूम्बने स्थूछ आभोगः सूक्ष्मो विचार: आनन्दो 
हाद:; एकात्सिका संविद्‌ अस्मिता । तत्न अथमदचतुष्टयानुगतः ससाधि 
सवितके: । छ्वितीयो वितकविकलः सविचार:। ठृतीयो विचारविकछः सानन्दः । 

चतुथस्तद्विकलेडस्म्ितासात्र इति | सर्वे एते सालम्वना: समाधयः ॥| १७ ॥ 

भाष्यानुवाद--उपायद्रय के ( अभ्यास तथा वैराग्य के ) द्वारा निरुद्धचित्त 
योगी में जो सम्प्रज्ञात समाधि ( १ ) होती है उसके कितने भेद हैं ! 


१७ वितक, विचार, भानन्द तथा अस्मिता इन चार भावों के अनुसार (इन 
चार पदार्थों के अहण या अतिक्रमण के साथ होना ही अनुगत भाव से होना है ) जो 
समाधि है, वह संप्रशात कहल्यता है। सू० 


(प्रथम है) बितक अर्थात्‌ किसी आल्म्बन में समाहित (२) चित्त के आल्म्त्रन 
का स्थूल-रूप-विषयक आभमोग अर्थात्‌ स्थूछ रूप की साक्षात्कारिणी ग्रजा । (द्वितीय है) 
विधार # स॒ब््म, आमीग (५३) । ( तृतीय है )। आनन्‍्द-हाद से युक्त आभोग (४) 

थे है ) है अस्मिता ८ एकात्मिका संविद ( ५ ) | इनमें प्रथम सवितर्क समाधि 
घतुष्टयानुगत है. | द्वितीय सविश्वार समाधि वितर्क-बिकछ ( ६ ) है। तृतीय साननन्‍द 
समाधि दिचारबिकछ ( ७ ) है। चतुर्थ आनन्द्विकल, अस्मितामात्र (८ ) 
समाधियों साल्य्वन ( ९ ).8ैं। 


टोका 2७: १) यथम सत्र के भाष्य तथा स्प्पिणी में संगज्ञात थोग का जो 
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' विवरण है,'पाठक .उसे: स्मेरण रखें | एंकाग्रभूमिक चित्त में समाोधिसिद्धि होने पर 
क्लेशों के मूल की नाशकारिणी प्रज्ञा. जो होती है, वही सम्प्रशात योंग है । जिस समाधि 
से साक्षात्काखती प्रशा उत्पन्न होती है उसके वितक आदि घार प्रकार के भेद हैं । 
विषयगत- भेदों के अनुसार विर्तक आदि भेद होते हैं। सबितक और निर्वितक या 
सविचार और निर्विष्वार-रूप जो समापत्ति-भेद हैं, वे संमाधि के विषय और प्रक्ष॒तिं के 
भेदों से होते हैं । ( १४१-४४ सूत्र देखिए ) | कई 

१७ ( २ ) शब्द, अर्थ शान और विकल्प से उक्त चित्तवृत्ति यंदि स्थूछविषयंक 
हो तो उसे वितकान्वयी इचि कहते हैं । साधारण . इन्द्रियों के द्वारा जों गौ, घट 
नील-पीतादि विषय गहीत होते हैं, वे ही स्थूछ विषय हैं | तात््विकदृष्टि से यहं कहना 
होगा कि स्थूछ ग्राहक . इन्द्रियों के द्वारा जब. शब्द-रूपादि नाना इन्द्रियं-आह्य: धर्म 
संकीण-भाव से - ग्रहीत होकर “एकः द्रव्य के रूप में जात होते हैं,- वही स्थूलता 
का साधारण छक्षण है| - उदाहरणार्थ गौ को ही .छीजिए; गौ का स्थूल-शान इन्द्रिय- 
आह्य वहुविध-धर्म-समष्टि . के संकीर्ण ग्रहण के: अतिर्क्ति और कुछ नहीं है। इस 
अकार के स्थूछ विषय शब्दादिपूर्वक अर्थात्‌: शब्दवाच्यरूप में समाधि प्रज्ञा का विषय 
होता है तब उसको सवितक कहते हैं और वितकहीन समाधि को निर्वितक, कहते 
हैं। ये दोनों ही वितर्कानुगत संप्रश्ात हैं ( १४२ सूत्र.देखिए ) । 


... १७ (३ ) स्थूछविषयक समाधि वशीकृृत होने पर उस समाधि के अनुभव के 
साथ विचार विशेष से सूक्ष्मतत््व का. सम्प्शञान- होता है| यही-सविचार” सम्प्ज्ञात है । 
शब्द की सहायता के बिना विचार नहीं होता, अतः. यह- भी शब्द, अर्थ ओर ज्ञान- के 
विकल्प से अनुविद्ध है; पर यह (विष्वार्) सूक्ष्म विषय से सम्बन्धित होता है | चित्तगत 
€ आर्थात्‌ ध्यानकालीन ) -विचार विशेष इसका विशेष छक्षण होता है |. अतः यह 
वितरक-विकल है. अर्थात्‌ वितकरूप- अंग-से .हीन होता है ।. सूक्ष्म ग्राद्मय और ग्रहण 
. इस समाधि के विषय हैं.। पुनः, इसमें विचारपूवेक सूक्ष्म ध्येय के प्राप्त होने के 
कारण इसका नाम सविचार है. ... कक 

यह और.-“निर्विचार! दोनों ही विचारः-पदार्थ ग्रहण करके ही सिद्ध होते हैं इसलिए 
दोनों ही विववारानुगत- समाधि हहैं.। विक्वति-से- प्रकृति में. जिस विचार के द्वारा जाया 
जाता है वह यही विचार है; तथा-हेय,:हेय-हेतु, हान और:-हानोपाय-: इन विषयों का 
ज्ञान जिस समाधि-के द्वारा सूक्ष्मतर या-स्फुटतर. होता है, वह भी विचारः है:। तत्त्व 
ओर योग विश्यक -सूक्ष्ममावः इस प्रकार-के- विश्चार के द्वारा उपरूब्ध होते हैं,- अतः 
सूक्ष्विषयक समाधि का नाम विचारानुगत-समाधि है;) --. -.:' 


१७ (४ ) आनन्दानुगत समाधि वितक तथा विघार से .हौन होती है | वह 
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स्थछ और सूक्ष्म भूतविषयक नहीं है | स्थिरता विशेष से उत्पन्न, चित्ादिकरणों में 
व्याप साचिवक सुखमय मावविशेष इस समाधि का आल्म्बन होता है। झरीर चित्त 
शानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय एवं प्राणों का अधिष्ठानस्वरूप होता है। अतः वह आनन्द सम्पूर्ण 
शरीर का सात्विक स्थैय है या स्थैर्य का स्वाभाविक वोधस्वरूप है; फलतः सानन्द 
समाधि वस्तुतः करणविषय्क या अहणविंपयक हे । 2] 
करणसमूह के विषयव्यापार की अपेक्षा उनकी झान्ति ही परम आनन्द्दावक हैं; 
ऐसा सम्पज्ञान आनन्दानुगत समाधि का फल होता है। .इस सम्प्रशान से आनन्दित 
योगी करणसमृह को सदा के छिए श्ञान्त करने सें प्रवल्लशील होते हैँ । प्राणायाम . 

विशेष के द्वारा अथवा नाड़ीचक्ररुप शारीरिक मर्मस्थान के ध्यान से शरीर के सुख्िर _ 
होने पर शरीर में व्याप्त जिस खुख का अनुभव होता है, केवछ उसी के सहारे ध्यान 
करते-करते आनन्दमय करण-प्रसाद-रूप भाव की ग्रात्ति होती है | यही सानन्द्र समाधि 
का साधन है। वाचस्पति मिश्र सास्मित समाधि की तुलना में सानन्‍्द को अस्मिता का : 

स्थूलमाव कहते हैं, क्योंकि वित्तादिसमी करण अस्मिता के विकार या स्थूछ अवस्था हैं । 


विंतरक में जिस प्रकार वाचकर शब्द की सहायता से चित्त में प्रज्ञा होती हैं, 
सानन्द में उस प्रकार किसी शब्द की उतनी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि यह अनुभव 
मान आनन्द-विषयक है | किसी शब्द की बद्रि अपेक्षा हो भी, तो आनन्द-शब्द 
की ही अपेक्षा होगी; किन्तु वह निरथक है। भूत से तन्मात्र में जाने के लिए जिस 
विचारपूर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है, इसमें उसकी भी आवश्यकता नहीं 
होती | विचारानुगत संग्रज्ञात का विघय जो सूक्ष्मभूत है उसकी मी आवश्यकता नहीं 
पड़ती। इसीलिए यह वितक-विचार-विकल होता है | समापत्ति की दृष्टि से यह 
निर्विचारा समापत्ति का विषय है । ह ला 
इस विषय पर मोक्षधर्म में कहा है-'इन्द्रियाणि सनइचेव यथा पिण्डीकरोत्ययम्‌। 
एप ध्यानपथः पूर्वों सया समनुवर्णितः॥ १ ०॥ एवमेवेन्द्रियग्रामं शने: सम्परिभावयेत्‌ । 
संहरेव्‌ ऋमशइचेव स सम्यक प्रशमिष्यति॥ १९॥ स्वयमेव सनइचेव॑ पद्चच॒से च भारत । 
पूर्व ध्यानपथ्े स्थाप्य नित्ययोगेन शाम्यति ॥ न तत्‌ पुरुषकारेण न च .देवेन 
केनचित्‌ । सुखसेप्यति तंत्तस्य यदेव संयतात्मनः ॥२१॥ सुखेन तेन संयुक्तों रंस्थते 
ध्यानकमंणि' ।२२। (शान्तिपव १९५ अ०) अर्थात्‌ अम्थास के द्वारा इन्द्रियसमृह को 
विंषयहीन करके मन में पिण्डीभूत करने से ( अहणतत्त्वमात्र का अवंलंबन करने से ) 
जो उत्तम सुख का छाम होता है, वह देव अथवा इहलौकिक दूसरे किसी पुरुषकार - 


से प्राप्त विषय से नहीं हो सकता है |. इस सुख से संयुक्त होकर हीं योगी ध्यानरूंप 
कम में रमण करता है | 
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क्‍ १७, (५-८) वितक एवं विचार की .अनुगत वाह्यावलम्त्री समांधि, .ओंह्य विषय 
से सम्बन्धित होती हैं। आनन्दानुगंत समाधि प्रहणविषय से और अस्मितानुगत 
सम्ताधि  प्रहीतृविषय से. संबंधित होती हैं | ग्रहीतृ-विषयक: अर्थात्‌ में. आनन्द कां 
'अहीता है? .इस प्रकार केवल अहं-विषयक होने के कारण यह समाधि आनबन्दविकल 
- है। आनन्द-विकल ' का. अर्थ है आनन्द से ,अतीत, किन्तु .निरानन्द नहीं; यह 
आनन्द. की अपेक्षा अमीष्ट शान्तिस्वरूप है। सानन्द के ध्यान में सर्वकरणगत 
आनन्द उसका विषय. होता है । आनन्दविकल सास्मित, ध्यान में वह आनन्द 
विषय नहीं होता, किन्तु:आनन्‍्द का ग्रहीता -ही विषय होता है। यही सानन्द और 
' और सास्मित का भेद है | 


पुरुष वस्तुतः इस समाधि के विषय नहीं होते, : प्रत्युत अस्मितामांत्र या “अहं? ' 
ऐसा बोधमात्र ही इस समाधि का विषय होता है । इस आत्ममार्व का नाम ग्रही 
पुझष है । पुरुष के आश्रय से यह व्यक्त होता है। इस समाधि का विषय 
अह्ीतृपुरुष हैं, इसलिए सास्मित समाधि को ग्रहीता से संबंधित कहां जाता है| . 
सास्मित समाधि का आंल्म्बन स्व॒रूप-द्रष्टा नहीं हैं; परन्तु विरूप द्रष्टा, अर्थात्‌ व्यावह्दारिक 
अहीता अथंवा महान आत्मा ही उसका' आहल्म्बन होता है। सांख्यशास्त्र में इसे 
महत्त्व कहा गया है | यह पुरुषाकारा बुद्धि या में स्वयं का श्ञाता हूँ? पुरुष के साथ 
. ऐसी एकात्मिका संविद होती है ।-संविद्‌ का अर्थ चित्तमाव का या बुद्धि का बोध है | 


इसे विषय में व्याख्यांकारों में मतभेद हैं। विज्ञानभिक्षु का मत सारवान्‌ नहीं 
- है। भोजराज कहते हैं--“जिस दशा में: अंतर्मखता के कारण प्रतिंछोम-परिणाम के 

द्वारा चित्त प्रकृतिलीन होने से सत्तामात्र अवंभात होता है, वही शुद्ध अस्मिता होती 

है ।? यह कथन 'गंभीर होने- पर भी रुक्ष्य-भ्रष्ट है, क्‍योंकि प्रकृतिछीन चित्त का 

विषय नहीं रह सकता; व्यक्त का ही विषय होता है। सास्मित समांधि सालह्म्बन है 
_ इसलिए अव्यक्तताग्राप्त चित्त का वंह धर्म नहीं हो सकती है ।* सास्मित समाधि- 
. प्राप्त व्यक्ति अन्तमंख होकर जंब विंषय्नंहण नहीं करते तब उनका चित्त प्रकृतिठीन 
हो जाता है; किन्तु उंस समय . सास्मित समाधि नहीं रहती, तब मवप्रत्ययरूप निन्रीज 
: समाधि हो जाती है और योगी किवल्यपद? के सहश पद का अनुभव करते हैं । 


_ वांचस्पति मिश्र ने यथार्थ व्याख्या की है---“तमणुमांन्रमात्मानमनुविद्यास्मीति 
एवं -तावस्संप्रजानीतें/? ( १३६ ), भाष्योद्यृत इस: पश्चशिखाचाय के-व्चन से सांस्मित 
अब्यक्ता प्रकृति को छोड़ कर' अन्य प्रकृति ( अर्थात्‌ बुद्धि, अहंकार, पाँच' 
'तंन्मात्रा: ) से छीन रहने से चिंत्त का आंलूम्बनः रह सेकता है। उस अंथ सें 
. भोजराज की उक्ति ठीक है । | रे 
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समाधि, और बुद्धितत्व का स्वरूप प्रस्कुटित होता है | बच्त॒तः “मैं? इस प्रंकार का - 
प्रत्यय मात्र अथवा अन्तर्भाव ही बुद्धितत्व होता है। “में ज्ञाता हूँ? “में कर्ता हूँ 
इत्यादि प्रत्वयों से यह सिद्ध होता है कि अहम्माव सभी करण-व्यापारों का मूल या 
शीर्षस्थानीय है | बुद्धितत््व मी व्यक्त तत्त्वों मे सर्वप्रथम है । ज्ञान कितना ही सूक्ष्म - 
क्यों न हो, ज्ञान रहने से ज्ञाता अवश्य रहेगा; ज्ञान का सम्यक्‌ निरोध होने से शेव- । 
शतृत् अथवा व्यावहारिक अहम्भाव का निरोध होगा । तलश्रात्‌ द्रष्ठा की स्वरूप में . 
खिंति होगी। श्रुति में मी कहा है, “ज्ञानसात्मनि सहति नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्त . 
आत्मनि ॥ (कठ १।३।१६ ) | अतएवं यह महान्‌ आत्मा या महत्त्व या वुद्धितत्व . 
एवं अहंभाव-मात्र वोध एक ही हुए 

बुद्धि का विकार अहंकार है, अतएवं अहम्पत्वय का “में अमुंक वस्तु का ज्ञाता _ 
या कता हू? इत्यादि जो अन्यथा-माव है, वही अहंकार है। शास्त्र भी कहते हैं 
“अभिमानो<हंकार/ ( सां० का० २४ )। भोजराज का कथन है--अहमिव्युल्लेखेन 
विपयान्‌ चंदयते सोअहंकारः ।” यह “अहम?! अस्मितामात्र नहीं किन्ठु अभिमानल्‍्प 
हांता हं। सूत्रकार ने इकश्क्ति और दर्शनशक्ति की एकता को अत्मिता कहा है| 
बांद्ध क साथ ही पुरुष की सूक्ष्मतम एकता है | विवेकख्याति के द्वारा उसका उपगम 
होने से बुद्धि लीन होती है | अतः सास्मित समाधि चरम अस्मितात्वरूप बुद्धितत््व का 

साक्षात्कार है | वही अस्मि-प्रत्ययरूप व्यावहारिक ग्रहता है। 


१७ ( ६ ) संप्रशञात समाधियों में चित्त व्यक्तर्मक ( अर्थात्‌ असम्बक निरुद्ध ) 
रहता है । इसलिए उनका आल्म्वन रहना अविनामावी है। फल्तः ये साल्मबरन 
समाधियाँ हैं। आगामी सूत्र में उक्त असम्प्रशात समाधि निराल्म्ब होती है। साल्म्बन 
समाधि को भली-भाँति न समझने से निराल्म्य समाधि को समझना कठिन होता है; 
पाठकाी का यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । 

भाष्यमू--अथासंग्रज्ञातसमाधिः किसुपाय: किस्वसावों वेति.९-- : 

परामग्रत्ययाभ्यासपूच संस्कारशेपो जन्यं। | ८॥। 


सर्वेद्वात्तग्रत्यस्तमयें संरकारशेषो निरोधश्वित्तस्य समाधिरसंग्रज्ञातः; 
तस्य पर वरग्यमुपाय:। साल्म्वनो ह्म्यासस्तत्साधनांय मत कट्पत इत्ति 
(पिरासअत्ययों निवेस्तुक आल्स्वनीकियते; स च अर्थशून्यः, तद्भ्यासपूर्व. चित्त 
निराल्म्चनसभावश्राप्तसेब सवतीति एप निर्वीज: समाधिरसम्पज्ञावः.॥ १८ ॥ 


भाष्याजुवाद--असम्पन्ञात समाधि किस उपाय द्वारा साध्य'है और उसका 
स्वरूप क्या है १ 


-. संसाधिपादू-१०: ५... ०० जो 


। “है १ विराम (सब प्रकार की साल्म्बन इत्तियों का.निरोध) के कारणभूतःपरवैराग्य 

' के.अभ्यास द्वारा-साध्य जो संस्कार-शेष-रूप समाधि है वह असम्प्रश्ञातं है-। सू० .. 

._« सब वृत्तियों के निरुद्ध' होने: परः संस्कार-शेष-रूप (-१.) समाधि ' अंसम्पज्ञात कहीं 
जाती है | इसका साधन पर-वैराग्यः है, क्योंकि; साल्म्बनः अभ्यास इसका साधन नहीं 
. हो सकताः। विराम. का कारण (:२ ) परवैराग्य वस्तुहीन' ओलुम्बन के सहारे प्रदत्त ... 
होता है, उसमें कुछ, भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता है.। वह अर्थ-झूज्य है और उसका 
- अमभ्यासी चिप्त. निराल्म्म और! अभावापन्न-सा होता है। :इस प्रकार की निर्वीज 
. समाधि (३ ) ही असम्पशञात कही जाती है | । । 


टीका -१८ ( १) संस्कारशेष ८ संस्कारमात्र जिसका स्वरूप है; वह । निरोध, 
प्रत्ययात्मक अर्थात्‌ नीछ-पीतादि की भाँति ज्ञानवृत्ति नहीं होतां, किन्तु प्रत्यय-विच्छेद 
का संस्कारमात्र होंता. है, .इसलिए वह संसुंकारशेष है ।: घित्त के दो धर्म हैं--प्रत्यय 
और संस्कार | निरोधकाल में प्रत्यंय नहीं रहता किन्तु प्रत्यय पुनः उठ सकता है । 
इस कारण प्रत्यय होने का या. व्युत्थान. का संस्कार उस समय चित्त में रहता है, यह 
स्वीकाय्य हैं. अतएव: संस्कारशेष. का अर्थ व्युत्थान और .निरोध इन दोनों को 
संस्कार-शेष है । ५ 
निरोधसंस्कार . व्युत्थानसंस्कार का विरूछेद-स्वरूप होता है, अतः “संस्कार-शेष! 
पद का-“विच्छिन्न हुए व्युत्थोन-संस्कार. का शेष” ऐसा अथ्थ भी हो सकता है। कोई 
व्यक्ति यदि एक. घण्टा: तक निरोध कर सके तो वस्तुतः उनका व्युत्थानसंस्का< 
(प्रत्यय. के साथ ) एक घण्टा के छिए. दबा रहता है | अतएंव निरोध विच्छिन्न-व्युत्थान 
है। निरोध को अव्यक्त अवस्था मानने से संस्कार-शेष का अथ “विच्छिन्न-व्युत्थान का 
संस्कार-शेष” होगा और -निरोध,को व्यक्त-अवस्था-स्वरूप मानने से संस्कार-शेष का 
अर्थ होगा “निरोध-संस्कार-शेष” और “व्युत्थान-संस्कार-शेष”, अथात्‌ जिस अवस्था 
में निरोध-संस्कार के कारण व्युत्थान-संस्कार प्रत्यय उत्पन्न नहीं करता वही संस्कारशेष 
या संस्कार्मात्र-रूप में रहना है। ... 
. १८ ( २ ).इस समाधि का - उपाय है. “विराम-प्रत्ययाभ्यास”? अर्थात्‌ विराम के 
प्रत्यय) या कारण परवैराग्य का अभ्यास या वारंबार भावना | परवैराग्य द्वारा किस 
प्रकार विराम होता है, यह प्रदर्शित किया जाता है | सम्प्रशात योग में स्थूछ्तत्त्व को 


भोजराज ने “विरामश्रासों प्रत्ययश्रेति ऐसा अर्थ किया -है। यहाँ सी प्रत्यय . 
' का अथ कारण ही साना जाएगा | प्रत्यय का अर्थ साधारणतः ज्ञानवृत्ति हे। किन्तु 
भाष्यकर ने सब वृत्तियों के अभाव को विराम कहा है। अतंएवं यहाँ प्रध्यंय का 
जथ हू साक्षात्‌ कारण । यही अथ स्पष्ट: है । 


हल 
४६ पातन्‍्जलयोगदुद 


भली-माँति जान कर ऋमद्ः महत्तत्वरूप अस्मिमावं में निश्वछ खिति होती है | अस्मिभाव - 
में स्थूछ इन्द्रियलनित ज्ञान नहीं रहता है, किन्तु वह सुसृक्ष्म विशान का अनुभवकारी 
होता है (वौद्धों की माषा में, निव संज्ञा नासंशायतनम? ) । वह सत्वगुणमय सब-दीप॑- 
भाव है। ऐसे अस्मिभाव को भी नहीं चाहता” ऐसा विचार कर निरोधवेग ले आने 
से फिर कोई भी चित्तद्ृत्ति नहीं उठा सकती । तब घित्त छीन या अमावापन्नन्सा होता . 
है, अथवा अव्यक्तावस्था में आ जाता है । इसे निरोधक्षण भी कहते हैं। यह अवखा 
ही द्रष्टा की स्वरूपस्थिति है । उस समय ज्ञ-मात्र का निरोध नहीं होता, अनात्मा का 
ज्ञान निरुद होता हैं। अतएव अनात्ममाव का ज्ञापक अस्मिमाव मी रुद्ध हो जाता _ 
है, किन्तु उसमें भी परवैराग्य का कर्ता या निरोध का कर्ता निष्पन्नऋत्व होकर 
वेदयिता-मात्र होकर रहेगा। 


विपय को विदिलष्ट कर हम विज्ञान को रुद्ध कर सकते हैं, पर उसमें विश्ञता 
का अभाव नहीं हो सकता। ज्ञान का कारण विपयसंयोग है; संवोग के लिए दो 
पदार्थों की आवश्यकता रहती है । एक तो विषय है, किन्तु दूसरा कौन है १ बौद्ध 
कहेंगे कि वह- विज्ञानधातु है । किन्तु विज्ञानधाठु क्या है ? बौद्ध इसका ठीक उत्तर 
नहीं दे पाते हैं। वे धाठु का अर्थ करते हैँ--“निःसत्त्व-निर्जीव |? निःसत्व-निर्जीव का . 
अर्थ यदि चेतयिता-शत्य वा 4ग्राएशः्णाणशें हो; तो -विज्ञाधातु का अर्थ होगा 
--“चेतविता-शतज््य विज्ञानावस्था” अर्थात्‌ अन्य विज्ञाताहीन विज्ञान-अवस्था' या जो 
विशान वही विज्ञाता ।? वह हमारे दशन की चितिशक्ति का निकट पदार्थ होता है। . 
निःसत्व-नि्जोव का अथ यदि “शल्य” हो तथा चूत्व का अर्थ यद्दि असत्ता हो, तो - 
ब्रीद्धों का विज्ञानधातु प्रछाप के अतिस्क्ति और क्‍या हो सकता 


१८ (३ ) निर्वीज समाधि होने से ही वह असम्पज्ञात नहीं हो जाती। जिस 
प्रकार साल्म्नन समाधिमात्र ही सम्प्ज्ञात नहीं है, किन्तु एकाग्रभूमिक चित्त की 
समांधि-प्रज्ञा चिरखायी होने पर उसको सम्प्रश्ञात कहा जाता है; उसी प्रकार सम्परशांन- 
पूर्वक निरोधभूमिक चित्त की समाधि को असम्पज्ञात कहते हैं। तब निरोध ही चित 
का स्वमाव हो जाता है। यह भेद विशेषरूप से समझ लेना चाहिए । असम्प्रज्ञात 
केवल्वय का साधक होता है, पर निर्वोज केवल्य का साधक नहीं मी हो सकता हैं 
यह दूसर सूत्र म॑ कहा गया है। विज्ञानमिक्षु ने असम्प्रश्ञात और ' निर्बीज का भेद 
ने समझ कर कुछ गड़चड़ क्री है | हे 
निरोध का स्वरूप मली माँति समझना स्वाहिए। अत्यवहीनता ही- निरोध है ! 
अथमतः निरोध दो प्रकार का हैं, समंग था .संस्कार-शेष और शाश्वत या जो संस्कार- 
हीनता से होता है। पुनः समंग-निरोध भी द्विविध् है; बथा--( क़ ) एक-अत्वय का 
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भंग होकर निरुद्ध होना था संस्कार में जाना। यह नियत क्षण-क्षण में  होतां रहता 
है और व्युत्थान-अवस्थां का यही स्वरूप है; यह निरोध - लक्षित नहीं होता ।- ( ख-) 
समाधि के द्वारा जो कुछ काल तक संम्यक प्रत्यवहीनता होती है, यही निरोधसमाधि 
नाम से प्रसिद्ध है) कट 5 । 
समंग निरोध केवल प्रत्यय का.निरोध है, उसमें प्रत्यय संस्काररूप में जांता है ] 
शाश्वत. निरोध या केवल्य का स्वरूप है--संस्कारक्षय में सम्यक प्रत्ययनिरोध तथा 
समग्र चित्त का ( प्रत्यय तथा संस्कार का ) स्वकारण त्रिगुण में प्रत्रय था पंतिप्रसव । 
व्युत्थानंदरशा में -नियतरूप से, नियत संस्कार से प्रत्ययं उठता है; अतः प्रत्ययहीनता 
अलक्ष्य होती है; ऐसा जान पड़ता है, मानों प्रत्यय-प्रवाह अविरल होकर प्वछ रहा है | 
समाधि की कुशलता से जब संस्कार की उदयशीलता क्षीण होती'है .तथा प्रत्यय की 
. लीयमानता का ग्रवांह चलता है, तब-उसी क़ो: निरोधसमाधि कहा जाता है| इस 
अवस्था में व्युत्थान का विप्ररीत भाव होता है अर्थात्‌ व्युत्थान में प्रत्यय की अविरलता 
प्रतीत होती है और .निरोध में संस्कार.की अविरल्ता रहती है | प्रत्यय की अविरल्तां 
की ग्रतीति रहने से संस्कार की अविरलता के प्रतीत: होने की सम्भावना स्वाभाविक 
है। संस्कारों के सूक्ष्म मानस-क्रिया-स्वरूप होने.पर भी उस-समय वे विराम-ग्रत्यय- के 
अभ्यासवल से अमिभूत या शक्तिहीन होकर कुछ काछ तक प्रत्ययभाव प्राप्त-नहीं होते 
हैं। समंग निरोध में प्रत्यय का अमिमव होने पर भी: संस्कार के भरी माँति.बल्हीन 
होने के कारण पुनरुत्थान- की सम्भावंना जाती नहीं है, अतः वह संस्कारशेष -है.। : 
यह भी ज्ञातव्य है कि . संस्कार प्रान्तभूमि प्रशा के द्वांरो . विनष्ट होने पर प्रत्यय- 
संस्कार-आत्मक समग्र चित ही. अव्यक्तता या शुणसाम्य को :प्रास :करता है | जब 
प्रत्यय तथा - संस्कार ये . दोनों धर्म ही मंगुर हैं, तब-समग्र चित्त मी भंगुर ही है:। 
समग्र॑ चित्त की जो भंगावस्था है, वह तो गुणसाम्यप्राप्तिः ही है | पहलेअन्य दत्तियों का 
निरोध कर एक ही दत्ति में स्थिति.करनी चाहिए, उसके सम्पूर्ण होने पर सर्वद्धत्तियों 
का निरोध होता है | पहली बात .तो यह है कि सभी वृत्तियों का जो निरोध है. वह तो 
: भंगुरे होगा ही, क्योंकि. व्युत्थानसंस्कार एकाएकः नष्ट नहीं होता | :निरोध-अभ्यास 
से या निरोध-संस्कार से क्रमशः उसके नष्ट होने . पर दुबारा प्रत्ययोत्पत्ति की सामंथ्थ्य 
: नहीं. रहती; अतएवं. उस समय संस्कार-प्रत्यय-हीन -शाश्रतः निरोध या प्रति-प्रसव 


' होता है॥चित्त-भूत उस गुणवैषम्य का केवछ साम्य होता है, किसी का अत्यंत नाश 
नहीं होता । । ् हा 


.. संस्काररुप में रहना अपरिदृष्ट अवस्था है, वह गुणसाम्यरूप अव्यक्त अवस्था नहीं 
है ।. तरंग के साथ उपमा.देने पर संमतल ज़छ होगा ग़ुणसाम्य; उस .समतल.रेखा का 
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ऊपरी भाग होगा ग्रत्यव और निम्न-भाग संस्कार | प्रत्यव से संस्कार में तथा संस्कार: 
से प्रत्यय में जाने के लिए. उास 'समतल् रेखा? को लाँवना होगा। यही समग्र चित्त 
का भंग या गुणसाम्व है । विस प्रकार कोई दोल्नशीछ वस्तु एक ओर से दूसरी ओर 
जाती हुई एक ऐसी जगह पर ठहरेगी, जो न इधर जाना है, न उधर जाना, अतएव 
बह स्थिति है, उसी प्रकार चित्त की भी धर्मान्तरता का मध्यस्थछ सम्यक्‌ भंग होता 
है इति की अभिव्यक्ति क्षणमात्र होती है और दूसरे क्षण ही उसका भंग हो जाता है | 
यही कारण है कि उसके अनुरूप संस्कार भी क्षण-क्षण में-नष्ट होते रहते हैं। अतः 
सम्पिण्डित संस्कारसमूह का तथा उनके फलरूप प्रत्ययों का उक्त प्रकार से ग्रतिक्षण 
भंग होता रहता है । 

जिसके द्वारा तरंग होती है उस क्रिया को बहुत अधिक वार करने से 
प्रकार तरंगग्रवाह अविरल-सा प्रतीत होता है और भंग होने पर भी वह दिखाई नहीं 
देता, उसी प्रकार चित्त के व्युत्थान-काल में भी प्रत्यव अमंग-सा प्रतीत होता है। 
निरोधजनक क्रिया घनीभूत होने से निरोध तरंगों का प्रवाह ( प्रशान्तवाहिता ) एक- 
रूप-सा प्रतीत होता है | वही निरोधक्षण है । ( यहाँ संस्कारात्मक निरोध को .समत्ू 
जल के निम्नस्तर के साथ एवं प्रत्ययात्मक व्युत्थान को समतरू जल के ऊपर की तरंगों 
के साथ उपमित किया गया है, ऐसा समझना चाहिए. )। तरंगजनक क्रिया न करने 
से जल जिस प्रकार समतर रहता है, व्युत्थानजनक क्रिया न करने से अर्थात्‌ उस 
निष्कियता के द्वारा व्युत्थान-संस्कार का नाश होने से चित में तरंगें उसी प्रकार 
नहीं रहतीं, शुण-साम्ब-रूप समतलता ही रहती है; वही कैवल्य है ) 


व्यापी कालज्ञान प्रत्यव का संख्यामात्र होता है। अनेक छत्तियाँ उठने पर 
दीघेकाल मांढ्म होता है। अतः निरुद्ध चित्त का स्थिति-काछ उस चित्र के लिए 
एकक्षणमात्र है अथोत्‌ साधारण प्रत्यव अथवा भंग के समान. केवछ एकक्षणव्यापी 
होता है; यद्यपि वही काछ अनेक दृत्तियों के अनुभवर्कर्ता के पास दीर्घकाल-सा प्रतीत 
हो सकता है। अतएव प्रतिक्षणिक भंग जिस प्रकार श्षणमात्र होता है, दीघकाल- 
व्यापी निरोध भी निरुद्ध चित्त के लिए.. उसी ग्रकार- क्षणमाण अर्थात्‌ काल्शान-हीन 
होता है। केवल संस्कार की उदयशीलता का ही क्षय अथवा विनाश होता है । 

संस्कार शक्तिरूप होने से भी व्वक्तशक्ति है, क्योंकि बह हेतुमान्‌ और अव्यापी 
है। गुणन्रव अहेतमान्‌ और सर्वव्यापी शक्ति होने के कारण अव्यक्त शक्ति है | 
वर्तमान काल क्षणमात्र होने के कारण जो वर्तमान है, वह क्षणमात्रव्यापी है; वही यंदिं 
भद्गर हो तो क्षणमद्धर होगा । 


क्षण-भद्ध-वादी वौद्धों के मत में प्रतिक्षण समग्र चित्त ( प्रत्यय तथा संस्कार ) 
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निरुद्ध हो रहा:है | यह-सांख्य के मत में भी है। किन्तु उनका यह कहना कि चित्त 
निरुद्ध होंकर शून्यः हो जाता-है तथा उस. शून्य से पुनः 'भाव' उठता है,:युक्ति 
हीन है, क्योंकि चित्त का कारण झज््व नहीं हो सकता । निशुण तथा पुरुष ही चित्त 
के कारण होते हैं । | 
सभज्ध निरोध में संस्कार रहता है अतएव ऐसे निरोध में : भहुरता की अनुभूति 
के बाद ही निरोध होता है और निरोधमज्ञ की भी अनुभूति होती है,। -इसी से सिरा . 
चित्त निरुद्ध था? ऐसी अनुभूति होती है। 'मैंने निरोधप्रयत्न के द्वारा प्रत्यय रुद्ध 
किया था, वह फिर जाग यया है? ऐसा स्मरण ही निरोध की अनुस्मृति-है | मत्येक 
क्रिया ( मानस क्रिया भी ) सभद्ध है। वह अपनी भद्भ-अवस्था में स्वकारण में छीन 
होकर व्यक्तित्व खो वैठती है |. व्यक्तित्व खो बैठने का अर्थ. है तुल्यचल जड़तों 
. के द्वारा क्रिया का अभिमव होना अर्थात्‌ प्रकाशित या ज्ञानगोचर न होना। अतः 
वह उस वस्तुगत प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति: का साम्य है। जब समग्र अन्तः्करण 


ऐसी अवस्था में जाता है तब उसके मूल कारण त्रिंगुण की साम्यावस्था हो जाती है. 


- अत्यय प्रख्या और ग्रवृत्तिस्वरूप है, अतः - प्रत्यवसंस्कार-का अर्थ है--शान और 
चेट्टा का संस्कार | अतः व्युत्थान का अर्थ है--कोई ज्ञान और उसकी - उत्थानरूप 
चेष्टा। जिस प्रकार प्रत्यव के रहते चित्त प्रत्यय या .परिदृष्ट धर्म के रूप में रहता 
है उसी प्रकार प्रत्यय का निरोध होने पर चित्त संस्कारगत होकर रहता. है | प्रत्यय 
तथा संस्कार दोनों ही त्रैगुणिक चित्तमाव हैं| उनमें परिदृष्ट को. प्रत्यय और अपरि- 
 हृष्ट को संस्कार कहते हैं । ह 

क्या बिना ग्रत्यय के संस्कार रह . सकता है--ऐसे प्रश्न का. यथार्थ अर्थ है-- 
परिदृष्ट भाव के . विना केवछ अपरिदृष्ट भाव से क्‍या चित्त रह सकता है.? इसका 
उत्तर है, हाँ, निरोध की कुशलता से ऐसा हो सकता है | - में कुछ नहीं जारूँगा? 
समाधि के बल से ऐसे. निरोध-प्रयत्न के द्वारा यदि विषय-न जाना जाए! तो विषय का 
ग्रद्दीवृत्व भी ( में विषय का अहीता हूँ, इस प्रकार का भाव मी ) रुद्ध हो जाएगा । 
. ऐसे निरोध का. यदि भंग हो जाए, तो कहना होगा कि प्रत्ययोत्थान का चेशरूप 
संस्कार था, जिसके द्वारा मंग हुआ; अतएव उस समय चित्त संस्कारगत रहता है 
: ऐसा कहा जाता है। प्रत्यय तथा संस्कार एक:ही वस्तु के दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ 
देखने से दूसरा पृष्ठ -अपरिदृष्ट रहता है; आँखें मूँदने पर अर्थात्‌ निरोधावस्था में दोनों 
. पीठ हो अपरिदृष्ट होते हैं। (चित्त में केवल संस्कार या संस्कारशेष रहता है ); तब 
कुछ भी परिद्ृष्ट ( प्रत्यय ) नहीं रहता है । | 23 
. निरोध के समय सम्यक चित्तकार्य-रोध होने पर शरीर, मन और इन्द्रियों के काय 
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भी सम्यक अवरुद्ध हो जाएँगे। शरीर रुद्ध हो जाने पर भी अनेक समय इन्द्रियकार्ये 


(अलौकिक दृष्टि आदि) रह जाते हैं, और मन स्तव्ध होने पर भी दरीर के कार्य 
श्वासप्रश्नास, रक्त का आवागमन तथा परिपाक आदि हो सकते हैं। निरोध होने पर 
इन कार्यों का कुछ मी नहीं रहेगा । प्रकृतिविशेष के व्यक्ति का मन स्तब्ध होने पर कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता, इस कारण उस आदमी की अनुभूति की भाषा निरोधलक्षण के 
समान हो सकती है, किन्तु वह प्रवछ तामस भाव है; क्योंकि शरीर चलते रहंने से वह 
चित्त से ही परिचालित होता है, निरुद्ध चित्त से शरीर परिचालित नहीं हो सकता है । 
निरोधकाल में सभी यान्त्रिक क्रियाएँ--श्ानेन्रिय, कर्मन्द्रिय और हृतपिण्डादि . 
प्राणेन्द्रियों की क्रियाएँ-रुद्ध होंगी; कारण, अहँभाव ही उन बन्त्रों की संहत्वकारिता 
का मूल केन्द्र तथा प्रयोक्ता होता है । अतः निरोध के बाह्य लक्षणों को विंचारने पर 
शारीरिक क्रिया-समूह का अवरोध ही प्रथम रक्षण है। स्वेच्छापूर्वक शरीर-निरोध न 
कर सकने पर कोई भी योग की निरोधं-अवस्था को ग्राप्त नहीं कर सकता | दूसरा, 
आम्यन्तर लक्षण है शब्दादि इन्द्रिवविषयों का रोध | अहण और श्रह्दता की उपलब्धि 
न होने पर इनका सम्बक्‌ रोध नहीं होता है। शारीर-क्रिया तथा इन्द्रिय-क्रिया 
को रुद्ध करके ग्रहीतृभाव में स्थिति करने से और उसमें समाहित होने से ही निरोध- 
वेगे वा सर्वेक्रियाशज्यता के देग के द्वारा चित्त को निरुद्ध या अव्यक्तताप्राप्त किया जा 
सकता है | अतएव समाधिसिद्धि के विना निरोध नहीं हो सकता है । 
समाधिसिद्धि होने से योगी किसी भी विषय पर समाहित हो सकते हैं, क्योंकि 
समाधि मन का स्वेच्छायत बल विशेष है; एक विषय में समाधि होगी, अन्य विषय में 
नहीं-ऐसा नहीं कहा जा सकता । रूप में समाहित हो सकने पर रस में भी समाहित 
हुआ जा सकता है। 
यथार्थ निरोधकाल में मन के साथ शरीर के सभी यन्त्र अवश्य ही क्रियाहीन 
होंगे | बदिं ऐसा न हो और केवल मन का स्तब्धीमाव ही हो, तो सुषुष्ति वा मोह- 
विशेष होगा । शरीर के यन्त्रसमूह की क्रिया जब अस्मितामूछक हैं तब॑निरोध में 
उनकी सभी क्रियाओं का अवरोध आवश्यक है। निरोधकाल में जो संस्कार रहता है 
उस सस्कार के आधाररूप सभी शारीरिक घातुएँ यान्त्रिक क्रिया के अभाव से स्तम्मित- . 
आग (प्ृ59००686 8४ंफ०्कं००' अवस्था में रहती हैं | सात्विकमावपूर्वक, या सम्पूर्ण 
दरीर में व्याप्त आनन्दबोधपूर्वक, तथा आयासंहीनता या निष्कियता (०४०४७) 
स॑ रुद्ध हांन के कारण सत्र धातुएण वचिरकाल अविक्त भाव रहती हैं । ग्रेंगी 


इसके उदाहरण हैं। निरोध-भंग होने पर शरीर में यान्व्रिक क्रिया छौठ- आने- से 
वात॒ुसमृह भी: पूववत्‌ हो जाती के २ जि 


- सम्राधिपादु-+4-०१९५_ - । जि 


इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक समाधि-बल की . सहायता से शरीर, इन्द्रिय तथा मन का 
(अहंभाव का भी) रोध ही निरोध-समाधि-है.। इस निर्वीज॑ समाधि के असंग्रशात 
: और भव-प्रत्यय-रूप जो भेद्‌ हैं, उनकी व्याख्या अगले सूत्र में देखिए | ह 
: प्रकृंतिविशेष के व्यक्तियों के चित्त सहज ही स्तब्ध हो जाते हैं। उस समय उन्हें 
कोई भी परिदृष्ट ज्ञान नहीं रहता | किन्तु श्वास-प्रश्यास॑ आदि -शारीरक्रियाएं, चलती 
रहती हैं, सुतरां निद्रावस्था के समान तामस प्रत्यव रहता है। वे योगशास्त्र में 
'सुशिक्षित न होने से श्रान्तिवश यह सोचते हैं कि उनको “निर्विकल्प” निरोध आदि 
समाधियाँ हो .चुकी हैं । (१३० .( १ ) देखिए । 


भाष्यमू--स. खल्वय॑ं द्विविधः, उपायग्रत्ययो भवग्रत्ययश्र, तत्र उपाय- 
. प्रत्ययो योगिनाम्भवति-- 


भवग्रत्ययो विदेहप्रकृतिलंयानाम्‌ ॥ १९॥ 


विदेहानां देवानां. भवग्रत्यंयः, ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन ( सात्रोप- 
भोगेन इति पाठान्तरम्‌ ) -चित्तेन केवल्यपदमिवानुभवन्तः . स्वसंस्कारविपाक॑ 
तथाजातीयकमतिवाहयन्ति; तथा प्रकृतिछ॒या: साधिका रे. चेतसि ग्रकृतिलीने 
केवल्यपद्मिवानुभवन्ति यावन्न पुनरावतेते अधिकारवशाचित्तसिति॥ १९॥ 


' भाष्यानुवाद--यह: निर्बीज समाधि हिंविध है--उपायप्रत्यय. और - भवप्रत्यय 
 ( १)। उनमें योगियों का उपायप्रत्वय है, तथा-- : । 


१९ | 'विदेहलछीन एवं प्रकृतिलीनों का मवपत्वय होता हैं || सू० |. 


विदेह (२ ) देवताओं का ( पद ) .मंवप्रत्यय होता है; वे स्वकीय जाति के 
धर्मभ्ूत ( निरुद्ध वा अदृत्तिक ) संस्कारोपगत .चिंत्त द्वारा केवल्य जैसी अवस्था का 

' अनुभव करके उसी प्रकार के सब्र संस्कार का विपाक या फल भोगते हैं |. उसी प्रकार 
प्रकृतिडीन पुरुष ( ३ ) अपने साधिकार चित्त (४) प्रकृति में छीन होने के बाद 


कैवेल्य-सह॒दय पद का अनुभव करते हूँ, 'जब॑ तक कि अधिकाखश उनके चित्त 
' पुनरावत्तित न. हों । । 


टीका १९१( १ ) उपाय अत्यय- ( १२० सूत्र में देखिए ) का अर्थ है--विवेक 
: के सांधक श्रद्धादि उपाय जिसके प्रत्यय या कारण हैं वह; मवप्रत्यय शब्द का भव शब्द 
... बहुत जर्थों में व्याख्यात हुआ है । मिश्र के मंत में मव अविद्या है; मोजराज के मत 


छर पातझलगयोगदद नम 


में भव संसार है; मिक्षु के मत में भव जन्म है | आचीन बोद्ध शातह्र में ह॑ भवपचया 
जाति! अर्थात्‌ जन्म का साधक कारण मव हैँ। वास्तव में ये सव भव द्वब्द के. 
आंशिक अर्थ हैं। अविद्या के स्थान में मवशब्द-प्रयोग करने का अवश्य ही 


कारण है; अतः भव केवल अविद्या नहीं है । जो संस्कार सम्बक् रूप से न न हुआ . 


हो अथवा जो संस्कार सूक्ष्म-अविश्यामूठक हो--जिससे विदेद्यदियों का जन्म वा 
अभिव्यक्ति होती हं--वद्दी भव कहलाता दे | 

आत्ममाव की पूर्वसंस्कास्वद जो उत्पत्ति और अवच्छिन्न काछ तक स्थिति और 
तदनु विनाझ् हैं, वे ही जन्म हैं । विदेहों का तथा प्रकृतिढीनों का पद भी इसलिए, 
जन्म है। भाप्यकार कहते हैं कि स्वर्सस्कार के उपयोग से उनको उस उद् 
ग्राप्ति होती है | सांख्यसूत्र में हे--प्रकृतिढीनों का पुनरावतन डूब हुए के पुनरुत्थान 
के समान होता है ( १५४ ) | अतएव जन्म का हेतुभूत अविद्यामूछक संस्कार ही 
भव है। उस विंदेह आदि जन्मों का कारण क्या हे ? प्रकृति और विक्ृृति से आत्मा 
की प्रथक्‌ उपलब्धि न करना ही अर्थात्‌ अविद्या ही उसका कारण है। समाधिसंस्कार 
के बल से वे इन अवस्थाओं को पाते हैं| अतएव सूक्ष्म-अविद्यामूल्क जन्म का देत 
जो संस्कार है, वही विदेहादियों का मव है| सुद्ष्म अविद्या का अर्थ हैं वह अविद्या 
जो असमाहितों की आअविद्या जेसी स्थूछ नहीं है और जो विवेक-साक्षात्कार द्वारा 
सम्बक नष्ट भी नहीं हुईं है| क्लिष्ट कर्माशयरूप अक्षीगीमृत अविद्यामूलक्र संस्कार ही 
साधारण जीव का भव है । 

१९ (२ ) विदेह-देव या विदेहछीनदेव । इस विषय में भी व्याख्याकारों का 
मतभेद देखा जाता है | भोजराज कहते हैं “सानन्द समाधि में ( अ्रहणसमापत्ति में ) 
घृति के साथ श्रधान तथा पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार जो नहीं करते हैं, वे देहाहंकार 
से अजय होने के कारण विदेह-पदवाच्य होते हैं |” मिश्र कहते हैं “भूत तथा इन्द्रियों | 
में से किसी एक को आत्मस्वरूप जानकर उसकी उपासना के संस्कार द्वारा जो देहान्त 
के पश्चात्‌ उपास्य में लीन होते हैं, वे विदेह हैं |? यह कथन स्पष्ट नहीं है क्योंकि 
आत्ममाव से भूत की उपासना करके भूत में छीन होने से निर्वीज समाधि कैसे 
हो सकती हैं ! 


ञ््ज 





विज्ञानमिक्षु विभूतिषाद के ४३ वे सूत्र के अनुसार कहते हैँ--“शरीर-निरपेक्ष 
जो बुद्धिद्ृत्ति है उससे युक्त महदादि देवताएँ विदेह हैं |? यह कल्पित अर्थ है | 

फलतः व्याख्याकारों ने एक विषय पर ध्यान नहीं दिया है | सूत्र॒कार और भाप्य- 
कार कहते ईं कि विदेहों की निर्वीज समाधि होती है। सानन्द समाधिमात्र ही 
निर्वीज नहीं होती । सानन्दसिद्ध योगी शरीर॒पात के वाद छोकविशेष में उत्पन्न होकर 


_. समाधिपाद-१५९ - | चड. 


ध्यानसुख का भोग कर सकते हैं-।. विदेह और प्रकृतिलीन किसी लोक के अन्तर्गत 
नहीं होते हैं। ( ३३२६ सूत्र का भाष्य देखिए )। 


यह भी ज्ञातव्य है कि भूतों में समापन्न चित्त कभी निर्तीज नहीं हो सकता है। 


_ इस विषय में प्रकृत सिद्धान्त यही है :--स्थूलग्रहण में समापतन्न योगी विषयत्याग से 
आनन्द पाकर यदि विषयत्याग को- परमपद मानें! तथा शब्दादि-आह्य-विषयों में 
विरागयुक्त होकर शब्दादि-ज्ञान का अत्यन्त निरोध करें तो उस समय विषयरसंयोग का 

. अमाव होने के कारण करणवरग लीन हो जाएँगे, क्योंकि विषयों के बिना करणगण 

एक क्षण मी व्यक्त नहीं रह सकते | वे इस प्रकार विषयग्रहण का रोध या क्लेशहीन 


उ्योगप्रणाली से ज्ञो अवस्था होती है वह भी विदेह के समान है । 
हव्योगप्रक्रिया सें उड्डान, जालन्धर तथा मूक इन तीन बन्धों ओर खेचरी झुद्गा 


के द्वारा ग्राणों का रोध करना पड़ता है। दीघेकाल [.२।४ महीने | तक रोध करना _ 


हो तो नेति, धीति, कपालभाति आदि के द्वारा शरीरशोघन पूर्वक .हलरूचल” ( घौति 
जातीय क्रिया-विशेष ) से अन्त्र को साफ करना पड़ता है। अधिक जरू पीकर अन्‍्त्र 
के भीतर उसको चला कर अन्न्न को घोना ही “'हरूचल” कहरछाता है । पश्चात्‌ भावना 
विशेष के साथ कुण्डली को दक्षवें द्वार पर या सरितिष्क के ऊपर उठाकर रोकना 
पड़ता हैं। उससे शरीर काष्ठबत्‌ हो जाता है ओर चिन्ता-यन्त्र-रूपी मस्तिष्क 
प्रक्रियविशेष से रुछ् हो जाने से चिन्ता या चित्तवृत्ति रुक जाती है ओर निरोध के 


समान विदेह [ शरीर के सम्यक्‌ रोध के कारण ]-अवस्था की प्राप्ति होती है। 


चित्तरोध होने पर दुःख नहीं :रहता. अत्तः थह सोक्ष जेसी अवस्था होती है । किन्तु 


स्मत्ति-प्ञादि पूर्वक-संस्कारक्षय तथा तत््वसाक्षास्कार न होने के कारण यह प्रकृत कैवब्य _ 


नहीं है। यह देखा सी जावा है कि ज्ञानशक्ति तथा निदश्गत्ति का समाधिसिद्धजनित 
_ जो डत्कर्ष होता है वह इनको नहीं होता । हरिदास योगी तीन मास तक ऐसी 
. “समाधि” के [यह भ्रकृत समाधि नहीं है ] पश्चात्‌ साथे में गरम रोदी की सेंक से 


बाह्य ज्ञान पाकर पहले ही रणजित्‌ सिह जी से कहा था-“क्या अब आप भेरा विश्वास . 


करते हैं ९? [ इसे. घटना के लिए द्व० [96 (,0०णा हा (गए र्ण रिप्प|ंर्लं 
ज्ण्शी 59979 ५४४.(०. (2 90०7७ तथा पक ीएछ । ए&6873 ॥7 6 छ6छ 29 
. [0% 7... छं०णंएथप्टआ-सम्पादक] खेचरी आदि सिद्ध करने पर स्मृति. के ह्वारा 
'. . झुकाग्रभूमि का साधन करने का उपदेश है। जेसा कि योगतारावली सें कहा है--- 
' “पश्यन्जुदासीनइशा प्रपत्च॑ संकल्पम्ुन्मूठलथ सावधान: , ( १९ ) | आगासी सूत्र 
देखिए | + यही स्छतिसाधन है और समाधि, एकाग्रभूमि, संस्कारक्षय ओर संप्रज्ञान 
का उपाय है जिसके द्वारा. भक्त योगियों का उपाय-प्रत्यय-निरोध सिद्ध होता है.। 


७2 पातञ्षल्योगदर्शनम्‌ 


संस्कार का संचय करके देहान्त में विछीनकरण होकर निर्वीज समाधि को प्राप्त करते हैं. | ह 
और संस्काख़ल के अनुसार अवच्छिन्न काछ तक कैवल्य जैसी अवस्था का अनुमत्र करते . 


हैँ। वे ही विदेह-देव होते हैं। दूसरे प्रकार के जो योगी सम्बक विषवनिरोंध का 
प्रथ्ल न कर आनन्दमय साल्म्बन अहणतच्वध्वान में ही दत्त रहते हैं; वे देहान्त 
होने पर यथायोग्य छोकों में उत्पन्न होकर दिव्य भायुष्काल तक इस ध्यानमुख को 
भोगते हैं । ( ३।२६ द्रष्टच्य ) | ' 

परमपुरुषतत्त्व का साक्षात्कार न होने के कारण विदेह देवों का “अब्यन? बीज 
रह जाता है | उसी से वे फिर लीटते हैं और झाश्वती शान्ति नहीं पाते | 

१९ (३) प्रकृतिब्य | विराग्यात्मकृतिलयः” इत्यादि सांख्यकारिका के (४५ संख्यक) 
भाष्य में आचार्य गौड़पाद जी कहते हैं “जिनको वेराग्व है, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं है वे 
अज्ञान के कारण मृत्यु के बाद ग्धान, बुद्धि, अहँकार तथा पद्धतन्मात्र इन अष्टप्रकृतियों 
में से किसी एक में लीन होते हैं |” इस सूत्र में कहे हुए प्रकृतिव्य, प्रधान या मृल्य 
प्रकृति में छव-ऐसा समझना चाहिए | इसका कारण यह है कि इसी में चित्त का छवय॑.. 
होता है या निर्बीज समाधि होती है । अन्य प्रकृति म॑ छीन होने से वसा चित्तलूय . 
होने की संभावना नहीं है । कारण के साथ अविभाग-य्राप्ति लव कहलाती ६ । कार्य 
ही कारण में छब पाता है; कारण कार्य में लय नहीं पाता । 'तन्मात्र तत्त्व में कोई 
योगी छीन हुआ! ऐसा कहने से क्‍या समझा जाएगा १ यही कि थोगी का चित्त 
तन्मात्र में लीन हुआ । पर योगी के चित्त का कारण तन्मात्रतत्त्व नहीं है। अतः 
योगी का चित्त कभी भी तन्मात्र में छीन नहीं हो सकता | इसलिए थोगी तन्मात्र 
में लीन होते हैं, यह कहना यथार्थ नहीं; परन्तु उसमें तन्‍्मय होते हैं, यही कहना 
ठीक होगा | । | 

परन्तु मूततत्त्व में वेराग्व होने का अर्थ है--भूततत्त्वज्ञान का तन्मात्रतत्नज्ञान से 
परिणत होना। तब योगी की अवस्था, स्वरूपशल्व-सी, आत्म-विस्मृत-सी होती 
और तन्मात्नतत्त्व ही ध्यान-गोचर रहता है। अतः यह साल्म्बन समाधि हुई | अत- 
एवं कंवल प्रधान म॑ छय ही सूत्र तथा भाध्य में उक्त प्रकृतिक्‍्व है, यह समझना 
होगा । जब तत्त्ज्ञानहीन झल्ववत्‌ समाधि अधियत होती है, परन्ठु परम पुरुपतत्त्व 
का साक्षात्कार न होने के कारण उसे ही चरम गति जाना जाता है और अन्तर्मंख 


होकर वश्चीकार-वैराग्यद्वारा विंघयवियोग होने के कारण अन्तःकरण लीन हो जांता 
हैं, तब प्रकृतिलय सिद्ध होता है। 


इन अइतिल्यादि-पदों पर वायुपुराण के इन वाक्यों को वाचस्पति ने उद्धत 
किया है :---दुश भन्वन्ताणीह विध्नन्तीन्द्रियचिन्तकाः । भोतिकास्तु शत पू्ण . - 


- समाधिपाद-१९-२०.... | जज 


सहसन्त्वासिमानिकाः ॥ बाद्धा दश सहस्नाणि तिष्ठनित विगतज्वराः-। पूण शतसहस्रन्तु 
तिष्ठन्ध्यव्यकचिन्तकाः । पुरुष निर्गुण प्राप्य कारूसंख्या न विद्यते ॥7* 


१९ ( ४) विवेकख्याति .होने पर . चित्त का अधिकार: समाप्त हो जाता है| 
अर्थात्‌ उसी से चित्त की विषयप्रद्ृत्ति या व्यक्तावस्था का बीज सम्यक्‌ दग्घ हो जाता 
है | अधिकारसमाप्ति का दूसरा नाम चेरिताथथता है |. भोग और अपवर्ग-रूप पुरुषार्थ 
अधिकारसमाप्ति में सम्यक्‌ चरित या निवर्तित या निष्पन्न या समाप्त होता है। 
 विवेकख्याति न होने से अधिकार समाप्त नहीं होता, अतएव चित्त प्राकृतिक नियम 

से आवर्तित होता रहता है। 


हि 5 मी लव 
| ७0.८. | ही | है 23. * 
श्रद्धावीय॑स्मृतिसमाधिप्रज्ञापुपक इतरेपाघू ॥ २०॥ 
भाष्यमे--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति | श्रद्धा चेतसः संप्रसाद:; सा हि. ' 
जननीब कल्याणी योगिनं पाति । तस्य- हि श्रदधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यसुप- 
जायते, समुपजातवीयेस्यथ स्प॒ृतिरुपतिष्ठते, स्मृत्युपस्थाने चा चित्तमनाकुलं 
- समाधीयते, .समाहितचितस्थ प्रज्ञाविवेक उपावतैते, .येन यथावद्‌ बस्तु 
जानाति; तदभ्यासात्‌ तद्ठिषयाब्न वेराग्यादू असंग्रज्ञातः समाधिभंबति ॥रन। 
२० । ( जिनका उपाय प्रत्यय है उनको ) श्रद्धा, वीय॑; स्मृति). समाधि तथा प्रज्ञा 
इन सब उपायों के द्वारा असंप्रशात योग सिद्ध होता है | सू० 
। भाष्यानुवाद--योगियों को. उपाय-प्रत्यय ( असंप्रश्ञात सम्ताधि ) होता हैं.। 
:. श्रद्धा चित्त का संप्रसाद है .( १); वह योगी को कल्याणी माँ के समान पाछती है । 
इस प्रकार श्रद्धायुक्त विवेकार्थी में वीय॑ .( २ ) उत्पन्न होता है | वीय॑वान्‌ की स्मृति 
उपस्थित होती है ( ३ )। स्मृति की उपस्थिति से चित्त अनाकुछ होकर समाहित 
होता है (४ )। समाहित .चित्त में प्रजा का विवेक या विशिष्टता उत्पन्न होती है । 
विवेक से ( योगी ) वस्तु का यथाथज्ञान करते हैं। विवेक के अभ्यास से तथा उसके 
- ( उस चित्त के ) विषयवैराग्य से. असंप्रशात समाधि ( ५.) उत्पन्न होती है । 
टीका २० (१) श्रद्धां“ चित्त का संगप्रसाद या अभिरुचिमती निश्चय-द्वत्ति | “अ्रत्‌ 
. सत्य तद्‌ अस्याम्‌ धीयते इति श्रद्धा” (निरुक्त ९३१ की दुगटीका ) ।.गीता (४३९) 
में कहा है--“अ्रद्धावान्‌ ऊभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । श्रति में कहा है--“तप 


१, वायुपुराण के किसी भी संस्करण में तथा शिवछुराणं की वायवीयसंहिता 
में ये छोक नहीं मिलते हैं [ सम्पादक |। । 


७६ पातक्षलयोगंदर्शनम््‌ 


श्रद्धे ये छपवसन्त्यरण्ये” ( मुण्डक १३)११ ) इत्यादि। शास्त्र और शुरु से छूतथ ज्ञान 
बहुत व्यक्तियों की औत्सुक्व-निद्धत्ति करता है। ऐसे औक्तुक््य का वण्शीभूत होकर 


है 
रे 


जो जाना जाता है वह श्रद्धा नहीं होती । जिस जानना रूप क्रिया के साथ चित्त का 


संप्रसाद रहता है वही श्रद्धा होती है। श्रद्धामाव रहने से ल्यातार श्रद्धेव विषयों के 
गुणसमृह के आविष्कार द्वारा प्रीति और आसक्ति बढ़ती रहती दे । 


२० (२) उत्साह या बल का माम वीर्य है। चित्त के कलान्त होने पर या 


दिषयान्तर में दौड़ने पर, दिस बल के द्वारा उसे पुनः साधन की ओर लौटाया जाता 
है, वही दीर्य होता है। श्रद्धा रहने पर ही वीर्य होता है। जिस प्रकार कष्टयूबक 
भारी बोझ उठाते-उठातें कसरती उसमे कुशल हो जाता हैं, उसा प्रकार हाँ जॉ-जान 
से आल्त्य-त्याग और मानस स्थिरता का अभ्यास करते-करते वीये उन्मरुक्त हों जाता 
है। विवेकार्थी इस छाब्द से विवेक विंपय में श्रद्धा, वीय आदि ही केवल्य के उपाय- 
स्वरूप कहे गए हैं। दूसरे विषयों में श्रद्धादि रह सकते हैं. किन्द ऐसा होने पर भी 
योग या केवल्य की सिद्धि नहीं होती । 

२० (३ ) स्मृति । यही प्रधान साधन है। अनुयृत ध्येव भाव का वार-बार 
यथथांवत्‌ अनुभव करते रहना तथा "में जो अनुमव कर रहा हैँ और करल्या? उसका 
भी अनुमव॒ करंते रहना स्मृतिसाधन होता है । स्मृति साधित होने से स्मृति का 
उपस्थान होता है। स्मृति एकाग्रभूमि का एकमात्र साधन है| सबवंदा के. लिए स्मृति 
उपत्थित होने से ही एकाग्रभूमि सिद्ध होती है | 

ईश्वर और तत्त्वसमृह ध्येय विषय होते हैं। स्वृति भी उसका अवल्य्यन कर 
साधने योग्य होती है। इंश्वरविषयक स्मृतिसाधन इस प्रकार होता है--प्रगव तथा 
इश्वर के वाचक-वाच्य-सम्बन्ध की स्मृति का अम्यास करने के बाद जब प्रणव उच्चारित 
( मन ही मन या व्यक्तमाव से ) होने से मन में छ्लेशादि-शृत्व इश्वरमाव आता है; 
तव वाच्य-बाचक की स्मृति छुस्थिर होती है। इसकी सिद्धि होने पर. ईश्वर को 
हृद्वाकाद में अथवा आत्मा में स्थित जानकर वाचकशव्द के जप से उनको स्मरण 
करते रहना एवं उसका जो स्मरण किया जा रहा है और किया जाता रहेंगा इस माव 
का भी समर स॑ रखना होंगा । पहले पहल एक पद के द्वारा स्मए का अम्बास न 


करके वाक्ष्यमय मन्त्र के द्वारा स्मरण का अभ्यास करना उचित हैं । 





सकार भूततत्त, तन्‍्मात्रतत्त, इब्धियतत््व, अहकारतत्व तथा इुद्धितत््व इन 
तत्तसमुह के स्वलू्पतक्षणा के अनुसार तठगत भावों को चित्त में उद्वित करके स्मृति- 
साधन पड़ता है । विवेक-स्मृति ही मुख्य साधन हे । चिंच को मानों सामने 


रखकर 





समाधिपाद--२० :. ह कक 


' द्रष्टस्वरूप होकर रहूँगा, इस . प्रकार का स्मृतिसाधन आलनुव्यवसायिक कहलाता है। 
यह चित्तप्रसाद या सच्वशुद्धि की प्राप्तिका मुख्य उपाय है। योगतारावछी में कहा 
है--पश्यन्नुदासीनस्शा प्रपन्‍्च॑संकस्पसुन्सूछथ सावधानः ( १९ )! यही श्रेष्ठ 
. स्मृतिसाधन है | ह 

स्मृतिसाधन के विना बोधपदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती । स्मृति सभी 
चेष्ठाओं द्वारा सदा साध्य होती है | गमन, उपवेशन, शयनादि सभी अवस्थाओं में 
स्मृतिसाधन हो सकता है । कोई भी काम करते समय पारमार्थिक ध्येय-विषय को 
मन में भमली भाँति जागरूक रखना चाहिए जिससे वह मन से न हट जाए। इस. 
प्रकार सावधान होकर काम करना ही “योगयुक्त कर्म” कहलाता है.) तैलपूर्ण बतन 
लेकर सीढ़ी पर चढ़ने जैसा यह योगयुक्त कर्म है | 
' ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मानसिक चिन्ता में इतने छीन रहते हैँ कि वाह्य विषय 
को लक्ष्य नहीं कर पाते । इनके सामने कोई भी घटना घंटे, ये अपनी चिन्ताओं में 
इतने मम्न रहते हैं कि उसपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं |. पागल और नशेबाज छोग 
: भी प्रायः इसी प्रकार “एकाग्र” होते हैं। यह यथार्थ एकाग्रता नहीं है और समाधि 
की भी सम्बक विरोधी अवस्था है। ऐसे लोगों को समाधि-साधक स्मृति कभी नहीं 
होती । ये मूह या आत्मविस्मृंत होकर चिन्ता की धोरा पर चलते रहते हैं और अपने 
विप्त-विक्षेप को समझ नहीं पाते हैं । 
स्मृतिसाधन काल में; चित्त में जो भाव उठते हैं वे सर्वदा अनुभूत होने चाहिए 
 एवं:विक्षित-माव को त्वाग कर अविक्षित्त या संकल्पहीन भाव को स्वृतिगोचर रखना 
 प्वाहिए.। यही वास्तविक सच्त्वशुद्धि का या ज्ञान प्रसाद का उपाय है। इस स्मृति 
प्रबल होने पर अथोत्‌ जब आत्मविस्मृति और नहीं होती तब उस आत्मस्मृतिमात्र 
में डूब कर जो समाधि होती है वही प्रकृत संप्रज्ञातयोग होता है । 
. « स्पृतिरक्षा के लिए संप्रजन्य की आवश्यकता है । .संप्रजन्य का साधन करते हुए' 
जब सतकता सहज हो जाती है तभी स्मृति उपस्थित हो जाती-है। “योगकारिका? १ 
के स्पृति-लक्षण में “चर्ता अहं स्मरिप्यंश्च स्मराणि ध्येयमित्यपि! इसमें-- 
“बर्ता (८ वबर्ते) अहं स्मरिष्यन्‌ -संप्रजन्य है तथा स्मराणि ध्येयस्‌ ८ स्मृति है। 
बौद्ध शास्त्र में भी इस स्मृति की. प्रधानता स्वीकृत हुई है। वे भी कहते हैं कि 
: स्मृति और संप्रजन्य ( योगशास्त्र के सम्प्रज्ञान के साथ जिसका साहश्य है ) के बिना 
चित्त का ज्ञानपू्वक रोध नहीं होता है | संप्रजन्य का लक्षण है-- , 
“एतदेव समांसेन संप्रजन्यस्य.. लक्षणम्र्‌ । ह रे 
यरकायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुखुंहुः ॥ बोधिचयावतार ५|१०८ 


१. यह योगकारिका अन्थकार द्वारा प्रणीत है [ सम्पादक |। - 


योगदर्शनम्‌ 
८ पातक्षकयोगदशन 


थर्थात्‌ घरीर की तथा चित की जब जैसी अवस्था होती है उसकी प्रतिक्षण 
प्रत्ववेक्षा का नाम ही संग्रजन्य होता है | इससे आत्मविस्मृति नष्ट होंती है एवं चिंच 
का अतिसक्ष्म विक्षेप भी माठ्म पड़ता है और उसे रोकने की शक्ति होती है | साथ ही 
-बविशेष करके आध्यात्मिक तत्वज्ञान में-समापन्न होने की सामथ्य होती है । श्ठ हो 
सकती है कि चित्तेन्द्रिय में पहुँचे हुए विषय को देखते जाना एकाग्रता नहीं €; . 
किन्तु अनेकाग्रता है--पर ग्राह्य विषय में वह अनेकाग्र होने पर भी अहणविप्रय मे 
वह एकाग्र ही है, क्योंकि में आत्मस्मृतिमान्‌ हूँ तथा रहूँगा! ऐसी ग्रहणाकारा बुद्धि 
उसमें एक ही रहती है ! यही एकाग्रता मुख्य एकाग्रता है, इसकी सिद्धि होने पर 
ग्राह्म की एकाग्रता सहज हो जाती है | केवल ब्राह्म की एकाग्रता से यतिसंवेतता से 
सम्बन्धित एकाग्रता नहीं भी आ सकती है । 

जो अपने मन से हँसते हैँ, रोते है, वड़बड़ाते हैं, अंगमंगी करते हैं ऐसे एकाग्र” 
या वाह्मयवसतु-प्रवणता से हीन मूढ व्यक्तियों के लिए स्मृति और सम्प्रशानसाथन असाब्य ' 
है--यह भरी भाँति स्मरण रखना है। सदा सप्रतिभ रहना ही स्मृति का साधन हैं, 
ऐसा आचायों का उपदेश है। 


इस प्रकार के साधन के समय योगीगण वाह्मश्ञानहीन नहीं होते हैं, किन्तु 
उपस्थित विषयों को संकव्पह्दीन चित्त के द्वारा देखते जाते चित्त आद्वि में जो 
विप्रय. उपस्थित होते हूँ वे उनके द्वारा अछक्षित नहीं होते ( कारण, इनका 
अलक्षित होना और मोहबश अपने को भूछना एक ही वात है )। इस य्रकार के 
साधन के समय बाह्य शब्दादि प्रतिकूल नहीं होते हैं । इन्द्रियादि के द्वारा जो प्रभाव 
आत्मभाव के ऊपर पढ़ते हैं उन सबको वे देखते जाते हैं। उनको ( आत्मगत 
प्रभावों को ) न देख सकना ही आत्मविस्मृति या मोह है । 

इस प्रकार चित्तसत्त्व शुद्ध होने पर इन्द्रियादि जब स्थिर या पिण्डीभूत होते हैं 
तब वाह्म-विषय आत्ममाव को प्रमावित नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था में विषय _ 
का ज्ञान न होना आत्मविस्मृति नहीं, वल्कि विषयहीन आत्मस्मृति है; यही प्रकृत 
सम्पज्ञातयोग तथा प्रकृत समाधि है । यह आत्मस्मृति जितनी सूक्ष्म और शुद्ध होगी 
सूक्ष्मतत्व का अधिगम भी उतना ही होगा । विवेक ही इस आत्मश्ञान की सीमा है | 

प्रबछ विक्षित्त चिन्ता में पड़कर वाह्य विपय पर ध्यान न देना और इन्द्रियों को 
इस प्रकार पिण्डीभूत करके ज्ञान तथा इच्छा से विषय-अ्रहण का रोध करना--इन दो 


अवस्थाओं का भेद साधकों को मी माँति समझ लेना चाहिए। ( स्मृतिसाधन की 
व्याख्या ज्ञानयोग? ' प्रकरण में देखिए ) 


(७ । 
कं 





१. यह अन्थकार द्वारा श्रणीत है । [| सम्पादक | 


'समाधिपादु-२० पक जे 


: ख्ेच्छांपूर्वक केवल बाह्न्द्रिय को रुंडू करके. विषयंग्रहण का रोध करने से ही 
-.चित्तरोध नहीं हो जाता। उस- समय भी चित्त विषय धारा में तैर- सकता है। 
आत्म॑स्मृति के द्वारा तव भी चित्त की प्रत्यवेक्षा कर उसे अमर और संकल्पशूर 

करना पड़ता है। तदनु चित्त को भी पिण्डीभूत कर रोध करने पर सम्यक घित्तरोध 


होता है। 


. परन्तु इस प्रकार सम्बक.चित्तरोध या निरोधसमाधि होने. पर भी सफलता न 
भी मिल सकती है | पूर्वोक्त भवप्रत्यय-निरोध इस प्रकार का निरोध है। चित्त या. | 
आत्मभाव के ग्रतिसंवेत्ता द्रष्टा पुरुष की स्मृति ( अर्थात्‌ विवेकज्ञान ) प्राप्त कर जो 

सम्यक निरोध होता है, वही कैवल्यमोक्ष का निरोध है।... 


२०,.(४) श्रद्धा से वीय होता है | जिस विषय में जिनकी अच्छी श्रद्धा नहीं रहती, 
उस विषय में वे बीय नहीं कर सकते हैं । वीय से अथवी बार-बार कष्ठ. सहन पूवक चित्त 
को एकाग्र करते रहने से चित्त में स्मृति होती है । स्मृति के श्रवा या अचलछा -होने 

से समाधि होती है । समाधि से प्रशाल्ाम और प्रज्ञा के द्वारा देय पदार्थ का यथाथ ज्ञान 

: ( अर्थात्‌ वियोग ) होकर निर्विकार द्रष्टा पुरुष में स्थिति या केवल्यसिद्धि होती है. ये 

मोक्ष के उपाय हैं. कोई किसी भी मार्ग पर ले, इन साधारण उपायों को छोड़ने 
की शक्ति किसी को मी नहीं है । श्रति भी कहती है “नायसात्मा बलहीनेन लरूभ्यो 
न च प्रमादातपसो वाप्यलिज्ञाव। एत्तरुपायेयेतते यस्तु विद्वाश्तस्येष आत्सा विशते 
ब्रह्मघाम ॥7 ( सुण्डक १२॥२४ ) अर्थात्‌ बल (वीय ), अंप्रमाद ( स्वति ) तथा 
संन्यासयुक्त ज्ञान ( वेराग्ययुक्त प्रज्ञा ) इन सब उपायों के द्वारा जो प्रयत्न वा अभ्यास 
करते हूँ उनकी आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होती है । ह 


. बुद्धदेव भी कहते हैं--( घम्मपद में.) शीलछ, श्रद्धा, वीय॑, स्मृति, समाधि और - 
धमंविनिश्चय (प्रज्ञा) इन सब उपायों द्वारा समस्त दुःखों का उपशम होता है (१०१६) | 


(५ ) अनात्मविषय का कर्ता, ज्ञांता तंथा धर्ता ये तीन माव, अर्थात्‌ ज्ञाता, 
कर्ता और धर्ता कहने से साधारणतः हृदय में जो उपलब्धि होती है वही महान आत्मा 
है। बुद्धिरूप आत्मभाव मी पुरुष नहों होता है, यह अति-च्थिर, समाधि-निर्मल 
चित्त द्वारा जानकर अन्य-ज्ञानं-रोध- कर पीरुष प्रत्यय में स्थिर होने की सामथ्य ही 
विवेक या विवेक-ख्याति है | विवेक द्वारा बुद्धि निरुद्ध होती है या निरोध-समाधि 
- होती है.। -विवेकज-ज्ञांन नमक सर्वज्ञता भी होती है । इस विवेकज ऐश्वर्य में भी 
विराग करके उक्त विवेकमूलक निरोध का अभ्यास करते-करते जब यंह निरोध संस्कार 
_ बल से. चिंच का स्वभाव हो जाता है तब उसे असंग्रज्ञाव कहा जाता है। उसमें 


बस 


६० पातञ्षकयोगदर्शनम्‌ , 


विवेक एवं नाना प्रकार के संग्ज्ञान भी निरुद्ध होते हैं, इस कारण उस निरोध का नाम 
असंप्रज्ञात होता है | ै 


नल ++कऊ---ह 


भाष्यम--ते खछु लव योगिनों झदु॒मध्याधिसातन्रोपाया भवन्ति; तथा 
मृद॒पाय:, सध्योपाय:, अधिसात्रोपाय इति। तत्र मझदूपायोंडपि त्रिविध:, 
मृदुसंवेगः, मध्यसंवेग:, तीत्रसंवेग इंति। तथा सध्योपायरतथाधिसात्रोपाय 
इति । तत्राधिसात्रोपायानाम्‌- 


तीव्रसंवेगानामासन्। ॥२१॥ 
समाधिलठाभः ससाधिफर्ठ च सवतीति ॥ २१ ॥ 
प्याछबाद--मढु, मध्य तथा अधिमात्र भेद से वे ( श्रद्धा, वीय॑ आदि साधन- 
शील ) योगी नौ प्रकार के हैं, जैसे--म्दूपाय, मध्योपाय और अधिमात्रोपाय | उनमे 
मृदूपाब भी तीन प्रकार के हैं--मदुर्वेग, मध्यसंवेग और अधिमान्रसंवेग (१ )। 
मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय भी ऐसे ही हैं। इनमें अधिमात्रोपाय--- 
तीत्रसंवेगवाले योगियों की समाधि तथा समाधि-फछ आसन्न होते हैं | सू० 
,साषानुवाद--अर्थात्‌ समाधिछाम और समाधिफर-( कैवल्य )-छाम आसन्न 


तेह। 


त 


(0, 


3 /णर 


टीका--२१ (१ ) व्याख्याकारों ने संवेग शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की 
। मिश्र जी संवेश का अथ बेराग्य कहते हँ। मिक्षु जी के अनुसार---उपाय 
अनुष्ठान में शीव्रता ही संवेग हैं। भोजदेव कहते हैं, क्रिया का हेत॒ुभूत संस्कार ही 
संवेग है । बौद्ध शाह्नों में मी संवेग शब्द का प्रयोग ( श्रद्धादि उपायों के साथ ) है. 
वथा-“जिसे अश्व कशाघात द्वारा भद्र (वेगवान) होता है, उसी प्रकार तुम मी आतापी 
( वीदवान ) और संवेगी होओ एवं श्रद्धादे के द्वारा अनेक दुश्खों का नाश करो 
( धर्मपद १०।१६ ) | बच्ठुतः संवेग योगविद्या का एक आचीन. पारिसाषिक झब्द है| 
इसका अर्थ केवछ वैराग्य नहीं है, किन्ठ वैराग्यमूलक साधनकार्य में कुशछ्ता तथा 
तत्कृत अग्रसर भाव है| भोजदेव ने इसका यथार्थ रक्षण दिया है | 


/# 


गतिसस्कार ( 'ै०४४ल्‍घ७०ए४ ) मी संवेग होता है | वल्वान्‌ और श्षिग्रगति अश्व 
जिस प्रकार दोड़ते समय गतिसंस्कार-युक्त होकर शीघ्र ही अभीष्ट स्थान पर जा 
पहुँचता है, वैराग्वादि-संस्कारयुक्त साधक उसी प्रकार :उन्मुक्तवीर्य होकर साधनकार्य 


समांधिपाद-२३-२२ ह ह ६१ 


में सदा उन्नति की ओर-संवेग से चलता रहे तो उसे-तीव्रसंवेगी कहा जाता है । 
विषय से विसक्त होकर 'में ज्षी्र ही साधन करके कऋृतकंत्य होऊँगाः---इस भाव के 
साथ साधन में अग्रसर होना ही संवेग है। हिंस-पश्ु-सड्ली कांनन में चलते-चछते 
'सन्ध्या होने पर रास्ता तय करने के लिए कोई भयभीत पथिक जैसी- शीघ्रता करता 
है, संसार-कानन से उद्धार पाने के लिए वैसी शीघ्रता ही योगियों का संवेग है | 





कर 


सद्मध्याधिमात्रत्वाचतो5पि विशेष! || २२ ॥| 


साष्यम--खझदुतीत्ं:, मध्यतीत्र,, अधिसात्रतीत्र इति, ततोडपि विशेष:; 
तद्‌ विशेषान्मदुतीत्रेसंवेगस्यांसन्नः, ततो मध्यतीत्रसंवेगस्यासंन्नंतरस्तस्मादधि- 


सन्नतीत्रसंवेगस्यांधिसात्रोपायस्यासंन्नतसः '. समाधिठाभः समाधिफरलं 
चेति ॥ २२ ॥ 


. २२.। मृहुत्व; मध्यत्व और अधिमात्रत्व के हेठु से ( तीव्रसंवेग-सम्पन्न व्यक्तियों में 
भी) भेद होता है। सू०. . ५ 


भाष्यानुवाद--उनमें मृदुतीब, मध्यतीत्र और अधिमान्नतीत्र,: ये भेद हैं । इस 
भेद के कारण मृदुतीत्रसंवेगयुक्त को समाधि और उसका फल्लांभ आसन्न होता है 


मध्यतीव्रसंवेगयुक्त को आसन्नतर और अधिमात्र-तीव्रसंवेगी व्यक्ति ( १) की आसन्नतम 
होते हैं। ह ः 


टीका २२ ( १ ) अधिमानचोपाय # अधिक-प्रमाणक उपाय, यह विज्ञानमिक्षु 
का मत है। अर्थात्‌ सात्विकी श्रद्धा या जो श्रद्धा केबल समाधि साधन के मुख्य उपाय 
पर प्रतिष्ठित है वह समाधिसाधन का अधिमात्रोपाय है। वीर्य भी वैसा हो है । अन्य 
विषयों को त्यागकर जो केवल चित्तस्थैर्य करने में छगा रहता है वह अधिमात्रोपाय- 
रूप वीय है । तत्त्व और ईश्वर सम्बन्धी स्मृति अधिमात्रस्मृति है । सबीजों में संप्रज्ञात 
तथा निर्वीजों में असंप्रशात अधिमात्र होते हैं। समाधि के मुख्य फल कैवल्य के ल्यम 
के लिए ये अधिमात्रोपाय हैं । 


. भाष्यमू--किमेतस्मादेवासन्नतमः समाधिमेंबति, अथास्य छाभे भवति 
' अन्योडपिं कश्वचिदुपायो न वेति-- -.  -: 


६२ पातअल्योंग्रदर्श नम 
ब्बर-प्रणिधानादा ॥ २३१ | 


प्रणिवानाद भक्तिविशेषाद आवर्जित ईश्वरस्तमनुग्ह्माति अभिध्यानसात्रेग; 
तदसिध्यानादपि योगिन आसत्रतमः समाधिछाभः फर्ड च भवतीति ॥ २३॥ _ 


भाष्यालवाद--क्या इसी से ही ( अदीवृ-महगादि विषयों में समापन्न होने 
लिए तीत्र संवेगसंपन्न होने से ही ) समाधि आसन्न होती है अथवा इसकी श्राति ऋ 
लिए. कोई दूसरा उपाय भी ह या नहीं १-- । 


२३ | इश्वर्प्रणिधान से भी समाधि आसतन्न होती ४ | सू० 


प्रणिधान के द्वारा अर्थात्‌ भक्तिव्िशेष के द्वारा (१ ) आवर्जित ( #अमिमंखी- 
कृत ) होकर इश्वर अभिध्यान के द्वारा उस योगी को अनुग्रह करते हैं । उनके अभि- 
ध्यान से भी (२) योगी को समाधि तथा उसका फलमृत कैबल्य का टम आसक्र 
होता है | 


टीका २३ (१ ) पहिले अहीता, श्रहण, आह्य इन तीन पदार्थों के र 
को एकात्र करके एकाग्रभूमिक संग्ज्ञात के साथन के लिए उपदेश किया गया £ | 
इसके अतिरिक्त चिच की एकांत्रयूमिक या स्थितय्राप्त करने के ले 
उपाय हैं उन्हें अब वतलाया जा रहा है। प्रणिधान €भक्तिविशेष । आत्मा के अरर 
अर्थात्‌ हुदव के अन्तरतम प्रदेश में १।२४ सून्नीय लक्षण से युक्त ईर की सत्ता का 
अनुभव करके आत्मनिवेदनपू्वक उसी पर निश्चिन्त रहना भक्ति का स्वरूप हैं | समस्त 
कार्य हृद्यत्थ इंश्वर के द्वारा मानों ( वास्तव में नहीं ) मेरित होकर कर रहा हूं--एसा 
दिनरात प्रतिक्षण अनुभव करना इश्वराथ सवंकर्मापणा होता है । इस अनुमव से यह 
भक्ति साधित होती है। झात्मों में कहा है--“कामतो&कामतो बापि यत्‌ करोसि 
शुभाशुभस्‌ । तत्सवेन्त्वयि संन्यस्तं त्वल्ययुक्तः करोम्यहस्‌ ॥” अर्थात्‌ इच्छा से 
था अनिच्छा से में जो भी कर्म कर रहा हूँ उनका फलमभूत सुख तथा दुःख को आप 
ही को समर्पित करता हूँ; अर्थात्‌ में सुख-दुःख नहीं चाहता हूँ और उनसे विचल्ति 
भी नहीं होऊ गा । समस्त कर्म मानों आपके ही द्वारा साधित हो रहे हूँ । इस प्रकार 
अपने को निष्काम करके ईश्वर-स्मरण पूर्वक कर्म करना ही सूत्रोक्त साधन है | 
इसके द्वारा कतृत्वामिमानश्ृत्यता तथा ईश्वरसंस्था सिद्ध होती हैं । 





र्‌ ३ ( २ ) अभिध्यान | सम्यक शरणागत भक्त की भक्ति 
हो कर इश्वर “इसका: अभमिमंत सिद्ध 
है | ईश्वर जीवों 


द्वारा अभिमुख 
हो”, ऐसी जो: इच्छा करते हैं, यही अमिष्यान 
परम कल्याण (> मोक्ष ) के लिए ही अमिध्यान करेंगे, मायामय 


. समाधिपाद-२३-२४ हे श्र 


सांसारिक सुख की सिद्धि के लिए उनका अभिध्यान होना संगत नहीं होता और 
उनके निकट सांसारिक सुख की याचना भी उनके स्वरूप तथा परमाथ-विषय में अज्ञान 
को ही प्रकट करती है.।. यह निश्चित-है कि सांसारिक सुख प्रायः कुछ-न-कुछ पर- 
पीड़ा से उत्पन्न होते हैं। सांसारिक सुख-दुःख कर्म से-. उत्पन्न होते हैं। ईश्वर-पणि- 
धानरूप कर्म से ईश्वर की अमिम्नुखता प्राप्त करके उनके अनुग्रह से पारमार्थिक विशेष 
ज्ञन पाया जाता है, यही भाष्यकार को अमिमत है। मुक्त-पुरुष-ध्यान के समान 

ईश्वरथ्यान करने पर भी साधारणतया चित्त समाधि-छाभम कर सकता है। समाघि-द्वारा 
प्रज्ञा प्राप्त होने पर योगी को परमा4 सिद्ध होता है। इसमें ईश्वर के अंभिष्यान की 
_ आपेक्षा नहीं होती। और जो योगी ईश्वर पर सब॑ कुछ समपंण करके उनसे ही 
_ अजशाल्भाथ निश्चितवुद्धि हैं, वे ही ईश्वर के अभिध्यान-बल से उपकंत होते हैं, यह 

विशेषरूपेण ज्ञातव्य है । 

अभिष्यान का अथ्थ “अभिमुख में ध्यान” ऐसा भी होता है। 'ऐसे ध्यान के द्वारा 

अमभिमुख होकर ईश्वर अनुग्रह करते हैं और इस प्रकार के ध्यान से भी ( तदमि- 

 ध्यानात्‌ ) समाधिसिंद्धि होती है । उपनिषद में अभिध्यान शब्द इसी अथ में प्रयुक्त 
हुआ है ( खेताश्वतर ११० ) | 


की ५ 3 लक 


जे भाष्यमू--अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोउ्यमीश्वरो नामेति हस्त 
:. क्लेशकर्मविपाकाशयैर परासृष्ट: पुरुषविशेष ईच्बरः ॥२४७॥ 
अविद्यादय: क्लेशाः; कुशछाकुशलानि कमोणि, तत्फर्ं विपाकस्तदलुगुणा 
वासना आशया: | तेच मनसि वर्तमानां: पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य 


भोक्तेति; यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान: खाभिनि व्यपद्श्यते | 
यो छनेन भोगेन अपरासृष्ट:, स पुरुषविशेष ईश्वरः । 


केवल्यं ग्राप्तास्हिं सन्ति च बहवः केवलिन:, ते हि त्रीणि बन्धनानि छिच्त्वा 
केवल्य आप्ता; ईश्वरस्थ च तत्संबन्धो न-भूतो न भावी । यथा सुक्तस्य पूवा 
धकोटिः ग्रज्ञायते - नेवमीश्ररस्य, यथा वां प्रक्रतिठीनस्य उत्तरा-बन्धकोटि: 
संभाव्यते नैवसीश्वरस्य 4. स तु सदेव मुक्तः सदेवेश्वर इति । | 
योसो प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्ररस्य ज्ञाश्वतिक .उत्कर्ष: स कि सनिमित्तः, 
आहोसखिन्निनिमित्त इति । तस्य शार्ख निमित्तम। शार्ख पुनः किन्निमित्तम्‌ १ 
प्रकृ्टसत््वनिमित्तम्‌।. एतयो: शांख्नोत्कषेयोरीश्वरसत्वे वर्तमानयोरनादि 
-संबन्धः । एतस्माद्‌ एतद्भवति सरदेवेखरः संदेव मुक्त इंति | 


६४ पातज्लखयोगदर्शनम्‌ 


तब तस्वेश्वर्य सास्यातिशयविनिर्क्त॑; न तावद ऐश्वयोन्तरेण तदतिशय्यते, 
यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्सय्यात्‌; तस्सायत्र काष्ठाग्राप्िस्थ्रयस्य स इशरः। 
न च ततसमानमैश्रयेसस्ति, कस्माद्‌ दयोस्तुल्थयो रेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कासितेडरथ 
नवसिदसस्तु पुराणसिद्सस्तु-इत्येकस्य सिद्धों इतरस्थ प्राकास्यविषातादूनसं 
प्रसक्तम , द्योश्व तुल्ययोयुगपत्‌ कामिताथप्राप्तिनोरत्यथस्य विरुद्धत्वात्‌। तस्माद्‌ 
यस्य साम्यातिशयबिनिमक्तमेंश्व्य स ईइवरः, स च पुरुषविद्येप इति ॥ २2 ॥| 


लत 


भाष्यानुवाद--प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त वें ईश्वर कोन हैं (१ ) १ 

२४ | क्लेश, कम, विपाक और आशय से अपरामृष्ट पुरुषविद्येप ही ईश्वर हैं | सू० 

क्लेश - अविद्या आदि; पुण्य और पाप कर्म अर्थात्‌ कर्मो के संस्कार हैं; कर्म का 
फल ही विपाक है; तथा उस विपाक के अनुरूप (अर्थात्‌ किसी एक विपाक के अनुभूत 
होने पर उस अनुभूति से उत्पन्न-अतः उध विपाक के अनुरूप ) समस्त वासनाएँ 
आशय हैं| ये सत्र मन म॑ वतमान रहकर पुरुष में व्यपद्रिष्ट वा आरोपित जान पड़ते 
है | इसी से पुरुष इंस फल के भोक्ता-स्वरूप होते हैं। जेसे जय या पराजय समस्त 
योद्धा सैनिकों सें वर्तमान रहकर भी सेनापति में व्यपदिष्ट होती हैं । जो इस भोग 
के ( भोक्तृमाव के ) व्यपदेश के द्वारा (अनादिमुक्तता के कारण) अपरामृष्ट 
( अस्पृष्ट वा असंयुक्त ) हैँ वे पुरुषविशेष ही ईच्वर हैं । 





केंबल्य प्राप्त वहुत-से केबली पुरुष हैं | वे तीनों बन्धनों को ( २) काटकर कैंबल्य 
पा चुके हैँ | ईडर का यह सम्बन्ध न भूतकाल में था न भविष्य में होगा। मुक्त . 
एरुष की पूव्रबन्धक्ोटि (३ ) जानी जाती है, ईब्वर की नहीं। प्रकृति-छीनों की 
उत्तरवन्धकोटि की सम्भावना हैं; ईब्वर की नहीं। वे सदा रच: और सदा ही 
इश्वर है | 

इश्वर का यह ग्रक्ृष'्ट-चुद्धि-सत्वोपादान-हेतु ( ४) जझाश्वतिक उत्क्ष सनिमित्त 
( सम्रमाणक ) हे या निर्निमिच्क ( निष्पमाणक )? उनका निमित्त या अमाण झास्र 
ही है। शात्र का प्रमाण क्या है ? प्रकृष्टसत््व प्रमाण है | ईश्वर-सच्त्व में वर्तमान इस 
शाज्र तथा उत्कष में ' अनादि सम्बन्ध है ( ५ ), अतः ( उक्त युक्तियों के अनुसार ) 
यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ईइवर और सदा ही मुक्त है | 

उनका ऐ्वर्य साम्य और अतिशय से झन्व हैं | ( कैसे ? उसे स्पष्ट कर रहे हैं ) 
यह एंश्वर्य अन्य किसी के ऐज्वय-दारा अतिक्रान्त नहीं होता है; क्योंकि जो ऐशवर्य 
अतिशय से युक्त हं, वही ईश्वर का ऐश्वर्य है। इस कारण जिस परुष में ऐश्वर्य की 
परा काष्टा हैँ वही ईश्वर है। ईश्वर के ऐ.्व4 के समान दूसरा ऐश्र्य नहीं है; 
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क्योंकि समान ऐर्यशाली दो “पुरुषों के रहने पर दोनों पुरुष, एक .ही: वस्तु के 


विषय में एक ही काल में यदि “यह चूतन हो? तथा “यह. पुरानी हो” ऐसी 


है 


विपरीत कामना करें-तो -एक की कामना सिद्ध होने पर दूसरे की -प्राकाम्य-हानि 


होने से न्‍्यूनता होगी | इस प्रकार दोनों पुरुषों के त॒ुल्य ऐश्व्यवान्‌ होने से किसी भी 


परस्पर-विरोधी अमिल्षित अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। अतः ( ६ ) जिनका ऐश्वर्य 
साम्यातिशय से शून्य है, वे ही ईश्वर हैं; और वे पुरुषविशेष हैं । 

टीका २४:( १) ईश्वर प्रधानतत्वें तंथा पुरुषतत्त्व नहीं हैं,. इसको भली 
जानना चाहिए । ईश्वर भी प्रधान-पुरुष-द्वारा निर्मित होते हैं। वे पुरुष-विशेष हैं 
ओर उनकी ऐड्वरिक उपाधि प्राकृत हैं। वस्तुतः पुरुष से उपहृष्ट जो प्राकृत 
उपाधि अनादिकाछ से निरतिशय उत्कषयुक्त ( संरवशता तथा संवंशक्तियुक्त ) है, वही 
ऐज्वरिक उपाधि है। परमार्थ के साधक योगीगण केवल इस निर्मछ, न्यायसिद्ध, 
ऐड्वरिक आदश में स्थिरवुद्धि होकर उनके प्रणिधान में तत्पर होते हैं। ( २४ वें 
सूत्र में ईइवर का न्यायसिद्ध लक्षण, -२५ वें सूत्र में प्रमाण तथा २६वें सूत्र में विवरण 
दिया गया है)। 

२४ ( २) प्राकृतिक, वैकारिक और दाक्षिण ये तीन बन्धन हैं | प्रकृतिलीनों 
को प्राकृतिक बन्धन होता है | विदेहलीनों को वैकारिक बन्धन होता है क्योंकि 
वे मूला प्रकृति तक नहीं जा सकते; उनका चित्त उत्थितं होने पर प्रकृति-विकार 
में ही रह जाता है | दक्षिणा आदि से निष्पाद्य यज्ञादि के द्वारा संजात छौकिक 
तथा पारछौकिक विषय के भोगियों को दाक्षिण वन्धन होता है।. - 

२४ (३ ) जैसे कपिलादि- ऋषि पहले वद्ध थे पीछे मुक्त हुए अथवा कई प्रकृति- 


लीन अब मुक्तवत्‌ हैं किन्तु पीछे. व्यक्त उपाधि लेकर. ऐड्वर्य-संयोग से बद्ध - होंगे, यह 


जाना जाता है, वैसे ईश्वर का न कोई बन्धन है न होगा | हम भूत और भविष्यत्‌ 
रूप में जितने -भी समय की कब्पना करते हैँ उतंने समय -में जिस पुरुष का भूत और 
भावी वन्धन नहीं जाना जा सकता, वही ईइबर है । 


२४ (४ ). प्रकृष्ट या सबंकी अपेक्षा उत्तम अर्थात्‌ निरतिशय-उत्कर्षयुक्त | 
अनादि विवेकख्यातिं के फलस्वरूप अंनादि सर्वशतां और सवंभावाधिष्ठातृत्व से युक्त 
सत्त्वोपादान वा उपाधियोग-यही प्रकृश्सत्च है। अनुमांन छदारा ईडर की सत्तामात्र 
का निश्चय होता है, किन्तु कल्प के आदिकाल में जो ज्ञान-धर्म का प्रकाशन है 
उसका विशेषज्ञान शासत्र से ही होता है। कपिलादि ऋषिंगण मोक्षधर्म के आदिम 
उपदेष्ट हैं | श्रति है--““ऋषिं प्रसूत कपिझे यस्तमग्रे ज्ञानेबिभत्ति” ( श्रेताश्व० 


' ५२) इत्यादि; अर्थात्‌ कपिछ ऋषि ने ईड्वर से ज्ञान की ग्राप्ति की है।. ऋषियों द्वारा 
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श्र प्रवर्तित हुआ है ( शात््र से यहाँ पर मुख्यतः मोक्षशा्त््र ही लेना चाहिए ), 
अतः शात््र भी मूलतः ईर्वर से ही प्रात्त हुआ है। सर्गपरम्परा के अनादि- होने के 
कारण इिश्वर से शास्त्र ( मोक्षविद्या ) और शात्र से ईइवरज्ञानः यह निमित्तपरम्परा 
भी अनादि है। 5 ह 

२४ (५ ) ईब्वरचित्त में वर्तमान जो उत्कर्ष अर्थात्‌ अनादि मुक्तता या सर्वश्ता 
आदि है वे ही मोक्षशात्र के मूल में भी हैं। इनका निमित्तनैमितिक सम्बन्ध भी .. 
अनादि है, अर्थात्‌ जैसे अनादिसुक्त ईश्वर हैं वेसा अनादि मोक्षशात्र भी है । यह 
कहना टीक ही है कि ऐसे बहुत शास््रपदवाच्यग्रन्थ! हैं जिनका सर्वज्ञ-ईश्वर द्वारा कृत 
होना तो दूर रहा, उनके निर्माता बुद्धिमान्‌ और चरिज्रवान्‌ व्यक्ति भी नहीं हैं । 
अतएव केवल मोक्षविद्या को ही शार्रशव्द्वाच्य करना संगत है । सभी प्रचलित शात्र 
इस मोक्ष-विद्या का अवल्म्बन करके ही स्‍्वे गए हैं । 

२४ (६) अर्थात्‌ अनेक ऐच्वर्यसम्पन्न पुरुष हैं; ईब्वर भी वैसे ही हैं; किन्तु 
ईइवर के तुल्य या उनसे अधिक ऐड्वर्यशाली पुरुष रहने से ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होता, 
अतः जिनका ऐश्वर्य निरतिशवता के कारण साम्यातिशवश्ज््य है, वे ही ईश्वर-पद 
के वाच्य हैं । 


भाष्यमू--किप--- 
तत्र निरतिशय स्ेज्वीजय || २५ ॥ 


यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नग्रत्येकसमुच्चयादी न्द्रियप्रहणमर्पं बहु इति 
सर्वक्षवीजम्‌, एतद्धि बद्ध मान यत्र निरतिशर्य स सर्वज्ञः। अस्ति काष्ठाआ्प्तिः 
सर्वज्वीजस्य सातिशयत्वात्‌ू परिमाणवद््ति; यत्र काष्ठाप्राप्तिः. ज्ञानस्य स 
सर्वक्:, स च पुरुषविश्ेष इति । सामान्यमसात्रोपसंहा रे छतोपक्षयमलुसानं न 
विशेषप्रतिपत्तों समर्थमिति तस्य संज्ञादिविशेषग्नतिपत्तिरागसतः पर्यन्वेष्या । 
तस्थात्सानुप्रहामावेडपि भूतालुग्रह: अयोजनं ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पग्रल्य- 
हाप्रठ्येपु संसारिण: पुरुपानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम--“आदिविद्वान्‌ 
सनिमोणचित्तसधिष्ठाय कारुप्याह्ूगवान्‌ परभर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तनत्र 
प्रोवाच” इति॥ २० ॥। 
भाष्यानुवाद--और भी 
२५ | उनमें सब्श-बीज की निरतिशयता है| सू० 


समाधिपाद-र७ ६७ 


अतीत, अनागत. और वर्तमान इनमें से व्यध्टि .तथा समष्टिरूप में वर्तमान: 
( अर्थात्‌ अतीत आदि किसी एक विषय अथवां एकन्न बहुत विषयों का.) ज़ो ( किसी 
जीव में ) अब्प या ( किसी जीव में ) अधिक अतीन्द्रियशान देखा जाता है वही (१) 
स्वज्ञनबीज अर्थात्‌ सा्वज्य का अनुमापक है। 

यह ज्ञान ( अब्प, अधिक, और भी अधिक इंस प्रकार से ) बढ़कर जिस पुरुष सें 
निरतिशयता प्राप्त करता है, वही सर्वज्ञ है ।( इस विषय कां न्याय इस प्रकार है )-- 

सवश्ञवीज काष्ठा-ग्राप्त ( या निरतिशय ) हुआ है; 


. सातिशयत्व हेतु ( अर्थात्‌ क्रमशः वर्द्मानत्व हेतु ) ; 


परिमाण के समान € अर्थात्‌ परिमाण जिस प्रकार क्रमशः बढ़ता हुआ निरतिशय 
हो जाता है, उसी प्रकार सर्वशबीज ऋमशः बढ़ता हुआ निरतिशय होगा ) ; । 
जिस युरुष म॑ स्वशबीज की काष्ठाप्राप्ति हुई है; वही सर्वज्ञ है और पुरुषविशेष सी] 


( कोई सवज्ञ पुरुष है, इस प्रकार के ) सामान्य का निश्चय होने पर अनुमान 
का कार्य समाप्त हो जाता हैं; यह विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता। अतएव 
: ईश्वर के संज्ञादिविशेषों का ज्ञान आगम से जान छेना चाहिए। . ह 


: उनके अपने उपकार का प्रयोजन न रहने पर भी 'कब्पप्रतय-महाप्रलयों में श्ानधर्म 
के उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूँगा? ऐसा- जीवानुग्रह. ही उनकी 
अति का प्रयोजन ( २) है। इस पर पश्चशिखाचार्य कहते: हैं--“आदि विद्वान 
भगवान्‌ परमर्षि कपिछ ने करुणावश निर्माणचित्त में अंधिष्ठान करके पूंछते हुए आसुरि 

से. तन्त्र या सांख्यशास्त्र कहां था |? 
_ टीका २५ (१) इसमें ईव्वरसिद्धि की अनुमान-प्रणाली. कही गई है। उसे 
: विशद करके कहा जा रहा है। हो । 
(क) यदि किसी अमेय पदार्थ को अंशतः या खण्डशः लिया जाए तो वे हिस 

असख्य ही होंगे | अर्थात्‌ अभेय +मेय + असंख्य ) गे 
. . उदाहरणाथ अमेय काल को यदि मेय घंटे से भाग किया जाए; तो भाग-फल 
असंख्य घंटे होंगे | 

(ख) अगर किसी अंमेय पंदार्थ के हिस्सों को. सातिशयी वो क्रमशः वर्द्धमान रूप 
मे लिया जाए तो अन्त में वह एक निरतिशय बृहत्‌ पदार्थ हो जाएगा; अर्थात्‌ उसकी 
अपेक्षा और अधिक बृहत्‌ पदार्थ की धारणा नहीं हो सकेगी। यही निरतिशय 
महत््व है | अतएव-- - । 


भय भाग 2 असंख्य-निरतिशये | अर्थात्‌ अंसंख्य सान्‍्त पदार्थ +- निरतिशय बृहत्‌ 


६८ पे पांतक्षलयोगदर्शनम्‌ 


“जैसे परिमाण के भागों को एक हाथ, एक कोस, ८००० कोस इत्यादि के समान 
यदि बढ़ा कर लिया जाए तो अन्त में ऐसे वृहत्‌ परिमाण पर जाना होगा जिससे और 
अधिक बडा परिमाण धारणायोग्य नहीं होगा, यही निरतिशंय वृहदत्‌ परिमाण ढ । 


(ग) हमारी ज्ञानशक्ति का मूल उपादान जो प्रकृति है वह अमेय पदाथ है। 
बहुतेरे जीवों में अल्प, अधिक, उससे भी अधिक इत्यादि की भाँति जो बानद्क्ति 
देखी जाती है वह उस अमेय प्रधान का खण्डरूप है। उपर्युक्त (क) के- 
अनुसार अमेय पदार्थ के खण्डरूपसमूह असंख्य होंगे। अतः ज्ञानशक्तियाँ अर्थात्‌ 
जीव असंख्य हैं । े 


(घ) कीड़े से मनुष्य तक जो श्ञानशक्ति है, वह क्रमशः उत्कपप्राप्त है 
अतएव सातिशय है। किन्तु (ख) के अनुसार जिन सत्र सातिशय पदार्थों का 
उपादान अमेय है वे अन्त में निरतिशय होते हैं | 


सातिशय सभी ज्ञानशक्तियों का कारण अमेय है ( जिससे बड़ा रहता है वह 
सातिशय होता है )। 


0. 


अतः वे ज्ञानशक्तियाँ अन्त में निरतिशयत्व पा जाएँगी ( जिससे बड़ा नहीं 
रहता वह निरतिशय होता है )। 
(ड) यह निरतिशय ज्ञानशक्ति जिनकी है, वे ही ईश्वर हैं । 


सूत्रकार और भाष्यकार-द्वारा स्वीकृत इस अनुमान के द्वारा ईश्वर का सामान्यज्ञान 
अर्थात्‌ ऐसे पुरुष हैं, इतना ही निश्चय होता है। आगम से अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
उनके प्रणिधान से उनके विषय में विशेषरूप से उपलब्धि कर चुके हैं उन व्यक्तियों 
के वाक्य से ईश्वर के संशादिविशेष शातव्य हैं । 


५ (२) साधारण मनुष्य का चित्त पूर्वसंस्कार के कारण वशीमूत न रहकर - 
निरन्तर प्रवत्तित होता रहता है।. उसकी निद्वत्ति की इच्छा करने पर भी वह निद्ृत्त - 
नहीं होता । विवेकसिद्ध योगी सब संस्कारों का नाश कर चित्त को सम्बक निरुद् 
कर लेते हं। यदि वे किसी प्रयोजन से इतने काल निरुद्ध रहँ” ऐसा संकल्प कर 
चिचनिरोध करते हैँ तो ठीक उतने समय वाद उनका निरोध क्षीण होकर चित्त - 





| सभी ज्ञानशक्तियाँ त्रिगुणाव्सक दें । सत्व की अधिकता उनके उस्कर्ष का : ...: 
कारण हैं । शुणसंयोग के असंख्य भेद हो सकते हैं । सत््व का क्रमिंक आधिक्य ही - 
शानशक्ति-ससूह के ऋसिक उत्कष॑रूप सातिशयत्व कर-डाज्क हे 
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सांख्ययोगाचार्य श्रीमत्‌ स्वामो हरिहरानन्द आरण्य 


ज्ञानं महोदधिसमं खलु घीविशाला भा यस्य भाति च विमुक्तिद सांख्ययोगे । 


रुद्धा शरीरमपि दशितमोक्षहेतु व॑न्दे त्तदायंग्रचरणं शरणं शथ्षितानाम्‌ ॥ 


समाधिपाद-२५ 5 आर आक । 


.ज्यक्त- होगा! .। . उस समय जो चित्त उठेगा उसकी प्रवृत्ति का हेत॒ुभूत . अन्य कोई 
“अविद्यामूछक संस्कार न रहने के कारण साधारण व्यक्ति के समान, वह अवंशभाव 
' से नहीं उठेगा, बल्कि वह योगी की इच्छांनुसार विद्यामूठक होकर: उठेगा | योगी 
'उस चित के कार्यद्वारा बद्ध-नहीं होते । यही कारण. है कि उनका. चित्त जिस प्रकार 
इच्छा करने से उठता है - उसी प्रकार: इच्छा से योगी उसे विछीन कर सकते हैं; | 
ठीक वैसे ही जैसे कि नाटकीय राम का अमिनय करने में अमिनेता को भें राम हैँ? 
ऐसी भ्रान्ति नहीं होती । ऐसे घित्त को निर्माणचित्त कहा जाता है । पर जो कृतकाये ._ 
- थोगी 'मैं अनन्त काल के लिए प्रशान्त होऊँगा? ऐसा संकल्प करके निरुद्ध होते हैं, . 
उनके निर्माणचित्त होने कौ सम्भावना नहीं रहती.। 


मुक्त पुरुषगण ऐसे. निर्माणचित्तों के द्वारा कार्य कर सकते हैं, यह सांख्यशास्त्र का 
“सिद्धान्त है-। भाष्यकार ने पदञ्चनशिख ऋषि का वचन उद्धतकर इसको प्रमाणित किया 
_ है। .ईइ्वर भी ऐसे निर्माणचित्त के द्वारा हीजीवानुग्रह करते हैं। 'मुक्तपुरुष होने 
पर भी ईश्वर किस प्रकार भूतानुग्रह करते हैं? यह शड्ढा इससे निराकृत हो जाती है । 
किसी प्रयोजन से कोई योगी - निर्माणचित्त का . विकास . करते हैं। 'संसारी जीवों को 
_ संसारबन्धन से शञानधर्मोपदेश के द्वारा मुक्त करूँगा? -इस प्रकार का .जीवानुग्रह ही 
ऐश्वरिक निर्माणचित्त के विकास का प्रयोजक होता है। कब्पप्रढलय. तथा महाप्रुय 


में भगवान्‌ ऐसा ही निर्माणचित्त करते हैं, यह भाष्यकार. का मत है | अतः जो केवल 


ईश्वर से ज्ञानधर्म पाने के लिए निश्चितवुद्धि हैं, वे अछयकाल .में उसे पाएंगे । .किन्व॒, 
 इश्वरप्रणिधानादिं-उपायों से चित्त को समाहित कर प्रचलित मोक्षविद्या - के द्वारा जो 
पार जाने की इच्छा करते हैं, उनके लिए. कालनियम नहीं है। अनुग्रह का अथ 
. अनिष्टनिवारणपूर्वक इष्टलाधन की इच्छा है। जिनका कुछ अंनिष्ट नहीं है, उनका 
 आत्मानुग्रह भी नहीं है । 
.. सांख्यसूत्र में ईश्वरासिद्धे” (१९२) सूुन्न तथा योगसूत्र में ईश्वर-विषयक सूत्र पाठ 
- करके हमारे देश में एक आन्त घारणा- चली आ रही है। कोई-कोई सोचते हैं कि 
' योग सेश्वर सांख्य है । यह सांख्य के विपक्षियों द्वारा कंहा जाता है। . : | 
वस्तुतः जगत्‌ के उपादानथूत और ( द्रष्टरूूप ) .निमित्तमूत तत्वसमूहः में ईश्वर - 
नहीं हैं, सांख्याववाय इस मत का प्रतिपादन करते हैं। योगशासत्र का भी ठीक यही 
. मत है। उपनिषद भी. ऐसा ही कहते हैं, यथा---'इन्द्रियेभ्यः परा हार्था अर्थम्यश्व 


. ) “जिस भ्रकार करू अत्यन्त सबेरे- उद्ँँगा ऐसा. दृढ़. संकल्प, पूर्वक सोने पर 
डसी संकढ्प के कारग तड़के ही नींद हुट जाती है, उसी प्रकार ( चित्त सी उ्यक्त 
' होता है ) [ मिश्र |. 52:8८ ह के 


हर 
्रि 


व 


७० पावश्षऊयोंगरदशनम्‌ 


परं सनः | मनसस्तु परा बुद्वितुब्शात्मा महान्‌ परः॥ सदृतः परमच्यक्मब्यक्तात्पुरुप 
परः | पुरुपात्र पर किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥7 (कट १६।१०-११ ) | इसमें 
कहीं ईश्वर का उल्लेख नहीं दे । महाभारत में भी तत्दों को समझात॑ समय श्र 
की ही प्रतिव्वनि सुनाई पड़ती है; बथा, इन्द्रियेम्यः परा ह्ार्थों अर्थम्यः परस सनः | 
मनसस्तु परा छुढिबुद्धेराव्मा परो मतः ( दाम्तिपव २४०७२ ); यहाँ पर भा इंखर का 
उल्लेख नहीं है । 

प्रधान तथा पुरुष से समस्त जगत्‌ हुआ है, यह मौलिक दृष्टि से सत्य होने 
पर भी (एक विशेष स॒भ्टि-हूप रचना के लिए किसी महापुरुप का संकल्य ( संकत्प 
का अर्थ यहाँ विश्व-शरीरामिमान है; अभिमान रहने से ही संकव्प-कछत्पना आदि 
हो सकते हैं ) आवश्यक है; किन्तु निर्गण मुक्तपुरुष में संकल्प इच्छा आदि नहीं रह 
सकते | इस विषय में सांख्य तथा योग एकमत हैँ। थोंगसूत्र और उसके भाव्य में 
कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि भुक्त ईश्वर की इच्छा से यह ऊगते बना ह 
पूवेंसिद्ध (३४८ ) या हिरण्यगर्म की अधीशता का ही उल्लेख है। ब्रह्माण्ड के 
अधिपति हिरण्यगर्भ या प्रजापति था जन्व-ईश्वर सांख्यसंमत हैं, परन्ठ वे प्रद्धतिसंभूत 
इच्छा के द्वारा ब्रह्माण्ड के स्वयिता हैं, मूल उपादान के लग नहीं । यह विश्व प्रकृति 
ओर पुरुष से उत्पन्न है, यह सांख्य, योग तथा उपनिषद का सिद्धान्त दै | सांख्य 
जिन संब युक्तियों से जगतकर्ता मृक्तपुर्ष ईश्वर की असिद्धि दिखाता हे, थोग का 

श्वर उनके द्वारा असिद्ध नहीं होता, ग्रत्युत सांख्य की ओर से भी योग का ईश्वर 
होतो है; यथा--- 


प्रधान और पुरुष अनादि हैं | ह 

अतः प्रधान और पुरुष से जितने प्रकार की वस्तुएँ हो सकती हैं वे प्रकार भी 
अनादि हैं-। 

-अतएव जिस प्रकार वद्धपुरुष ( बद्धजातीय चित्त >) अनादिकाल से. वर्तमान हैं 
सक्तपुरुष ( मुक्तजातीय चित्त ) भी उसी प्रकार अनादिकाल से वर्तमान हैं । ह 


कर 


सदा ही जो मुक्तयुदुष निरतिशय उत्कर्प से संपन्न हैं और जो निर्माण-चित्तरूप- 
विद्या से युक्त होकर भूतानुग्रह करते हैं, वे ही ईश्वर हैं | 


अतएव निरतिशय उत्कप-सम्पन्न अनाविमुक्त-पुरुष की सत्ता सांख्यदृष्टि से न्वाय्य 
है | तथा सुक्तपुरुंषगण भी निर्माणचित्त के द्वारा जो भूतानुग्रह करते हैं, यह भाष्यकार 
ने सांख्य से वचन उद्धत कर दिखाया है। इसलिए “सांख्ययोगों प्रथग्वाराः पवदन्ति 
न पण्डिताः । एक सांख्य॑ च योग च यः पश्यति स पह्यति ॥? (गीता ५४ ) | 


* समाधिपाद-र२८ ७१ 
._.. अनादिसुक्त पुरुष नित्यकाल तक :( प्रे्यकाल में भी ) शानध्रमोपदेश करते 
रहेंगे--योगसंप्रदाय में. यह जो मत प्रचलित था उसमें बहुतों को संशय होता है -। 
यद्यपि यह संशय योग के अंत्यन्त अनावश्यक विषय में है, तथापि यह विचार करने 
योग्य है । यह संशय जितना सरल जान पड़ता है, वास्तव में यह उतना सरल नहीं। 
संशयकतो का प्रंब्तन ही सदोष है। कोई जिसे अनादि-अनन्त-कार मानता.-है वह 
कार्यतः, - उसके पास सादि-सान्‍्त ही होता है.और सदा वह ऐसा ही रहेगा.। अतः 
संशयकर्ता का यथार्थ प्रइन है--किसी एक निश्चित अवधियुक्त काल में कोई मुक्त- 
पुरुष शञानधम-ग्रकाश कर जीवानुग्रह करते हैं या नहीं?--सीमाहीन काछ की धारणा 
न केर सकने पर भी उसे धारणायोग्य समझ कर शझ्ञकारी व्यक्ति ऐसी शइड्ल या अश्त 
किया करते हैं। अतएव असंभव को संभव मांव कर प्रदन करने से प्रश्न को ही 
सदोष मानकर उत्तर देना पड़ेगा। 


किंसी एक नियत सीमायुक्त काल में कोई भी सुक्तपुरुष जीवानुग्रह कर सकते 
हैं, इसमें किसी को आपत्ति नंहीं हो सकंती । फिर भी यह आगम का विषय है 
दशन का नहीं-।  माष्यकार ने इसकी संभाव्यता ही दिखाई है,. घय्नीयता नहीं। 
कव्पप्रत्य और महाप्रछ्य तक अपेक्षा करनी पेड़ेगी--ऐसा कहने में इस अनुग्रह 
की आवश्यकता अत्यव्प ही है, भाष्यकार ने दूसरे शब्दों में यह भी कह दिया है। 


ओर भी एक विषय ध्यान देने योग्य है। जो त्रिकालविंदू , सर्वक्ष और सर्व- 
. शत्तिमान्‌ हूँ, वे भविष्य को वत्तमान ही देखते हैं तथां बह वतमान उनके व्यवहार- 
योग्य भी होता है। ऐसा होने के कारण. वे अपनी इच्छा से ऐसे कारण का संयोग 
कर सकते हैं अथवा उस भविष्य कारण-कार्य-घारा को. इस प्रकार नियमित -कर दे 
सकते हैं कि पीछे उनका ईशितृत्व न रहने पर भी जब वह भविष्यःकिसी के . पास: 
वर्तमान होगा तब- वह उस नियन्त्रित कारण-कार्य के फल को ही देखेगा । 
जिस प्रकारं किसी ग्रह-निर्माता के मर जाने पर भी परवर्ती मनुष्य उसके मकान 
में वास कर सकते हैं-उसी प्रकार संवशक्तिमान्‌ त्रिकाछविद्‌ व्यक्ति वरतमानवत्‌ किंसी 
भी भविष्यकाल की घटना--अथांत्‌ ऐसे विशेष जीव के अन्त+करण में. विवेक-शान 
प्रस्कृटित हो?--इस में काय-कारणधारा को इस प्रकार नियमित कर दे सकते हैं कि 
जिसके द्वारा उस जीव-विशेष में यथासमय कारण-कार्य-नियन्त्रण के फलस्वरूप आप-ही 
आप विवेक प्रस्फुटित हो जाएगा। कोई जिस अवच्छिन्न काल को अनादि-अनन्त 
मानता है और कहता है. उसी,में यदि यह संभव.हो तो सत्र. समय ही इसकी 
संभावना होगी--ऐसा कहना होगा । योगसंप्रदाय के आगम में इसका उल्लेख रहने 
से इसी दृष्टि से इसकी संभाव्यता समझनी घद्धिए।। वास्तव अनुष्ठान के. काल में 
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निनकी इसमें आस्था होगी वे इसी रीति ते विवेकलाभ भी करेंगे | दूसरे लोग प्रकृत 

दार्शनिक उपाय से ही विवेक-ज्ञान का छाम करते हैं | स्वाभाविक नियम ते समाधि तथा 

विवेकलाम में ईश्वस्प्रणिधन एक सफल उपाय है, यही दर्शन का प्रतिपाद् है और 

यही सृत्रकार ने प्रतिपादित किया है । ह 
इस विषय पर ये सत्र ध्यान देने योग्य बातें हैं, यथा-- 

१, ( सगुण या निर्शृण ) इश्वर से विवेक-ज्ञान ही लंम्य है, अन्य कुछ नहीं । 

२, केवल ईश्वर से अथवा पूर्वोक्त ऐश नियमन-द्वारा ही विवेक प्राप्त करने की 
जिनकी इच्छा है वे ही इसे पाएँगे एवं केवल उन्हीं के छिए इस प्रकार का ऐड 
नियमन विहिंत हो सकता है। ब्रह्माण्ड में ऐसे अधिकारी कम ही हैं । अधिकांश 
अधिकारी स्वाभाविक नियमानुसार योग-द्वारा ही विवेक छाम करते हैं।._ 

*. ईश्वर को छोक-गोचर होकर ही विवेक का प्रकाश नहीं करना पड़ता है, किन्ठ 


4७ 


के हृदय में वह उनके योग्य अलौकिक नियम द्वारा ही अ्रकश्ति होता है। 


2 न्‍्ध्पो 


योगियों 


4 


४. जिस प्रकार मुक्त पुरुष सदा ही रहते हैं, इस कारण अनादिमुक्त ईश्वर की 
सत्ता को मानना पड़ता है और जिस प्रकार सुक्त पुरुष अनेक होने पर भी उनकी 
मिन्नता के अवधारण के लिए कोई उपाय न रहने के कारण 'एक अनादिमृक्त पुरुष! 
कहा जाता है, उसी प्रकार सदा इस प्रकार का कोई - ऐड नियमन भी हो सकता 
है जिससे अन्य पुरुष की सहायता से विवेक-छाम के इच्छुक साधकों के अन्तःकरण 
में विवेक-जशञान उदित हो जाएगा | 

“5. अवश्य ही उसमें साधक की उपयोगिता रहनी चाहिए, नहीं तो सभी 
के द्वारा वह प्राप्त हों जाता, और सभी की संसति का उच्छेद हुआ करता | 
अतएव केवछ उपयोगी साधक के लिए ही वैसा होना संभव है। यह उपयोगिता 
ईश्वस्समापन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | उस समापत्नता के लिए. यम-नियमादि 
आवध्यक हैं और केवल अपेक्षित विवेक ही इस प्रकार के ऐड्ानियमन दारा प्राप्त 
होगा यदविं साधक उसी उपाय पर ही स्थिरदुद्धि होकर रहते हों । 


अननीनताननब्की निकली +न+ 
भाष्यमू---स एप: 
पूवेपासपि गुरु। कालेनानवच्छेदात्‌ || २६ ॥ 


पू्र हि गुरवः कालेनावच्छेयन्ते, यत्रावच्छेदार्थेन काछो नोपावत्तते स- 


समाधिपाद-२ ६-४७ ॥ छ्श्‌ 


एब पू्वंषासपि शुरू:। यथास्य सर्गस्थादों प्रकर्षगत्या सिद्धस्तथातिक्रान्त- - 
सगोादिष्वपि ग्रत्येतव्यः ॥ २६+॥ हे बट 

२६. भाष्यानवादबे. । 

( कपिलादि ) प्राचीन गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि उनको ऐश्वय-पराप्ति'काल से 


... आवच्छिन्न नहीं होती | सू० 


प्राचीन ( ज्ञानधर्मोपदेष्टा, मुक्त, अतः ऐश्वयग्राप्त कपिलादि ) गुरुगण काल के 

: द्वारा अव॑च्छिन्न ( १) हैं। जिनकी ईश्वरता के अवच्छेद के रूप में काल नहीं आता, 

थे पूर्वगुरुओों के भी शुरु हैं। (२) वे जिस प्रकार वर्तमान सर्ग के आदिसे ही . 
उत्कषग्राप्त होकेर अवस्थित हैं, उसी प्रकोर अतिक्रान्त सर्गों के आदि में भी स्थित' 

हूं, यह जानना चाहिए ।((३). . .: ै 

.. टीका-२६९.१ ) (१), (३) के लिए, २४ वें सूत्र की ( ३ )9 (४), (५) 

डीकाओं को देखिए, । ; 


लक कीीीयतणीईध' 


तरय वबाचक; प्रणव; ॥ २७ ॥ 


. भ्राष्यमू--बाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृत॑ वाच्यवाचकंत्वम्‌ , 

'  अथ ग्रदीप-प्रकाशचद्चस्थित॒मिति। स्थितो5स्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्ध: । 
संकेतसर्तु ईगश्वरस्य स्थितमेवार्थभमिंनयति, यथा अवस्थितः पितापुत्रयो 
सम्बन्ध: संकेतेनावद्योत्यते-अयम॒स्य पिता अयमस्य पुत्र इति । सगोन्तरेष्वपि 
वाच्यबांचकशक्त्यपेक्षस्तथेव संकेत: क्रियते; संग्रतिपत्तिनित्यंतेया नित्य: 
शब्दाथेसम्बन्ध इत्यागसिनः प्रतिजानते ॥ २७॥ 


२७ | उसका वाचक प्रणव या ओम-शब्द है । सू० 


भाष्यानवाद--प्रणव॒ का वाच्य ईश्वर है। क्‍या यह वाच्यवाचकमाव संकेत-कझत 
है अथवा प्रदीप-प्रकाश के “समांन अवस्थित है ! यह वाच्यवाचर्क सम्बन्ध अवस्थित 
है, परन्तु ईश्वर का संकेत उस अवस्थित विषय का ही अमिनय या प्रकाश करता है । 
जिस प्रकार पिता-पुत्र का सम्बन्ध विद्यमान रहता है किन्छु उसको संकेत से प्रकाश 
किया जाता है, “ये इनके पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं? इसी प्रकार अन्यान्य दूसरे 
सर्गों में भी ( इस सगग की तरह किसी शब्द या प्रणव के द्वारा ) वाच्यवाचकदक्ति- 
सापेक्ष संकेत किया जाता है ( १ )। संग्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्दार्थ का 
सम्बन्ध भी नित्य ( २). है, ऐसा आगमवेत्तागण कहते हैं । 

टीका २७ ( १) कोई-कोई पदार्थ ऐसा है जिसके नाम का संकेत किसी एक 
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पद या इंव्द के द्वारा किया जाता हैं किन्ठ ब्रिना उस नाम के उस पदार्थ के शान 

की कोई हानि नहीं होती । और कुछ पदार्थ ऐसे मी हैं जो केवल शब्दमव चिन्तन 
के द्वारा अवगत होते हैं। उनके नाम का भी संकेत किया जाता है, पर उस नाम 
का अर्थ है--उस विषय से. सम्बन्धित सभी शब्दमय चिन्तन। पहले प्रकार के _ 
उदाहरण हैं---चैत्र, मैत्र आदि । चैंत्रादि नाम न रहने प्र भी उन व्यक्तियों के बोध में 

कुछ हानि नहीं होती | दूसरे श्रक्ार के उद्ाहरण हैं पिता, पुत्र इत्यादि। पुत्र 
जिनसे उत्पन्न होता है? इत्यादि प्रकार का शब्दमव चिन्तन पिता? झब्द का अर्थ _ 
है। “नैन्र का पिता मैत्र हे” इस वाक्य में चेत्र से सिर्फ चेत्र नामक मनुष्य का ज्ञान 
होगा | “चैत्र” इस नाम को न जानने पर भी, उसको देखने से वही ज्ञान होगा। 


यह भी ज्ञातव्य है कि पहले देखे हुए चेत्र को “चेन्रः इस नाम से स्मरणज्ञान में - 

रखा जा सकता हैं| अथवा उसका नाम॑ भूलने पर भी उसे स्मरण किया जाता हैं तथा 
स्मरण में रखा जाता हैं। किन्तु चैत्र तथा मेत्र का जो सम्बन्ध है अर्थात्‌ पिता? 
इस छब्द्‌ का जो अथ है उसकी भावना किसी शब्द के बिना नहीं हो सकती है, 
क्योंकि शब्दस्पर्शादि-व्ववसाय की भावना वाचक शब्द के बिना भी हो सकती है, 
पर शब्द के बिना ( या अन्य संकेत के त्रिना ) प्रावः चिस्तनरूप अनुव्यवसाय की 
भावना करना साध्य नहीं | पिता-झब्दार्थ उसी प्रकार की चिन्ता का फल है, अतः 
उसकी भावना भी झब्द के बिना कठिन होती है-। वल्ठुतः वितां और पितृशव्दार्थ 
प्रदीप और प्रकाश के ठुल्य हैं। प्रदीप होने से. जिस प्रकार प्रकाश होता है. पिता 
कहने से ( संकेत को जानें हुए व्यक्ति के पास ) उसी प्रकार पिवृ-शब्दार्थ का प्रकाश 
मन में होता है| शब्दमय चिन्तन या उसके किसी शझाव्दिक संकेत के अभाव में वेसा 
अथ मन में प्रकाशित नहीं होता । 


:. ईश्वरपद का अर्थ मी इसी प्रकार की झब्दमबी मावना है। कुछ शब्दवाच्य पदार्थों 
की कल्पना किए बिना ईइवर का बोध नहीं होता । ईब्वर-सम्बन्धी जो सत्र शब्दमय 
चिन्तन है ( वाचक शब्द के साथ जो चिन्तन अविनामावी है ) उसी कां संकेत ओम, 

के द्वारा किया गया है। इस प्रकार शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध अविनामावी 
होने पर भी किसी एक झब्द के साथ एक ही अर्थ का सम्बन्ध नित्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि मनुष्यगण इच्छानुसार संकेत करते हैं | बहुत से नये धाठगप्रत्ययों 
के योग से निर्मित या अन्य प्रकार से निर्मित शब्दों के द्वारा नये संकेत भी किए 
जाते हूँ | परन्ठ टीकाकारों के मत में ओम्‌ शब्द्‌ केवछ इसी सर्य सें ही ईश्वरबांचक 
रूप म॑ संकेतित नहीं हुआ | पूर्व सर्गो में मी ऐसे संकेत के साथ ओम झब्द का 
प्रयोग होता था । इस सर्ग में सर्वेक्ष अथवा जातिस्मर पुरुषों के द्वारा. पुनः यही संकेत 
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प्रवर्तित हुआ है। यह माष्यकार का मी मत हो सकता है | आपषंशास््र में ओोम्‌ शब्द 
के ऐसे आदर का विशिष्ट कारण यह है कि प्रणव के द्वारा चित्त की जैसी स्थिरता 
. होती है वैसी और किसी दूसरे शब्द से नहीं । का 


.. सब व्यज्ञन वर्णों का उच्चारण एंकतान भाव से नहीं होता, सब स्वर वर्णों का 
हीं एकतान भाव से उच्चारण होता है। किन्तु उसमें प्रचुर वाक-शक्ति की आवश्य- 

कता पड़ती है। केवछ ओंकार अपेक्षाकृत सहजता से उच्चारित होता है, विशेष रूप 

से अनुनासिक मकार एकतान भाव से तथा अत्यल्प प्रयत्न से उच्चारित होता है | यह 

प्रयास के साथ एकतान भाव से ब्रह्मसन्ध ( नासा का मूल या 7850-05 ) 

के स्वल्प प्रवत्न से ही उच्चारित होता है । इस कारण चित्त को. एकतान करने के 
लिए ओम शब्द की ही अधिक उपयोगिता है।। 


वस्तुतः यह ओंमध्वनि मन-ही-मन उंच्चारित होने से कण्ठ से मस्तिष्क की ओर 
एक प्रयत्न जाता है ( योगी लोग जिसको कौशल से ध्यान की ओर ल्गाते हैं ), किन्तु 
मुँह को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । एकतान शब्द के उच्चारण के बिना आरम्भ 
में चित्त की एकतानता या ध्यान आयत्त नहीं होता । इस विषय में प्रणव सर्वथा 
उपकारी है। वस्तुतः 'सोड्हम? शब्द भी ओ-कार तथा म-कार भाव में ही प्रधांनतः 
उच्चारित होता है | अतएव वह भी उत्तम तथा परमार्थ व्यज्ञक मन्त्र है। 
योगियाशवल्क्य ( २।६१) में कहा गया है--“अच्ष्टविंग्रहों देवों भावश्नाद्यो 
मनोसयः । तस्योड़कारेंः स्खतो नाम तेनाहूतः प्रसीदरतति ॥' श्रति भी ओंकार के लिए 
. कहती हैं-“एतदालम्बनं श्रेष्ठटेतदालूम्बन॑ परस! (कठ १॥२।१७ ) अर्थात्‌ परमार्थ- 
' साधन के आल्म्बनों से प्रणव ही श्रेष्ठ और परम आल्म्बन स्वरूप है । ह 


.. २७ (२) सम्प्रतिपत्ति ८ संदश-व्यवहार-परम्परा । उसकी नित्यतां के कारण 
शब्दार्थ-सम्बन्ध भी नित्य है । इसका अर्थ ऐसा. नहीं है कि. घट” शब्द और उसका 
- अर्थ ( मिट्टी का पिण्डविशेषरूप विषय ) इन दोनों का सम्बन्ध नित्य है | कारण, पहले 
. ही कहा जा चुका है कि. पुरुष की इच्छा के अनुसार एक. ही अर्थ मिन्‍्स-मिन्न 

शब्दों के द्वारा संकेतीक्षत हो सकता है। ३ ॥-१६ सू० (.२ ) ( ज॑ ) टीका देखिए 


किंतु जो अर्थ शब्द्मय घिन्तन-द्वांर बोधगम्य होते हैं, उनके साथ किसी-न 
किसी वाचक शब्द का सम्बन्ध रहना अवश्यम्भावी है। माष्य के “शब्द? पद का 
' अर्थ है 'कोई एक शब्द? | गो” घट” आदि किसी. विशेष नाम के साथ - उसके अर्थ 
... का जो सम्बन्ध है वह नित्य है, यह मत ठीक नहीं । करना” तथा 'त० इन दो 
क्रियावाचक शब्दों में वाचक का भेद है और कालक्रम से भेद हो भी जा सकता है. 
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पर “करना? तथा त०? इन दो पदों का जो अर्थ है, इ-धातु के समानार्थक किसी 
शब्द या संकेत के बिना उसके अवगत होने का अन्य उपाय नहीं है । इस प्रकार 
से ही संकेतभूत शब्द का एवं अर्थ का सम्बन्ध अविनाभावी होता है| सम्प्रतिपत्ति 
की नित्यता के कारण अथात्‌ “जब से मन है और जब तक मन रहेगा तव से वह 
छब्द से वाच्य पदार्थ का बोध करता रहा है और तब तक करता रहेगा” मन का यह 
समान रूप से व्यवहार करने वाल स्वभाव परम्पराक्रम से नित्य होने के कारण झव्दार्थ 
का सम्बन्ध मी नित्य होता है। यह स्पष्ट है कि यह कूव्स्थ नित्यता का उदाहरण 
नहीं है, इसे प्रवाह-नित्य कहा जाता है । ह 

जो यह कहते हैं कि चूँकि अनादिपरम्पराक्रम से घटादिशव्द स्वस्व अर्थों में सिद्ध- 
बत्‌ प्रयुक्त होते आ रहे हैं, इसीलिए शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्व है एवं सम्प्रतिपत्तिः 
शब्द के द्वारा वैसा अर्थ प्रतिपादित करते हैं, उनका मत न्यायसंगत नहीं है। 


भाष्यम--विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिन:-- 
तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रणवस्य जपः, प्रणवाभिधेस्य च ईश्वरस्य भावना | तदस्य योगिन: ग्रणवं 
जपत: ग्रणवार्थेद्च भावयतश्चित्तमेकाग्र॑ संपयते | तथा चोक्तम “स्वाध्यायाद्योग- 
सासीत योगात्स्वाध्यायसामनेतू ( स्वाध्यायमासते )। स्वाध्याययोगसम्पत्त्या 
परमसात्सा प्रकाशते” ॥ ( विष्णुपु० ६६॥२ ) ॥ इति २८ ॥ ह 


भाष्यानुवाद--आाच्यवाचकत्व जानकर योगी-- 
८ | उसका जप तथा उसकी अथभावना करें | सू० 


प्रथ्य का जप. तथा उसके अमिषेय ईश्वर की भावना कतेव्य हैं | -प्रगगजपनशील 
तथा प्रगवाथमावनशीछ इस योगी का चित्त एकाग्र ( १) होता है। इस पर कहा 
गया हैं, स्वाध्याय से योगारूद हो एवं योग से पुनः स्वाध्याय का उत्कर्ष साधन करे; 
स्वाध्याय ओर योग की सम्पत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते. हैं? ( २)। 

टीका २८ ( १ ) ईश्वर्तारूप अर्थ की धारणा करने के लिए जो भी झब्दमय 
चिन्तन करना पड़ता है वहं ओम्‌ झब्द के दावारा संकेतित हुआ है। खुतरां 
ओम झब्द का यथार्थ संकेत याद रहने से ईश्वर-विषयक माव मन में प्रकाशित 
होता है | जब ओम्‌ शब्द के उच्चारण से ही मन में ईश्वर-शब्द का अर्थ मलीमाँठि 
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प्रकाशित होता है, तब प्रकृत संकेत या वाच्य-वाध्वक सम्बन्ध का शान हो गया है 
. ऐसा समझना चाहिए । साधकों को पहले सावधानतया इस वाच्यवाचके-भाव को 
मन में जागृत करने का अम्यास-करना पड़ता है । ओम्‌ शब्द. का जप तथा उसकी 
अर्थमावना करते-करते मन इस भावना में अभ्यस्त हो जाता है। तस्श्चात्‌ प्रणव 
_ के एवं उसके अर्थ की प्रतिपत्ति ( सिद्धव॒त्‌ ज्ञान ) के चित्त में सहजतया उठते रहने 
पर प्रकृष्ट प्रणिधान' होता है । 


अहणतत््व और ग्रहीतृतत्व हमारे आत्मभाव के अंगभूतं हैं॥ अतः वे- अनुभूत 
वा साक्षात्कृत हो सकते हैं ।अतएवं आरम्म में शान्दिक चिन्तन उनकी उपलब्धि का 
हेतु होने पर भी शब्द-झृन्य भाव से भी उनकी भावना हो सकती है । निर्विवक तथा 
निर्विचार ध्यान इस प्रकार के ही हैं | किन्तु आत्मभाव के वहिभूंत ईश्वर की मावना 
शब्दों के बत्रिंना नहीं हो सकती, और वह भावना भी केवल .कुछ शुणवाची वाक्‍्यों का 
-अर्थात्‌ जो क्लेशशूल्य, जो कर्मशन्य इत्यादि का--चिन्तनमात्र है। किन्तु उस “जो? 
की धारणा करने के लिए---उनमें चित्त स्थिर करने के लिए-उस प्रकार के नानाभावों - 
का चिन्तन उस ध्यान के अनुकूछ नहीं होता । 


किन्तु हम जिसकी धारणा कर सकेते हैं, जिसको "एक! सता के रूप से अनुभव 
कर सकते हैं; वह गअहीता, अहण और भाह्म रूप त्रिविध तत्त्वों के भीतर अवश्य होगा, 
अर्थात्‌ रूपस्सादिरूप में, 'या बुद्धि-अहंकारादि रूप में ( बुद्धि आदि श्रहण-तत्त्व की 
धारणा करने के लिए अत्यन्त स्थिर ध्यानविशेष आव््यक है ) उसकी धारणा करनी 
ही पड़ेगी !।. बाह्य भाव की सहायता से धारणा करते समय रूपादियुक्त भाव लेकर 
एवं आत्मभाव के अज्गभरूप में--अथात्‌ अन्तर्यामिरूप में--धारणा करते समय बुद्धि 
आंदि रूप लेकर धारणा करनी होगी । इसके सिवाय अन्य उपाय नहीं है । 
| अतः वाह्ममाव से ईस्वर की धारणा करने के. लिए रूपादियुक्त भाव में धारणा 
करना सद्भत है। योग के प्रथम स्तर के साधक वैसा ही करते हैं। शास्त्र भी कहता 
है, 'योगारम्मे मूर्तहरिससूत्तमथ चिन्तयेत” ( गरुड़पुराण १२२९।२५ ) । 


बुद्धि आदि आत्मभाव के रूप से ही अनुभूत होते हैं अर्थात्‌ अपनी बुद्धि आदि 
के बिना दूसरे की बुद्धि का साक्षात्‌ अनुमव साधारण व्यक्ति नहीं. कर सकते | अतएब 
आत्ममाव से ईश्वर की धारणा करनी हो तो वह "में हूँ? (सोडहम्‌ ) इसी प्रकार से धारणा 
करनी होगी | शास्त्र में कहा है कि थयः सर्वभूतचित्तज्ञो यश्र सर्वह्ृनदि स्थितः | यश्व 
सर्वान्तरे छेयः सो5हसस्मीति चिन्तयेतः । लिज्ञपुराण २९५१ में भी - थोगदंशंनोक्त 
इंश्वरमभावना वर्णित है--शंभोः प्रणववाच्यस्य भावना तजपादपि । आश्ु सिद्धि 
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परा प्राप्या भवत्येव न संशय: ॥ “एक ब्रह्ममर्य ध्यायेत्‌ सब विप्र चराचरम्‌ । 
चराचरचिभाग च व्यजेद्हमिति स्मरन्‌ ॥” श्रुति भी कहती है--तमात्मस्थं थरेश्लुप- 
इयन्ति धीरास्तेपां शानितः शाइवती नेतरेपास् ( कठ २२।१२ ) | क्‍ 

कार्यतः ईश्वर-प्रणिधान हृदय" में करना पड़ता हैं। नवीन साधक जो मूत्ते-ईश्वर 
का प्रणिधान सहज मानते हैं उन्हें हृदय में ज्योतिमय ऐश्वरिक रूप की कल्पना करनी 
पड़ती है। मुक्त ईश्वर जिस प्रकार स्थिरचित्त और परमपद में स्थित होने के कारण . 
प्रसन्नवदन हैं. अपनी ध्येय-मूर्ति का उसी प्रकार चिन्तन करके उसमें अपने को 
ओत-प्रोत भाव से स्थित मानकर ध्यान करना होता है । प्रणवजप के द्वारा अपने. को 
ईश्वरप्रतीकस्थ, स्थिर, निश्चिन्त, प्रसन्न ऐसा स्मरण करना होता है | 

इसके अभ्यास से जब्र चित्त कुछ स्थिर, .निश्चिन्‍्त तथा ऐज्वरिक भाव में स्थिति 
करने म॑ समर्थ हो जाए, तब हृदय में सखवच्छ, झ॒श्न, असीमवत्‌ आकाश की धारणा 
करनी चाहिए. । उस आकाश में स्वव्यापी ईश्वर की सत्ता है, ऐसा जानकर उसमें 
अहंमाव ओत-प्रोत रूप से स्थित है? ( में ही उस हृदयाकाशस्थ ईश्वर में स्थित हैँ ) 
इस प्रकार ध्यान करना पड़ता है। हृदयाकाशस्थ ईश्वर-चित्त में' अपने चित्त को. 
मिलाकर निश्चिन्त, संकव्पश्ज्य एवं तृत्त भाव से रहने का अभ्यास करना होता है । 
एक श्रुति में यह प्रणाली मलीमाँति वर्णित है; यथा--“प्रणबों घनुः झरो ह्याव्मा 
ब्रह्म चल4्ष्यमुच्यते । अग्रमत्तेन वेद्धुव्य॑ शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥7 ( मुण्डक २२४ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्म या ह्ृदयाकाशध्य ईबवर लक्ष्य है; प्रगव धनुष के समान तथा आत्मा या 


वक्षस्थलू से जहाँ पर भति वा सोसनस्य होने से सुखमय बोध होता है 
एवं दुःखभयादि से विषादमय बोध होता हे, वह' प्रदेश ही हृदय कहराता है । 
वसस्‍्तुतः अचुभव का जजुसरण कर हृदयग्रदेश स्थिर करना चाहिए । स्नायु, रक्त, 
साँस इत्यादि विचार कर हृदयएुण्डरीक स्थिर करने पर उतना फल नहीं होता । हृदय 
सें शगादि मानस भाव की अतिक्रिया (८०5 ४८४००) होती है। अतिक्रियाजनित 
भाव का अजुभव हम हृदय में कर सकते हैं, किन्तु चित्तवृत्ति कहाँ पर होती है, 
इसका अनुभव नहीं कर सकते | अतः हृदयभदेश सें ध्यान करके बोधप्रकाशक 
ज्ञाता को प्राप्त करना सररू हैः 

परन्तु हृदय प्रदेश ही देहिक अस्मिता का केन्द्र है। सस्तिष्क चेत्तिक केन्द्र है 
किन्तु कुछ समय तक चित्तवृत्ति रोध करने पर बोध होता है कि मानों अहंता हृदय 
से उतरा आ रहा हैं। हृदयदेश से ध्यान के द्वारा सूक्ष्म अस्मिता की उपरऊब्धि 
कर सूक्ष्मधारा-क्रम से मस्तिप्क के अन्तरतम प्रदेश से पहुँचने पर अस्मिता का 
सूक्ष्मतम केन्द्र सिर जाता हैं। उस समय हृदय तथा मस्तिष्क एक हो जाते हैं ! 
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. अहंभाव शर के समान है। अप्रमत्त वा सदा स्मृतियुक्त होकर उस ब्रह्मरूप लक्ष्य में : 
' आत्मारूप शर को वेघकर तन्मय होना पड़ता है, अर्थात्‌ ओम्‌ पंद के द्वारा में ही 
हृदयाकाशस्थ ईश्वर में स्थित हूँ? यह भाव स्मरण करते हुए ध्यान किया जाता है | 


| यह ध्यान अम्यस्त होने ' पर साधक ध्यान-काल में हृदय म॑ आनन्द ' अनुभव 
करते हैं। उस समंय ईश्वर-संस्थिति-जात आनन्दमय बोध ही 'में? हूँ, ऐसा स्मरण 
कर ग्रहणतत्त्व में जाना - होता है । इसके अतिरिक्त सुस्थिर .तथा प्रसन्न चित्त से 
अपने चित्त को क्लेशशून्य ( अर्थात्‌ निरुद्ध ) एवं स्वरूपस्थ भाव में अर्थात्‌ ऐश्वरिक 
भाव में भावित किया जाता है । -सावधानतया. बहुत दिनों तक निरन्तर तथा सत्कार- 
सहित इसका अभ्यास करने से ईश्वर प्रणिधानं का यथार्थ फल जो प्रत्यकचेतनाधिगम 
है, वह प्राप्त होता है | ( अगला सूत्र देखिए ) | 
ईश्वर्वाचक प्रणव (प्रणव का अन्य अंर्थ भी है) का जप :करने के लिए. ओ*-कार 
: का थोड़े समय तक एवं. 'म-कार का प्छत वा दीर्ध तथा एकतानभाव से,उचोरण 
करना '्वाहिए। पर प्रस्फुट उच्चारण की. अपेक्षा पूर्णतः मानसिक उच्चारण ही श्रेष्ठ है | 
जिस जप में वागिन्द्रिय अत्यव्प मात्रा में मी नहीं कॉपती वही उत्तम जप होता है। 
और भी एक प्रकार का उत्तम जप है. जिसको अनाहतनांदू के साथ करना. पड़ता 
है। ऐसा बोध होता है मानों अनाहत नाद ही मन्त्ररूप में सुनाई दे रहा है। 
तन्त्रशासतर में इसे. मन्त्र-चैतन्य कहते हैं | तन्त्र कहता है मन्त्रार्थ मन्त्रचेतन्य 
योनिसुद्रां न चेत्ति यः |. शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिन जायते ॥! “सोडहंभाव? ही 
सबसे उत्तम योनिसुद्रा है। वही योगियों-द्वारा ग्रहणयोग्य योनिमुद्रा  है। 
.. इंश्वर का प्रणिधान अवश्य ही भक्तिपूवक करना घचाहिए।। ९ भक्ति के तत्त्व 
परभक्तिसूत्र?* में देखिए ) | ईश्वर-स्मरण में सुख-बोध होने पर जो सुखबोधमय और 
महत््वत्रोध युक्त अनुराग होता है, वही भक्ति है। प्रियजन को स्मरण करने से जिस 
प्रकार हृदय में सुखबोध होता है और बार-बार स्मरण करने की इ-छा होती है, ईश्वर 
- स्मरण में मी जब उसो प्रकार का भाव उदित होगा तभी भक्तिभाव व्यक्त हुआ है, 
ऐसा समझना चाहिए | ' * 
१. योनिसुद्धा के विषय सें यह वाक्य द्रव्य है-- 


मन्त्राणां सावलास्थानं वीजानाँ- च तथेव च। 
.. विभावनं.  सुधीनां च योनिमुद्वेति - शझांसवि ॥ 
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: २. यह ग्रन्थकार प्रणीत सूत्रमय. संस्क्ृत अन्थ हे जो संस्क्ृतटीका एवं बंगलूा- 
व्याख्या के साथ भकाशित हो चुका है.। [ सम्पादक | ह 


योगद््शनम्‌ 
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प्रिवजन को स्मरण कर हृदय में सुखबोध होने पर उस सुखवोध को स्थिर रखकर 
प्रियजन के स्थान में ईश्वर को रखकर उसी छुखबोध के साथ उनका चिन्तन करते - 
रहने से मक्तिमाव श्ञीत्र पक्ः तथा वर्दधित होता है। प्रगवजप का दूसरा संकेत _ 
यह है :--ओ*कार के उच्चारणकाल में ध्वेबमाव का व्मरण करना चाहिए ओऔर दीर्ष 
एकतान म-कार के उच्चारण काल में उस स्मरण किए हुए ध्वेय-भाव में स्थिति 
करना चाहिए | इस प्रकार अम्वास कर, झ्वास-प्रश्यास के साथ प्रगव-जप करने पर . 
अधिकतर फल मिलता है। श्वास को सहजमाव में लेते-लेते ओ“कार से ध्वेय का 
सरण और दीव प्रशास के साथ 'मः-कार के मानसिक एकतान उच्चारण से ध्येयमाव 
में स्थिति करनी पड़ती है । इस प्रकार द्विविध प्रयक्ष से चिच एक ही ध्यान में 
संल्म रहता है | 

इस प्रकार भावना-सहित जप करने से चित्त एकाग्रभूमिक होता है। चित्त 
एकाग्र-सूमिक होने पर संग्रज्ञात-योग और उसके वाद असंमज्ञत-योग सिद्ध होता हैं । -. 

२८ ( २) इस गाथा का अर्थ यह हैः--स्वाध्याय की या अर्थ की मावना कर 
जप के द्वारा योगारूद होना या चिच को एकतान करना चाहिए;।। चित्त एकांग्र 
होने पर जप्य मन्त्र के सुक्ष्तर अर्थ का बोध होता है। उस सूक्ष्मतर भाव की 
भावना कर पुनः जप करना चाहिए.। तदनु और भी सूक्ष्म तथा निर्मल-माव अधिगत 
होने से उसी पर दृष्टि रख कर पुनः जप करना चाहिए.। इस तरह स्वाध्याय से योग 
तथा योग से स्वाध्याय विवर्धित होकर प्रक्मष्ट योग निष्पादित होता है । 


धारक >छएएए 
भाष्यम--किंचास्य भवति-- 
परकक न ३ (वर अकन्‍- जककुबाक बट त्ता्‌ ।प घर न्तगाया बल सज भाव श््धू 
वतः पत्यकू चेतनाधिगमो3प्यन्तरायाभावश्च |. २९ | - 
लिप ४. किक हु बम 2. ट 
कि _ तावदन्तराया व्याधिग्रश्नतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति; स्वरूप- 
दर्शनसप्यस्य भवति-यर्थवेश्वरः पुरुष: झुद्ध: प्रसन्न: केवछो5नुपसर्गस्तथायसपि 


ऐप ३. बेदी 
बुर: अतिसंवेदी यः पुरुष इत्येबसधिगच्छति ॥| २९ || 
भाष्यानुवाद--और क्या होता है १-- 
_३६। उसी से प्रत्वक् चेतन का (१ ) 'साक्षात्कार होता हैं और सब विप्त नष्ट 
होते हैं | सू० ह 
हि हर आदि जो सब अन्वराय है वे ईश्वर्प्रणिधान करते-करते नष्ट हो जाते हैं; 
साथ ही योगी को स्वरूप-दर्शन भी होता है | जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध -( धर्माधर्म- 
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रहित ), प्रसन्ष ( अविद्यादिक्लेश-झत्य ),: केवल ( बुद्धि-आंदि.से हीन ); अतएव 
' 'आनुपसर्ग (जाति, आयु) तथा भोग से झन्य ) पुरुष है, उसी प्रकार-इस- (:साधक 
-की अपनी ) चुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुषभी (२ )-है; इसी रूप से प्रत्यग्रात्मा:का 
साक्षात्कार होता है । ; 
टीका २९ (१ ) प्रत्यक शब्द मिन्न-मिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। हंर वस्ठ 
में जो सम्बद्ध है अर्थात्‌ ईश्वर, वह प्रत्यक है । प्रत्यक का दूसरा अर्थ पश्चिम वा पुराण 
“है, अत पुंराण पुरुष” वा ईश्वर प्रत्यक है। किन्तु यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है । यहाँ 
प्रत्यक्‌ का अथ “विपरीत भाव का: ज्ञाता है। “प्रतीपं विपरीतम्‌ अंज्वति विजा- 
नाति इति प्रत्यकः ( वाघ्वस्पति ); अर्थात्‌ आत्म-विपरीतं अंनात्मंभोाव का बोड्धा । 
'इस प्रकार चेतना या चिति-शक्ति ही प्रत्यक्‌ चेतन या-पुरुष है। केवल पुरुष कहंने 
से मुक्त, बढ, ईश्वर आदि सभी का बोध होता है-। किन्तु प्रत्यक्चेतन शब्द-के द्वारा 
अविद्यावान्‌ पुरुष की. -( अतः विद्यावान्‌ पुरुष की भी ) स्वरूपभूत चिद्र॒प-अवस्था 
का बोध होता. है, यह अथमेद्‌ शातव्य है। विषय-के प्रतिकूल या. आत्मा.के 
अमिमुख जो चैतन्य या हकृशक्ति है, वही प्रत्यकृचेतन है--प्रत्यक . शब्द का यह 
. अर्थ भी होता है । किन्तु जो कहा गया है उसका निष्कर्ष वही होता है। बुद्धियुक्त 
“पुरुष या भोक्तारुप प्रत्येक पुरुष ही प्रत्यकचेतन है। अतः अपनी आत्मा? ही 
ग्रत्यक्‌ चेतन है। + :. 

२९:( २) यह २८ सूत्र की (१) टिप्पणी में. समझाया. गया .है। ईश्वर 
स्वरूपतः चिन्मात्रभाव में प्रतिष्ठित है। अतः स्वरूप-ईश्वर में द्तमाव से (ग्राह्म भाव 
से ) स्थित होने की योग्यता मन की नहीं है। कारण यह है कि चित्‌ स्वत्रोध है 
वह आत्मबहिभूत माव से यां अनात्ममाव से ग्राह्म नहीं है। ,जो आत्म-बहियूंत भाव 

: से गहीत होता है, वही ग्राह्म है। अतः चैतन्य को ऐसे भाव से, यदि ग्रहण किया 
जाए. तो वह चेतन्य नहीं होता, रूपरसादियुक्त व्यापी पदार्थ होता है ।. वस्व॒ुतः 
पूर्वोक्त प्रणाली से भावना करते रहने पर जो स्वस्वरूप चिन्मान्र में स्थिति होती है, 
'उसीका अर्थ हे--ईश्वर को आत्मा में अवछोकन करना। भात्मा को आत्मा में 

' अवलोकन करना? -इसका अर्थ भी कार्यतः ,ठीक वैसा है। ईश्वर अविद्यादिशूज्य 
स्वरूपस्थ, चित्‌प्रतिष्टः है-ऐसी भावना करते करते इन वाक्‍्यार्थों का प्रकृत वोध होता 
है। स्वसंवेद्य पदार्थ का प्रकृत बोध होने का अर्थ है स्वयं वैसा हो जाना । इस प्रकार 
ईश्वर-प्रणिधान के द्वारा स्वरूपाधिगम होता है। 

निशुण मुक्त ईश्वर के अ्रणिधान के द्वारा मोक्षछाम किस रूप से होता है, यह 
सूत्रकार ने दिखाया है,. क्योंकि वही.कर्मयोग का प्रधान साधंन है तथा सशुण ईश्वर 
का प्रणिधान भी उसी के अन्तर्गत है| - सगुण ईश्वर का या हिरण्यगर्भ का प्रणिघान 


८२ पातल्ललयोगद्दनम्‌ 


भी सांख्ययोगसंप्रदाय में प्रचलित था। सगुण ईद्वर के माध्यम से निशुण ईइ्वर का 
अधिगम करना तथा एक साथ ही निर्गुण आदर्श को प्राप्त करना-वे दो कार्यतः .. 
और फल्तः एक ही हैं, क्योंकि सांख्ययोगियों का सग्युण इख्वर समाहित, झान्त, 
सास्मित ध्यानस्थ महापुरुष है। अतः उसके प्रणिधान से भी समाधिसिद्धि तथा .. 
विवेकछाम अवश्यंभावी हैं और कुछ अधिकारियों के लिए यही उपाव अनुकूल भी _ 
होता है 


फल्तः दोनों प्रथाएँ एक ही हैं. एवं ज्ञानयोग की ये दो प्रथाएँ वस्दुतः समान 





हैं। अतएव प्राचीन काल में साधक संग्रदाय में भेद था किन्तु मत-मेद नहीं था - 


( गीता देखिए ) | हृदय में शान्त, शानमय, समाहित पुरुष का चिन्तन करते रहने 
से क्या फल होगा (--साधक भी आत्मा में वैसा ही भावानुभूति करेंगे । ज्ञानमय 
आत्मस्मृति का प्रवाह चलते रहने से साधक हशवब्दरूपादि ग्राह्म आव्म्तन का अतिक्रमण 
कर श्रहृणतत्त्व में आ पहुँचेंगे । किस प्रणाली से यह हो सकता है और इस मार्य से 
किस रूप से विवेक-ज्ञान होता है, यह महामारत में निम्नोक्त प्रकार से प्रदर्शित किया 
गया है ( शांति पर्व ३०१ )-- । 
समुण व्रह्म के प्रणिधान-तत्पर कर्मबोगीगण एवं सग्ुणाल्म्वनध्यायी ज्ञानयोगीगण 
साधनविशेष के द्वारा रूप, रस, स्पर्श आदि विषयों को छाँव कर आकाश के परम 
रूप या भूतादि के तामस-अमिमान सें पहुँचते ये; यथा-'स तान्वदृ॒ति कौन्तेय वभसः 
परसां गतिम्‌ (३०१॥७५ ) अर्थात्‌ हे कोन्तेव, यह वायु उनको आकाश कीं 
परमा गति या छब्दतन्मात्र अथवा भूतादि रूप तामस अमिमान की श्रेष्ठ अवस्था में _ 
पहुंचा देता है । यह तमस्‌ रजोगुण की श्रेष्ठ गति अहंकार तत्त्व में पहुँचाता है, वथा- 
“नभो वदति छोकेश रजसः परमां गतिम! ( ३०१।७६ ) अर्थात्‌ हे लोकेश, नभे वा 
उक्त तमः योगी को रजोगुण की परम गति अहंकार तत्व में पहुँचाता है, कारण 
तन्मात्रतत्व से अहंकार तत्त्व में जाना वोगश्ाल्न की अन्यतर शोली है । उसके वाद 
*रजों वहति राजेन्द्र सत््वस्थ परमां गतिम? ( ३०१७६ ) अर्थात्‌ हे राजेन्द्र,. रजोगुण 
का परिणाम अहंकारतत्त्व सत्व की परमा गति अस्मीतिमात्र बुद्धिसत्च या महत् 
पर ( योगी को ) वाहित करके पहुँचा देना है, अर्थात्‌ योगी अस्मीतिमात्र क्री उपलब्धि 
करते ह।  युराणों में भी कहा है कि ईच्वर ध्यान में अपने को ईब्वरस्थ चिन्तन 
कर मे हूँ? ऐसा स्मरण कर चर-अचर-विभाग को छोड़ दें ( “चराचरविभागं च 
व्यजेद्हमिति स्मरन्‌! ) । 
उस अस्मीतिमात्र की उपलब्धि होने के बाद योगी को 'सर्वभूतेएु चात्मान सर्च-' 
भूतानि चात्मनि' (सनु १२९१) इस सयशुण व्रह्ममाव का स्फुरण होता है । यह सरशुण द्ह्म 
नारायण का ही स्वरूप है | अतएवं यह कहना सद्भत. है कि 'सच््व-वहति झुद्धात्मचू परं 


ससाधिपाद-२९: हा ८३ 


नारायण प्रभुम! (३०१७७ ) अर्थात्‌ हे शुद्धात्मन्‌ ( अथवा शुद्धात्मस्वरूप ), सत्तगुण 

का जो श्रेष्ठ परिणाम महत्तत्व ( अस्मीतिमात्र रूप है ).है, वह ( योगी को ) नारायण . 
. में वाहित करके -पहुँचा देता है. अर्थात्‌ सगुंण ब्रह्म नांरायण कें साथ योगी का 
तादात्म्य होता है। 


उसके .बादं “प्रभुव॑हति शुद्धात्मा परमात्मानमांत्मना' ( ३०१७७ ) अर्थात 
जुद्धात्मा प्रभु नारायण आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को वाहिंत करते हैं अर्थात्‌ वे 
विवेकज्ञानयुक्त होकर अवस्थान करते हैं। इस तरह थोगी भी नारायण-सहृश होकर 
उनके विवेकज्ञान को प्राप्त करते हैं। योगमाष्यकार ने भी कहा है-यर्थेवेइवरः 


: पुरुषः शुद्धः प्रसन्‍नः फेवलो5्नुपसर्गस्तथायमपि बुदेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष इत्येव- 
मधिगच्छति । | | 


विवेक के. पश्चात्‌ 'परमात्मानमासाथ तंदुभूतायतनामछाः । अम्तृतत्वाय कव्पन्ते 
न निवत्तन्ति वा विभो ॥ परमा सा गतिः पार्थ निह्व॑न्द्दानां महात्मनाम्‌ । सत्याजवर- 
तानाँ वे सर्वसूतद्यावतास्‌ ॥? (३०१।७८-७९ ); इन नारायण के साथ तादात्म्यसाधन' 
प्राचीन सांख्यों का अन्यतम साधन था, यह आदिसांख्यसूत्र के सचयिता महर्षि पश्रनशिख 
के पद्चरात्रविशारदः इस महाभारतोक्त ( शान्तिपव २१८।११ ) विशेषण से भी 
विज्ञत होता है | पश्चरात्र का अर्थ बिष्णुत्व-प्रापक ऋतु या यज्ञ होता है. 'पुरुषो5ह वे 
नारायणो$फामयत अत्यतिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि अहमेवेदं स्व स्थाम्‌.इति। स एस पद्च- 
रात्रं पुरुषमेध यज्ञषकतुमपश्यत्‌-शतपथ ब्राह्मण (१३॥६।६। १) में कंहे हुए! इस सर्वव्यापी 
नारायण-प्रापंक अर्थात्‌ सशुण-ब्रह्म-प्रापक यज्ञ में वे विशारद थे। और -भी सांख्यों का 
लक्षण है-“समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माणममिवर्तते' (शान्ति०. २३६।३६) अर्थात्‌ वे सवभूतों 
में समदर्शोी होकर ब्रह्मा के अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ के अमिमुख में रहनेवाले हैं, अर्थात्‌ 


परमपुरुष-सम्बन्धी विवेकयुक्त नारायण ही सांख्यों के आंदश होते हैं | इसलिए सांख्यों 
का अन्य नाम 'हैरण्यगर्भ! है। ह 


.. सांख्ययोगियों में से जो विवेक का आदर्श.ग्रहण करके केवछ ज्ञानयोग का साधन 
करते थे उनके इस साधन के विषय में मोक्षधर्म में इस प्रकार कहा. गया है--क्रोध, 
भय, काम इत्यादि दमन करने के वाद 'यच्छेद्‌ चाइमनसी छुछया तां यच्छेजू ज्ञांनच- 
छुपा। ज्ञानमात्माववोधेन यच्छेदात्सानमात्माना ( शान्तिपव .२७४।१२ ); यह उप- 
निषदुक्त ज्ञानयोग के ठीक अनुरूप है-यच्छेद्वाउमनसी प्राज्नस्तथच्छेज्ञान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि सहति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि ॥? ( कठ १११३ ) । 


. किंसी-किसी को यह संशय होता है कि ब्रह्माण्डाधीश हिरण्यगर्भदेव यदि संष्टि 
नहीं करते तो जीवों का देहधारण और दुःख नहीं दोता | यह शंका व्यर्थ है | मुक्त 


४ पातक्षयोगदर्शनम्‌ 


पुरुष ही उपाधि को सम्यक विछत्त कर सकते हैं, सगुण इब्वर नहीं । अतः सगुग 
धर की उपाधि व्यक्त रदेंगी ही और उसका आश्रय लेकर अन्य ग्राणी अव्घ्ब ही 
यक्त शरीर का धारण करेंगे (अपने-अपने संस्कारों के अनुरूप )-।. हिरप्यगर्म-अक्षा का 
आयुष्काल मनुष्य के एक महाकत्प के समान कथित हुआ हैं, यह भी स्मरण रखना 
चाहिए | उनके महामन का एक क्षण हमारे वहु-कोटि वर्षों का समान होता है, - 
ऐसी कल्पना सम्बक न्‍्वाय्य है| ह 


का 


ज 


भाष्यम--अथ के5न्तराया:, ये चित्तस्थ विज्लेपका:; के पुनुसते किय॑न्तों . 
वेति (-- 


व्याधि-स्त्थान-संशय-प्रमादालूस्या-विरति-आान्तिद शनालब्ध भू मि- 
कत्वाववस्थित्॒वयानि चिचविशेषास्तेष्न्तराया। ॥ ३० | 


नंव अन्तरांयारिचत्तस्थ विल्लेपा: सह एते चित्तबृत्तिमिर्भवन्ति; एतेपास- 
भावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्रित्तवृत्तय: | व्याधिधोतुरसकरणवेषम्यम्‌ ; स्त्थानम- 
कमेण्यता चित्तस्य; संशय उ्भयंकोटिस्प्रगविज्ञान् स्थादिदमेव नेवं स्थादिति; 
असाद: ससाधधसाधनानासभसावनम्‌ ; आल्स्य कायस्य चत्तस्थ च गुरुत्वाद 
अवृत्ति;; अविरतिश्रत्तत्य प्वेषयसंग्रयोगात्मा गद्धं:: आन्तिदशनं विपयेय- 
ज्ञानम्‌; अल्व्यभूसिकत्व॑ समाधिभूमेरठास:; अनवस्थितत्व॑ यल्लत्धायां भूमों 
चत्तस्वाआतष्ठा, समाधग्रातेल्म्स हि तदवस्थितं स्थात्‌ | इत्येते चित्तविक्षेपा | 
नव योगमा योगमप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥| ३ ह 

भाष्यानुवाद--चित्तविक्षेप करनेवाले अन्तराय कौन कोन ह ? उनके नाम क्या 
हैं! वें कितने है (--- 

२० व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आल्त्य, अविरति, श्रान्तिदर्शन, अलब्धर 
कता, और अनवस्थितता-ये ( नौ ) चित्तविक्षेप हैं जो अन्तराय होते हैं । 

ये नौ अंन्तरांय चित्त के विक्षेप- हैं; चित्तवृत्तियों के साथ ये उत्पन्न होते हैं; इनके 
अभाव सम॑ पूर्वाक्त सब चित्ततृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होतीं | व्याधि धातु, रस तथा इख्ियों 
की विपमता है । स्त्थान चित की अकर्मण्वता | संशय  उमयदिक्स्पर्शों विशानः 
जैसे “यह ऐसा है या ऐसा नहीं है ” | प्रमाद 5 समाधि के साधनसमूह की मावना न 
करना | आहलूस्य शरीर तथा चित्त की गुरुतावश अग्रवृत्ति | अविरति + विषयसब्नि- 
कर्ष क लिए ( अथवा वषयभ।गरूपा ) तृष्ण | आन्तिदशन ज> विपययज्ञान | अलव्ध- 
आमकता + समाधभूम का अलछाम | अनवस्थितता ८ उपलब्ध भूमि . पर चित्त की 
अग्रतिष्ठा | समाधि का अतिल्म्म ( निष्पत्ति ) होने से चित्त मी अवस्थित होता है। 
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इन नो प्रकार के चित्तविक्षेपों फो- योगमल्ू; 'योगप्रतिपक्ष या योगान्तराय कहा जाता 
है। (१)। .. ही है 
टीका. ३० (.१ ) अन्तराय नष्ट होना-तथा चित्त का संम्यक समाहित होनां 
एक ही वात है| रुण्ण शरीर द्वारा थोग का प्रयत्न -मलीमाँति नहीं हो सकता है | 
उपद्गवांस्तथा रोगान्‌ हितजीणेमिताशनाव' ( शान्तिपवं २७४॥८ ); अर्थात्‌ कायिक 
उपद्रवों तथा रोगों को हित, जीण होने के बाद कृत, तथा परिमित आहार के द्वारा 
दूरं करना चाहिए। व्याधिं के नाश के लिए यही ग्रकृष्ट उपाय होता है। ईश्वर की 
ओर प्रणिधान करने से सात्त्विकता और शुभवुद्धि आएगी, जिनसे योगी हित, जीण 
और मिताशन करेंगें तथा ठीक-ठीक उपायों का अवलूम्बन करेंगे; उनका -बुद्धि-अ्रंश 
नहीं होगा । ह 


'. उत्तम क्तव्य-ज्ञान रहने पंर भी अत्यन्त चद्चछ्ता के कारण चित्त को ध्यानादिं 
साधन में प्रदत्त न करने या प्रवृत्त न रखने की इच्छा होना ही रुत्यान है। अप्री- . 
तिकर होने -पर भी बीय॑पूर्ण प्रयत्त करते रहने से स्त्थान हट जाता है। संशय रहते हुए, 
उपयोगी वीय॑पूर्ण प्रयक्ष नहीं हो सकता। अत्यन्त ृढ़ता और वीयेपूर्ण प्रय्ष के बिना योग 
में सिद्धि पाने की सम्भावना नहीं है; इसलिए निःसंशय होना आवश्यक है|. श्रवण 
और मनन के दाग तथो स्थिर और संशयहीन उपदेश के सहवास से संशय दूर होता . 
है । समाधि के साधन-समूह की भावना न करना तथा आत्मविस्मृत होकर विषय में 

. लिप्त रहना ही प्रमाद होता है | स्मृति इसका प्रतिपक्ष है । द्र० 'नायसात्मा बलहीनेन 
- रूभ्यो न च॒ प्रमांदांत्तपसो वाप्यलिज्ञाव) (.मुण्डक ३३२।२ ) | बुद्धदेव भी धर्मपद्‌ “में 
कहते हैं 'अप्रमाद अम्त-पद और प्रमाद मृत्युपद है .( ऑँप्रमादवर्ग १) । 


आलस्य > कायिक तथा मानसिक गुरुताजनितः आसन-वध्यानादि. में- अप्रदृत्ति । 
स्त्यान में चित्त अवश होकर इधर-उघर घूमता -है, अतएव साधंत-कार्य में उसका 
प्रयोग नहीं हो पाता । चैत्तिक: आल्स्य में चित्त तमोगुण के प्रावल्य से स्तब्धवत्‌ 
रहता है-दोनों में... यही भेद है | मिताहार, जागरण और उद्यम: के द्वारा आल्स्य 
पराभूत होता है। विषयों से दूर रहकर वैषयिक संकल्प को त्यागने के अभ्यास करने 
से अविरति नंष्ट हो जांती है। “कार्म संकल्पवर्जनात” ( शान्तिपर्व २७४५ )--यह 
शास्रवाक्य इस पर सारभूत है। 

.... यथार्थ हान ओर हानोपाय.को न जानकर निम्नपद्‌ को ऊंचा या श्रेष्ठपद्‌ मानना 
तथा श्रेष्ठपद्‌ को.निम्नपद मानना श्रान्तिदर्शन है |. कोई साधन के समय ज्योतिर्मय 
पदार्थ दर्शन कर सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्मदर्शन हो.गया ।. कोई कुछ , आनन्द पाकर 
सोचते हैं कि उन्हें ्रह्मसाक्षात्कार हुआ है, क्योंकि ब्रह्म, आनन्दमयः है ।. कोई कुछ 
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ओऔपनिंषद श्ञान प्राप्तकर सोचते हैं. कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है, अब यथेच्छाचार . 


से कुछ भी हानि नहीं होगी। ये सब श्रान्तिदर्शन हैं। ईश्वर तथा गुरु के प्रति -. 
भक्ति और श्रद्धा के साथ योगशात्र के अध्ययन से तथा तदनुसार अन्तर्दष्टि की ग्राप्ति 
से भ्रान्तिदशन हंट जाता है। श्रुति कहती है--यस्य देवे परा भक्तियँंथा देते तथा 
गुरी | तस्‍्यैते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मन/ ॥ ( ख्ेताश्वतर 8२३) । 


आन्तिदर्शन अनेक प्रकार के हैं। कुछ लोग दूर-दर्शन, दूर-श्रवण, भविष्य-कथन 
आदि कुछ सिद्धियाँ य्राप्त होने पर उर््हें ही प्रकृत योग समझते हैं। कुछ अन्य य्रकार 
के व्यक्ति हर जो मैएनशांट वा 9 एए700०/९ प्रकृति के होते हैं, वे कुछ साधन कर 
( कोई-कोई प्रथम स्तर से ही एवं अथोंपार्जन तथा शहस्थी में लिप्त रहते हुए भी ) 
कुछ काल के लिए स्तम्मित अवस्था पाते हैं ( यह एक प्रकार की जड़ता है ) | इस 
प्रकृति के छोगों की 5पएाणीणापर् (१०॥5०ं०प्रशा९85 वा परिदृष्ट चित्तक्रिया ओर 
5कंगर्श (2008०००७7९७४ वा अपरिदृष्ट चित्तक्रिया सहज ही प्रथक्‌ हो जाती 
हैं। स्तम्मित होने से ग्रथमोक्त चित्तक्रिया के.जड़ हो जाने पर किसी विषय का 
स्फुटनशान नहीं रहता, किन्तु शेषोक्त चित्तक्रिया ज्यों की त्यों चलती रहती है तथा 
शरीर का काये भी चछता रहता है। वन्दूक की आवाज सुनने पर भी यह स्तव्घ 
अवस्था नहीं हूटती, यह प्रायः देखो गया है।.... ः 

इस प्रकृति के भ्रान्त साधक सोचते हैं कि उनको 'निर्विकष्प” या निरोध समाधि" 
आदि हुआ करती हैं। वे 'देशकाछातीतः अति शासत्रीय वचनों से अपने मनोभावों 
को व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य छोग भी भ्रान्त हो जाते हैं। आहार, निद्रा, भव, 
क्रोध प्रति के वशीमूत होकर मी, ये प्रायः अपने को जीवन्म॒ुक्त समझते हैं| यदि 
इन्हें पूछा जाएं कि शास्त्र में इस समाधि के साथ जो सिद्धियाँ तथा निद्डत्ति आदि ... 
के फल और छक्षणं उक्त हुए हैं, वे संबर आप में कहाँ हैं ? तो वे छोंग साधारणंतः 
दो प्रकार का उत्तर देते हैं; कोई कहंते हैं कि सिद्धि आदि साधारण बातों पर हम 
ध्यान नहीं देते, निद्वत्ति हमारे अधीन है, सिद्धियाँ क्या इससे उच्चस्तर की हैं ! 


दूसरे कहते हैं कि शास्त्र में जो सत्र अलौकिक सिद्धियों का कंथन है, वह सब 
मिथ्या या अश्षित्त है; किंठ ये छोग इतना भी नहीं सोचते कि श्रोता तत्काछ ही 
कहेंगे कि शास्त्र का इतना बड़ा अंश यदि झठा है तो 'निर्विकल्प” समाधि, मोश्ष आदि 
भी झंठ हैं। वस्त॒तः जिस प्रकार वृहत्‌ हीरकखण्ड के अंस्तित्व की संभावना रहने 
पर हीरक-चूर्ण के अस्तित्व में संशय करना ठीक नहीं, उसी प्रकार शाइ्वत सर्वेदुश्ख- - 
निद्वत्ति-रूप मोक्षसिद्धि की संभावना रहने पर उससे नीचे स्तर की दूसरी सिद्धियों को 
असंभव कहना मोक्षझ्ासत्र में अशता प्रदर्शित करना है; क्योंकि यदिं किसी को पद्चंयृतों 
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को वशीभूत करने की शक्ति नहीं है, तो उसको अन॑न्तकाढ के लिए पद्चभूतातीत 
अवस्था प्राप्त हो सकेगी, यह कहना असंगतं है। किन्तु योगेज सिद्धि को .पाना और 
मुख्य, उद्देदय को त्याग कर -उसी का व्यवहार करते रहना एक बात नहीं है 
( ३१३७ सू० देखिए )।॥ 


निजनलांट तथा 9970० प्रकृति के व्यक्तियों का वाह्य ज्ञान सहजतया चला 
जाता है, किन्तु उस समय उनका मन स्थिर नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को बहुत 
असामान्य झक्तियाँ और भाव आ सकते हैं ( हमारे पास ऐसे बहुत से साधकों की _ 
अनुभूतियों के लिखित विवरण हैं ); किन्तु यह नतो ग्रकृत चित्तस्थैर्य है, और न 
तच्व॒दृष्टि है; पर जो प्रकृत तत्त्वद्शन के मार्ग पर परिचालित होते हैं, वे इस बाह्यरोध- 
रूप स्वभाव के द्वारा कुछ स्फुट भाव से धांरगा कर सकते हैं, यह देखा जाता है । 
किन्तु इनके द्वारा कुछ मानसिक उद्यम करने पर प्रतिक्रिया (28०४०7) के कारण इनमें 
* स्तब्धमाव आता है और श्रान्तिवश ये उसी को "निर्विकब्प,” 'निरोध' आदि समझ लेते 
हैँ | प्रकृतत साधक को यह रोग क्लेशपूर्वक हदाना पड़ता है । 

सम्भव है बहुतों को योग.के निम्नाज्ञों का कुछ साक्षात्कार होता है और वे जो कुछ 
कहते हैं, वह स्वेच्छापूर्ण मिथ्या-माषण नहीं, बल्कि योगका सम्यक्‌ ज्ञान न रहने के 
कारण एक को दूसरा समझने की भ्रान्ति है; अतः ये जानकर झठ नहीं-बोछते, किन्तु 

आन्त सत्य-कथन? किया करते हैं । 

. _मघुमती आदि योगभूमि की अप्राति ही अरूव्धभूमिकता है। योग-भूमि का विवरण 
३५१ सूत्र के भाष्य में देखिएं। भूमि-छाम कर उसमें स्थित न होना अनवस्थितता 
है।. रूव्धभूमि में स्थित होने पर तत्त्व-साक्षात्काररूप समाधि की निष्पत्ि. होनी 
. चाहिए, नहीं तो उससे भ्रंशा हो सकता है.। 


ईश्वर-प्रणिधान के द्वारा ये सब्र अन्तराय दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस अन्तराय का 
जो प्रतिपक्ष है, ईश्वरप्रणिधान से वह प्रकट होकर उस अन्तराय को दूर कर देता है। 
इश्वर-प्रणिधान से सात्विक निर्मे७छ बुद्धि उगती है. एवं योगी में इच्छामिधात-शूज्यता- 
रूप ऐश्वय क्रमशः संचारित होता रहता है। उसी से साधकों के. अमीए अन्तरायाभाव 
: तथा अन्तरायनाश की उपायप्राप्ति--ये दो सिद्ध होते हैं | 
| । <+882>छ्जेटै 
द।खदो म्मनस्थाइुमेजयत्व-ब्वास-प्रश्वासा विक्षेपसहश्चुव) ॥३१॥ 


.._ भाष्यमू-हुःखस्ाध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदेविक च्‌। चेनासि- 
हताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तदू दुःखप्‌ । दोस्मेनस्यमिच्छामिधाताच्चे- 
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तसः क्षोभः । यदज्ञान्येजयति कम्पयति वर्दज्रमेजयत्वमू। आणो चहाहं - 
वायुसाचामति स श्वासः, यत्‌ कौछयं वायु हक स प्रश्चात: एते 
विक्षेपसह॒भुवो विक्षिप्तचित्तस्थेते भवन्ति ससाहि न भवन्ति ॥ ३१॥ 

३१ | दुःख, दौर्मनस्थ, अड्गमेजबत्व, श्वास तथा प्रशास--ये विक्षेप के साथ 
साथ होनेवाले हैँ | सू० ह 

भाष्याजुवाद--दुःख आध्यात्मिक, आधिमौतिक तथा आधिदेविक है। जिसके 
द्वारा उद्विम होकर प्राणी उसकी निवृत्ति की चेष्टा करते हैं, वही दुःख होता है । 
दौर्मनस्व ८ इच्छा के अमिघात होने से चित्त का क्षोम | अद्भसमूह का कम्पन अज्ञमेज- _ 
यत्व है | आण जो वाह्य वायु लेता है, वह ब्वास है और जो भीतर की वायु त्वागता 
है, वह प्रच्यास ( १) है। ये विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं। विश्षिप्त चित्त में ही 


४७ 
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ये होते हैं, समाहित चित्त में नहीं । 


टीका ३१ ( १) छ्वास और प्रद्वास से स्वाभाविक इवास और स्वाभाविक 
प्रद्यास लेने चाहिए। अनिच्छा से अर्थात्‌ अनजाने में ही आदमियों के जो खांस- 
प्रश्यास हुआ करते हैं, वे समाधि के अन्तराय हैं; किंठ समाधि के अद्भयूत इ्वास 
और प्रद्वास भर्थात्‌ पूरण और रेचन, जो इत्तिरोधकारी प्राणायामिक प्रयत्न से किए 
जाते है, वे विक्षेप के सहजात नहीं भी हो सकते । समाधि में प्रायः रेचनपूरणादि 
का भी रोध अवश्य ही हो जाता है, किन्तु रेचनपूरणजनित आध्यात्मिक बोधों में और 
उस बोध की स्मृति के प्रवाह में सम्यक्‌ अवहित होने पर भी उस विषय की साल्म्बन 
समाधि हो सकती है | कफ 


आि++६३७+००० 


_भाष्यमू--अथ एवे विक्लेपाः ससाधिग्रतिपश्चास्ताभ्यामेवाभ्यासबैराग्या- . 
भ्यां निरोद्धव्या: | तन्नाभ्यासस्थ विपयमुपसंहरन्निदमाह--.. 


तत्मतिपेधा थमेकतच्ास्यासः ॥३२॥ 
विद्लेपप्रतिपेधाथमेकतत्त्वावलस्व्॒ चित्तमध्यसेत्‌ | 


यस्य तु अत्यर्थनियतं अत्ययसात्र क्षणिकं च चित्त तस्य सर्वमेव चित्त- 
मेंकाग्न॑ नास्त्येच्र विक्षिप्तम्‌। यदि पुनरिद स्वतः प्रत्याहृत्य एकसिसिन्नर्थ . 
समाथीयते तदा भवत्वेकाग्रमिति, अतों न अत्यर्थनियतम्‌। योडपि सह्झ- 
ग्रत्यवयप्रवाहेण चित्तमेकाग्न॑ मन्‍यते तस्य यद्येकाग्रता प्रवाहचित्तस्य धर्मस्तदेकक 


नास्ति भ्रवाहचित्त क्षणिकत्वाद्‌। अथ अवाहांज॒स्थेचर प्रत्ययस्य धर्मेः स सर्व 


“संमाधिपाद-र३े२ ... ८५ 


. सदशमप्रत्ययम्रवाही' वा अत्यथेनियतत्वादेकाग्न ण्वेति विक्षिप्तचित्तानुपपत्ति: । 
तस्मादेकमनेकार्थभवस्थितं चित्तंमिति:। 00% 


. थदि च चित्तेनेकेनानन्विताः खवभावशिन्ना: अत्यया जायेरन्‌ , अथ कथ- 
सन्यप्रत्ययचष्टस्यान्य: स्मत्ती भवेद्‌ ? अन्यप्रत्ययोपचितस्य च कमोशयस्यान्यः 
प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ ? कथंचित्‌ संमाधीयसानमप्येतद्‌ मोसयपायसीय॑ 
न्यायमाक्षिपति । मा 

किच खात्मानुभवापहवश्रित्तस्यान्यस्वे प्राप्नोति, कथम्‌ ? यद्हमद्राक्ष॑ 
तत्पपुशामि यजत्र अस्प्राक्षं तत्पद्यासीति--अहमिति प्रत्ययः सवस्य प्रत्ययस्य 
भेदे सति . प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थित:; एकप्रत्यवविषयोज्यमभेदात्मा अहमिति 
प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु व्तमानः सासान्यमेकं प्त्ययिनमाश्रयेत्‌ ? 
स्वानुभवग्नाह्मश्धायमभेदात्मा5हमिति प्रत्यय;; न॑ च प्रत्यक्ष॒त्य माहात्म्य॑ प्रमाणा- 
न्त्रेणामिंभूयते, प्रमाणान्तरं च अत्यक्षबलेनेव व्यवहार रूमते | तस्मादेकमने 
कार्थम्रंबस्थितश्व चित्तम्‌ ॥। २२॥ 

भ्ाष्यानुवाद-उत्त अभ्यास और वेराग्य के द्वारा समाधि के प्रतिपक्ष ये सब विश्षेप 
निरुद्ध होते हैं। उनमें अभ्यास के विषय का उपसंहार करतें हुए, यह सूत्र कहते हैँ-- . 

१२ | उसकी ९ विक्षेप की ) निदत्ति के लिए. एकतत्त्वाम्यास करना चाहिए | सू० 

विक्षेप-नाश के लिए चित्त को .एकतत्वाछम्ब ( १) कर अभ्यास करना चाहिए. 

. . जिनके मत में चित्त (२) प्रत्यर्थनियतः ( क ) अतः प्रत्ययमात्र अर्थात्‌ आधारशझूत्य 
और केवल दृत्तिहप. और क्षणिक है, उनके मत में समग्र चित्त ही एकाग्र होगा; 
विक्षिप्त चित्त, नामका कुछ भी नहीं रहेगा | किन्तु यदि सभी विषयों से प्रत्याहरण कर. 
चित्त को एक ही . अथ में समाहित किया जाए, तो वह एकाग्र होता है; इसलिए 

. चित्त प्रत्यथनियत नहीं है (ख )। और जो सोंचते हैं कि समान आकार के प्रत्यय- 

प्रवाह द्वारा. चित्त एकाग्र होता है, उनके मत के अनुसार एकाग्रता को यदि प्रवाह- 

चित्त का धर्म कहा -जाए तो वह भी संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि ( उनके 
मतानुसार ) चित्त की क्षणिकता. के . कारण एक प्रवाह-चित्त की संभावना नहीं | 
दूसरी बात यह है कि (एकाग्रता को ) प्रवाह के अंशस्वरूप एक-एक प्रत्यय का 

: -धर्म कहने से वह प्रत्ययप्रवाह समानाकार प्रत्ययों का प्रवाह हो या असमानाकार 

प्रत्ययों का प्रवाह हो, प्रत्ववसमूह के प्रत्यर्थनियत होने के कारण सभी पत्वय एकाग्र हो 

' जाएंगे, अतः वैसा होने पर विक्षित्त चित्त की अनुपपत्ति होती है.। इसलिए चित्त एक 


है तथा वह अनेक-विषय-ग्राही और अवस्थित ( अर्थात्‌ अस्मितारूप, धर्मिभाव से 
अवस्थित ) है ) 5 ै 


दर पावक्षठयोगदर्शनम्‌ 


यदि ( आश्रयभूत ) एक चिच के साथ असंत्रद्धू, स्वतन्त्र, अपने से मिन्न अत्य- . 
यसमूह उत्पन्न होते हैं (ग ) तो एक प्रत्यव से दृष्ट विषय का स्मर्ता अन्य अल्ब - 
कैसे होगा; उसी प्रकार एक प्रत्यव के द्वारा संचित संस्कारों का स्मर्ता तथा 
कर्माशय का उपभोक्ता भी अन्य प्रत्वव कैसे हो सकता हे? जो हो; किसी प्रकार से 
समाधान कर लेने पर भी यह समाधान गोमयपायसीय न्याय (३ ) से भी अधिक 
अयुक्त होता है। ह के 

चित्त का एक-एक ग्रत्यय संपूर्ण तथा प्थक्‌ है, यदि ऐसा कहो तो स्वानुमव का. 
भी अपल्ाप होता है (थ) | कैसे ! जिस "मैं? ने देखा था, वही में! स्पर्श कर रहा 
हूँ। तथा जिस में? ने स्पर्श किया था, वही 'में? देख रहा हूँ-इस प्रकार के अनुमव में 
प्रत्ययों का भेद रहने पर भी में यह प्रत्ययभाग य्त्ववी के मिकट अमेद रूप से 
उपस्थित होता है। एक प्रत्यय॒ का विषय, अमेदाकार अहम्प्रत्यय अत्यन्त मिन्न 
चित्तांशों में वर्तमान होकर केसे एक-प्रत्यवी का आश्रय ले सकता है! यह अभेदाकार 
अंहंरूप-प्रत्यय स्वानुभवग्राह्म है। प्रत्यक्ष की महिमा अन्य प्रमाण से अमिभृत 
नहीं होती, अन्य सब प्रमाण प्रत्यक्षवल से ही व्यवह्यत होते हैं। इस कारण चित्त 
एक, अनेकविषय-आही और अवस्थित है ( अर्थात्‌ चित्त शृत्य नहीं किन्तु एक 
अभंग सत्ता है ) | 

टीका ३२ ( १) मिश्र जी एकतत्त्व का अर्थ ईश्वर कहते हैं; मिक्षु जी के. 
अनुसार स्थृूल्वदि कोई तत्व एकतच्च हैं; भोजराज के मत में कोई एक अभिमत तत्व 
एकतत््व है | वस्तुतः यहाँ ध्येय पदार्थ के निश्चित निर्देश के विषय में विवक्षा नहीं 
है ( ध्येय के प्रकार की ही विवक्षा है ); किन्द॒ ईश्वर आदि जो कुछ ध्येय हों, उनका 
“एकतत्त्व! के रूप में आत्मत्नन करना चाहिए । ईश्वर आदि का ध्यान नाना-भावों से 
क्रमशः किया जा सकता है, जैसे स्तोत्र की आद्त्ति कर उसके अर्थचिन्तन द्वारा चित्त 
ईंश्वरविषयक नाना आह्म्बनों में विचरता रहता है। एक तच्चाल्म्बम इस प्रकार 

का नहीं है। ईश्वर्संत्रन्धी किसी एक ही रूप के आध्यात्मिक भाव या धारणा में 
जत्र चित्त की स्थिति होगी, तव इस प्रकार के एक रूप आह्म्बन में अवधान करने 
का अभ्यास ही “एकतत्त्वाभ्यास' होता है। वह विक्षेप का विरोधी है, अतः इसके 
द्वारा विक्षेप दूर होता है। अन्य ध्येय विषयों के लिए. भी ऐसा ही नियम है | 

एकतत््वाम्यास के आल्म्वनों सें ईश्वर तथा अहंभाव- उत्तम हैं| प्रतिक्षण उद्ति 
होने वाली चित्तद्ृत्तियों का ैं द्रष्टा हूँ? इस प्रकार अहंरूप एकाल्म््रन को स्मरण 
करते रहना अग्वन्तचित्तप्रसादकारक होता है। यही कठ० .१३।१३ अतिनिर्दिष्ट 
शान-आत्मा की धारणा होती है । 


केवल ईश्वर ही कहना होता तो सूत्रकार एकतत्त्व शब्द का व्यवहार नहीं करते | 


- समांधिपाद-हेर ०१ 


. यह भी कहा गया है कि ईश्वर-प्रणिधान से अंन्तराय दूर होता है,अतः एकतत्वाम्यास 
_ उसी के अन्तर्गत उपायविशेष है । झ्वासप्रश्वास आदि सभी शारीर क्रियाओं द्वारा 
एकरस्वरूप चित्त-मांव का स्मरण होता है; यही -एकतत्त्व है। यह भाव ईश्वेर-विषयक 
अथवा अहंतच्व-विषयंक होनां ही ठीक है | अन्यविषयक भी हो सकता है। वस्तुतः 
जो आल्म्बन समष्थित एक-चिचमाव स्वरूप है, वही एकतत्त्वाल्म्बन है। उसके 
अम्यांस से चित्त सहज ही -भछीमाँतिं स्थित हो जाता है.। श्वासप्रश्वास के साथ यह 
भाव अम्यस्त होने पर स्वाभाविक श्वासप्रइंवास योगाड्भभूतः श्वासप्रश्वास बन जाते हैं, 
और वह अमभ्यस्त होने पर देह और मन दुःख से सहसा अमिथूत नहीं होते हैं । 
वही सहज तथा सुखकर आल्य्बन होता है, अतः उसी से दौम॑नस्य भी दूर हो जाता 
है । पुनः एंक ही अवस्था को स्थिर रखने का प्रयत्न होते रहने के कारण अद्भमेज- 
. यत्व भी कम होता रहता है| इसे प्रकार क्रमशः स्थितिलराभ करने पर विक्षेप और 
विक्षेप के सहजात भावों का निवारण होता है। 


३२ (२) यह उपदिष्ट हुआ है कि विक्षित चित्त को एकाग्र करना चाहिए। 
किन्तु क्षणिकविज्ञानवादियों के मत में इसका कोई संगत अर्थ नहीं. होता है । क्षणिक- 
विज्ञनवादी मी एकाग्र तथा विक्षिम चित्त की बात करते हैं; किन्तु उनके मतानुसोर 
एकाग्र तथा विक्षिप शब्द का तात्पयग्रह और संगति नहीं होती--यह भाष्यकार 

: दिखा रहे हैं । 


(क) इसको समझने से पहले ध्षणिकवाद जानना चाहिए.। ईंस मत के अनुसार 
चित्त था विज्ञान प्रत्यथनियत है, अर्थात्‌ प्रतित्रिषय में उत्पन्न और समाप्त होता है | 
ओऔर वह प्रत्ययमात्र' वा शांतवृत्तिमात्र तथा. निराधार, क्षणिक, या क्षणस्थायी है | 
' जैसे--दश क्षण के लिए; घट-विज्ञान होने पर उसमें दशा भिन्न-भिन्न घट-विज्ञान उठेगें 
तथा अत्यन्तनाश को ग्राप्त होंगे | इनमें पूव विशान, उत्तर विशान का प्रत्यय या हेतु 

होता है। उनका मूल.शूज्य है' अर्थात्‌ उन : दोनों में ऐसा कोई एक भावपतदार्थ 
अन्वित नहीं रहता, जिस मावपदाथ के वे विकार या मिन्न-मिन्न' अवस्थाएँ हो सकें । 

. बौद्धों की गाथा है--सब्चे सद्भारा अनिच्चा उप्पादग्ययधम्मिनो। एप्पज्ित्वा निरुज- 
झन्ति तेसं चुपसमों सुखो ।” अर्थात्‌ सभी संस्कार (विज्ञान को छोड़कर सभी संचित 
आध्यात्मिक भाव ) अनित्य हैं, वे उत्पाद-लयधर्मी हैं। वे उत्पन्न होकर निरुद्ध या 
विलीन होते हैं। उनका उपशम अर्थात्‌ उदय-लय -का विराम ही झुख या निवाण . 


हि शास्त्र सें भ्रत्यय शब्द का अथ हेतु हैं। प्रत्ययमात्र ८ पर-क्षणिक विज्ञान 


का हेतु सान्री--ऐसा अर्थ भी बालों के अनुसार संगत हो सकता है; पर यहाँ प्रत्यय 
का अर्थ ज्ञानवृत्ति है । ; हे 


०२ पावतञ्छयोगदर्शनम्‌ 


होता. है। संस्कार ही नहीं, उसका सहजात विज्ञान भी वैसा ही है। खांख्यशात्न 
के मत में भी चित्तदृत्तियाँ परिणामी या अनित्य हैं, एवं उनका सम्बक निरोध ही 
केंवल्थ होता है । अतः प्रधानतः दोनों वादों में समानता दे | किन्ठ दोनों वादों के 
दर्शन में भेद है। सांख्य कद्दता है चित्तदृत्तियाँ उत्पत्ति-छय-शील था संकोच-विकास- 
शील होने पर भी वे इत्तियाँ चित्तनामक एक ही पद्मार्थ के विकार या मिन्न-मिन्न . 
भवस्थाएँ हैं । जैसे सेर भर मिट्टी के गोले को प्रतिक्षण अनेक प्रकार के आकारों में ' 
परिणत किया जा सकता है, पर उन सत्र आकारों में एक सेर मिद्दी ही मिली हुईं 
रहेगी; अतएवं उस सेर भर मिट्टी का ही वे विकार ई ऐसा कहना न्याव्य होता दे | 
यही सत्कार्यवाद के अन्तर्गत परिणामवाद है | ८० ३।१३ (5) | 

बौद्ध यह नहीं मानते । जिस प्रकार यदीप में ग्रतिक्षण नया नया तेछ जलता जा 
रहा हे फिर भी वह एक ग्रदीप( >दीपशिखा रूप अग्नि ) ही प्रतीत होता है, 


आल्यविज्ञान वा अहंभाव भी उसी प्रकार मिन्न-मिन्न क्षणिक विज्ञानों द्वारा उत्पन्न होने . 


पर भी एक-सा ग्रतीत होता है । 


बोद्धों के इस उदाहरण में न्वायदोप है | वस्तुतः छोग दीपशिखा झब्द का प्रयोग 
"जो आलोकप्रदान करती है?, इस अर्थ में करते हैं; एक ही प्रकार का आदल्येकदान 
रूप गुण देखकर लोग कहते हैं, दीपशिखा एक है, आछोकदान रूप गुण बहुत नहीं 
किन्तु एक है; “प्रतिक्षण जिसमें नूतन नूतन तैल दग्घ होता है, वही दीपशिखा” 
है, इस अर्थ में कोई भी दीपशिखा शब्द का व्यवहार नहीं करता है। यदि कोई 
करता मी है तो वह पहली और दूसरी दीपशिखा को एकरूप नहीं समझता है | 


( छ 


गद्भाजछ का अथ हे गड्ा के खात में जो जल रहता है, वह; कोई भी एक 
निर्दिष्ट जल गद्भाजल नहीं है; दीपशिखा भी वेसी ही है। यह कहा . जा सकता है 
कि पवनअ्रस्थ-स्थान में. स्थित हास-इद्धि-हीन दीपशिखा . एकन्सी ज्ञात होने से 
आन्ति होती है | यह हो सकता दे; पर यह क्यों होता है £ प्रति मुहत्त म॑ दीपशिखा 
के समीप जो तेछ आता है, वह पूर्व तेल का समानधर्मा होने के कारण | 


इससे यह नियम सिद्ध होता है कि एकाकार वहत से द्रव्य अलछक्षित माव से 

एक एक करके दृष्टिगोचर होने पर एक-से प्रतीत होकर श्रान्ति पेदा करते हैं; पर इससे 
' परिणामवाद निरस्त नहीं होता | एकाकार बहुत से द्रव्य रहने पर, एवं ग्रकारविशेष 
उनके वोधगम्य होने पर ही वैसी पतीति होगी | पर वे बहत से द्रव्य॑ एकाकार 
केस होते हैं, यह तथ्य सत्कार्यवाद दिखाता हैं। दीपशिखा का उदाहरण पूर्वोक्त 
मुलिण्ड के उदाहरण का विपरीत नहीं .हं; वह प्रथक वस्तु: है | इसलिए एक के द्वारा 
अन्य का बाघ नहीं होता । । न - 
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क्षणिंकंवादी नाय्ये शैली से यह नहीं दिखा सकेते 'कि बहुसंख्येक -आल्यविश्ञान 
किस प्रकार से होता है । पूर्व-प्रत्यय या हेत॒भूत विज्ञन से उत्तर कायभूत विज्ञानं' कैसे 
होता है; इसमें क्षणिक-विशनवादी अत्यन्त अंसंगत'ः उत्तर देते हैं। प्रत्ययभूत ,विशान 
का संपूर्ण नाश “हो गया, और अमांव से. विज्ञन-रूप: एक भावपदाथ: उत्नन्न हुआ-- : 
क्षणिकवादियों का यह मत नितान्त अन्याय्य है | ,असत्‌ से सत्‌ का उत्पन्न होना था 
सत्‌ का-असत हो ज़ाना मनुष्य के न्‍्यायसंगतःचिन्तन का..विषय नहीं है | पाश्चात्त्य : 
दाशनिकगण कहते हैं ०६ एांजि० शांणों ॥ अथोत्‌ असत्‌ से सत्‌ नहीं बन सकता 
है | वेशानिकों का (268०ए७४07 ० 6००९० वाद भी सत्‌कायवाद की छाया है। 


अंसत्‌ से सत्‌ बनने का.वा सत्‌ के असत्‌ -होने का. उदाहरण ' संसार में नहीं 
मिल्ता । सभी कार्यों के ही :उपादान तथा- हेतु या -निमित् ( बौद्धमत में 'पत्चयः ) 
ये दो कारण रहना अवश्यंमावी होता.है। पूर्वविजञान उत्तरविज्ञान का निमित्त हो 
सकता है किन्तु.उत्तर विशञान: का उपादान, कौन है १ तथा पूव विशान का उपादान भी 
कहाँ जाता है £ बौद्ध इसका. उत्तर यों देते हैं कि पूर्व. विज्ञान 'झज्य” हो जाता है 
और उत्तर विज्ञान “शून्य” से होता है। शज््य का अर्थ यदि साक्षात्‌ अशेय कोई सत्ता 
हो तो वह न्यायसंगत है. एवं सांख्य के ही अनुसार है । ह 


सांख्य कहता है-कि सभी व्यक्तभावों का मूल, उपादान अव्यक्त है अर्थात्‌ व्यक्त “ 
रूप से धारणा के अयोग्य एक सत्ता है। सांख्य का निश्चित मत है कि वाह्य तथा 
. आध्यात्मिक पदार्थों में कार्य और कारण के परसम्पराक्रम से बुद्धितत्व या अहंमात्र-बोध 
सर्वोच्च व्यक्त कारण हैः। उसका उपादान अव्यक्त है। ह 


बौद्धों के विज्ञान में सांख्य-के बुद्धि आदि तत्व भी हैं । अतः इस विज्ञान के : 
कारण के रूप में शूत््यः नामक. सत्ता को 'मानना सांख्य का अनुकूल ही है.। यह 
ठीक ऐसा ही अविरुद्ध है जैसा कि “दंही का कारण दूध, दूध का कारण गौ? ऐसा 
कहंना और “गोरंस का कारण गौ”? ऐसा कहना परस्पर अविरुद्ध हैं। ऐसा होने 
पर भी विज्ञान के भीतर विज्ञाता को लेकर विज्ञाता की' अव्यक्तता का' प्रतिपादन 
. करना सर्वथा असंगत है। .. । पथ 
सांख्ययोगी के शिष्य बुद्धदेव ने संभवतः- शूत्यः शब्द सत्ताविशेष के अर्थ में 
प्रयुक्त किया था, अवए.ब उनका धर्म दाशनिक विचार से कुछ मुक्त हो गया था | 
. यही कारण है कि सर्वसाधारण-द्वारा वह धर्म अधिक भ्राह्म हो गया था। अब भी 
ऐसे बौद्ध संप्रदाय हैं जो झज्य को अभावमात्र- नहीं किन्ठ सत्ताविशेष. समझते .हैं । 
शिकागो की धर्म-सभा में जापान के बौद्धों ने अपने मत का उल्लेख. करते . समय 
कहा था कि विशन का भी एक सारतत्त्व ( ७5४०००० ) है। याम्ये बोद्ों में बहुत 
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व्यक्ति भन्‍्य! को निर्वाण-धातु नामक एक सत्ता कहते हैं। वस्ठुतः झत्व का अर्थ 
अस्पष्ट है । | 

किन्तु भारत में प्राचीनकालछ में ऐसे बौद्ध संप्रदाय” का प्रसार हुआ था जो 
दन्य' को अमावमात्र कहता था। यह मत संपूर्ण अयुक्त हई-इसे भाष्यकार ने 
निम्नलिखित प्रकार से युक्ति द्वारा दिखाया है। 


(ख ) चित को क्षण-स्थायी पदार्थमात्र कहने पर क्षगिकवादी जो विक्षित, एकांग्र 
आदि चितावस्थाओं के विषय में कहते हँ उसकी कोई भी प्रकृत अथसंगति न 
होती है, क्योंकि प्रत्येक चित्त यदि विभिन्‍न तथा क्षणस्थायी-मात्र हो तो वे सब ही 
एकाग्र होंगे, क्योंकि क्षणस्थायी प्रत्येक चित्त का आल्म्वन भी एक ही रहता है| 


यदि कहो कि समानाकार विशान-ग्रवाह को ही एकाग्र चिच कहा जाता है तो 

ह भी निरर्थक है, क्योंकि वह एकाग्रता किस चित्त का धम है ! जत्र प्रत्येक चित 

ही प्रथक सत्ता है, तब प्रवाह-चित्त नाम से एक सत्ता नहीं हो सकती | अतः एका- 

ग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है, ऐसा कहना ठीक नहीं है |, इसके अतिरिक्त प्रत्वेक 

चित्त जब प्रथक्‌ एथक्‌ होता है तब चित्त का आव्यवन सहश हो या विसहश्य, पूर्ण 
चित ही एकाग्र होगा | विक्षिपत चित्त नाम की कोई वस्तु रह दही नहीं सकती । 

( ग ) प्रत्ववसमूह इथक्‌ तथा असंबद्ध होने से एक प्रत्वव के दृष्ट विषय का 
था कृत कम का स्मरणकर्ता वा फलमोक्ता अन्य प्रत्वव नहीं हो सकता । इस विधय 
में क्षिकवादी कह सकते हैं कि संस्कार-संज्ञादि से सम्पयुक्त होकर विशान उदित होता 
है, और पूवक्षणिक विज्ञान उत्तरक्षणिक विज्ञान का हेठु होने के कारण उत्तर-विज्ञान 
पूबरविज्ञान के कुछ-कुछ सदृश संस्कार आदि से सम्प्रयुक्त होकर उ्दित होता है । 
वौद्धमत में स्वृति और कर्म ( चेतना-विशेष ) संस्कार रूप होते हैं । इसलिए उतर 
विज्ञान में पूर्वविज्ञानसंयुक्त स्मृति आदि अनुभूत होती हैं । परन्ठ इसमें पूर्वविज्ञान से 
उत्तर विज्ञान में कोई सत्ता जाती है, यह स्वीकार करना अनिवार्य है | किन्तु क्षणिकवांद 
में पूवविज्ञान का सब कुछ नष्ट या अभाव-प्राप्त हो जाता है। अतः प्रत्ववसमूह एक ही 

आम मम पल आस पु ताक वि मम शिव लता ह। 


! अश्योक के राज्यकाल में रचित कथावत्थु नामक पालिग्रन्धथ सें लिखा है कि 


उस समय वोढों में भी बहुत से सिन्‍न-भिन्‍व वादी थ्रे। सोगलीपुत्र वतिलूस ने 
पाठछीपुत्न ( पदना ) में अशोक की ससा सें है० पू० ३०० शताब्दी के सध्य कथा- 
वत्धु की रचनां की थी | उससें तिसूस ने २७० विभिन्‍न आन्त बीद्ध' मतों का निरा- 


करण किया है ( ५66 ॥)02ए०७5 ०४6 उछदेवी६ 589 7 ५9५. एड 
(>च्जर्त5 25०७ >>" ]) 
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(घं) इंस दंशन के पक्ष में एंक और युक्ति यह है. कि “निस मैंने देखा था. 
- चंही मैं स्पर्श कर रहा हूँ; जिस मैंने स्पश किया था वंही मैं देख रहा हूँ; इस. 
प्रकार के प्रत्यय में या प्रत्यभिज्ञा में हमको 'मैं? यह प्रत्ययांश एक है, ऐसा अनुमव 
होता है । (१।१४)। 
क्षणिकवादी कहेंगे यह एकत्वशान एक ही दीपशिखा? इस ज्ञान के समान श्रान्त 
है। किन्तु यह एकत्वज्ञान दीपशिखा के समान है, ऐसी ,कब्पना का हेतु .क्या.है १ 
क्षणिकवादी केवल उपमारूप दृष्टान्त देते हैं, युक्ति नहीं । प्रत्युत शूत्य” का अर्थ अभाव 
है इसको प्रतिपन्न करने के लिए! ही ऐसी कव्पना करते हैं | अथवा जो सत्‌ है .वह 
क्षणिक है' इस अप्रमाणित प्रतिज्ञा को आधार या हेतु बनाकर--अहंभाव- सत्‌ है 
. अतः वह क्षणिक है, ऐसा अयुक्त उपनय-और विनिगमना करते हैं। किन्तु इस प्रकार 
- की कब्पना से प्रत्यक्ष एकत्वानुभव बाधित नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण सब से' 
अधिक बलवान है। . 
कोई-कोई नवीन वेदान्तवादी भी 'सत्‌ का अमाव होता है? ऐसा स्वीकार कर 
मायावाद समझाने की चेष्टा करते हैं । वे कहते हैं कि 'जो घट- ढ्ूट गया, वह तो -पूर्ण 
ही नष्ट हो गया, अतः यहाँ पर सत्‌ का “नाश स्वीकार्य है। यह केबल वाक्यमय 
- युक्त्याभास-मात्र होता है | बस्त॒तः जो घट? इस. नाम को नहीं जानता है, वह यदि 
' एक घट को देखता हो और उस समय यदि कोई घट को तोड़ दे - तो वह - क्‍या 
देखेगा १ वह देखेगा कि जो सब्र खपरे (घटावयव ) पहले एक स्थान पर थे, वे ही. 
बाद में दूसरें स्थान पर हैं। परन्तु किसी सत्‌ पदार्थ का.अभाव उसे .दृष्टगोचर नहीं 
होगा । ः 
३२ (३ ) गोमय-पायसीय न्याय । एक प्रकार का न्यायाभास या दुष्ट न्याय है | 
यथा--गोबर ही पायस - (खीर ) है क्योंकि गोवर ( गोमय ) गव्य ( गोजात ) है तथा 
खीर ( पायस ) भी गव्य है; अतएव दोनों एक ही द्रव्य हैं। इस प्रकार के न्याय 
से ही अन्त में क्षणिक-विशानवाद की संगति हो सकेगी । 


2255 क रन 


. आष्यम--यस्येदं शास्त्रण परिकर्स निर्दिश्यते तत्कथम्‌ ? 


सेत्रनीकरुणामुद्तोपेक्षाणां सुखंदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावना- 
तश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ततन्न सबंगप्राणियु सुखसंभोगापन्नेपु भेत्नीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, 


ढ्ध्ू पावश्चरूयोगद्शनम्र्‌ 


पुण्यात्मकेषु झुदिताम्‌, अपुण्यात्मकेपु उपेक्षाम्‌ । उबमस्थ भ्ावयतः शुक्ली 
धर्म उपजायते, ततश्व चित्त असीदति, असन्नमेकाग्न॑ स्थितिपद छमते || ३३ ॥. 

भाष्यानुवाद--शात््र में. चित्त के जो परिंकर्म ( चित्तको निर्मल करने की 
पद्धति ) कहा गया है, वह कैसा होता है-- > 


३३ | सुखी; दुखी; पुण्यवान्‌ तथा अपुण्यवान्‌ ग्राणियों में यथाक्रम मेत्री, कदणा, 
दिता तथा उपेक्षा की भावना करने पर चित्त प्रसन्न होता है। ह ' 


भाष्यालुवाद-उनमें सुखसम्भोगयुक्त प्राणियों में मेत्रीमावना करनी चाहिए 
द/खित प्राणियों में करुणा, युण्यात्माओं में मुद्िता या प्रसन्नता तथा अपुण्यात्माओं में - 
उपेक्षा करनी चाहिए, | इस प्रकार भावना करते-करते शुक्ल धम उत्पन्न होता है जिससे 
चित्त प्रसन्न ( निर्मल ) होता है; प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर स्थितिपद पाता है (१)। : 
: टीका ३२३ (१) जिनके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं रहता, या निनके सुख से 
हमारे स्वार्थ का व्याघात होता है उनको सुखी देखने से या उनका चिन्तन केरने से . 
साधारण चित्त प्रायः ईर्ष्याल होते हैँ । उसी प्रकार शत्रु आदि को दुःखी देखने से 
निष्छुर हृर्ष उमड़ता है। जो हमारे अपने मतानुसारी नहीं हैं पर पुण्यकर्मा हैं, ऐसे 
व्यक्तियों की प्रतिष्ष आदि देखने से या चिन्तन करने से मन में असूचा और अमुदित 
भाव आते हैं। और-जो पुण्यकर्मा नहीं हैं उनके प्रति € यदि स्वार्थ नहीं रहे तो ) 
अमष या ऋद्ध तथा पिशुन-भाव उठते हैं| इस प्रकार की इर्ष्या, निष्ठुर हष, अमुद्दिता 
तथा ऋद्ध-पिशन-माव मनुष्यचित्त को मथित-करते हैं और उसको समाहित होने नहीं देते | 
अतणव मैत्री आदि की भावना-द्वारा चित्त को प्रसन्न अर्थात्‌ राजस-मलर से हीन और 
सुखी कर लेने पर वह एकात्र होकर स्थिति को ग्रात्त करता है। आवश्यकता होने 
पर साधक इसकी भावना करें| 
मित्र के सुखी होने से किसी के मन में जैसा सुख होता है वैसे छुख को पहले 
स्मरण करना चाहिए। तदनु जिन लोगों के (शत्रु वा अपकारक व्यक्तियों के ) सुख 
से इंष्या-द्ेष होते हैं, उनके सुखी होने पर "मैं मित्र के सुखी होने जैसा सुखी 
इस तरह भावना करनी चाहिए । 'झुर्ख मिन्राणि चोप्यासुः विवर्द्धतु सुख च वः! इस 
वाक्य के द्वारा उक्तमकार को भावना करना सुगम है। छात्र आदि के दुखी होने पर 
निष्ठर हप होता है; किन्तु उनके भी दुःखी होने पर, प्रियजन के दुःख में जो करुणा 
भाव होता हैं, भावना द्वारा उसी का उनके तथा अन्य समस्त दःखियों के प्रति प्रयोग 
करने का अम्यास करना चाहिए । न्‍ 
72 05] 
» जी अपने या सहधर्मियों के पण्यात्मा होने पर होता 


७... समाधिपादनइइनइश |. ९७ 


 है। दूसरों के दोष ( अंपुण्य ) में उदासीन रहना. ही उपेक्षा है।यह कोई भावना 
- नहीं है, क्योंकि अमर्ष आदि-भावों का. मन में न आना: हीःउपेक्षा है ( २२३ 
देखिए )। इन चार-साधनों को बौद्ध छोग- ब्रह्म विहाए कहते हैं; वे कहते हैं कि 
.इनसे. ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ये बुद्ध में भी वतमान थे । ' 


प्रच्छट्ष्नविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
भाष्यमू-कौष्ठ यस्य वांयोनासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषांद्‌ बसन॑ अच्छ- 
 हेनम्‌.,- विधारणं प्राणायाम: । ताभ्यां वा सनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ । ३४ ॥ 
: ३४ । प्राण के प्रच्छहईन तथा विधारणं के द्वारा भी चित्त स्थिति पाता है | सू ० 
_ 'भाष्याजुवाद--भीतरी हवा को दोनों नासापुटों से प्रयक्विशेष के साथ वर्मन 
करना प्रच्छद्दन (१ ) होता है। प्राणायाम या प्राण को संयेत करके .रखनां विधारण 
है। इनसे भी मनकी स्थिति प्रात्त हो संकती है। | 
टीका ३४ ( १) चित्त की स्थिति के लिए: चिंत्त का बन्धन आवश्यक है, सुतरां 
- चित्तंबन्धन की चेष्टा न करके केवल इ्वास-प्रश्वांस लेने का अम्यास करने से चित्त कभी 
भी स्थिति प्राप्त नहीं करेगा .। इसी कारण ध्यान के साथ ग्राणायामं न करने पंरं चित्त 
स्थिर नहीं होगा, अपितु. अधिक चश्चल- ही होगा । महामांरंत ( शान्ति० ३१६।१० ) 
'में कहा है-“यदथद्इ्यति मुझन्वे प्राणोन्मेथिकूसत्तम । वतिाधिकय भवत्येच तंस्मेत्तनन 
समाचरेत्‌ ॥? अर्थात्‌ बिना. देखे यो. ध्यानइँल्य - प्रॉंणोयाम करने से वाताधिक्य वा 
चित्तचाश्नल्य होता है; अंतः हे मैथिलसत्तमें, उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए | 
. इसलिए प्रत्येक. प्राणायाम में श्वांस के. साथ चित्त को भी भोवविशेष- से: एकाग्र करना 
पड़ता है। शासत्र कहता हैः--शुन्यभांवेने युझ्ञीयांव” अर्थात्‌ प्राण को शृज़्य भाव से 
युक्त करना धचाहिए,। अर्थात्‌ रेचन आदि काल में मानों मन शज्यबत्‌ वा निःसंकद्पं 
रहे, ऐसी भावना करनी चाहिए:।.. वैसी भावना के साथ रेचनादि करने. पर ही चित्त 
स्थिति प्रात्त करता है,. अन्यथा, नहीं । 
जिस प्रयक्ञविशेष- के द्वारा रेचन किया जाता है वह.न्रिविध है। पहलछा--प्रश्वास 
. दीघंकाल तक करने का या धीरे-धीरे करने का प्रयक्ष । दुसरा--उस समय शरीर को 
- स्थिर तथा शिथिलू रखने का प्रयल्ल | तीसरा-उसके साथ मन को शृज््यवत्‌ वा निःसंकल्प 
रखने का प्रयल | इस तरह प्रयल्विशेष के साथ रेचन या प्रच्छट्नन करना पड़ता है | 
तदनु रेघन के पश्चात्‌ वायुंगरहण न कर यथासाध्यं उस प्रकार के निश्चल, झल्य- 
वत्‌ मनोमाव में अवस्थान. करना ही विधारण होता है । इस अप्रगाछी में पूरण का . 
_ कोई विशेष प्रयत्ञ नहीं. रहता, संहज भाव से ही पूरण करना पड़ंता है; किन्तु उस काल 
मं-भी मन. श्यवत्‌ स्थिर ही रहे, इस पर ध्यान रखना चाहिए। | 


हि पातअ्षल्योगर्द्शनम्र्‌ ह जप 
शरीर से आत्मबोध हट गया है और--हृद्यस्थ आत्मानुमव उस निःसंकव्प वाक्य- 
हीन था एकतान प्रणवाग्र अवस्था में जाकर स्थित हो रहा है--इस प्रंकार की भांवना 
रेचनकाल में ही होती है, पूरणकाल में नहीं | इसीलिए पूरण की वात नहीं कही 
गयी | अच्छर्टन में तथा विधारण में शरीर के मम शिथिल होने के कारण निःसंकल्प और 
निष्क्रिय मन में स्थिति करने का भाव निष्पन्न होता है, पूरण में ऐसा नहीं होता है । 


इस शैली का अभ्यास करने से पहले दीघघ॑-प्रश्वास ( ऊपर कहे हुए. प्रयत्न से ) 
का अभ्यास करना चाहिए। समत्त शरीर और वक्षस्थल स्थिर रख कर और केवल 
उदर-चालना कर व्वास-प्रश्रास करना चाहिए,। कुछ कार तक उत्तम रूप से इसकां 
अभ्यास करने पर सर्वशरीरव्यापी सुख का बोध या लघ॒ता का बोध होता है| उस बोध 
के सद्दारे यह अभ्यास करना पड़ता है। इसके अम्यस्त हो जाने पर, प्रत्येक प्रश्नास 
या रेचन के पीछे विधारण न भी हो, तो भी वीच-बीच में विधारण किया जा सकता है; 
इसमें अधिक श्रम नहीं जान पड़ता | अभ्यास के द्वारा क्रमशः प्रत्येक रेचन के .. 
बाद विधारण करना सुगम हो जाता है| ््ि 


इस अभ्यास का कौशल यही हैं कि रेचन तथा विधारण में स्वतन्त्र प्रयत्न न 
करना पड़े और दोनों एक साथ मिल भी जाएँ। अच्छईनकाल में कोष्ठट की सम्पूर्ण 
वायु का रेचन न करने पर भी हानि नहीं होती | कुछ वायु रहते-रहते ही रेचन को 
सूक्ष्म कर विधारण में उसे मिला देना पड़ता है | सावधानी से.यंह आवत्त कर यह साव- 
धानी से देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रच्छद्न और विधारण इन दो ग्रय्नों में ( तथा 
सहज या अनतिवेग से पूरणकाल में ) शरीर और मन का स्थिरशूत्ववत्‌ू-भाव रहता 
है | अभ्यास के द्वारा जब यह दीर्घधकाल तक निरन्तर किया जा सकेगा और जब इच्छा 
होगी तभी किया जा सकेगा तब चित्त स्थिति प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य 
है कि यह भी एक प्रकार की स्थिति है और इससे भी समाधि सिद्ध हो सकती 
है। झास के साथ एक ही प्रयत्न के द्वारा विश्वचित चित्त भी सहज रुप से ही 
आध्यात्मिक प्रदेश में बद्ध होता है; इसलिए यह स्थिति का एक विशेष उपाय है | 
अँकि इस प्रकार प्राणायाम का निरन्तर अभ्यास किया जा सकता है, इसढिए यह 
स्थिति के लिए उपयोगी होता हैं । 


विपयवती वा प्रइृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी || ३५ ॥ 
_ भाष्यम--चासिकाग्रे थारयतो5स्थ या दिव्यगन्धसंबित्‌ सा गन्धग्रवृत्ति:, 


जिह्ाप्न दिव्यरससंबिद्‌, ताछ॒नि रूपसंविद्‌ ,.जिह्ामध्ये स्पर्शसंबिद्‌, जिह्ाामूले 
शब्दसंविदित्वेता: अवृत्तव उ्पन्नाश्वित्त स्थितों निवध्नन्ति, संशय विधमन्ति, 


समाधिपाद-हे७.. | ॒ ५९ 


समाधिम्रज्ञायां- च द्वारीमवन्तीति।। .एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिग्रदीपंरत्रादियु 
: य्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेद्तिव्या । ' 


: यद्यपि हि.तत्तच्छाब्रानुमानाचार्योपदेशैरबगतमथतत्त्व॑ सदृभूतमेव भवति 
. एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसाभथ्योत्तथापि यावदेकदेशो5पि कश्विन्न स्वकरण- 
. संवेदों भव॒ति तावत्सव परोक्षभिवापवगोदिषु सूक्ष्मेष्वर्थघु न दृढ़ां-बुद्धिमु 

. त्पादयति | तस्माच्छाख्रानुमानाचाय्योपदेशोपोह॒लनाथेंमेवावरय कश्चिह्विशेषः 
प्रत्यक्षीकर्त्तव्य: । तत्र तद्दुपदिष्टाथकदेशस्य प्रत्यक्षस्वे सति सर्व सुसूक्ष्मविषय- 
मपि आ अपवर्गांत सुश्रद्धीयते, एतद्थमेवेदं चित्तपरिकर्स निर्दिश्यते । 


अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां चित्तंसमथ 
. स्यात्तस्थ तसस्‍्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति, तथा-च सति श्रद्धावीयस्मृतिसमाध- 
योउस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥ २७॥ हे 
 ३५.। विषयवती (१) प्रद्त्ति उत्पन्न होने पर भी मन की स्थिति होती है। सू० 
भाष्यानुवाद--नासाग्र पर चित्तथारणा करने से जो :दिव्य-गन्ध-संविद्‌ :( हांद- 

युक्तशान ) होता है; वह गन्धप्रवृत्ति है| ( इसी प्रकार ) जिह्ाग्न . में. धारंगा करने. से 
दिव्यर्ससंविद्‌ , ताछ में रूपसंविद्‌, जिह्ा के भीतर स्पशेसंविंद और जिह्ामूल में 
शब्दसंविद होती हैं। ये प्रवृत्तियाँ ( प्रकृष्ट वृत्तियाँ ) उत्पन्न होकर स्थिति. में चित्त 
को इठ्बद्ध. करती हैं, संशय का अपनोदन करती हैं और ये समाधिप्रशा की द्वारस्वरूप 
होती हैं । इसी रूप से चन्द्र, सूर्य, ग्रह, मणि, प्रदीप, रत्न प्रभ्ततियों में उत्पन्न. प्रवृत्ति 
को भी विषयवती माना जाता है। कक 

'.. शास्त्र, अनुमान तथा आचार्योपदेश में यथाभूत-विषयक ज्ञान को उत्पन्न करने 
की सामर्थ्य रहने के कारण यद्यपि उनके द्वारा पारमार्थिक अर्थतत्व की अंबगति होती 
है, तथापि जब तक -उक्त उपाय से अवगत कोई एक . विषय अपने इइन्द्रियगोचर नहीं 
होता, तब तक सभी परोक्ष के समान .( अदृष्ट, काव्पनिक-सा ) ज्ञात होते हैं, तथा 
मोक्षावस्था आदि सूक्ष्म विषयों म॑ इंढ़ बुद्धिः उत्पन्न नहीं होती हैं। इसलिए शास्त्र, 
अनुमान और आचार्य दारा प्राप्त उपंदेश में .संशय दूर करने के लिए. किसी विशेष 
विषय का प्रत्यक्ष करना आवश्यक है-। शास्रादि से उपदिष्ट विषय का एकांश प्रत्यक्ष 
होने पर केंबल्य तक सूक्ष्म विषयों में भी अत्यन्त श्रद्धा हो जाती है। इसी कारण इस , 
प्रकार का चित्त-परिकर्म निर्दिष्ट हुआ है । 

अव्यवस्थित बृत्तियों में दिव्यगन्धादि प्रच्ृत्तियाँ उत्पन्न होकर ( साधारण गन्धादि 

का दोष अवधारण होने से ) गन्ध ,आदि विषयों में वशीकार-वेराग्य. उत्पन्न होता है 
और ( गन्धादि ) विषयों के सम्य॒क्‌ प्रत्यक्षीकरण ( सम्प्रशान ) के लिए चित्त समर्थ 
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( उपयोगी ) होता है । ऐसा होने से श्रद्धा, वीये, स्मृति तथा समाधि ये साधक के 
चित्त में प्रतिबन्ध के बिना उत्पन्न होते हैं । ह 0 

: - टीका २५ (१) विषयवती > शब्द-स्पर्शादि विंषयवती | प्रवृत्ति 5प्रकृष्टा दृत्ति 
अर्थात्‌ ( दिव्य ) शब्दस्पर्शादि विषयों की अ्रत्यक्षस्वरूपा सूक्ष्मा इंत्ति। नासामग्र में 
धारणा करने पर श्ास-चायु भ॑ ह्ठी जो एक प्रकार का अभूतपृव॑ सुगन्धानुभव होता है 
सहज हीं उसकी उपलब्धि की जा सकती है | 

.. ताह के-ऊंपर ही भाक्षिक स्नायु ( ०770० ग्रधए७ ) है | जिह्ा में स्पशज्ञान का 
अधिक ग्रंस्फुट भाव है और जिह्ामूलं वाक्योचारण के सम्बन्ध से कान के साथ संबद्ध 
है | अंतः इन स्थानों पर धारणा करने से-ज्ञानेन्द्रिय की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती है | 


“ :. अन्द्रादि को स्थिर नेत्न से निरीक्षण कर नेत्र मुद्रित करने पर भी यथावत उन्हीं रूपों 
का ज्ञान होता रहता है । उन्हीं. का ध्योन करते-करते उन्हीं रूपों दी प्रद्ृत्ति उत्पन्न 
होती है । वे भी विषयवती हैं, क्योंकि वे रूपादि के अन्तर्गत हैं| बीद्धलोग इस प्रकार 
की प्रवृत्तिःकों 'कसिन? कहते हैं । जल, वायु, अग्नि आदि के भेद से उन्होंने दस कसिनों 
का उल्लेख किया है | पर ये सत्र वस्तुतः शब्द आदि पाँच विषयों के अन्तगंत हैं | 


दो-एक-दिन तक निरन्तर ध्यान नंहीं करने से इसमें फ़छ नहीं मिल्ता | कुछ 
द्नि थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करके बाद में कुछ दिनों के लिए कोई चिन्ता या उपसर्ग ने 
हो ऐसी अवस्था में रहकर दो या तीन दिन अव्पाहार या उपवास करके उक्त नासा- 
ग्रादि ग्रदेश में ध्यान करने से विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है | 


इस प्रकार का साक्षात्कार होने से योग में जो दृढ़ श्रद्धा होती है, तथा पार्थिव 
शब्दादि में वेराग्य होता है, यह भाष्यकार ने स्पष्ट समझा दिया है | 

इस पर श्रेताश्ववर २१२ श्र॒ति है--एथ्व्यप्‌ तेजोइनिलूेखे समुत्यिते पद्चात्मके 
योगगुणे भ्रव्षत्ते ।! इस छोक में 'शांकर”भाष्य में यहं वचन उद्धत॑ है--ज्योतिप्सती 
स्परशवती तथा रसवती पुरा । गन्धवव्यपरा प्रोक्ता चतखस्तु प्रशृत्तयः ॥. जासां 
योगप्रवृत्तीनां: यद्येकापि भ्रवर्चते। श्रव्ृत्तयोग त॑ आाहयोंगिनों योगचिन्तकाः ॥ 
अर्थात्‌ ज्योतिष्मती, स्पर्शवती, रसवती, तथा गन्धवती यें चार प्रकार की" प्रदृत्तियाँ 


हैं। इन योगप्रद्धत्तियों में से यदि कोई एक भी उत्पन्न हो जाए, तो उसे योगविचारक 
थोंगी प्रदत्तयोग कहते हैं । 





: ) ध्यान देना चाहिए कि यहाँ चार प्रकार की ही भ्रवृत्तियों का उल्लेख है। 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि शब्दवती प्रश्नत्ति का अन्तर्भाव अनाहत नाद या इस प्रकार 
के किसी अन्य पदाथ में किया गया है [ सम्पादक ]। हे 


समेधिपीद-३६; पु .. 4०६ 


विशोका:वां ज्योतिष्मती ॥| ३६ ॥ 


' आाधष्यसं-प्रवृत्तिरुप्पन्ना, सनस: स्थितिनिंबन्ध॑नीत्यनुवत्तेते | हृदयपुण्डरीके. 

- धारयतो या बुद्धिसंविदू; बुद्धिसत्त्वं हि भारंवरमाकाशकदपं तंत्र स्थितिवेशार- 
.ओशात्‌ प्रवृत्ति: सूर्यन्दुम॒हंमणिं-प्भारूपांकारेंण . बिंकल्पते; , तथा5स्मितायां 
ससापन्नं चित्त निरंतरज्ध-सहोद्धिकरप शांन्त मनन्‍्तमस्मितांसात्रं भवति 
यत्रेदमक्तम-“तमणुसात्रभात्मानमनुविद्याइस्मीत्येव॑ तावत्सम्प्रजानीते?? इति । 


एपा हंसी विशोका, विषयवत्ती अस्मितामात्रा च ग्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्यु- 
ज्यते, यया योगिनश्रित्तं स्थितिपदं छमत इति | ३६ ॥ 


... ३६ । अथवा .विशोक़ी ज्योतिष्मती | प्रवृत्ति उत्पन्न होकर. (.१.) चित्त को 
स्थिति-प्राप्त कराती हैं )॥ । 


४ भाष्योसुवाद--प्रदृत्ति उत्पन्न होकर, मत की -स्थिति प्राप्त, कराती है?? .यह 

ध्याहार है । छृद्यपुण्डरीक में धारणा केरनें सें . बुद्धिसंविंद्‌ होती है.। बुद्धिसत्त 
ज्योतिमब-्ञाकाशकब्प है ; उसमें विशारद्‌ स्थिति ही प्रवृत्ति होतीं .है।.. वही 
है। उसी प्रकार अस्मिता में .( २ ) समापन्न चित्त निस्तरज्ञ महासागर जैसा. शान्त, 
अनन्त, अस्मितामात्न होता हैं। इस विषय में यह कहा . गया -है---उस अणुमात्र 
आत्मा का अनुवेंदंन कर "मैं? इंस भावमात्र की सम्यक्‌ उपलब्धि होती हैं? .| 


« यह विशोका.. प्रवृत्ति दो, प्रकार की है--विषय्रंवती-ःतथा: अंस्मितामात्रा; इन्हें 

ज्योतिष्मती कहा जाता है.; इनके द्वारा योगी का. चित्त स्थितिपदं प्रांत करता है |... 
टीका ३६ (१ ) विद्योका का नामरान्तर ज्योतिष्मती अबृत्ति है। प्रदृत्ति का आर्थ 
'पहले [३५ (१)-] में कहा जा चुका है । पंरम सुखमय सात्विक भाव अम्येस्त होने पर 
उसके द्वारा चित्त अवेसिक्त रहता है, अत इसका नाम विशोका हैं; और सात्तिक 
प्रकाश या ज्ञानालोक के आधिक्य के . कारण इसका नाम ज्योतिष्मती है यहाँ 
ज्योतिः तेज नहीं है; किन्तु सूक्ष्म, .व्यवहित तथा विप्रकृष्ट विषय का- प्रकाशकारंक 
ज्ञानालोक. है.। “भाष्यकार ने अन्य स्थान पर (:३।२८ सूत्र में ) ऐसी प्रद्नत्ति को 
प्रदत्यालोकः कहा है। फिर भी ज्योति पदार्थ के साथ इस ध्यान का जो: संब्रन्ध 

रहता हैं उसका विवरण नीचे दिया जा-रहा है| ४ 2 

- ३६(२ ) हृदय पुंडरीक [ १२८ (१) द्रष्टव्य ] या ब्रह्मवेश्म में श॒श्न आकाश- 


कल्प ( वाधा से हीन ) ज्योति की भावना कर बुद्धिसत्व में ऋ्मशः पंहुँचना चाहिए। 
“बुद्धिसच्व आाह्यपदार्थ नहीं है, वह ग्रहणपंदार्थ है; इसलिए केवछ आकाशंकल्प ज्योति 
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ट... 


का चिन्तन करने से बुद्धिसत्व की भावना नहीं होती । अद्ग॒तत्व की धारणा करने 


के समय पहले पहल उसके साथ श्राह्म की एक स्पष्ट परछाई घारणा में आती है। 
अस्मिता के ध्यान के साथ आमभ्यन्तरिक श्रेत हा्ज्योति ही. बहुघा ग्राह्म कोटि में 

' उद्ति रहती है। अह्ृण पर चित्त सम्बक स्थिर न होने से वह एक बार उस ज्योति 
में और फिर आत्मस्व्ृति में विचरता रहता है। इस कारण अस्मिता के काल्पनिक 
स्वरूप के रुप में यह ज्योति व्यवह्यत होती है। सूर्य-चन्द्र आदि के रूप भी इस 
प्रकार से अस्मिता का काल्पनिक स्वरूप होता है । श्रुति कहती है-अद्लुष्टसात्रो रवि- 
तुल्यरूप:” (€ श्रेताश्वतर ५८ )। ह 
“तीहारघूमाकोनिलानछारनां खद्योत्विद्‌शयुत्स्फटिकशशिनाम्‌ । 

एतानि रुपाणि पुरःसराणि बह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योरोे ॥7 (श्वेताश्वतर २११) 


रूपशान के समान धपशे-स्वाद आदि का ज्ञान भी अस्मिताध्यान के लिए. विकल्पक 
हो सकता है। ध्यानविशेष से मर्मस्थान पर ( प्रधानतः हृदय पर ) जो छुखमय 
स्पर्श-बोध उद्धृत होता है, उसी का अवल्म्बन करके उस सुख के वोद्ा अस्मिता का 
अधिगम होता है | ह ह 
इस ध्यान का स्वरूप यह हैं ;--छृदय में अनन्तवत्‌ , आकाशकल्प या स्वच्छ 
ज्योति की भावना करते हुए, उसमें आत्ममावना करनी चाहिए; अर्थात्‌ उसमें 'मैं? 
ओतप्रोत रूप से व्यास हूँ, ऐसी भावना करणीय है। इस ग्रकार की भावना से 
अकथनीय सुख मिलता है । 
स्वच्छ, आलोकमय, हृदय से मानो अनन्त प्रसारित-इस प्रकार के में? भाव का 
नाम विषयवती-विशोका या विषयवती-ज्योतिष्पती है। यह स्वरूप बुद्धि या अस्मिता- 
मात्र नहीं है, यह वैकारिक बुद्धि है। क्योंकि स्वरूप बुद्धि ग्रहण-रूप होती है, 
किन्द यह वेकारिक बुद्धि पूर्णतया अहण नहीं है | इसके द्वारा सुक्ष्म विषय प्रकाशित 
होता हैं। जिस विषय को जानना है उस पर इस हृद्गत सात्त्विक आलोक को 
न्वस्त कर योगी प्रशात्यमम करते हैं। अतः इस प्रकार के ध्यान में विश्वद्ध अहृण 
मुख्य नहीं होता, किन्त विषयविशेष ही मुख्य होता है| जो विशोका प्रच्ृत्ति अस्मिता- 
मात्र-विषयक है उसी में ही ग्रहण मुख्य है अर्थात्‌ वह स्वरूप-बुद्धितत््व की 
समापत्ति है | 
ऊपर कहे हुए दृदयकेन्द्र-व्यापी अहंभावरूप विषयवती का ध्यान आयत्त होने 
पर व्यापी विधयमाव- को रक्ष्य न कर केवछ अहंभाव को उद्देश्य करके ध्यान करने 
से अत्मिता-मात्र की उपलब्धि होती है ।- उससे व्यापित्मभाव- अमिभूत या अल्क्ष्य 
'होकर:उस व्यापित्व का वोधरूप भाव या सच्त्वप्रधान ज्ञानक्रिवाशील्ता कालिक धारा 
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क्रंम से प्रतीत होती रहती है.। क्रियाधिक्ययुक्त' चक्षु आदि. निम्न करण-समूह के 
ध्यान के समय जिस प्रकार की स्कुट कालिक धारा भनुभूत होती है, अस्मितामात्र 


... के.ध्यानः में उस प्रकार की स्फुट कालिक घारा अनुभूत. नहीं होती, '. क्योंकि उसमें 


.. क्रियाशीलता अत्यन्त कम और प्रकाशमाव अत्यूधिक है। अतएव यह अस्मितामात्र - 
स्थिर सत्ता-सी ग्रतीत होती है, किन्तु इसके भी सूक्ष्म विकार-भाव का साक्षात्कार करके 
पौरुष सत्ता का निश्चय करना ही विवेकख्यांति है | ह ह 


दूसरे उपायों से भी अस्मितामान्र में पहुँचा जा सकता है । सभी करणों में या 
शरीर में फैले हुए. अंमिमान का केन्द्र.हृदय है । छृदयदेश को लक्ष्य कर सर्वशरीर 
को स्थिर कर सबंशरीर पर व्याप्त उस स्थिरता. के बोध या प्रकाशभाव की भावना 
करनी पड़ती है। यह भावना अधिगत होने पर यह बोध अत्यन्त सुखमयरूप से 
पवाहित होती है। तत्र सभी करणों के. विशेष विशेष कार्य स्थैये के द्वांरा रुद्ध 
होकर उसी सुखमय अविशेष बोध-भाव में परिणत होते हैं। यह अंविशेष- 
बोध-भाव ही षष्ठ अविशेष रूप अस्मिता है। उसी अस्मिता को अर्थात्‌ अस्मीति-भावमात्र 
को लक्ष्य करके भावना करने पर ही अस्मितामात्र में पहुँचा जाता है | आंतव्मविषयक : 
बुद्धिमात्र का नाम अस्मिता है, यह भी स्मरणीय है।_.. ' ' 
इन दोनों प्रकार के - उपायों से वस्तुतः एक ही - पदार्थ में .स्थिति- होती है। 
स्वरूपतः अस्मितामात्र या बुद्धितत््व क्या है, यह महर्षि पद्चनशिख का वचन उद्धतकर 
भाष्यकार ने दिखाया है.। वह अणु अर्थात्‌ देशव्यासिशल्य है और संबकी ( अर्थात्‌ 
सभी करणों की ) अपेक्षा सूक्ष्म है, और उसका अनुवेदन ( या आध्यात्मिक सूक्ष्म वेदना 
का अनुसरण ) पूर्वक केवक “अस्मि! या “में” इस प्रकार वह .विज्ञात होता हे । 


... अस्मितामात्र स्वरूपतः अणु होने पर भी उसको दूसरी दृष्टि से अनन्त कहा 
जाता है । वह प्रहणं-सम्बन्धी प्रकाशशीलता की चरंम अवस्था है अतः वह सत्र या 
अनन्त विषयों का प्रकाशक है । इसीलिए वह अनन्त वा विभु है । वस्तुतः पहले 
उपाय से इस अनन्त भाव को भावना कर पीछे उसके प्रकाशक अणु-ब्रोधरूप 
अस्मिता सें. जाना होता है | दूसरे उपाय से स्थूल बोध से अणुबोध में. जाना होता 
है--यही भेद है । 
अस्मिता-ध्यान का स्वरूप न समझने से कैवल्यपद समझना कंठिन है, इसलिए, 
इसे कुछ विस्तार के साथ कहा गया है। अधिकार के अनुसार इंस प्रकार के ध्यान 
का अभ्यास करके स्थिति छाम- होता है । उसी से एकाग्रभूमिका सिद्ध होकर ऋमेण 
सम्प्रशत तथा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होते हैं। 
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पहले ११७ सूत्र में अस्मि-रूप तत्त्व के ध्यान की वात कह्दी गई है| वहाँ. -. 
ज्योति या अनन्त आकाश स्वरूप अस्मिता का वैकटिपिक रूप अहण करके स्थिति. 
साधन की वात कह्दी गई है । | 


बीतरागविपरय वा चित्तम्‌ || ३७ ॥ 


भाष्यमू--वीतरागचित्ताल्स्वनोपरक्त॑ वा योगिनश्वित्त स्थितिपदं 
लभत इति ॥| ३७॥ 


२७ | वीतराग चित्त की धारणा करने से भी स्थिति छाम होता हैं | सू-० ह 
भाष्यानुवाद--वीतराग पुरुष के चित्त रूप आहलुम्बन में उपरक्त योगिवित्त 
स्थितिपद प्राप्त करता है (१) । 


टीका २७ ( १ ) रागयुक्त चित्त-द्वारा वैषयिक चिन्तन: ( संकल्प-कव्पना आदि.) 
सरल्तया होते हैं, किन्तु चिन्ताहीन स्वस्थ माव अत्वन्त दुष्कर कर होता है; पर 
बीतराग चित्त के लिए निदृत्त तथा निश्चिन्त रहना ही सहज पड़ता है । ऐसे बीत- 
राग भाव-का भलीमाँति अवधारण करके उस भाव का अवल्य्वनन कर चित्त को भावित 
करने से अभ्यासक्रम के अनुसार चित्त स्थिति छाभ करता है । हा 

वीतराग महापुरुष की संगति में उनका निश्चिन्त, इच्छाश्नस्व भाव रूक्ष्य कर सहन 
ही वीतराग भाव हृदवबंगम होता है| कव्पना-पूर्वक हिरण्वरगर्भादें के वीतराग चित्त में 
अपने चित्त का स्थापन करके ध्यान करने से भी यह-वीतराग भाव. सिद्ध हो सकता है. | 

यदि अपने चित्त को रागहीन अतः संकव्पहीन किया जा सके तो उस चित्तमाव 
को अभ्यास-द्वारा आयत्त करने पर भी वीतराग-विषयक चित्त होता है | यही वस्त॒तः 
वेराग्वाभ्यास है । 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा || ३८ ॥ 


भाष्यम--स्वप्नज्ञानालम्वरन निद्राज्ञानाट्म्वनं वा तदाकारं योगिनश्रित्तं 
स्थितिपद छमत इति॥ ३८ ॥ 


३८ । स्वप्नज्ञान तथा निद्राज्ञान का आल्म्बन कर मावना करने पर चित्त स्थिति 
लाभ करता है। सू० 


भाष्यान॒वाद--स्वप्नश्ञाान तथा निद्राज्ञान का आल्म्नन करने वाला चित्त भी 
स्थितिपद पाता है (१ )। 


टीका ३८ ( १ ) स्वप्नवत्‌ अर्थात्‌ स्वप्न-सबन्धी ज्ञान >स्वप्नश्ञान; निद्राशान 
भी वैसा ही है। स्वप्न-काल में वाह्म ज्ञान रुद्ध होता है एवं मानस-भाव-समूह प्रत्यंद्ध- 
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से प्रतीत होते हैं। अतएव इस प्रकार के- ज्ञान का आल्म्बन कर ध्यान करना ही 
स्वप्नज्ञानाव्म्बन है ।. अधिकारी-विशेष के लिए, यह उपाय अत्यन्त .उपयोगी.. होता 
है। हम ने यथायोग्य अधिकारी को ऐसा ध्यान अवल्म्बन कराकर उत्तम फल देखा 

है । कुछ ही दिनों में उस साधक में वाह्मश्ञानशत्य ध्यान करने को शक्ति उत्पन्न हो 


गई । कब्पनाप्रवण छड़के तथा हिप्नटिक ( 9एए5४०॥८) प्रकृति के” व्यक्ति इसके 
योग्य अधिकारी हैं । 


यह तीन प्रकार के उपाय से साधित होता है | प्रथम-ध्येय-विषय की मानस प्रतिमा 
गढ़कर .उसको परत्यक्षवत्‌ देखने कां अभ्यासःकरना होता.है | द्वितीय-स्मरण-का अभ्यास 
करने से स्वप्नकाल में भी "मैं स्वप्न देख रहा हूँ? यह स्मरण होता है |, तब अमीष्ट 
विषय का भावानुकूल ध्यान करना होता है और जाग कर तथा अन्य समय भी उसी 
प्रकार का भाव रखने:की चेंट्रां करनी पड़ती हैं। तृतीय-स्वप्म में. कोई उत्तम भाव 
प्राप्त होने पर जागरित अवस्था में तथा पीछे भी उसी भाव का ध्यान करना चाहिए, 
इने सभी में स्वप्नवत्‌ वाह्मरुद्ध-भाव का आरुम्बन करने की चेष्टा करनी चाहिए | 
स्वप्न में वाह्मज्ञानं रुद्ध होता है, किन्तु मानस मावसमूह का ज्ञान होता रहता 
है । निंद्रावस्था में बाह्य और मानस दोनों प्रकार के विषय तम से अमिभूत हो' जाते 
हैँ और केवल जड़ता का अंस्फुट अनुमव रह जाता है | बाह्य तथा मानस रुद्धं-माव 
का आह्म्बन कर उसको ध्यान करना निद्राशानाल्म्बन है। पूर्वोक्त 9970०४० 
' एवं अन्य प्रकृतिविशेष के कुछ व्यक्ति हैं, जिनके मन कभी कंभी झृज््यवत्‌ हो जाते 
हैं। पूछने पर वे कहते हैं कि उस समय उनके: मन में: कुछ क्रिया नहीं थी;-इस प्रकार 
- की प्रकृति के छोग योगेच्छु -होकर अपनी -इच्छा से ऐसे -शूल्यंवत्‌ : अंन्तेत्रह्यरोधभाव 
: को अपने अधीन कर स्मृति की रक्षा करते हुए यदि ध्यानाभ्यास करें तो उनको-इस 
उपाय से.स्थिति पाना सहज होता है । १ ।१० (१) और १। ३०( १) देखिए । 
। .._यथाभमिमतध्यानादा ॥ ३९ ॥ 


भाष्यमू--यदेवासिमसतं तदेव ध्यायेत्तत्र ऊब्धस्थितिकसन्यत्रापि स्थितिपदं 
लभत इति ॥ १५॥. " 

१ न्ासाग्रादि किसी छश्षय पर स्थिर भाव से ताकते रहने से विशेष - प्रकृति 
के व्यक्ति का बाह्मज्ञान रुढ हो जाता है ओर अन्य लक्षण प्रकाशित होते हैं । ये 
ही हिप्नटिक्‌ प्रकृति के व्यक्ति हैं। रड़के-ऊड़कियाँ स्फटिक, आईना,. स्याही, तेल 
यथा किसी भी काली चमकती हुईं चीज की ओर यदि वाकते रहें तो स्वप्नवत्‌ 
नाना पदार्थ देख ओर सुन पांते हैं, उस समय देव-देवी आदि चाहे जो कुछ भी 
उनको दिखाया जा सकता है | 
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३९ | यथामिमत ध्यान से भी चित्त व्थितिपद छाम करता है | सू० 


भाष्यानुवाइ--जो भी अमिमत ( अवश्य ही योग को उद्देश्य कर ) है उसका 
ध्यान करें | उसमें स्थितिछाम करने पर अन्यत्र भी स्थितिपद छाम होता है (१)! 


टीका ३९ (१ ) चित्त का ऐसा स्वभाव है कि वह किसी एक विषय पर बदिं 
स्वैये छाम करे तो अन्य विंषय पर भी कर सकता है। घट में एक घंटे तक स्वेच्छा- 
पूर्वक चित्त स्थिर रख सकने से पर्वत में भी स्थिर रखा जा सकता है। अतएव 
यथामिमत ध्यानद्वारा चिच स्थिर कर सम्पूर्ण तत्त्वों में समाहित होकर तसच््वज्ञान के 
क्रम से केवल्यसिंद्धि हो सकती है | 


प्रमाणु परममहचान्ती5सय बशी कवर; || ४० || 


साष्यमू--सूक्ष्म निविशसानस्य परसाण्वन्तं स्थितिपदं मत इति; स्थूले 
निविशमसानस्य परमसहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य | एवं तामुभयीं कोटि- 
सनुधावतो योउस्याउम्रतिघातः स परो वशीकार स्तद्शीकारात्परिपूर्ण योगि- 
नश्वित्तं न पुनरभ्यासकृतं परिकमोपेक्षत इति |] ४० ॥ ह 

४० | परमाणु तक और परममहत्त्व तक ( वस्तु में स्थिति सम्पादन करने पर ) 
चित्त का वशीकरण होता है | सु० ््ि 

भाष्यानुवाद---सूक्ष्म वस्ठ में निविष्ट होता हुआ चित्त परमाणुपर्यन्त वस्तुओं में. 
स्थिति पद पाता है | उसी प्रकार स्थूल वस्तु में निविष्ट होता हुआ चित्त परममहत्त्व- 


पर्यन्त वस्तुओं में स्थितिपद पाता है। इन दोनों पक्षों का अनुधावन करते-करते 


चित का जो अप्रतिबद्ध भाव ( जिसमें इच्छा हो उसी में छगाने की सामर्थ्य ) होता 
है, वही परम वशीकार है । इसी वश्चीकार से चित्त परिपूर्ण (स्थिति-साधन की : 
आकाइडश्षा से झून्य ) होता है; उस समय अन्य अभ्यास के द्वारा साध्य -परिकर्म या . 
परिष्कृति की अपेक्षा नहीं रहती ( १) | 


टीका ४० ( १ ) शब्दादि गुणों के परमाणु तन्मात्र हैं। तन्मात्र शब्दादिन्युणों 
की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। तन्मात्र की आहिका करणशक्ति तथा तन्मान्न का अहीता; 
ये सत्र ही परमाणु भाव हैं । 
अस्मिता-ध्यान में जो अनन्तवत्‌ भाव होता है वह ( उसकी करणरूप बुद्धि 2 
एवं महान्‌ आत्मा ( बअदहीतृर्प )-ये परम महान भाव हैं। पश्च महाभूत भी परम 
द्वान्‌ स्थूल-माव हैं । 


समाधिपाद--४०--४१ कि ह ३०७ 


: किसी एक विषय में स्थिति का अभ्यास करके -स्थितिप्राप्त चित्त को योग की प्रणाली 
. से परमाणु-तथा परम महान्‌ विषय पर धारण करने की अवस्था को वशौकार कहा 
जाता है।'चित्त वशीक्षत होने .पर सबीज ध्यानाभ्यास समाप्त- होता है और तब विरामा- 
. भ्यासपूर्वक असम्पशात समाधिछाम ही अवशिष्ट रहता है| किस प्रकार वशीकार की 
. साधना होगी-इसे आगे कही हुई समापत्ति के द्वारा बतलाते हैं। प्रहीतृ-ग्रहण-आह्म 
के महान्‌ भाव तथा अणुभाव की उपलब्धि-द्वारा समापन्न होकर बशीकार की साधना 
की जाती है, अतः समापत्ति का लक्षण १४१ सूत्र में कहा जा रहा है । 


भाष्यमू--अथ लव्धस्थितिकस्य चेतस: किंस्वरूपा किंविषया वा 
समापत्तिरिति १ तदुच्यते-- . 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्थेव मऐेग्रेहीत भ्रहणग्राह्मेषु तत्स्थ- 
तदआझ्नता समापतति+ ॥ ४७१ ॥ 


क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितभ्रत्ययस्येत्यथं: । अभिजातस्येव मणेरिति दृष्टा- 
न्तोपादानम्‌ .। यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण 
निर्भासते तथा ्राह्माल्म्बनोपरक्त चित्त आह्यसमापन्नं ग्राह्मस्वरूपाका रेण 
निर्भासते, भूतसूक्ष्मोपरक्त' भूतसूक्ष्मसमापन्नं भूतसूक्ष्मस्वरूपाभास॑ भवति, 
तथा स्थूछालम्बनोपरक्त स्थूलरूपसमापतन्न॑ स्थूछरूपाभासं भवति, तथा बिशृव- 
 भेदोपरक्तं विश्वभेद्समापन्न विश्वरूपाभासं सवतति । ह 


तथा प्रहंणेष्वपि इन्द्रियेष्चपि द्रष्टव्यम | ग्रहणालूम्बनोपरतक्त प्रहणसमापन्न 
अहणस्वरूपाका रेण निरभोसते ।” तथा अरहीतृपुरुषाल्म्बनोपरक्त ग्रहीतृपुरुष- 
समापन्न॑ प्रहीठपुरुषस्वरूपाकारेण निर्मोसंते। तथा मुक्तपुरुषाल्म्बनोपरत्तं 
मुक्तपुरुषससापन्न॑ सुक्तपुरुषस्वरुपाकारेण निर्भासते | तदेवसमिजातमणि- 
 करपस्यथ चेतसो ग्रह्दीदु्रहणग्राह्मेषु पुरुषेन्द्रियभूतेषु या तत्स्थतद््लनता तेपु 
. स्थितस्य तदाकारापंत्ति: सा समापत्तिरित्युच्यते | ४१ ॥ 


भाष्यानुवादं--स्थितिप्रात ( १-) चित्त की जो समापत्ति होती है, उसका स्वरूप 
और विषय क्या है? .. . | 

. ४१. शुद्ध स्फटिकमणि जिस प्रकार आश्रय के अनुसार विभिन्नरूपों को प्राप्त 
करता है, क्षीणदृत्ति चित्त की: उसी अकार अद्दीवा, अहण और ग्राह्य में जो ततस्थितृता 
और तदझ्नता होती है, वह समापत्ति है (२)। सू० 
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भाष्यानुवाद-क्षीणइचि का अर्थात्‌ (एक को छोड़करः अन्य) प्रत्वव अस्तंगत हुए 
चित्त का; अभिजात मणि? वह दृष्टान्त गहीत हुआ है। जिस प्रकार स्फटिकंमंणि उपाधिमेंद 
से उपाधि के रूप द्वारा उपरक्षित होकर उपाधि: के आकार से प्रकाशित होती है, ऊँची 
प्रकार ब्राह्याव्म्यन में उपरक्त चित्त ग्राह्म में समापतन्न होकर आह्मस्वरूपाकार से भासित 
होता है ( $ )। सृक्ष्मभूतोपरक्त चित्त सूक्ष्मसूत में. समापन्न होकर सूक्ष्मभूतस्वरूप 
का भासक होता है । इसी प्रकार स्थूछ आल्म्बन में : उपरक्त चित्त स्थृताकार में 
समापन्न होकर स्थृरू-स्वरूप का भासक होता है। इसी प्रकार विश्वभेद्‌ में उपसक्त 
चित्त विश्वमेद में समापन्न होकर विश्वभेद का मासक होता है । 


इसी प्रकार ग्रहण में भी अर्थात्‌ इन्द्रियों में भी जानना चाहिए--पहण रूंप 
आत्यत्रन म॑ उपरक्त चित्त अहण मे समापन्न होकर ग्रहणस्वरूप. के आकार से भासित 
होता है। उसी प्रकार ग्रहीतृपुरुष के आल्म्वन में उंपरक्त ग्रहीतृपुरुष में समापत्र 
चित्त अहीतृपुरुषस्वरूप के आकार से: भांसित होता है ।: उसी प्रकार म॒क्त पुरुष- 
आल्य्वन म॑ उपरक्त चित्त मुक्तपुरुष में समापन्न होकर सुक्तपुरुष के आकार से भासित 
होता है । इस प्रकार अंमिजात मणि के समान चित्त की अहीतृ-अहंण-आ्य में अर्थात्‌ 
पुदप-इब्रिब-भृतों में जो तत्स्थता-तदझनतां, अर्थात्‌ उनमें अवस्थित होकर तंद्गकारतो- 
साति है, उसे समापत्ति कहा जाता है । 20 व 5 

टीका ४१ ( १) स्थितिय्रात्त ८ एकाग्रयूमि-प्राप्त ।- जब पूर्वोक्त इश्वर-प्रणिधान 
आदि साथधनां के अभ्यास द्वारा चित्त को. सरत्ता से सदाःअभीश्ट विषय पर-निश्चल 
रखा जाता है, तब उसे स्थितिप्राप्त चित्त कहा जाता है | स्थितिप्राप्त. चित्त की समाधि 
का नाम समापत्ति है। समाधि मात्र से: समापत्ति का यही भेद है। समापत्तिरूप 
.अज्ञा ही सम्प्रछ्चान या सम्प्ज्ञात योग हैं | बजीद्ध भी समापत्ति शब्द का पयोग करतें हैं, 
पर थक इसी अथ में नहीं। हा बम शक 


४१ (२ ) समापत्ति-प्रात चित्त के जितने भेद होते हैं था हो सकते हैं, उन्हें 
भगवान्‌ सूत्रकार ने इस सूत्र में कहा है। 53252» 
विषयभद से समापति तीन प्रकार की है +--अहीतृविषय, अहण-विघय. और 
श्राह्मयविषय । समापति की प्रकृति के भेद से मी सविचारा आदि भेद होते हैं । योगी 
विभाग को अहुल्ता त्याग कर एक सांथ प्रकृति तथा विषय के अनुसार समापत्ति का 
विभाग करते है, जैते--सवितक, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार ) - इन समापत्तियों के 
भेद निम्नोक्त परिलेख में दिखाए जा रहे हैं--- बी 


: “समाधिपाद-७१: ह १०९. 





विषय . | ४ अति... |... “समापत्ति. 


- १, शब्दार्थ-शान-विकल्प-संकीर्ण | स्थूछ (आय, ग्रहण ) | सवितरकों (विंतकानुगत) | 


व] 
हो है: 


33 ० ०३ सुंदम मोह; को (विचारानुगत)। 





३, स्कृति की परिशद्धि होने पर. |... ... .. |. >>... 
.खर्पशूत्य के समान अर्थ- | स्थूल,(आह्य, अहण.) . .. | निर्वितर्का(वितृकानुग़त) | 
मात्र निर्भास ४ 3 औ शक 


हम + 95 ,- - | सूक्ष्म (आरह्य, ग्रहण, अ्हीता)।. निर्विचारा (विच्चारानुगत) 
हा सूक्ष्म,सानन्द,सासम्मित । 


विंतर्क-ब्रिचार का: विषय पहले व्याख्यात हुआ है | निर्वितक आदि का विषय 
' आगे कहा जाएगा। . 
जो चित्त सम्यक्‌ निरुद्ध नहीं हुआ है, उसके द्वारा जितने प्रकार के ध्यान हो सकते 
हूँ वे सभी इन . समापत्तियों में गिने जाएँगे।। कारण, आह्यग्ग्रहण-ग्रहीता को छोड़कर 
और कुछ व्यक्त मावपदार्थ नहीं है, जिसका- ध्यान, हो सकेगा। वितक तथा विचार 
पदार्थ के अनुसरण के बिना ध्यान की संभावना कथमपि नहीं होती है।..... 
.... प्राचीनकॉलछ से मतप्रस्थापक अनेक आचाय नूतन-नूतन ध्यानों की उद्भावना 
का प्रयास करते आए हैं, किन्तु उनमें किसी के कंतकार्य होने की संभावना नहीं 
है | संभी को परमर्षिकथित इस ध्यान के अन्तर्गत ही रहना पड़ेगा । 
बौद्ध आठ प्रकार की समापत्ति गिनते हैं; यह विभाग इस प्रकार का न्यायानुसारी 
नहीं है | वे अपने निर्वाण की स्थापना उक्त समापत्तियों के ऊपर करते हैं, किन्तु 
सम्बंक दर्शन के अभाव में वेनाशिक बौद्ध प्रकृतिलीनता तक ही प्राप्त कर सकेंगे | 
४१ ( ३ ) सूत्रकार तथा माधष्यकार ने समापत्ति ( अर्थात्‌ अभ्यास से ध्येय विषय 
में स्वाभाविक-सा तन्‍्मय माव) की विशद्‌ व्याख्या की है। भाष्यकार ने सभी समापत्तियों 
के उदाहरण दिए हैं । ग्राह्मनविषयक समापत्ति त्रिविध है-प्रथम, विश्वमेंद्‌ अर्थात्‌ मौतिक 
या गो-घठ आंदिं असंख्य, मौतिक पदार्थ-विंषयक | द्विंतीय, स्थूलभूत या क्षिति आदि 
पञ्चभूंततत्वविंषयक । तृतीय; सूक्ष्ममूत या शब्द आदि पंश्च-तन्मात्रविषयक । 
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ग्रहण-विधयक समापत्ति वराह्म-आभ्यन्तर-इन्द्रियविषयक है । उनमें बालह्येन्द्रियोँ 
तीन प्रकार की हैं--च्वानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रय और ग्राण । अन्तरिन्द्रिय 5 वाह्मेन्द्रिय का 
नेता मन | ये सभी मूल अन्तःकरणन्रय के विकारस्रूप हैं। बुद्धि, अहंकार और 
मन ही मूल अन्त+-करणत्रय हैं । | 

ग्रहीतृविषयक समापत्ति र पूर्वकथित सास्मित ध्यान; यह पहले ही कहा जा छुका हूँ 
कि सत्रीज समाध्रि का विषय जो ग्रहता है, वह स्वरूपग्रहीता या पुरुषतत्त्व नहीं, वह 
बुद्धितत्व है। वह बुद्धि पुरुष के साथ एकलवबुद्धि है (ध्य्दर्शनशकत्योरेकात्मतेवास्मिता) 
इसलिए: बह व्यावहारिक द्रष्टा या श्रहीता होती है | चित्तेन्द्रिय संपूर्ण लीन न होने से - 
पुरुष में स्थिति नहीं होती | अतः जब बृत्तिसारूप्य रहता है, उस समय का अविश्वुद्ध 
द्रएभाव ही व्यावहारिक द्रष्टा है। “ज्ञान का ज्ञाता में हूँ” इस प्रकार का भाव ही 
उसका स्वरूप है । शान के सम्बक निरुद्ध होने पर शान्तच्नत्ति के जो शाता स्वस्वरूप 
में रहते हैँ, वे ही पुरुष या स्वरूपद्रष्टा हें | 


इसके सिवाय ईब्वर-समापत्ति, मुक्तपुरुषसमापत्ति आदि जो सब समापत्तियाँ हो 
सकती हैं, वे ग्राह्म, अहण और अहीता-इन तीन विषयों की समापत्तियों के अन्तर्गत 
होती हूँ | ईश्वर आदि की मूर्ति अथवा मन या मैंपन का आलम्बन कर समापन्न हुआ 
जा सकता है, इससे भी यह समापत्ति वथोचित विभाग में 'परिंगणित होगी | 
भाष्यमू-तत्न-- | ७. +, 8 
९ कप अरे (ः वितर्का ५ 4. ते 25 
णब्दाथेज्ञानविकत्पे! सड्लीणों सबितकों समापत्तिः ॥ ४२ ॥- 
तद्यथा गो रिति शब्दों गौरित्यर्थों गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन विभकक्‍्ता- 
नामपि ग्रहण दृष्टम्‌ | विभज्यमानाइचान्ये शब्दधसों अन्ये अर्थधर्मी अन्ये 
विज्ञानध्ों इत्येतेषां विभकतः पन्था: | तत्र ससापन्नस्य योगितों यो गवाद्यथथः 
समाधिमप्रज्ञायां समारूढ: स चेच्छव्दाथ्ज्ञानविकल्पानुविद्ध उपावत्तेते सा 
संकीणों सम्पत्ति: सबितकत्युच्यते ॥ ४२ ॥ 
ष्यानुवाद---उनमें--- हि 
४२) शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्‍प से संकीर्ण या मिश्रित समापत्ति 
स्वितकों है (१ ) | सू० ह 
जेसे---गोः यह झब्द, गो! यह अर्थ, गो? यह ज्ञान-- इन तीनोंमें विभाग 
रहने पर भी ( साधारणतः ) ये अभिन्नरूप से ग्रहीत होते रहते हैं। इनके विभज्यमान 
होने पर शब्दधर्म मिन्न है, अर्थर्म भिन्न है.और विज्ञान धर्म भिन्न है, इस प्रकार इनके 
विभिन्न मार्ग भी देखे जाते हैं | इनमें ( विंकल्पित गवादि अर्थों में ) समापन्न योगी की 
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: सम्राधिग्रज्ञा में जो गवादि अर्थ समारूठ होते हैं. वे यदि शब्द, अर्थ और शान के विकल्प 
द्वारा अनुविद्ध होकर उपस्थित हों, तो उस संकीर्णा समापत्ति को सवितर्का कहा जाता है। 


टीका ४२ ( १ ) समापत्ति और प्रज्ञा अविनाभावी हैं। अतः समाषि-प्रशा-विशेष 
को सवितर्का समापत्ति कहा जाता है| तक शब्द का प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है | 
वितर्क ८ विशेषतक । जिस समाधिग्रज्ञा में वितक रहता है, वही सवितर्का समापत्ति है। 


तके या वाक्यमयी चिन्ता का विश्लेषण कर देखने से उसमें शब्द, अर्थ तथा ज्ञान 
की संकीणण या मिश्र अवस्था मिलती है।। मान लो गो? यह शब्द या नाम है। इसका 
अर्थ है-चतुष्पद जन्तु-विशेष | गो-पदार्थ का जो ज्ञान है वह हमारे मन में होता है । 
गाय के साथ उसका एकत्व नहीं है तथा गो इस नाम के साथ भी गो-शान और गो 
जन्तु का एकत्व नहीं है, ' क्योंकि कोई भी नाम गो-बाचक हो सकता है। अतएब 
नोम प्रथक है, अर्थ पृथक है और ज्ञान ( विज्ञान-धर्म ) प्थक है | किन्तु, साधारण 
- अंबस्था में जो नाम है वही नामी है तथा नाम-नामी का शान भी वही है-ऐसी प्रतीति 
होती है। वास्तविक एकत्व नहीं रहने पर भी गो? इस शब्द का ज्ञानान॒पाती जो 
एकल ज्ञान है ( अर्थात्‌ गो-शब्द, गोन्‍अर्थ और गो-श्ञान एक ही हैं---इस प्रकार 
. गोदब्द की वाक्यबृत्ति का जो ज्ञान है, जो अलीक होने पर भी व्यवह्नत होता है ), वह 
विकल्प है (१९ सूत्र द्रष्टच्य ).। इसीलिए हमारा साधारण चिन्तन शब्दार्थ-शानविंकव्प 
से संकीर्ण होता है | विकल्परूप व्यवहार्य भ्रान्ति से संबद्ध रहने के कारण ऐसा.चिन्तन 
. अविशुद्ध चिन्तन है और यह उन्नत ऋतम्भरा योगजप्रशा के उपयुक्त नहीं है ।. 
परन्तु पहले इसी प्रकार से ही योगज प्रज्ञा उपस्थित. होती है। फरलूंतः साधारण 
शब्दमय चिन्तंन की तरह चिन्तन की सहायता से, जो-योगज प्रशा होती. है वह 
' सवितर्की समापत्ति है । म 

निर्वितर्कादि . समापत्तियों के साथ प्रमेद दिखाने के लिए यहाँ सूत्रकार-ने 
( साधारण चिन्ता के समान ) इस संमापत्ति को विइलेषण पूर्वक दिखाया है । गो-विषय 
में सवितर्का समापत्ति होने पर गो-संबंधी प्रश्ञ उत्पन्न होगी। यह प्रज्ञा-समूह वाक्य- 
साध्यरूप से उद्भूत होगा, जैसे--“यह अम्ुक की गाय है? 'इसके बदन पर इतने 
. शेए हैं? इंत्यादि । *, - - 

यह विदित है कि समापत्ति-दारा योगीगण गवादि सामान्य विषयों का प्रशामात्र 
व्यम नहीं करते हैं, तत््वविषयक प्रशाल्यमम ही समापत्ति का मुख्य फल है। इसके 
द्वारा वैराग्य सिद्ध होता है और क्रमशः कैवल्यलाम होता है | - हु 

भाष्यम--यदा पुनः शब्दसंकेतस्थ्रतिपरिशुद्धों - श्रतालुमानज्ञानविकरेंप- 
शून्यायां समाधिप्रज्ञायां .स्वरूपमात्रेणावस्थितोउंथैस्तत्स्वरूपांकारमाजतयैव 
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अवच्छियते, सा च निवितकों समापत्ति: | तत्‌ परं प्रत्यक्षम्‌ , तच्च श्रुवालुमान- 
योरबीजम्‌, ततः श्रतातुसाने प्रभवतः । न च श्रुताजुसानज्ञानसहसूतं तदशतमू ; 
तस्मादस्संकीर्ण अमाणान्तरेण योगिनो निर्वितकसमाधिजं दशनामाते । 
निर्वितकोया: समापत्तेरस्या: सूत्रेण लक्षण योत्यते-- ... 


स्मृतिपरिणुद्धी स्वरूपशून्येवाथमात्रतिमोसा निर्वितकों ॥४३॥ 


या झाव्द्संकेतश्रवानुमानज्ञानविकत्पस्मृतिपरिशुद्धों आ्यस्वरूपोपरक्ता 
प्रज्ञा स्वसिव प्रज्ञारूप॑ अहणात्मके त्यक्त्वा पदाथसात्रस्वरूपा प्राह्मस्वरूपा- 
पन्नेव भवति सा निर्वितकों समापत्तिः। तथा च व्याख्याता ।- तस्या एकवबुद्‌- 
ध्युपक्रमो ह्यथोत्मा अणुप्रचयविशेषात्मा गवादिघटादियाँ छोक:। स च 
संस्थानविशेषो भूतसूक्ष्माणां साधारणो घर्म आत्मभूतः, फलेन .व्यक्ते- 
नानुसितः, स्वव्यञ्ञकाब्न:ः ग्रादुभेवति, घ्मोन्तरोदये च तिरोभवति, स एव 
धर्मोड्वयवीत्युच्यते; योडसावेकश्व महांश्ाणीयांगश स्पशवांश्ध क्रियाधसकगश्रा 

त्यश्व, तेनावयविना व्यवहारा: क्रियन्ते । 


यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविश्ेष: सृक्ष्मं च कारणसनुपल्लभ्यसविकल्पस्य, 
तस्यावयव्यभावाद्तद्रपप्नत्तिष्ठ भिथ्याज्ञानसिति ग्रायेण सर्वेमेब प्राप्त भिथ्या- 
ज्ञानसिति, तदा च सम्यग्ज्ञानंसपि कि स्याद्‌ विषयाभावादू; यद्‌ यदुपल्भ्यते 
तत्तदवयवित्वेनाबप्रातम्‌ ( आस्नातम्‌ ); तस्सादस्त्यवयवी यो महत्त्वादि 
व्यवहारापन्नः समापत्तेनिर्वितकोया विषयो सबति ॥ ४३ ॥ 

भाष्यानुवाद--शब्द्संकेत की स्टति (१) अपनीत होने पर श्रुतानुमान-ज्ञान- 
कालीन विकव्प से हीन जो समाधिप्रज्ञा होती है उसमें स्वरूपमात्र से अवस्थित विषय 
( जन्र ) स्वरूपाकारमात्र से ही पंरिच्छिन्न होकर भासित रहता है, ( तब ) निर्वितर्का 
समापत्ति. कहदी जाती है | वह परम प्रत्यक्ष है एवं वह श्रतानुमान का बीज : है, उसी से 
श्रुतानुमान ग्रवर्तित होते हूँ (२) | वह परम पत्वक्ष अ्तानुमान के सहयूत नहीं | अतः 
योगियों का निर्वितक समाधि से उत्पन्न दर्शन ( प्रत्यक्ष को छोड़कर ) अन्य प्रमाणों 
द्वारा संकोण नहीं है | इस निर्वितका समापत्ति का लक्षण सूत्र द्वारा कहा जा रहां है- 

४३ | स्मृतिपरिशुद्धि होने पर स्वरूपश्ृत्य-जैसी अर्थमात्रनिर्भासा (३) समापत्ति 
निर्वितर्का होती है| सू 

झव्द्संकेत की और श्रुतानुमान-शान की विकव्पस्मृति अपगत होने पर ग्राह्मस्वरूप 
से उपरक्त जो प्रज्ञा अपने अहणात्मक प्रश्ास्वरूप को मानो त्याग कर पदार्थमात्र के 
आकार से आह्मयस्वरूप-आति के अनुकूल हो जाती है, वंह निर्वितर्का समापत्ति है । 
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( सूत्रपातनिका : में ) ऐसा ही व्याख्यात हुआ है। उंस ( निर्वितर्का समापत्ति ) के 
गवादि था .घटादि विषय--एक चुद्धि के जनक; अर्थात्मक ( हृस्यस्वरूप ) और 
' आणुप्रचय-विशेषात्मक (४) हैं। यह संस्थानविशेष (५) सभी सूक्ष्मभूतों का साधारण- 
धर्म, आत्म-भूत अर्थात्‌ सदैव सूक्ष्मभूतरूप, स्वकारण में अनुगत, विषय के अनुभव- 
व्यवहार आदिरूप व्यक्त कार्य द्वारा अनुमितं तथा अपंनी' अमिव्यक्ति के- हेतुयूत द्रव्य 
. से व्यज्यमान होकर प्रादुर्शत होता है। धर्मान्तर का उदय होने पर उसका ( संस्थान- 
.. विशेष का ) तिरोभावः होता है| इस धर्म को अवयंवी कहा जाता है| जो अवयवी 
' एक, वृहत्‌ या क्षुद्र, इन्द्रियग्रोह्य, क्रियाधमेंक और अनित्य है, उसके द्वारा व्यवहार 
. निष्पन्न होता है| 


जिनके मत में. यह प्रचय-विशेष अवस्तुक है एवं उस. प्रचय का सूक्ष्म (तन्मात्ररूप) . 
कारण भी विकव्पह्दीन (निर्दिचारा ) समाधि-प्रत्यक्ष के अगोचर है ( अबंस्तुक है 
इसलिए ), उनंके मत में ऐसा कहा जाएग़ां कि अवयव के अभाव से ज्ञान मिथ्या. है, 

' क्योंकि वह अतद्गप-प्रतिष्ठ ( निरवयवीरूप-झृज््यप्रतिष्ठ ) है । इस तरह (६) प्रायः सभी 
ज्ञान मिथ्या-शान हो जाते हैं । ऐसा होने पर विषय के अभाव के कारण सम्यक ज्ञान 
कौन होगा १ क्योंकि जो भी इन्द्रिय से जाना जाता है वह अंवयवित्वधर्म से युक्त है | 
इसीलिए, महत्व आदि ( बड़ा, छोटा ) व्यवहांस्प्राप्त तथा निर्वितकां समापत्ति का 
विषय है, ऐसा अबयवी ( धर्मी ) है | ह 


टीका ४३ (१) पहले यदि सवितक ज्ञान से निर्वितक शांन कां भेद समझ 
लिया जाए तो इस भांष्य को समझना सरल होगा । ह 


साधारणतः शब्द ( नाम )-ज्ञान के साथ अर्थ का स्मरण होता है. ओर अ्थशान 

के साथ नाम ( जांतिगत वा व्यक्तिगत ) का स्मरण होता है, अर्थात्‌ शब्द और 

अथ का चिन्तन परंस्परं अविनाभाव से होता है। किन्तु शब्द और अथ की सत्ता 

.. पंरपर प्रृथक्‌ है। केवल संकेतपूर्वक व्यवहार से उत्पन्न संस्कारवश ही दोनों का 

. स्मृतिसांकय्य होता है | शब्द का त्यागं कर केवल अर्थमात्र-चिन्तन करने का अभ्यास 

करते करते उस स्मृतिसांकय्य का नाश हो जाता है। उस समय बिना दब्द के भी 

_ अर्थ की चिन्ता होती हैं। इसको “शब्द-संकेत-स्मृति-पंरिशद्धि' कहंते हैं । इसका 
' अनुभव करना दुष्कर नहीं हैं । गा ु 

इस प्रकार शब्द.की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है; वहीं यथार्थ ( यथा- 

अर्थ ) ज्ञान है । कारण यह है कि सर्वदा हम सत्ता कहकेर शब्द द्वारा बस्तुतः अनेंक 

असचाओं कां-व्यवंहार करते हैं | उदाहरणाथ हम कहते हैँ--/काल अनादि अनन्त 

,.  है?। यह सत्यरूप से व्यवहृत होता है। किन्तु अनादि तथा अनन्त अभावपदार्थ है, 
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उनका 


उनका साक्षात्‌ ज्ञान कभी नहीं हो सकता है और काल भी अधिकरणस्वरुप-मात्र 
है। अनादि, अनन्त, काल इत्यादि शब्दों से एक प्रकार का ज्ञान ( अर्थात्‌ विकव्प 
वृत्ति ) भले ही हो; किन्तु वस्तुतः उस ज्ञान के. ज्ञेव के रूप में, कोई भी वस्तु उसके 
मूल में नहीं रहती है। अतएव शब्द्सहायक ज्ञान अधिकतर अछीक विकव्पमात्र 
है | अतः इस प्रकार का ज्ञान ऋत वा साक्षात्‌ अधिगत सत्य नहीं होता,. किन्तु सत्य 
का आभासमात्र होता है? । 

आगम तथा अनुमान-प्रमाण शब्द-सहायक ज्ञान होते हैं, अतः आगम और 
अनुमान से प्रमित सत्य समूह ऋत नहीं होते। मान छो कि आगम और अनुमान 
के द्वारा प्रमाणित हुआ 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! । सत्य का अर्थ बथार्थ है। “वथार्थ? 
“अनन्त” इत्यादि शब्दों के अर्थ ऐन्द्रियिक तथा मानस म्रत्वक्ष के योग्व नहीं हैं । 
अतः इन शब्दों के अतिरिक्त अन्त न रहना! “यथार्थ होना? इत्यादि रूप कोई अर्थ 


( ध्येय विषय ) नहीं हैं, जिनका साक्षात्कार होगा | वस्तुतः इन शब्दों के साथ वाचक - 


ब्रह्म का कुछ संपर्क नहीं है। उन शब्दों को भूलने पर ही ब्रह्मपदार्थ की उपलब्धि 


होती है । 


.. अतणएव श्रुतानुमानजनित ज्ञान तथा शब्द्सहायक्वत साधारण प्रत्वक्षज्षान विकव्पद्दीन 
विंशुद्ध ऋत नहीं हैं; पर जो झब्द-सहाय-झज्य केवछ अआर्थ-मात्र-निर्मासक निर्वितर्क 
ज्ञान है; वही प्रकृत ऋत ज्ञान होता है | 


४३ (२) निर्वितक और निर्विचार दोनों ही एक ही प्रकार के दर्शन हैं। परमार्थ- 
साक्षात्कारी ऋषियों ने इस प्रकार का निर्वितक तथा निर्विचार ज्ञान प्राप्त कर शब्दों 
के द्वारा ( अर्थात्‌ सवितक भाव से ) उपदेश दिया था; इससे परमार्थ-विंषयक एवं 
तत््व-विषयक प्रातज्ञा से युक्त ओर युक्ति से पूर्ण प्रचलित ल्ति मोक्षशात्त्र प्रदुभूत हुआ है | 


४३ (३) स्वर्पच्ृत्य के समान 5 'ें जान रहा हूँ? इस प्रकार के माव से झृत्य 
के समान अर्थात्‌ इस प्रकार का भाव सम्बक विस्मृत होकर। स्व + रूप ८ स्वरूप; 
स्व प्रहणात्मक प्रज्ञा; वही प्रज्ञा ही रूप ८ स्वरूप | अर्थात्‌ प्रज्ञेब विषय में अत्यन्त 
स्थिति होने के कारण जब 'में प्रज्ञाता हूँ? या में जान रहा हैँ? ऐसे भाव की सम्बक्‌ 
विस्मृति हो जाती है, तभी अथमात्र-निर्मासा स्वल्पशून्य-सी प्रज्ञा होती है | 


१ ऋत तथा सत्य का सेदु समझना चाहिए | ऋत का अर्थ हँ-गत या साक्षात्‌ 


अधिगत । वह एक भ्रकार का सत्य है किन्तु उसके -सिचाय अन्य सत्य भी है जो 
वाक्‍्यों के द्वारा व्यक्त होता है। चधा--धूम के नीचे अप्नि है? इत्यादि प्रकार का 
सत्य । पक्षान्तर सें अप्नि को साक्षात्‌ करने के बाद जो ज्ञान होता है' वह ऋत है। 
ऋत + एलाट९एपर्श 625 सत्य (०7८९्‌प्थों च्सि 
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: शब्दादिपूर्वक विषय प्रजश्ञात होते रहने पर बहुत से करणों की -क्रियाएँ या 
- क्रियाओं के संस्कार विद्यमान रहते हैं, अतः उस- समय सम्यक्‌ आत्मविस्मृति या 
स्वरूपशत्य-सा भाव नहीं होता है । 
.._शह्य हो सकती है कि जब समाधि तदेवार्थसान्ननिसो्स स्वरूपश्ल्यमिघ .(३॥३) 
. है, तब सवितर्का समापत्ति क्या समाधि नहीं है ! नहीं; सबितर्का समापत्ति समाधि- 
, मात्र नहीं है,. वह समाधिज प्रज्ञा की स्थिति-रूप अवस्था होती है। समाधि खरूप- 
शून्य के समान होने पर भी समाधिपूर्वक जो प्रज्ञा होती है, वह प्रज्ञा साधारण श्ञान 
' की तरह शब्द्सहाया हो सकती है; -फलतः उस शब्दसहायक समाधिप्रशा के द्वारा 
जब्र चित्त सदा पूर्ण रहता है, तब उस अवस्था को सवितर्का समापत्ति कहा जाता 
है। और जब शब्दादि से निर्मक्त समाधि के अनुरूप, स्वरूपश॒ल्य के समान श्ञाना- 
..वबस्था के सब संस्कार संचित होकर चित्त को पूर्ण करते हैं, तब उसे निर्वितर्को 
 समापत्ति कहा जाता है। अतः समाधि की जिस अवस्था में वैसे संस्कारों का 
यथार्थरूप से आधान होता “है, वह निर्वितका है; और समाधिज ज्ञान को भाषा _ 
की सहायता अनुमव करते रहना सवितका है। के 
शब्द उच्चारित होने से भी विकल्पहीन निर्वितक और निर्विचार ध्यान हो सकते 
हैं; जैसे--जब शब्दार्थ का शञान नहीं रहता, और शब्द केवल ध्वनिमात्ररूप से शात 
होता है, तब; अथवा अभ्यन्तर में शब्द का उच्चारण-जनित जो प्रयक्ञ होता है 
केवछ उसी पर जब लक्ष्य होता है तब उसमें विकव्पहीन भ्राह्म-ध्यान हो सकता 
है। और यदि लक्ष्य केवल उस प्रयक्षज्ञान के ग्रहण में अथवा भ्रह्ैता में रहे, तो 
उस प्रकार कें छोव्दोब्चारण काल में भी विकल्पहीन ध्यान होता है। 


४३ | ( ४ ) निर्वितका समापंत्ति का जो विषय है अर्थात्‌ निर्वितकां में स्थूल 
विषय का जिस प्रकार ज्ञान होता है, वही स्थूछ का चरम सत्यज्ञान है। स्थूल विषय 
इसेकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म रीति से नहीं जाने जा सकते | . कारंग, चिंत्त-इन्द्रिय को 
सम्यकू स्थिर कर तथा विकव्पश्चल्य कर निर्वितके ज्ञान होता है, अतः वहं स्थूल- 
विषयक परम सत्यज्ञान है। सांख्यमत में सभी दृश्य पदार्थ सत्‌ हैं, किन्तु विकार- 
शील हैं । विकारशील होने के कारण वे मिन्न-मिन्न रूप से * सत्‌ होकर ज्ञात होते रहते 
हैँ । वे कभी असत्‌ नहीं होते तथा असत्‌ थे भी नहीं; यही कारण है कि वे हैं--यह 
सदा-के लिए ही सत्य है, - ऐसा कहा जा सकता है। फिर जो जिस. परिस्थिति में 


सद्रप से ज्ञात: होता है, वह उस परिस्थिति. में सत्य है। अर्थात्‌ वे उस दशा में सत्‌ 
हैं? यह वाक्य सत्य है। . - 


ह किसी एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ समझना विपर्यय या मिथ्या है। मिथ्या का 
- अथ असतू नहीं। स्थूल पदार्थ ज्ञानंशक्ति की जिस अवस्था में साधारणतः सत्‌ रूप से 


ईः 
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ज्ञात होते हैं, वह अवस्था अति चञ्लछ तथा समर होती है; अतः साधारण अवस्था में 
प्रायः एक पदार्थ कां अन्य रूप से ज्ञान होता हैं या मिथ्या ज्ञान होता है | किन्तु 
निर्वितर्क समाधि स्थूछविषयिणी शानशक्ति की अत्वन्त स्थिर तथा स्वच्छ अवस्था है, 

अतः उसमें जो ज्ञानं होता है वह तद्दिषयक घचरम सत्यज्ञान है | ह 


अपेक्षाकृत स॒क्ष्मज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान हटने पर ही, यह सूक्ष्म ज्ञान सत्य है और 
पहला ज्ञान मिथ्या था, ऐसा निश्चय होता है| किन्तु निर्वितक॑ समाधिज ज्ञान लूकि 
( स्थूल विषय- के सम्बन्ध में ) सूक्ष्मतम ज्ञान होता है, इसलिए वह वाधित होने योग्य 
नहीं होता । यही कारण है कि वह उस विषय का चरम सत्य ज्ञान है | 


जो वैनाशिक बौद्ध बाह्य पदार्थों को' मूलतः झत्य वा असत्‌ कहते हैं - उनकी ' 
अयुक्तता भाष्यकार दिखा रहे हैं। पाठकों के सुगम वोध के लिए पहले पदों के अर्थ 
व्याख्यात हो रहे हैं| एक-बुद्धयुपक्रम वा एक-बुद्यारम्भक अर्थात्‌ यह एक! इस 
प्रकार की बुद्धि का आरम्मक या ज्ञापक है; अर्थात्‌ यद्यपि विंषय-समूह वहुतः अवयवों 
के समष्टि-भूत हैं तथापि वे “यह एक अवयवी है? इस प्रकार वोधगम्य होते हैं | 


अर्थात्मा ८ दृश्यस्वरूप, अर्थात्‌ विषय की प्रथक्‌ सत्ता हैं, यह इससे ज्ञात होंता है । - 
यह वैनाशिकों के मतानुसार विज्ञान-धर्म-मांत्र अथवा झत्यात्मा नहीं है। अणुप्रचय- 
विशेषात्मा ८ प्रत्येक विषय अणुओं की एक-एक समष्टि है जो अन्य विषय से मिन्न है। 


निर्वितर्का समापत्ति के विषय जो गो आदि ( चेतन भूत ) या घटादि हैं, वे उक्त 
त्रिविध लक्षणान्तर्गत सत्‌ पदार्थ हैं | अर्थात्‌ अणुओं के समष्टिभूत एक एक विषय जो 
निर्वितर्का द्वारा प्ज्ञात होता है वह ( बौद्धमत के अनुसार ) अलछीक पदार्थ नहीं, पर 
सत्यपदार्थ है। 

४३ (५ ) भूतसूक्ष्म का संस्थान-विशेष, आत्मभूत-आदि विशेषणों के द्वारा 
भाष्यकार ने उपयुक्त अवयवी के विषय को विशद्‌ किया है। इस सत्र हेतुगर्भ विशेषणों 
द्वारा इस सम्बन्ध के सभी भ्रान्त मत निराकृत हुए हैं । 

घट का उदाहरण देकर इसकी. व्याख्या की जा रही है। एक घट छझब्दादि 
परमाणुओं का संस्थानविशेष-स्वरूप है और वह शब्दादि परमाणुओं का साधारण धर्म 
है अर्थात्‌ शब्दस्पर्शादि प्रत्येक तन्मात्र का ही घथकार धर्म है। घट के जो घटरूप, 
घटरस, घटस्पर्श आदि धर्म हैं, वे एक दूसरे के अनपेक्षित एक एक तन्मात्न के धर्म 
हूँ | रूपधर्म स्पर्शादि की अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार स्पर्शधर्म - भी शब्दादि 
तन्मात्र की अपेक्षा नहीं करता है, इंत्यादि |: इसके द्वारा यह जान पंड़तों है कि 
वस्तुतः बद शब्दरूपादि परमाणुओं से उत्पन्न कोई सम्पूर्ण अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, 
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परन्तु वह उन. परसाणुओं का. “आत्मभूत” या. अनुगत द्रव्य. है. अर्थात्‌ . शब्दादि 
गुण जिस प्रकार परमाणु में हैं, उस प्रकार घट में भी हैं ..ढ २.। १९ (३) द्रष्टव्य ] | 
. अतः घट धर्म सचमुच पंरमाणु-धर्मो का अनुगत है |. पांषाणमय पर्वत तथा .पाषाण: 
. में जो सम्बन्ध रहता है, घट में तथा परमाणु में भी वही सम्बन्ध रहता है.। और 
' अद्यपि घट शब्दादि- परमाणु-युक्त है, तथापि वह ठीक परमाणु नहीं, पर परमाणु का . 
थान-विशेष है, यह व्यक्त फल के द्वारा अंनुमित होता है?; अर्थात्‌: घिट! इस 
प्रकार के अनुभव से तथा घठ के व्यवद्दार-द्वारां यह' अनुमान होता है. कि धर् परमाणु 
मात्र नहीं है।. ..... ] 


. बह भी ज्ञातव्य हैं कि घट अपने व्यज्ञक निमित्तों के द्वारा (जैसे कुछाल्चक, 
कुम्मकार आदि) अज्ञित या व्यक्तरूप से प्रादुभूत होता है एवं यथायोग्य निमित्त/जैसा 
कि चूर्णीकरण ) के द्वारा अन्य चूर्णरूप धर्म का उदय होने पर व्यक्त नहीं रहता है । 

“ -अतएव घट नामक आंवयवी को. और उसके समान समस्त स्थूल पदार्थों को ( अतः 

स्थूल शब्दादि गुणों को) निम्नलिखित लक्षण से छक्षित करना उचित हैः--एक, -महान्‌ या 
अणगीयान्‌ ( अर्थात्‌ बड़ा या अपेक्षाकृत छोटा ), स्पर्शवान्‌ या चक्षु आदि शानेन्द्रियों के 
विषय, क्रियाधर्मक या अवस्थान्तरताप्रापक क्रियाशीलता से युक्त .( यह कर्मन्द्रिय 
के सहायक अनुभव का विषय है ), अतः .अनित्य या आविर्माव तथा तिरोभमाव 
युक्त पदार्थ ।-. . 
इन सब लक्षणों से लक्षित पदा् ही स्थूछ अवयवी के रूप में हमारे द्वारा व्यवह्गत 
होता है । यही निर्वितर्का समापत्ति का विषय है.-।.निर्वितर्का, समाधि द्वारा अवयवी 
जिस रूप से विज्ञात होता है बही उस विषय में सम्यक्‌ शान है । 


. ४३ (६) वैनाशिक बौद्धमत में -घटादि पदाथ रूपधम-मांत्र हैं, तथा रूपध्म 
मूलतः थज्व है; अतः घट आदि मूलतः अवस्तु होते हैं। इस. प्रकार का मत सत्य 
होने पर 'सम्यक ज्ञान! . कुछ भी नहीं रहता । बौद्ध कहते हैं--रूपी रूपाणि पश्यति 
आन्‍्यम' अर्थात्‌ समापत्ति में रूपी रूप को शृत््य देखते हैं.) इस शून्य का अथ अगर 
अवस्तु हो, तो रूप को न देखना ही ( अर्थात्‌ ज्ञानाभाव ही ) सम्यक ज्ञान हो जाएगा, 
किन्तु यह सर्वथा असेंगत है; और शृत््य यदि शेय पदार्थ-विशेष हो तो वह अवयबी- 
विशेष होगा | अतएवं सोंख्यीय दर्शन ही स्वथा न्याय्य होता है |. ' 


एतयव् सविचारा निर्विचारा च॑ सहक्ष्मविषयां व्याख्याता ॥४४॥ 


भाष्यम--तन्न - भूतसूक्ष्मेष्यसिव्यक्तथर्स केषु देशकालनिमित्तानुभवाव- 
ौिछिन्नेषु या ससापत्ति: सा सविचारेत्युच्यते। तत्राप्येकबुद्धिनिम्रोद्यमेयी द्त- 
- धर्मविशिष्ट सूतसूक्ष्मसाल्स्बनीभूतं-समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ठते । 
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या पुनः सर्वाथा स्वेतरशान्तोद्ताव्यपदेश्यधमोनवच्छिन्रेपु सब्वधसों- 


लुपातिषु सर्वेधर्मात्मकेषु समापत्ति: सा निर्विचारेत्युच्यते | एवंस्वरूप हि .... 


तद्भुतसूक्ष्मम्‌ , एतेनेव स्वरूपेणाल्स्वनीभूतमेव समाधिमज्ञास्वरूपमुपरझ्यतिय 
प्रज्ञा च ख्वरूपशूुन्येवार्थभात्रा यदा भ्वति तदा निर्विचारेत्युच्यते । 


तन्न सहह्॒स्तुविषया सवितकों निर्वितर्का च, सूक्ष्मविषया सविचारा निर्वि- 
दिक ७ निर्वि श 8.3 ९ 
चारा च । एबमुभयोरेतयेव निर्वितकेया विकल्पहानिव्योख्याता इति ॥ ४४॥ 


४४ | इसके द्वारा ही सूक्ष्मविषया सविचारा और निर्विचारा नामक समापत्ति भी 
व्याख्यात हो गई | सू० ह 


भाष्यानुवाद--उनमें ( १ ) अमिव्यक्तधर्मवाले सुक्ष्मयूत में देश, काल तथा 
निमित के अनुभव द्वारा अवच्छिन्न जो समापत्ति होती है, वह सविचारा है। इस 
समापत्ति में भी एक बुद्धिरूप से ग्रहणयोग्य उद्ति-धर्म-विशिष्ट सूब्ममूत आल्यवन- 
स्वरूप होकर समाधिप्रज्ञा में आरूढ होता है | 

और झ्ान्त, उदित तथा अव्यपदेश्य, इन तीन धर्मो द्वारा अनवच्छिन्न (  ) सर्व 
धर्मानुपाती, सर्वधधर्मात्मक ( सूक्ष्मबूत में ) एवं सर्वतः--इस प्रकार की जो सर्वथा 
( या सब तरह से ) समापत्ति होती है, वह निर्विचारा है | सविचारा में सूद्ष्मयूंत 
ऐसा है? इस तरह से वह आह्म्वन-स्वरूप हुआ है'--इस प्रकार का शब्दमय 
विचार समाधि-अनज्ञा-स्वरूप को उपरज्ञित करता है । और जब वह ग्रज्ञा स्वरूपशूत्य . 
के समान अर्थमात्न निर्मासा होती है, तब उसे निर्विचारा समापत्ति कहा जाता है | 


उक्त समापत्तियों में महद्वस्तविंषया समाप्ति (३ ) सवितर्का तथा निर्वितर्का 
होती है एवं सूक्ष्मवस्तुविषया समापत्ति सविचारा तथा निर्विचारा होती है। इस 
प्रकार इस निर्वितर्का के द्वारा अपनी और निर्विचारा की विकव्पशृज्वता व्याख्यात 
हुई है । गे 
टीका ४४ ( १ ) सबिचारा क्या है वह पहले ( १४१ ) कहा जा -चुका है | 
भाष्यकार ने यहाँ पर विशेषरूप से जो कुछ कहा है, वह व्याख्यात हो रहा है । 
अमिव्यक्तधर्मक >- जो घटादिरूप से अमिव्यक्त है वह; जो झ्ान्‍त होने के कारण 
अनमभिव्यक्त है वह नहीं। अतः सूक्ष्ममूत में समाहित होने के लिए 'घटादि अभिव्यक्त 
धर्मों का ग्रहण करना ही पड़ता है | ' 
. देश, काल तथा निमित्त-बय दिधमों को लेकर उसके कारण सूक्ष्ममूत की उपलब्धि 
करनी हो, तो घदि-लक्षित देश भी ग्राह्म होगा और उस तन्मात्र की उपलब्धि उस 
देश-विशेष के अनुभव से अवच्छिन्न हो कर होगीं। और वह केवल वर्तमांनकाल 
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में उदित धर्म के अनुभव से अवच्छिन्न' हो कर होगी; तात्पर्य यह है कि अतीत तथा 
अनागत-अर्थात्‌ तन्‍्मात्र से जो हुआ है तथा हो सकता है; एतंदू-विषयक शान से 
रहित होगी। | 


निमित्त # जिस धर्म को लेकर-जिस तन्मात्र की उपलंब्धि होती है, वही निमित्त 
है | अथवा धर्मविशेष के आश्रय से तन्मात्रविशेष में जाने का. भाव ही निमित्त होता... 
है । निमित्त से अवच्छिन्न का आर्थ है “किसी एक विशेष निमित्त से उपलब्ध | प्रज्ञा 
' सवंधम के अनुपाती होने पर निमित्त से अवच्छिन्न छन्न नहीं होती है । | 


स्विचार समाधि में विषय एक बुद्धि द्वारा व्यपदिष्ट होता है जैसा कि-सवितक 

में होता है।. अर्थात्‌ यह इतर से भिन्न एक या.एक जातीय अणु है” इत्यादि रूप 

से ज्ञात होता है.।. सविचारा समापत्ति की प्रज्ञा शब्दार्थशान-विकल्प से संकीण होती 

है, क्योंकि वह शब्दम॒य विचार से युक्त है। उस विघार के द्वारा एक एक प्रकार 
का किन्तु फिर भी वर्तमान जो सूक्ष्मभूत है, तह्विषयक प्रज्ञा होती है । 


४४ (२) पहले -निर्विचारा समापत्ति का विषय. कहकर पीछे . भाष्यकार ने 
उसका स्वरूप कहा है; शब्दादि-विकल्पशज्य,' स्वरूपशज््य की तरह, सूक्ष्मभ्ूतमात्र-- 
निर्भास समाधि का-जो संस्कार है, ,यदिं उससे :या उसकी स्मृति से सुक्ष्मभमूत-विषयक 
: प्रज्ञा युक्त.हो तब उसे निर्विचारा समापत्ति कहा जाता है। 


. सविचार में जिस प्रकार देशविशेष से. अवच्छिन्न विषय की प्रज्ञा होती हैं, इसमें 
उस प्रकार नहीं, पर साव॑देशिकः रूप से प्रज्ञा होती है. और, .इस प्रकार बतमान 
- काल्मात्र म॑ उदित शान-द्वारा . अवच्छिन्न न होकर भूत, भविष्य, .बतंमान इन तीन 
अवस्थाओं के क्रम के बिना ही प्रज्ञा होती है एवं किसी एक धर्मरूप निर्मित्तविशेष के 
द्वारा अवच्छिन्न न होकर प्रज्ञा सवंधार्मिक होती है । निर्वितकों समापत्ति जैसा शब्दार्थ 





) विज्ञानभिक्ष के अनुसार, निमित्त 5 परिणासंग्रयोजक पुरुषार्थ-विशेष । इस 
प्रकार के निमित्त के साथ इस विषय का कुछ संपर्क नहीं है। मिश्र-सत सें 
_ निमित्त रू पार्थिव परमाणु के गन्धतन्सात्र से प्रधांनतः एवं रस आदि की सहायता से 
गोणतः उत्पत्ति इत्यादि । यह आंशिक व्याख्यान है । 
भाष्यकार ने निर्विचार के छक्षण में देश, कारू और निमित्त की अनवच्छिन्नता 
दिखाई है। इसी से - उक्त तीन पदार्थ स्पष्ट हुए हैं। देशिक अनवच्छिन्नता ८ 
सर्चतः । कालिक अनवच्छिन्नता ८ शान्त, उदित और अव्यपदेद्य घर्स से अनवच्छिन्त 
निमित्त द्वारा अनवच्छिनन ८ सर्व धसों के अनुपाती सर्वधर्माव्मक । अतणएुव यह प्रज्ञा 
सर्वेथा है | अगले उदाहरण से यह स्पष्ट होगा । । 
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ज्ञान-विकत्प से हीन है, विचार के अभाव से निर्विचार भी वैसा है। सर्वधर्मानुपाती रू ... 
सूक्ष्म विषय के जितने परिणाम हो सकते हैं उन सब धर्मों में निर्याध रूप से उत्पन्न 
होने की शक्ति से युक्त मजा । | 


४४ (३ ) समापत्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं--- 


(प्रथम) सवितर्का समापत्तिः---सूर्य एक स्थूछ आह्म्बन है | इसमें समाधि लगाने 
से सूर्यमात्र-निर्मासा चित्तवृत्ति होगी तथा सूर्यसम्बन्धी सभी ज्ञान ( उसके आकार, 
दूरत्व, उपादान आदि का सम्यक्‌ ज्ञान ) होंगे। वह ज्ञान छब्दादिं से संकीर्ण होगा, . 
यथा--सूर्य गोल है, उसका दूरत्व इतना है, आदि। इस प्रकार के शब्दार्थज्ञान 
विकल्प से संकीर्णा तथा स्थूछ-विषयिणी प्रज्ञा के द्वारा जब चित्त पूर्ण रहता है-इस . 
प्रकार के ज्ञान से चित्त जत्र सदा उपरज्ञित रहता है-तब उसे सवितर्का समापत्ति 
कहते हैं । 


( द्वितीय ) निर्वितर्का समापत्तिः--सूर्य में समाहित होने से सूर्य का रूपमात्र 
निर्भमासित रहेगा । केवल वह रूपमात्र शान-गोचर रहने से सूर्यसम्बन्धी अन्य विषयों 
की ( नाम आदि की ) विस्मृति हो जाएगी | उसी प्रकार अन्य विषय से झज्य ( अतः 
शब्द, अथ, ज्ञान तथा विकल्प की संकीर्णता से झज़्य ) सू्यरूपमात्र को स्वरूपझूज्य' 
के समान होकर ध्यान करने पर ठीक जिस प्रकार का भाव होता है, वह भावमात्र 
निर्वितक प्रश्ञान है। सभी स्थूछ पद्मार्थों को इस प्रकार देखने पर योगी बाह्य द्रव्य को 
केवछ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन गुणों से युक्त ही देख पायेंगे । वाक्यमय 
चिन्तन से उत्पन्न जिन व्यावहारिक ग़ुणों का बाह्य पदार्थ में आरोप कर छौकिक व्यव- 
हार सिद्ध होता है, उसकी प्रान्ति उस समय योगी को हृदयंगम होगी | स्थूल द्रव्यों 
में से केवल शब्दादि पाँच गुण विकव्पश्चन्य भाव से उस समय अ्शारूढ़ होंगे । उस: 
प्रकार की ग्रज्ञा से पूर्ण चित्त की अवस्था को अर्थात्‌ जो केवछ उस प्रकार की प्रज्ञा के 
भाव से समापन्न हो, उस भाव को निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। यही स्थूल भूत 
का चरम साक्षात्कार है। इसके द्वारा त्री, पुत्र, कान आदि सम्बन्धों पर छोकिक- 
मोहकर दृष्टि सम्बक्रूपेण हट जाती है। कारण यह है कि तब स्त्री आदि केवल 
रूपरस आदि के समावेश रूप में ही साक्षात्‌ कृत होते हैं तथा सदा उपलब्ध होते हैं | 

थूलविषयक वाक्यहीन चिन्तन निर्वितक ध्यान है | उस प्रकार के ध्यान से जब चित्त 
पूण रहता है तब उसे निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं | 


( तृतीय ) सविचार समापत्तिः--निर्वितर्का के विकव्पश्ल्य ध्यान द्वारा सूर्यरूप 
साक्षात्‌ कर उसकी सूक्ष्म अवस्था की उपलब्धि करने की इच्छा से प्रक्रिया-विशेष 


: समाधिपाद-७४- १२१ 


द्वारा) चित्तेन्द्रियों को स्थिरतर से स्थिरतम करने पर- योगी को. सूयरूप की परम 
सूक्ष्मावस्था की उपलब्धि होगी। वंही रूपतंन्मात्र-साक्षात्कार होता है। -आरभम्म में 
: श्रुतानुमानपूर्वक 'भूत का. कारण तन्मात्र हैं, यह जानकर, उस विचार के. द्वारा चित्त 
को स्थिर करके सूक्ष्म भूत की उपलक़िध की ओर उसको प्रवर्तित करना पड़ता है; यही . 
कारण है कि सविचारा समापत्ति शब्दाथ्थज्ञान-विकव्प से संकी्ण है। यह देश, काल 
और निमित्त से अवच्छिन्न होकर होती है | अर्थात्‌ सूर्य की स्थिति के-देश में ( सर्वत्र 
नहीं ), सूर्य के वर्तमान या व्यक्त रूप-द्वारा (अतीत, अनांगत. रूप द्वारा नहीं ). 
तथा सूर्य के चक्षु से ्राह्म ज्योतिधर्म रूप निमितत की सहायता.से यह पश्ञा होती है | 
रूपतन्मात्र का साक्षात्कार करने पर योगी नीछ, पीत आदि असंख्य रूपों में से केवल 
शकाकार रूप-परमाणु का ही प्रत्यक्षानुभव करते हैं। शब्दादि के विषय में भी ऐसा 
ही समझना चाहिए, । बाह्य विषय से हमको जो सुख, दुःख तथा मोह होते हैं, वे 
स्थूछ बिषय के अवल्य्बन से.दोते हैं; क्योंकि स्थूछ विषय के नाना भेद हैं एवं उन 
भेदों से ही सुखकरत्व आदि उद्भूत होते हैं.। यही कारण है कि एकाकार सूक्ष्म विषय 
की उपलब्धि होने.पर वैषयिक सुख, दुःख तथा मोह सम्यक्‌ रूप से दूर जो जाते हैं | 


यह सुखादिशून्य तन्मात? - “इसकी इस प्रकार उपलरन्धि- करनी चाहिए? . इत्यादि 
आंव्दादिविकल्पों से संकीण प्रज्ञा के द्वारा जब चिच पूर्ण रहता है. तब उस अवस्था: को 
सूक्ष्म-भूत-विषयक सविचारा समापत्ति कहा जाता है | 


केवल तन्मात्र' ही सविष्वारा समापत्ति का विषय नहीं होता है। तन्मात्र, अहं- 
कार; बुद्धि और अव्यक्त--ये सभी सूक्ष्म पदार्थ सविचारा के विषय हैं | 
( चतुर्थ ) निर्विचारा समापत्तिः--सविचारा में कुशछता होने पर जब शब्दादि 
की संकीर्ण स्मृति हट जाती है तब केवल सूक्ष्म विषयमात्र की निर्मासक संमांधि होती 
है । इस प्रकार के विकब्पहीन ध्येयमांवों में चित्त जब पू्ण रहता है, तंब उसे निर्वि 
चारा समापत्ति कहते हैं । अर 
निर्विचारा देश, काछ तथा 'निंमित्त से अवच्छिन्न होकर निष्पन्न होती है | अर्थात्‌ 
वह सर्वदेशस्थ, सर्वकाल्व्यापी विषय को एवं साथ ही सवंधमों की भी निर्मासक है । 
१ दो प्रकार से सुक्ष्मावस्था सें पहुँचा. जाता है । प्रथम, ध्येय आश्य विषय के 
सृक्ष्म से सूक्ष्मतर अंश में चिच का समाधान करके अन्त में परमाणु में पहुँचा 
जाता हैं। द्वितीय, इन्द्वियों को ऋमशः अधिकतर स्थिर करते-करते जब ये अत्यन्त 
स्थिर हो जांए--जिससे अधिक स्थिर होने पर बाह्य ज्ञान छप्त हो जाता है--तब 
: . सूक्ष्मरूप से जिस सूक्ष्मतम विषय का ज्ञान होता है, वही परमाणु है। शब्दादि 
गुणों की सूक्ष्म अवस्था ही परमाणु है, यह स्मरण रखना चाहिए । 


१२२ पावअ्ञलूयोगदर्श नस्‌ 


सविचारा में घर्मविशेष को निमित्त कर उसके नेमिचिक्र-स्वरूप एक-विषय की प्रज्ञा 
होती है। निर्विचारा में सर्वध्मों के एक साथ ज्ञान होने के कारण पूर्वोत्तर या निमित्त-.. 
तैमित्तिक भाव नहीं रहता । यही निमित्त से अनवच्छिन्न होने का अर्थ हैं। 

सुक्ष्ममूतमात्र-निर्मासा निर्विचारा समापत्ति आह्य-विषयिका है | इन्द्रिययत ( मन 
को भी इन्द्रिय ही मानना पड़ेगा ) प्रकाशशील अमिमान ( अहंकार ) विषयरिणी 
वा आनन्दमात्र-विषयिणी समापत्ति अहणविषयिका है | इन्द्रिय के कारणभूत अस्मिता 
नामक अमभिमान इसका विषय है ओर अम्मीतिमात्र ( अस्मितामात्र )-भाव-विषयिणी 
समापत्ति ग्रहीतृविषयक निर्विचारा है | 


अलिद्ठ वा अव्यक्त प्रकृति को ध्येय विषय कर निर्विचारा समापत्ति नहीं होती । 
कारण यह है कि अव्यक्त ध्येय आल्म्त्रन नहीं होता है, प्रत्युत वह छीन अवस्था है | 
महाभारत में ( अश्वमेघ पर्व ) कहा है--अव्यक्त क्षेत्रलिज्ञस्थं ग्रुणानां प्रभवाप्यम्‌ । 
सदा परयाम्यहं लीन॑ विजानामि शणोसि च ॥? ( ४१३७ ) | ु 

कोई समाधि अव्यक्तमात्र-निर्मास नहीं हो सकती | अतः इस गकार की प्रज्ञा 
भी नहीं है। परन्तु प्रकृतिलय को “अव्यक्ततापत्ति! कहा जा सकता है; पर वह समापत्ति 
के समान सम्प्रज्ञात योग नहीं होता फिर भी वह अव्यक्त-विषय क सविचारा समापत्ति 
हो सकती है। चित्त की सम्बक छीनावस्था ग्राप्त होने पर उसकी अनुस्मृति से 
अब्बक्त-विषयक जो सविचारा प्रज्ञा होती है, वही अव्यक्तविषयक सविचारा समापत्ति 
है ( सांख्यतत््वाछोक के अन्तर्गत तत्त्वसाक्षात्कार प्रकरण देखिए )? | . 


सक्ष्मविषयरत्व॑ चालिड्पर्यवसानम्‌ " ७५ ॥) 


. भाष्यम्‌-पार्थिवस्थाणोगन्धतन्सान्र सूक्ष्मो विषय, आप्यस्य रसतन्सात्रम + 
तेजसध्य रूपतन्मात्रम्‌ू , वायवीयस्य स्पशेतन्मात्रम्‌ू ; आकाइशस्य शब्दतन्सात्र- 
समिति | तेपासहंकार:, अस्यापि लिड्यासात्र सूक्ष्मों विषय:, लिडरासात्रस्याप्य- . 
लिछागं सूक्ष्मो विषयः, न चालिस्गात्परं सूक्ष्ममस्ति । 


नन्वस्ति पुरुष: सूक्ष्म इति? सत्यमू, यथा लिछःगातू परमलिडःगस्य 
सीक्ष्म्यं न चंव॑ पुरुपस्य; किन्तु लिल्स्यान्वयिकारणं पुरुषी न सवति हेठुस्तु 
भवतीति । अतः प्रधाने सोक्ष्म्य निरतिशाय व्याख्यातम्‌ ॥।४प्ण। 

४५ । सूक्ष्मविषयत्व अलिज्च ( १ ) या अव्यक्त में पर्ववसित होता है | सूर 

3 सांख्यतत्वालोक अन्य के बंगला परिशिष्टों में 'तच््वसाक्षात्कार! एक प्रकरण 


हं। इससें तत्वों के साक्षात्कार के उपायों के साथ ही साक्षात्कारकाछीन बोध के 
विषय से विशेष बात कही गई हैँ । [ सम्पादक ] 


* - समाधिपाद-४७५ १२३ 


भाष्यानुवाद--गन्धंतन्मात्र ( रूप अवस्था ) पार्थिव अणु का (२) सूक्ष्म विषय 
- होता है। रसतन्मात्र जलीय अंणु का, रूपतन्मात्र तेजस का, स्पशतन्मात्र वायवीयका; 
और शब्दतन्मांत्र आकाश. का सूक्ष्म विषय है। अहंकार तन्मात्र का, और लिड्रमात्र 
( या महत्तत्व ) अहंकार का सूक्ष्म विषय है | लिज्धमात्र का सूक्ष विषय अलिख्ध है। 
अलिझ् से और अधिक सूक्ष्म कोई नहीं है। ह 


यदि कहो कि पुरुष उससे सूक्ष्म है ? ठीक है, पर लिझ्ध से अछिज्ञ की सूक्ष्मता 
जैसी है पुरुष की सूक्ष्मता वैसी नहीं; क्योंकि पुरुष लिल्ञमात्र का अन्ववीकारण 
( उपादान ) नहीं होता, किन्तु उसका हेतु या निमित्त कारण ( ३ ) होता है | अतः 
प्रधान में ही सूक्ष्मता निरतिशयंत्व प्राप्त हुई है, इस प्रंकार व्याख्यात हुआ है । 


टीका ४५ (१) अलिड्ग जो किसी में छय होता है वह छिझ्न है; जिसका 
लय नहीं है वह अलिझ्ञ होता है। अथवा जिसका कोई कारण न होने से -जो किसी 
का भी (अपने कारण का ) अनुमांपक ( ज्ञापंक ) नहीं 'होता है, वही अलिग है | 
लत वा किंचिल्लिड्गयति गमयतीति अलिडगम! । प्रधान ही अलिज्ध होता है | 


(२) .पार्थिव अणु दो प्रकार का है । प्रथम प्रचितः अवस्था है जो नाना 
प्रकार के गन्धरूप से अवभात होता है; दूसरी सूक्ष्म, नाना-भाव से झृत्त्य, गन्धमात्र 
अवस्था है। अतः गंन्धतन्मात्र ही पार्थिव अणु का सूक्ष्म विषय है। जल आदि अणुओं 

: के विषय में भी इसी प्रकारं का नियम है।. : 


.._ सभी तन्मान्र इन्द्रियय्रहीत-ज्ञानस्वरूप होते हैं | इस प्रकार के ज्ञान का बाह्य हेत॒ 
भूतादि नाम. के विरादू पुरुष. का अभिमान.( अहंकार ) है| किन्तु शब्द आदि वस्तुतः - 
अन्त/्करण के विकार विशेष हैं। तन्मात्रज्ञान कालिक प्रवाह-रूप है (क्योंकि परमाणु 
में देशिक विस्तार स्फुट भाव से नहीं रहता है)। ज्ञान कोलिक प्रवांहस्वरूप होने पर भी 
उसमें चित्तक्रियां स्फुट रूप से रंहा करती है | अतः तन्माच्रज्ञान क्रियाशील अन्तःकरण- 
मूलक या अहंकास्मूलक है.। अतएव तन्मात्र का सूक्ष्म विषय अंहंकार है। ज्ञान के 
विकार या अवस्थान्तर के प्रवाह का अवल्म्बन करके अथवा मन के विकारप्रवाह के शान 
का अवल्य्बन करके (“में जान रहा हूँ, जान रहा हूँ:-इस प्रकार) अहंकार की उपलब्धि 
करनी पड़ती है। अहंकार का सूक्ष्म विषय महत्त्व या अस्मितामात्र है। महत्‌ का 
सूक्ष्म विषय प्रकृति होता है। . 5 


. ४५ (३ ) अर्थात्‌ प्रकृति जिस प्रकार विकार प्राप्त कर महृदादि रूप में परिणंतं 
होती है, पुरुष उस ग्रकार परिणत नहीं होते । परंतु पुरुष के द्वारा उपचष्ट न होने 
पर भी प्रकृति का व्यक्त परिणाम नहीं होता, अतः -पुरुषः महृदादि का निमित्त- 
कारण है । 5 


१२४ पातझलयोगदुर्शनम्‌ 


ता एवं सवीज) समाधि) || ४६ | 


सापष्यम--ताइचवस्र: ससापत्तयो वहिवसस्‍्तुबीजा इति समाधिरपि.सवी 
ज; तत्र स्थूलेडर्थ सवितर्कों निर्वितर्कः सूक्ष्मेड्थ संविचारों नििचार इतति 
चतुधों उपसंख्यात: समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 


४६ | वे ही सबीज समाधि हैँ ॥ सू ० 


साध्याजुवाद--वे चार प्रकार की समापत्तियाँ चहिवस्तुवीजा (१) हैं, अतएव 
समाधि होने पर भी सबीन समाधि हैं । इन -वारों म॑ स्थूल विषय पर सवितकों तथा 
निर्वितर्का और सूक्ष्म विषय पर सविचारा तथा निर्विचारा--इस. प्रकार समाधि के 
चार भेद गिने गए हैं-। 


टीका ४६ .( १ ) बहिवंस्तु न समस्त दृश्य - वस्तु (अहीता, अहृण और ग्राह्म 2 


या प्राकृत वस्ठ । चूँकि समापत्तियाँ दृश्य पदार्थों का अवल्म्बन करके उत्मन्न होती हैं, 
अतः वे वहिवंस्तुबीज कहलाते हैं। 


तक -थ/ 


नारचारतशारवजब्यत्मपअचाढ़ । ४७ || 


भाष्यम्‌ू---अश्ुुद्ध्यावरणसलापेतस्य अकाशात्सनो बुड्धिसत्वस्य रजस्त- 
मोभ्यामनमिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहों बेशारद्मम्‌। यदा. निर्विचारस्य 
 समाधेवशारय्मिदं जायते, तदा योगिनों भवत्यध्यात्मप्रसादों भूता्थविषयः 
क्रमानलुरोधी स्फुटअज्ञालोकस्तथा चोक्तम--अज्ञाग्रासादमारुद्याउशोच्यइ्शो 
चतो जनान | भूमिष्ठानिव शैल्स्थस्सवोन्याज्ञोइजुपह्यति!) ॥ ४७ ॥॥ 


४८७ | निर्विचार का वैज्यारद होने से अध्यात्मग्रसाद ( १ ) होता. है । सू० 


भाष्यानुवाद---अशुद्धि ( रजस्तमो-बाहुल्य ) रूप.आच्छादकमल से मुक्त, प्रकाश- 
स्वभाव बुद्धिसंत्च का जो रजस्तम से अनमिभूत, स्वच्छ, स्थिंतिग्रवाह है, :वही वैश्ास्त्र 
व निर्विचार समाधि में इस प्रकार का वेश्यारद्र उत्पन्न होता है, तव योगी का 
अब्यात्मप्रसाद होता है अर्थात्‌ यथाभृत-वस्तु-विघयक, ऋमहीन या युगपत्‌ सर्वप्रकाशक 
स्फुट प्रज्ञाठुक या साक्षात्कार-जनित विज्ञानाछोक होता है ( २)। इस विषय में 
यह कहा गया दे कि पव॑तस्थ पुरुष सूमि्ठ ध्यक्ति को जिस प्रकार देखते हैं, प्रशारूप 
: प्रासाद पर चढ़े हुए स्वयं अश्योच्च, प्राज्ञ व्यक्ति समस्त शोकाकुछ व्यक्तियों को उसी 
प्रकार देखते हैँ । । 





शान्तिपर्द १०२० तथा घर्मपद ( अप्रसादवर्ग २) में यह इलोक पाठ्सेद 
के साथ मिरता है | सम्पादक |। 


ह समाधिपांदू-४७-४८ | ... धदृरृजु 


टीका ४७ (१) (२) अध्यात्मग्रसाद। - अध्यात्म >अहण वा करणशक्ति; 
उसका प्रेसाद:यां नेमेब्य | रजस्तमोमल से. शून्य होने. पर बुद्धि में प्रकोशगुंण का जो 
उत्कंष: होता है, वही अध्यात्मप्रसादं है | चुद्धि ही प्रधानतया आध्यात्मिक भाव है 
अतः उसका प्रसाद होने पर. ही सभी करण प्रसन्न हो जाते हैं| ज्ञानशक्ति का चरम 
उत्कर्ष होने के कारण उस समय जो कुछ ग्रज्ञातं होता है; वह संपूंण सत्य होता है; 
. और वही शान साधारण अवस्था के ज्ञान: के समान क्रेमशः उत्पन्न नहीं होता, किन्तु 
उससें-शेय विषय. के भी धर्म :एकसाथः5प्रकाशित होते हैं।. फिर भी यह. प्रज्ञा 
. श्रतानुमानिक. प्रज्ञा नहीं है किन्तु साक्षात्कारजनित है । का क थ 


अनुमान और आगम का' ज्ञान सांमान्यविषयक : है, यह कहा जा चुका है | 
प्रत्यक्ष. विशेषविषयक है; यंह समाधिप्रत्यक्ष का चरंम उत्कर्ष होता है; अतः इससे 
सभी चरम विशेषों का शान होंता है | मंहंर्षियों ने इस प्रकार' की औप्रश्ञ प्राप्त कर 
जो उपदेश किया है वही श्रुति है। पहले उसे अंछौकिक विषय - का प्रश्न प्रात्त कर 
लौकिक दृष्टि. से अनुमान द्वारा. किस प्रकार अलौकिक विषय- का .सामान्यज्ञान होता 
है, ऋषिगण यह भी प्रदर्शित कर गए; हैं । यही मोक्षदर्शन है । ु 
निष्कर्ष यह है कि निर्विचारा समापत्ति -की . ऋतम्मरा अज्ञा तथा श्रत और 
अनुमान .जनित साधारण प्रज्ञा अत्यन्त प्रथक्‌ पदार्थ हैं। पद्डिछजल और ओले के जल 
में जैसा भेद है इन में भी वेसा भेद है । 


ऋतम्भरा ततन्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 


. भाष्यमू--तस्मिन्समाहितचित्तस्य या. प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभ रेति संज्ञा 
' भवति; अन्वथों-च सा, सत्यमेव बिभत्ति, न तत्न विपय्योसगन्धो5्प्यस्तीति । 
तथा चोक्तम--आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिघा प्रकल्पय॑न्प्ज्ञां 
लमभते योगमुत्तमम्‌”" ॥ इतिं ॥ ४८ ॥ 
४८ ।.उस अंवस्था में जो प्रज्ञा होती है उसका नाम ऋतंभरा है | सू० 
. भाष्यानुवाद--अध्यात्मप्रसाद होने से समाहितचित्त व्यक्ति को जो प्रज्ञा उत्पन्न 
होती है, उसका नाम ऋतंभरा या सत्यपूर्णा है। वह प्रशा अन्वर्था ( नामानुसारी अर्थ 
से युक्त ) है। वह सत्य को ही धारंण करती है, उसमें विपय्यास की गन्ध भी नहीं 
है । इस पर यह उक्त हुआ है--भआगम, अनुमान और आदसरपूर्वक ध्यानाभ्यांस-इन 
तीन प्रकारों से प्रज्ञा को मी भाँति उत्पन्न कर ( योगी ) उत्तम: योग ( वा निर्त्रीज 
समाधि ) ग्राप्त करते हैं? (१ )। 


इस शछोक का 'आकरथ्थऊ अज्ञातं है। यह अनेक आचायो हारा उद्छत् 
हुआ है; द्व० न्‍्यायंकुसुमाज्जलि की उदयनकृतटीका ३।३[ सम्पादक ]। 


१२६  पातञ्रयोंगदर्शनम्‌ 


टीका ४८ (१) श्रुति भी कहती है--श्रवण, मनन, निदिध्यासन या ध्यान 
के द्वारा साक्षात्कार या दशन होता है ( वृहदारण्यक २४५ )। वास्तव , में श्रवण 
करके यदि जान ले कि आत्मा बुद्धि से प्रथक्‌ होता है, अथवा समूचे तत्त्व ऐसे ऐसे 
हैं, अथवा इस प्रकार की अवस्था मोक्ष ( दुःखनिद्वत्ति ) हैँ तो उससे कुछ विशेष - 
छाभ नहीं होता | इस प्रकार के अनुमान द्वारा पुरूष और अन्य तत्त्वों की सत्ता का 
निश्चय होने पर भी केवछ उसी से दुःखनिद्धत्ति होने की कुछ भी आशा नहीं होती । 

पर 'ें शरीर आदि नहीं हूँ, 'बाह्य विषय दुःखमय तथा त्याज्य है?, विषयिक 
संकल्प करूँगा नहीं? इत्यादि विष्रय की बारखार भावना या ध्यान करते करते जब 
उनकी सम्यक्‌ उपलब्धि हो जाती है तभी मोक्ष का प्रकृत साधन होता है। 'में शरीर 
नहीं हूँ? इसे यदि सौ युक्तियों से कोई जान भी जाए, और शरीर के दुःख-सुखों से 
बह विचलित हो उठे, तो उसके ज्ञान एवं अन्य अशानी व्यक्तियों के ज्ञान में भेद ही 
क्या है ! दोनों ही समान रूप से बद्ध हैं, मुक्त नहीं | ' 

नेर्विचार समाधि के द्वारा विषय का जो शान होता है, उसकी अपेक्षा उत्तम 
ज्ञान और किसी से नहीं हो सकता | अतएव.यह ससम्पूर्णतया सत्यज्ञान होता है। 
ऋत का अर्थ वह सत्य है जो साक्षात्‌ अनुभूत है ( (४३ ) | 

भाष्यम--सा पुनः 


अतानुमानम्रज्ञाभ्यासन्यावपया विशपाथताद ॥ ४९ ॥ 


श्रुतमागसविज्ञान तत्सामान्यविषयम्‌; न हागमेन शक्यो विशेषो5मिधातुम, 
कस्मातूं ? न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । तथानुमानं सामान्यविषयमेव, 
यत्र आप्तिस्तत्र गतियेन्नाप्राप्तिस्तत्न न सवति गतिरित्युक्तम्‌ । (द्र० श७ भा० ). 


अजनुमानेन च सामसान्येनोपसंहार स्तस्साच्छुतानुमानविषयो न विशेष 
कश्चिद्स्तीति; न चास्य सूक्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो छोकप्रत्यक्षेण 
प्रहणम्‌ , चचास्य विशेषस्यात्राभाणिकस्याभावो5स्तीति समाधिम्रज्ञानिग्रोह्य एव 
स विशेषों भवति भूतसूक्ष्मगतो वा, पुरुषगतो वा; तस्माच्छृतानुसानम्रज्ञाभ्या- 
सन्यावेषया सा अज्ञा विद्येषाथत्वादिति ॥ ४९ ॥ 

भाष्यानुवाद--और वह प्रशु-- 


| विशेष-विषया होने के कारण श्रत और अनुमान से जात प्रज्ञा से 
वह भिन्न-विषया है | सु० 


श्रत 5 आगमविज्ञान ( १७ सूत्र द्रष्टव्य ) है, जो सामान्य-विषयक - है। आगम 
से कोई विषय विशेषरूप से अमिहित नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द विशेष-अर्थ 


.  समाधिपादू-४९-५५ हु ._ १२७ 


में संकेत किया हुआ नहीं होता है | उसी प्रकार अनुमान भी सामान्यविषयक है; 
जहाँ प्राप्ति वा हेतु-प्राप्ति है वहाँ गति (१) अर्थात्‌ अवगति है, और जहाँ अप्राप्ति 
. है वहाँ अवगति नहीं है; यह पहले ही कहा जा चुका है। अतः अनुमान के द्वारा 
सामान्यमात्र का उपसंहार होता है। .अतणव श्रुताचुमान का कोई भी विंषय विशेष 
नहीं होता तथा इंस सूक्ष्म, व्यवहित और विग्रकृष्ट वस्तु का छोकपग्रत्यक्ष-द्वारा अहण 
नहीं होता है । किन्तु इस अप्रामाणिक ( आगम, अनुमान और लछोकप्रत्यक्ष इन तीन 
अ्रमाणों से शूल्य ) विशेष रूप अर्थ की सत्ता नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है 
क्योंकि सूक्ष्मभमूतगत या पुरुषगत ( ग्रहीतृगत ) यंह विशेष समाघिग्रशा-द्वारा पूर्णतया 
ग्राह्य होता है । अतएव विशेषार्थ के कारण ( सामान्यविषया ) श्रतानुमान प्रज्ञा से 
वह ( ऋतम्भरा प्रज्ञा ) मिन्न विषयवाली. है । 


टीका ४९ ( १) अर्थात्‌ जितने अंश का. हेतु मिलता है, उतने ही का ज्ञान 
होता है, अन्य अंश का नहीं । धूम रूप हेंतु देख कर “अमि है? इतने का ही ज्ञान 
होता है, पर अम्नि के :आकार-प्रकार आदि जो विशेषताएँ हैं' उनके आंनुमानिक 
ज्ञान. के लिए. असंख्य हेतु जानना आवश्यक है | लेकिन उन्हें जानने की संभावना 
हीं है, अतः अनुमान द्वारा अब्पांश मात्र का ही ज्ञान होता है | 


श्रतशान तथा आनुमानिक शान शब्दों की सहायता से होता है। फिन्तु सब 


. शब्द विशेषतः गशुणवापी शब्द जाति के या सामान्य के नाम है। अतः शब्द शान 
सामान्यज्ञान है । ह 


. - भाष्यमू--समाधिग्रज्ञाग्रतितुस्भे. योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारों नवो-नंवों 
जायते--. 


तज्जः संस्कारोब्न्यसंस्कारप्ंतिबन्धी || ५० ॥। 


माधिप्रज्ञाग्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं . बाधते; व्युत्थान- 
संस्काराभिसवा त्तञ्रमवा: प्रत्ययां न॑ सवन्ति, ग्रत्ययनिरोधे समाधिरुपतिष्ठते 


ततस्समाधिगप्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृता: संस्कांरा इति नवो नवस्संस्काराशयो जायते 
 तठं; प्रज्ञा ततश्व संस्कारा इंतिे । 


कथमसो संस्कारातिशयश्रित्तं साधिकारं न करिष्यतीति ? न ते अज्ञाकृताः 
संस्काराः क्लेश-क्षयहेतुत्वाब्िित्तमधिकारविशिष्ट कुबेन्ति, चित्त हि त्ते 
स्वंकायोौद्वसाद्यन्ति; ख्यातिपयेवसान हि चित्तचेष्टितमिति ॥| ५०॥ 


. भाष्यानुवाद--समाधिग्रशा प्राप्ते होने पर योगी के प्ज्ञाकत नये नये संस्कार 
उत्पन्न होते हैं: 


: . ५० | तजात संस्कार ( २) अन्य संस्कारों का प्रतिबन्‍्धी है ॥ सू० 


२८ - पाद्ललयोंगरदर्शनम्‌ 


न -संस्क्रा शब को रोकता है| व्यत्यानः 
समाधिमत्ना से प्रसृत संस्कार व्युस्थान-संस्कार के आशय को रोकता है | व्युत्थान- 
>> गोले श्र 


संस्कार अभिमत हो जानें पर उनसे जात ग्त्वव डत्पन्न नहीं होते हैं। ग्रत्ववों के ... 


निरुद्ध होने पर समाधि उपस्थित होती दे । उसी से पुनः समाधि-अज्ञा, और समाधि- 
प्रश्मा से प्रज्ञानक्नत संस्कार ( उत्तन्न होता है )। इस ग्रक्ार नये नये संस्काराशव 
उत्पन्न होते हैं। समाधि से प्रज्ञा, और ग्र्ञा से प्रज्ञासंस्कार उत्न्न होता है । संस्कार 
की यह अधिकता चित्त को अधिकार-विशिष्ट क्यों नहीं करती ? ये ग्रच्चाकृत 
संस्कार क्लेशक्षयद्ेतु होने के कारण चित्त को अधिकारविशिग्ट नहीं करते हैं | वे चित्त _ 
को स्वकार्य से निद्ृत्त कर देते हैं। चित्तचेष्रा ( विवेक- ) ख्याति तक ही रहा 
करती है ( ३ ) | ; ह 
टीका "० (£ ) चिच का कोई ज्ञानया चेष्टा होने से उस-पर जो प्रमाव 
( छाप ) वा धृत-भाव ( [छपालइशं० ) रह जाता है. उसे संस्कार कहा दाता है | 
ज्ञान-संस्कार के अनुभव का नाम सर्पति ओऔर क्रियासंस्कार के उत्थान का नाम. . 
स्वारसिक ( आप-दी-आप ) चेंद्रा ( 8एणठगाधा2० 8८० ) हैं। प्रत्येक ज्ञायमान 
ज्ञन और क्रियमाण कर्म संस्कार की सहायता से उत्पन्न होते हैं। साधारण देही-द्वारा 
पूर्व-संस्कार को पूर्णतया त्याग कर किसी भी विपय को जानने की या कोई कर्म 
करने की संभावना नहीं है | ह 
सत्र संस्कार दो भागों में विमक्त होते ह--क्लिए तथा अक्लछि्ट अर्थात्‌ अविद्या-. 
मूलक तथा विद्यामूलक | विद्या अविद्या की अत्रु है, इसलिए विशद्यासंस्कार अविद्या- 
संस्कारों का नाश कर देते हूं | संग्रश्ात-समाधि-जात प्रश्नासमूह विद्या का उत्कष है,. . 
ओर विवेक-ख्याति विद्या की चरम अवस्था हैं। अतः समाधिज प्रज्ञा के संस्कार 
अविद्यामूठ॒क संस्कारों का समूल नाश करने में समर्थ हैँ। सभी अविद्यामूलक संस्कार 
के श्षीण होने पर चित्त की सभी चेट्ठाएं भी क्षीण होती हैँ, क्योंकि राग-द्वेंष आदि 
अविद्याएं द्वी साधारण चिच-चेश की हेठ होती हैं । दिल हर 
ज्ञान की पराकाष्टा वैराग्य है? . इसे भाप्यकार अन्यत्र ( ११६ ). कह चुके 
हँ। अतः सम्पज्ञत योग की ग्रज्ञा ( तत्वज्ञान ) और विवेकख्याति-से विषय-वैराग्व 
ही सम्बकरूपेण सिद्ध होता है। ऐसे परवैराग्य का संस्कार व्युत्थान-संस्कार का 
प्रतित्रन्धी है । ह 
५० ( २ ) अधिकार ८ विषय का उपभोग या व्यवसाय | साधारणतः चित्त 
संस्कार की सहायता से विपयामिसुख होता है, अतएव संशय हो सकता है कि सम्प्र- 
जात संस्कार भी चित्त को अधिकारयुक्त करेगा; किन्तु ऐसा नहीं होता । सम्पशत 
संस्कार का अर्थ है--ज़िससे. चित्त के विधयग्रहण-का रोध होता हो, ऐसा क्लेश- 


की समाधिपादुं-७४०-७१ । १२९ 


. _: विरोधी सत्यशान का संस्कार |. ऐसा संस्कार जितना प्रवछू होगा उतना ही चित्त का 
'कार्य रुद्ध होगा। | ;$ " 
. ५० ( ३). संग्रज्ञान की चर्म अवस्था रूप विवेकख्याति के उत्पन्न होने पर चित्त 
को व्यवसाय संम्बक निदृत्त हो जाता है। उसके द्वारा स्ंदुःखों की आधारस्वरूपा 
विकारशील्य बुद्धि और पुरुष या शान्तं आत्मा के पार्थक्य की उपलब्धि होती है. और 
फिर परवैराग्यद्वारा चित्त प्रीन होने पर द्र॒ष्टा को केवल्यसिद्धि होती है । ह 


भाष्यमू--किश्वास्य भवति-- 


तस्यथापि निरोधे सब निरोधालनिवीजस्समाधि: || ५१ ॥| 


सन केवल संमाधिग्रज्ञाविरोधी ग्रज्ञाकृतानां संस्काराणांसपि पतिबन्धी 
'भवति। कस्मात्‌ ? निरोधजः संस्कार: समाधिजान्संस्काशन्बाधत इति। 
निरोधस्थिति-कार-क्रमानुभवेन निरोधचित्त-कृतसंस्कारास्तित्वमनुमेयम्‌ | 


व्युत्थान-निरोधसमाधि-प्रभवै: सह केवल्य-भागीयेः संस्कारेश्रित्तं स्वस्या- 
स्प्रकताववस्थितायास्म्रविद्वीयते, तस्मात्ते संस्काराश्रित्तस्याधिकारविरोधिनो,न 


स्थितिहेतवोी यस्मादव्रसिताधिकारं सह केत्रल्यभागीयेः .संस्कारेश्रित्तं विनि 
वत्तेते । तस्मिन्निवृत्ते पुरुष: स्वरूपप्रतिष्ठ-, अतः शुद्धमुक्त इत्युच्यते ॥९१॥ 
इति श्रीपातझ्जले सांख्यप्रवच्नने वेयासिके' समाधिपादः प्रथमः । 
ष्यानुवाद--ओऔर उस प्रकार के चित्त का क्या होता: है १-- 


. ५१ | उसका ( सम्पश्ञान का ) मी [ संस्कारक्षय होने के कारण | निरोध होने 
पर सवनिरोध हो जाने से निर्तज समाधि उत्पन्न होती है (१ )। सू० 


वह ( निर्त्रीज समाधि ) केवल सम्प्रशात समाधि की ही विरोधी नहीं अपितु प्रश्ञां- 

' छत संस्कारों की भी प्रतिवन्धी है, क्योंकि निरोध-जात (या परवैराग्य-जात ) संस्कार 
संम्प्रशात-समाधि के संस्कारों का नाश कर देते हैं। निरोध-स्थिति का जो कालक्रम 
है उसके अनुभव से निरुद्धचित्त-कृत संस्कार का अस्तित्व अनुमानयोग्य होता है | 
व्युत्थान-निरोध रूप संग्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों और कैवल्यभागीय ( २ ) 
संस्कारों के साथ चित्त अपनी अवस्थित या नित्य प्रकृति में विछीन . होता है ।.इसः 
कारण ये प्रज्ञासंस्कार चित्ताधिकार के विरोधी होते हैं, किन्तु स्थिति के हेतु नहीं होते 
हूँ | इसका हेतु यह है कि अधिकार शेष हो जानें से कैवल्य-भागीय संस्कारों के सांथ 
चित्त निवृत्त हो जाता है.। चित्त निवृत्त होने पर पुरुष. स्वरूप-प्रतिंष्ठ होते हैं, अतः 
उन्हें-शुद्धमुक्तकहा जाता है. _-. ... के ला पा 


१४० पातझ्ललयोंगदर्शनम्‌ 


श्रीपातझंलयोगशाख्रीय-वैयासिक-सांख्यप्रवचन के समाधिपाद का अनुवाद समाप्त | 

टीका ५१ (१ ) संप्रश्ञात समाधि का या संप्रज्ञान का संस्कार तत्वव्रिधयक्त है | 
तत्त्वसमृह के स्वरूप की प्रज्ञा होने के बाद इश्यतत्त्व से पुरुष की मिन्नता-ख्याति तथा - 
हृश्य की देयता की घचरमग्रज्ञा होने पर वैराग्य के द्वारा दृश्य की प्रज्ञा और उसके 
संस्कार मी हेवय मादभ पड़ते हैं। अतणव निरोधसमाधि का संस्कार संगप्रशन और 
उसके संस्कार का विरोधी या निद्वत्तिकारी है । । 

निरोध प्रत्ययस्वरूप नहीं होता इसलिए उसका संस्कार केसे होता है :--ऐसी 
शक्ल हो सकती है । इसका समाधान यह है--निरोध सचमुच भम्न-व्युत्थान है, 
उसी के संस्कार होते हैं| जैसे, जगह-जगह पर टूटी हुई एक सरल रेखा की जो छाप 
है, उसे एक रेखा की भम्नावस्था भी कहा जा सकता हे अथवा अरेखा की भम्मता भी। 
परवैराग्य के भी संस्कार हो सकते हैं। उसका काये है केवछ निरोध को ले आना |. 
वह चित्त को उठने नहीं देता है | इृत्तियों के लव और उदय के बीच में जो क्षणिक 
निरोध सदा हो रहा है, वही निरोध समाधि में वढ़ जाता हैं| तब प्रकाञ्य, क्रिया तथा 
स्थिति रूप धर्मों का नाश नहीं होता परन्ठु पुरुषोपदद्यनरूप हेतु से उनकी लो 
विषम क्रिया होती थी वह ( उस हेठ अर्थात्‌ संयोग के अमाव से ) नष्ट हो जाती है | 

एक बार असंग्रज्ञात निरोध होने से ही वह सदा के छिए स्थायी नहीं होता, 
किन्ठ॒ वह अभ्यास के द्वारा बढ़ता रहता है; अतः उसका भी संस्कार होता है | उस 
संस्कारजनित चित्तत्य को निरोधक्षण कहा जाता है। वह चित्त की परवेराग्यमूलक 
लीन अवस्था है । दृश्य-विराग सम्बक सिद्ध होने पर तथा सदाकालीन निरोध का 
संकल्प पूवंक निरोध करने पर चित्त पुनरत्वित नहीं होता हैं । इस प्रकार निरोध 
करने की सामरथ्य होने पर भी जो निर्माणचित्त ( द्र० ४॥४ ) द्वारा भूतानुग्रह करने के 
लिए, चित्त को निर्दिष्ट काछ तक निरुद्ध करते हैं उनका चित्त उस काछ के वाद 
निर्माणचित्त के रूप में उठता है। ईश्वर इस प्रकार कव्पध्यांपी निरोध कर कब्प के 
अन्त में, ज्ञानधर्मोपदेश द्वारा, भक्त संसारी पुरुषों का उद्धार करते हैं, यह योगसंगप्रदाय 
का मत है | इस विषय की व्याख्या पहले की गयी है | 


१(२) व्युत्थान-की या विक्षिप्त अवस्था की निरोधरूप जो समाधि है वह 
संग्रशात समाधि हं; उसका संस्कार केवल्यभागीय संस्कार अर्थात्‌ निरोधजात संस्कार 
हैं| भोग तथा अपवर्ग रूप अधिकार का जनक चित्त साधिकार होता है| अपवर्ग हों 
जाने पर अधिकारःकी समाप्ति होती है | 


संप्रज्ञातज संस्कार व्युत्थान को नष्ट कंरता है। विक्षिप्त-अवस्था रूप व्युत्थान सम्यक 
दूर होने पर भी चित्त में संग्रश्ञान या विवेकख्याति रहती है। प्रान्चभूमिता (२ २७ सू ०) 


समाधिपादु-५१९ ह १३१ 


: आप्त होकर विषयाभाव में सम्प्रशन ( तथा उसका संस्कार ) विनिद्नत्त हो जाता है | 
संप्रज्ञान की विनिदृत्ति ही निर्बो असंप्रज्ञात है। इस प्रकार निरोध के संपूर्ण हो जाने 
पर चित के छीन हो जाने की अवंस्था को केवल्य कहा जाता है | 

.. अतः प्रज्ञा और निरोघसंस्कार चित्त के अधिकार या . विपय-व्यापार के विरोधी 
हैं| इन दोनों के बछ के अनुसार चित्त निरुद्ध होता है | सम्बक निरोध और चित्त का. 
अपने कारण में सदाकाल के लिए प्रलय ( विनिदृत्ति )--यथे दो एक ही वात हैं । 

. यद्रपि द्रष्टा सुख तथा दुःख के अतीत अविकारी पदार्थ हूँ, तथापि चित्त निरुद्ध 

: होने पर द्रष्टा को. शुद्ध कहा जाता. है, और चित्त-निरोध-जनित द/खनिवृत्ति के कारण 
द्रष्टा को मृक्त कहा जाता है.) पुरुष को जो अद्धमुक्त कह्दा जाता है, वह चित्त की 
वन्धनमुक्त स्थिति को देखंकर ही कहा जाता. है। द्रष्टा द्रष्ट ही हैं तथा रहते हैं; : 
चित्त व्युत्थान को पाकर उपहष्ट होता है और शान्त होने से उपहृष्ट नहीं होता; चित्त 
के इस भेद को लेकर ही छौकिक दृष्टि से पुरुष को बद्ध और मुक्त कहा जाता है | 


पहछा पाद समाप्त 


नधििा कैफ तन 


. साधनपाद; 


भाष्यस--डदिएट: समाहितचित्तस्य योग:; कर्थ व्युत्थितचित्तो5पि योगबुक्त 
स्यादित्येतदारभ्यते-- | 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग। ॥ १ ॥ 


नातपरिवनों योग: सिध्यति । अनादिकसक्लेशवासनाचित्रा अत्यपस्थित- 
विषयजाला चाशुद्धिनोन्तरेण तपः सम्भेदसापद्यत इति तपस छउपादानम ; 


तब्च चित्तमसादनसवाधसानमनेनासेव्यसिति सनन्‍्यते। स्वाध्याय: प्रणवादि- 


पवित्राणां जपः, सोक्षशाद्वाध्ययन वा। ईइवरप्रणिधार्न सर्वक्तियाणां परस- 
गुरावर्षणं तत्फलसंन्यासो वा ॥ १ ॥ ः 


भाष्यालुवाद--समाहितचित्त योगी का योग उक्त हो चुका है; अब व्युत्थितचित - 

साधक भी किस प्रकार योगयुक्त हो सकता है, यह बताने के लिए. यह ( वक्ष्यमाण ) 
सूत्र सवा जा रहा हैं-- 

१ | तपस्या; स्वाध्याय तथा ईबरप्रणिघान--ये क्रियायोग हैं ( १ )। सू० 

अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता । अनादिकाछीन कर्म और क्लेश की वासना के द्वारा 
विचित्र (अर्थात्‌ सहजमावापन्ना ) तथा विषय-जालू-युकत जो अश्जद्धि (या योयान्तराय 
चित्तमल ) है, वह तपस्या के विना सम्बक्‌ मिन्न आर्थात्‌ विरछ या छिन्न नहीं होती है । 
इसलिए साधनों में तप का उल्लेख किया गया है। चित्तप्रसादकर विव्म-रहित तपत्या 
ही ( योगियों द्वारा ) सेव्य है, ऐसा ( आचार्य छोग ) मानते हैं। प्रणवादि पवित्र मन्त्रों 
का जप अथवा मोक्षशालत्र का अध्ययन स्वाध्याय है। ईब्वर्प्रणिधान ८ परमणुरु ईइवर 
को समस्त कार्यों का अर्पंग अथवा कर्मफलाकाड्छा का त्वाग । ह 


टीका १ (१ ) योग था चित्तस्थैर्य को उद्देश्य कर जो क्रियाएँ की जाती हैं 
अथवा जो क्रियाएँ वा कर्म योग के गौण साधक होते हैं वे ही क्रियायोग हैं | वे कम 
प्रधानतः तीन प्रकार के ईँ--तपस्वा, स्वाध्याय तथा ईब्वर्पणिधान | 

तपस्या--विषयसुख के त्याग अर्थात्‌ कष्टसहन के साथ निन करो से आपाततः 
सुख होता है उन कर्मों के निरोध की चेष्टा करमा तप है | ऐसी तपस्था ही योग के 
अनुकूल होती है बिसके द्वारा झारीर घातु की विषमता न होती हो एवं जिंसके फल- 
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: स्वरूप रागद्रेषांदिमूलक सहज कंमों का निरोध हो जोता है । तंपस्यां आदि का विवरण 


. २। ३२ सूत्र में देखिए । 


ह क्रियारूप योग ८ क्रियायोग । अर्थात्‌ योग या चित्तनिरोध को उद्देश्य कर कंम 

' करना क्रियायोग है | सचमुष्व तपस्या आदि ( मौन, प्राणायाम, औैश्वर को कमफल का 
:._.अपंण इत्यादि ) सहज क्लिष्ट कर्मों के निरोध के लिए प्रयत्न-स्वेरूप होते हैं | तपस्या 
शारीर क्रियायोग' है। स्वाध्याय वाचिक और ईख्वरप्रणिधान मानस क्रियायोग हैं । 
अंहिंसा आदि वस्तुतः क्रियायोग नहीं हैं, पर क्रिया का अकरण था क्रिया को न करने 
_: के समान हैं। उनके संपादन में जो कष्ट का सहन होता है वही :तपस्या के 
अन्तगंत है । ५ के... 38 ८ आ 


भाष्यमू--स हि क्रियायोग:-+ 


समाधिभावनाथे क्लेशतनूकरणाथेश्च ॥ २ ॥ 


स ह्यासेव्यसानस्समा धिस्भावयंति _ क्‍्लेशाइंच ग्रतनूकरोति । अतनू 
कऋतान्क्‍लेशान्प्रसंस्याना ग्निनां. दग्धबीजकल्पानप्रसवधर्भिणं: करिष्यतीति, 
_ तेषांतनूकरणात्पुनः क्लेशैरपरासृष्टा सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः सूक्ष्मा मअज्ञा 
. समाप्ताधिकारा ग्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति ॥श। ४ “ का 


भाष्यानुवाद--बह क्रियायोंग-- ह 
२। समाधि की भावना तथा क्लेशों का क्षय करने के लिए: ( अनुष्ठेय ) है । सू० 
क्रियायोग भलीमाँति ( १ )-आचरित होने पर -सम्राधि अवस्था-को-उत्पन्न करता - 
है और सब क्लेशों को प्रकृष्टरूप से क्षीण करता है । . प्रक्षीणीकृत क्लेशों को प्रसंख्यान 
रूप. अग्नि के द्वारा देग्ध कर दग्धबीज के समान उत्पादकशक्तिहीन कर देता है। 


इनके क्षीण होने पर क्लेश से .अपरामृष्ट. ( अनमिभूत ), - बुद्धि तथा. पुरुष की मिन्न- 
ताख्यातिरूप, सूक्ष्म योगजात प्रशा गुणचेष्टाशन्यत्व के कारण प्रंछय प्राप्त करती है-। 


टीका २( १) क्रियायोग से अश्द्धि का क्षय होता है। अशुद्धि सभी करणों की 
राजस चश्चलता और तामस.जड़तो है। अतः अशुद्धि के क्षय से चिंच समाधि के 
-अमिमुख होता.है। अशुद्धि-ही क्लेश की प्रंबछ अवस्था है; अतः अशुद्धि क्षीण होने 
पर कलेश क्षीण हो जीता है|. क्लेशसमूह क्षीण - होने पर-नाश के- योग्य... होते हैं | 
संम्यक क्षीणीकृत क्लेश प्रसंख्यान के .या संप्रश्ञान. के या -;विवेक के द्वारा उत्पादक- 
शक्ति से शन्य हो जाते हैं ।. दग्धबीज जैसे अछुरित नहीं होता वैसे ही संप्रशान द्वारा 
क्लेश दुबारा चित्त में. नहीं उठते । उदाहरणार्थ--“में शरीर हूँ? यंह एक अविद्या- 
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मूलक क्लिष्टा इत्ति है। समाधिवल से महत्त्व का साक्षात्कार होने पर भें छारीर 
नहीं हूँ? इसकी सम्यक्‌ उपलब्धि होती है । उसी से “यस्मिन्‌ स्थितों न हुःखेन गुरु- 
णापि विचाल्यते' ( गीता ६।२२ ) इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है | समापत्ति | 
की अवस्था में इस प्रज्ञा से चित्त सदा समापन्न रहता है, तव मे शरीर हूँ” यह 
क्लेदवृत्ति दग्धवीज-सी हो जाती है; क्योंकि उस समय 'में शरीर हूँ? ऐसी इत्ति के 
संस्कार से संस्कारानुरूप चित्तदृंत्ति नहीं होती। उस समय. मे झरीर हूं? इस तरह 
के अमिमानमूछक समस्त भाव सदा के छिए निहतत हो जाते हैं । 


से शरीर हैं? इसका संस्कार क्लिष्ट संस्कार है, और '॑ शरीर नहीं हूँ? इसका 
संस्कार अक्लिए या विद्यामूलक संस्कार है । इसीका दूसरा नाम ग्रज्ञासंस्कार है | बुद्धि 
और पुरुष की मिन्नताख्याति-(विवेकख्याति-) पूर्वक परवैराग्य के द्वारा चित्त विलीन होने 
से ये प्रशासंस्कार या क्लेशों के दग्धवीज भाव भी विछीन हो जाते हैं (१।५० और २॥१० 
सूत्र देखिए ) | दग्धत्नीज अवंस्था ही क्लेशों की सूक्ष्म अवस्था है- जो सम्पन्ना द्वारा 
निष्पन्न होती है । क्लेश की .क्षीण अवस्था क्रियायोग द्वारा निप्पन्न होती है ! 

४ उक्त उदाहरण में 'में शरीर नहीं. हूँ? ऐसे समाधिल्म्य, ज्ञान का देठु समाधि हद 
तथा क्क्ेश की क्षीणता उस ज्ञान की सहाविका है । समाधि का और क्लेशक्षय का 
हेतु क्रियायोग है; अर्थात्‌ तपस्या से “शरीर-इन्द्रिय की स्थिरता, स्वाध्याय'( श्रवण 
और मननजात प्रज्ञा का अभ्यास ) से साक्षात्कार करने के लिए उत्सुकता एवं 
ईंश्वरप्णिधान द्वारा चित्तस्थिरता साधित होकर समाधि भावित ( उंद्धृत दूत ) होती है 
और प्रवल क्लेश क्षीण होता है | । 


भाष्यम--अथ के ते क्लेशाः कियन्तो वेति ? 


अविद्याइस्मितारागद्रपाभिनिवेशाः पश्च क्छेशा) || .३. ।॥। 


क्लछेशा इति पद्च विपयेया इत्यथ:; ते स्यन्दसाना -गुणाधिकारं द्रढ़यन्ति 
परिणाममवस्थापयन्ति, कार्यकारणस्रोत उन्नसय न्ति, पररपरानुगहतन्त्रा भूत्वा 
( तन्त्रीभूत्वेति पाठान्तरम्‌ ) कर्मविषाक चासिनिहेरन्तीति ॥ ३ ॥.. 

'भाष्यानुवाद--उन क्लेशों के नाम कया हैं और वे कितने हैं १-- 


३। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमिनिवेश--ये पाँच बलेश हैं | सू० 

क्लेश अर्थात्‌ पॉच विपर्यय ( १ )। वे स्वन्दमान अर्थात्‌ समुदाचारयुक्त या 
वृत्तिमानू होकर श॒ुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, परिणाम को अवंस्थापित करते हैं, 
काय-कारण-खोत को उद्धावित करते हैं, परस्पर मिलकर या सहायता कर कर्मविपाक 
को निष्पन्न करते हैं। ..- 
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.». टीका--३ ( १-) सब क्लेशों का :साधारण छक्षण है--कष्टदायक. व्रिपयस्त 
. ज्ञान.) .क्लेश का स्पन्दन अर्थात्‌: छ्िष्ट वृत्तियाँ-उत्पन्न होते रहने . पर आत्मस्वरूप्‌ 
का दर्शन नहीं: होता, अतः .शुणव्यापार - सुदृद रहता ,है । ये बृत्तियाँ परिणामक्रम से - 
अव्यक्त-महत्‌-अहंकार इत्यादि कार्य-कारण-भाव को. प्रवर््तितः करती हैं. अर्थात्‌ प्रतिक्षण 

गुण-महत्‌ आदि के ऋ्रम से परिणत होते:रहते हैं.। महदादि के -क्रियारूप कम के 
मूल में सभी क्लेश एक साथ रहकर कर्मविषाक का-निष्पादन करते. हैं । 


अविध्ा-श्षेत्रशत्तरषां अंसुप्र॒तनुविच्छिन्नीदाराणाम ।। ४ ॥ 


भाष्यमू--अत्राविद्या. छेत्र॑ प्रसवभूमिरुत्त रेघासस्सितादीनों  चतुर्विधक- 
ल्पितानां असुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । .तत्र. का ,प्रसुप्ति:? चेतसि शक्ति- 
मात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगर्म॑स्तस्य प्रबोध आहरूम्बने संम्मुखीभांव: । प्रसंख्या- 
: नवतो दग्धक्लेशबीजस्य सम्मुखीभूतेउप्याल्म्बने नासों पुनर॒स्ति, दग्धबीजस्य 
कुतः प्ररोह इत्यतः क्षीणक्लेशः कुशलगश्वरमदेह इत्युच्यते। ततन्नेव सा दग्घ- 
बीजभावा पद्नमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति; सतां क्लेशातां तदा बीजसामथ्य 
दग्धमिति विषयस्य सम्मुखीभावेडपि' सति न. भवत्येषां प्रबोध- इत्युक्ता 
प्रमुप्तिदंग्धवीजानासप्ररोहश्थ |. :. . 
तलुत्वमुच्यते -प्रतिपक्षमावनोपहताः -क्लेशास्तनवों ,भवन्ति। : तथा 
विच्छिद्य. विच्छिय तेन- तेनात्मना.पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्ना;;.कथम्‌ ९ 
' रागकाले क्रोधस्यादशंनात्‌ , न.हि शांगकाले-- :क्रोधस्समुदाचरति, - रागश्र 
कचिद्‌ दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति; नैकस्यां स्त्रियां चेत्रो रक्त इत्यन्यासु 
स्रीषु विरक्त इति;.किन्तु तत्र .रागो छव्धवृत्तिरन्यत्र भविष्यद्वत्तिरिति । स हि 
तदा. प्सुप्ततनुविच्छिन्नो भवति । विषये यो लव्धवृत्तिः स उदारः.। 
सब एवेते क्लेशविषयत्व॑ नातिक्रामन्ति। कस्तहिं विच्छिन्नः: प्रसुप्तस्तनु- 
दारो वा कक्‍्लेश :इति ९ ,उच्यते; सत्यमेवेंदत्‌, किन्तु -विशिष्टानामेबेतेषां 
विच्छिन्नादित्वम्‌ । यथेव॒ . अतिपक्षभावनातों - निदृत्तस्तथेव- स्वंग्यंञ्ञकाञने: 
नाभिव्यक्त इति | 


सब एवासी क्लेशा अवियासेदा; कस्सात्‌ ९ सवंषु अवियेवाभिप्लवते 
यद्विद्यया वस्त्वाकायेते तदेवानुशेरते क्लेशा विपयोसप्रत्ययकाले उपछ- 
भ्यन्ते क्षीयसाणां चाविद्यामनु क्षीयन्ते इंति ॥ ७॥ 


४ । प्रसुतत, तनु, विच्छिज्ष और उदार इन चार रूपों में विद्यमान, परपठित 
अस्मितादि क्लेशों की प्रसवभूमि अविद्या है| सू० की 
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भाष्यालवाद--यहाँ अविदा क्षेत्र या प्रसवभूमि ६ अन्य सत्रों को, अथात्‌ 
प्रसुत, तनु, विच्छिन्न और उदार इन चार प्रकार के अस्मिता भादि की ६) | उनमें. 
प्रसुप्ति क्या है ! चित्त में झक्तिमात्ररूप से अवस्थित बलेदों की जो बीजमावग्रातिं है; 
वह प्रसत्ति है। प्रसुप्त क्लेश का आह्म्बन में ( अपने विषय में ) सम्मुखीमाव था 
अभिव्यक्ति ही ग्रवोध है | प्रसंख्यानयुक्त का क्लेशबीन दग्घ होने पर वह सम्मेखी 
भूत-आल्य्बनन अर्थात्‌ विषय-सन्निक्षष्ट होने पर भी अकरित या ग्बुद्ध नहीं होता, 
कारण दग्धवीज अद्वरित केसे हो सकता ६ ! अतः शक्षीग्रक्लेश योगी को कुद्चल, 
चरमदेह कहा जाता है (२)। उस प्रकार के योगियीं की ही द्धप्नीअरूप पश्चमी 
क्लेशावस्था होती है; दूसरों की ( विदेह आदियों की ) नहीं । उस समय वियमान 
क्लेशसमूह की कार्योपादक सामर्थ्य भी दस्घ हो जाती है; अतएवं विपयसल्निकर्ष 
से भी उनको गप्ररोह नहीं होता | इस प्रकार की ग्रठुप्ति और क्लेशों के दग्धत्ीनभाव 
के कारण जो प्ररोहाभाव होता है, वह व्याख्यात हुआ | 


अब तनुत्व कहा जा रहा है--अतिपक्ष की भावना द्वारा आाक़ान्त क्लेश तनु 
हो जाते हैं; और जो समय-समय पर विच्छिन्न होकर पुनः उसी रूप में इचि छाम 
करते हैं, वे विच्छिन्न हैं। किस प्रकार !/ जैले--राग के समय क्रोध के अदर्शन होने 
के कारण, रागकाल में क्रोध वृत्तियुक्त नहीं होता; और राग किसी एक विषय पर 
देखा जाता है, इसलिए वह अन्य विषय पर नहीं रहता: है, ऐसा भी नहीं है । जिस 
प्रकार चेत्र एक स्री में अनुरक्त होने के कारण दूसरी में विरक्त नहीं होता उसी 
प्रकार ( यहाँ भी समझना चाहिए )। लेकिन उसमें ( जिसमें अनुरक्त है) राग 
ल्यपवृत्ति है और दूसरी में मविष्यद्द्त्त हैं। उस समय वह अंत या तनु वा. 
विच्छिन्न रहता है | विषय पर जो ल्व्धदृत्ति ( वृत्तिमान्‌ ) हे, वह उदार होता है। 


ये सभी क्लेश-जननयोग्वत्व का अतिक्रमण नहीं करते । ( ये सब्र यदि एकमात्र 
क्लेश जाति के अन्तर्गत हों ) तो फिर कक्‍्लेश प्रस॒ुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार 
( ऐसा विभाग ) क्यों है ! इसका उत्तर यह है-ये एकमात्र क्लेशजाति के अन्तर्गत 
हैँ यह टीक है, किन्तु अवस्था की विशेषता से ही विच्छिन्न आदि: विभाग किए गए 
हैं। ये जिस प्रकार प्रतिपक्ष की मावना से निद्चत होते हैं, उसी प्रकार अपनी अमि- 
व्यक्ति के हेतु से पकट भी होते 


समस्त कछ्लेश ही अविद्या के भेद हैं, क्योंकि सभी में अविद्या व्यापक रूप से रहती 
है । जो वस्तु अविद्या द्वारा आकारित या समारोपित होती है, अन्य केश भी उसका 
अनुंगमन करते हैं ( ३ ) | समी केश विपर्यस्त-पत्यव-्कोल में उपलब्ध होते हैं, और 
अविया क्षीग होने पर क्षीण हो जाते हैं ॥। 
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: टीका ४: (१) वास्तव : में अस्मिता आदि चारों छलेश अविद्या- के भेद हैं। 
अस्मितादि छेशों के चार अवस्थामेद्‌ हैं, यथा--प्रस॒त्त, तनु, विच्छिन्न और . उदोर | 
प्रस॒ुत्ति बीज या शक्तिरूप में स्थिति | प्रसुत छेश आहूम्बंन पानें पर पुनः उत्थित होता 
' है। तनु ८ कियायोग द्वारा प्रक्षीण क्लेश-। विच्छिन्न >- अन्य क्लेश से विच्छिन्न भाव । 
उदार र व्यापारयुक्त, यथा--क्रोधकाल में द्वेष उदार है, राग विच्छिन्न है। वैराग्य के 
: अभ्यास से दमित. राग को तनु कहा जाता है। संस्कार-अवस्था ही ग्रस॒प्ति है। शञायमान . 
धर्म से हीन या अलक्ष्य जो संस्कार वत्तमान में फलवान न होकर भविष्य में होंगे 
वे प्रसुप्त छश हैं । क्लेशावस्था का अर्थ है 'एक-एक क्लिष्ट दृत्ति की अवस्था? । . 


प्रसुप क्लेश तथा दग्धबीज कल्प क्लेश कुंछ सावश्ययुक्त हैं, क्योंकि दोनों ही अलक्ष्य 
 हैं। किन्तु प्रसुस क्लेश आल्म्बन पाने पर उदार हो जाते हैं और दरग्घत्रीज क्लेश 

आहल्स्बन प्रांने पर भी कभी नहीं उठते हैं | भाष्यकार ने दग्धबीज-माव को पांचवीं 
' क्लेशावस्था कहा है। यह इन चारों अवस्थाओं से सचमुच संपूर्णत॑या प्थक्‌ अवस्था है। 


इस विषय में शासत्र. में कहा है--बीजान्यग्न्युपद्घघानि न रोहन्ति यथा: 
पुनः । ज्ञानदग्धेस्तथा क्लेशैनोत्मा सम्प्यते पुनः ॥( श्ान्तिपजे २१११७ ) 
अर्थात्‌ अग्निदग्ध, बीज जिस प्रकार पुनः अछुरिति नहीं होता, उसी प्रकार श्ञानाग्नि 
द्वारा दुग्ध होने पर इन क्लेश के द्वारा आत्मा पुनः क्लिष्ट नहीं होता । 


.ल थ४ ( २) क्लेश- दग्धबीजवत्‌ होने से ही उस अवस्था के : योगी जीवन्मुक्त होते 
हूँ । इसी जन्म में ही चित्त को छीन करके ये.केवली होते हैं;..अतएव पुनर्जन्म के 
अभाव से उनका-यंह देह नचरमदेह है। ' 


४।(३ ) रांग आदि कैसे अविद्यामूलक वा मिथ्याज्ञांन-मूलक होते हैं यह आगे 
बतलाया जाएगा। | 


भांष्यम--तत्राविद्यास्वरूंपमुच्यते- रे 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु . नित्यशुचिसुखात्मर्यातिरविद्या || ५ ॥. 


. अनित्ये कार्य नित्यस्यातिस्तद्यथा-ध्रवा प्रथिवी, धवा सचन्द्रतारका यो 
अमृता द्वोौकस इति। तथाउशुचों परसवीमत्से काये शुचिख्यातिरुक्तत्व-- 
“स्थानाद्‌ वीजादुपष्टस्मान्निस्यन्दान्निधनादपि। कायमाधेयशौचंत्वात्पण्डिता 

' छाशुचि विदु:॥ इत्यशुचो शुचिख्यातिदं३यते । नवेव शशाझ्ुुलेखा कसनीयेय॑ कन्या 
सध्वसृतावयवनिर्सितेव चन्द्र भित्त्वा निःसतेव ज्ञायते नीलोत्पलपत्रायताक्षी 
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हावगर्भाभ्यां छोचनाभ्यां जीवडोकसाइवासयन्तीवेति, कस्य केनासिसस्वन्ध 
भवति चैवसशुचोी शुचिविपरयेय-( यौस ) अत्यय इति | एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्य- 
स्तथेबानथ चाथग्रत्ययो व्याख्यातः । 


तथा ढुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति “परिणामसतापसंस्कारढु:खेगुणबृत्तिविरोधान 
दुःखसेव सर्व विवेकिन/” इति; तत्न सुखख्यातिरविद्या | तथाउनात्मन्यात्मख्या- 
तिर्वाह्मोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोपकरण वा 
सनसि, अनाध्मन्यात्सख्यातिरिति। तथेतदत्रोक्तम्‌-व्यक्तसव्यक्त वा सत्त्व- 
मात्मत्वेनाभिग्नतीत्य॒तस्य सम्पदमलुनन्द्ति आत्मसम्पद॑ सन्वानस्तस्य 
व्यापद्समनुशोचति आत्मव्यापदं मन्‍्यसानः स सर्वेज्मतिबुद्ध” इति । 

एपा चतुष्पदा सवत्यविद्या मूलसस्य क्लेशसन्तानस्य कसोशयस्य च सवि- 
पाकस्येति । तस्याइचासित्रागोष्पदवद्‌ वस्तुसतत्त्व॑ विज्ञेयमू, यथा नामित्रो 
सिन्नाभावो न मिन्रसात्रं किन्तु तदूविरुद्ध: सपत्नस्तथाउंगोष्पदं न गोष्पदाभावों 
न गोष्पदसात्र किन्तु देश एवं ताभ्यासन्यद्‌ वस्त्वन्तरमेवसविद्या न प्रसाणं न 
प्रसाणाभाव:, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्येति ॥ ५ ॥ 

साष्यानुवाद--उनमें से ( इस सूत्ञ में ) अविद्या का स्वरूप कहा जा रहा है- 

५ | अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्म विषय पर यथाक्रम नित्य, झचि, सुख 
तथा आत्मस्वरूपता की ख्याति अविद्या है | सू० 


अनित्य काय में नित्यख्याति, जैसे--पथ्यी भुव है, चन््रतारकायुक्त आकाश 
श्रुव है, देवगण अमर हैं आदि | 'पण्डित व्यक्ति स्थान, बीज (१),, उपध्टम्म, निस्वन्द, 
निधन और आधेयशोचत्व के कारण शरीर को अश्ुचि कहते हैं ।?.( इन. हेतुओं से 
शरीर को अशुचि कहा गया है )। ऐसे परम बीमत्स अशुचि शरीर में .शुष्चिख्याति 
देखी जाती है; ( यथा ) नव शशिकला-सी कमनीय इस कन्या के अज्भप्रत्यद्ध मानो 
मठ या पीयूष-द्वारा निर्मित हैं; ( प्रतीत होता है कि ) मानो चन्द्रमा को भेद कर 
निकली हो, नेत्र मानो नील-कमल-दल जैसे आयत हों, हावपूर्ण छॉचनों ( कंयाक्ष ) 
से मानो यह जीवछोक को आश्वासित कर रही है। इस प्रकार किस का किस के 
साथ सम्बन्ध (डउपमा) दिखाया गया ! ( अथांत्‌ विवक्षित साधम्य वस्तुतः नहीं है ) । 
और इसी प्रकार अशुचि में शचिरूप विपर्यास का ज्ञान होता है । इसी प्रकार अपुण्य 
में पुण्यप्रत्यय और अनर्थ में (जिससे हमारी अर्थसिद्धि होने की सम्भावना नहीं है) 
अर्थग्रत्वव भी व्याख्यात होते हैं।... आम 

दुःख में सुखख्याति आगे कहेंगे (२।१५ सूत्र में); परिणाम, ताप और संस्कार- 
छुशखों के कारण तथा गुंणवृत्तियों में परस्पर विरोध होने से विवेकी पुरुष की दृष्टि में सभी 
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-दःखकर. होते हैं.।” इस प्रकार दुःख में सुखख्याति अविद्या है| उसी प्रकार अनाव्म- 
- बस्तु'में आत्मख्याति होती है, यथा-चेतन-अचेंतन, बाह्य उपकरण (-पुत्र, पशु, शब्या: 
“आदि ) में, भोगाधिष्ठान शरीर में या पुरुष के उपकरण मन आदि सब अनात्मा-विष्यों 
में आत्मख्याति होती है | इस विषय में ( पश्चशिख आचाये की ).-यह उत्ति.' है---/“जो 
व्यक्त और अव्यक्त सत्त को ( चेतन और अचेतन वस्तु -को ) आत्मरूप,जानकर 
_. और उनकी सम्पदा को आत्मसम्पदा सोचकर हर्षित होते हैं, और उनकी विपत्ति को 
आत्मविपत्ति सोचकर विषण्ण होते हैं; वे समी मूढ़ हैं ।?? 


यह आअविद्या चत॒ष्पाद होती है | यह क्लेशप्रवाह और-सविपाक कंर्माशय की जड़ 
'है। 'अमिन्रः या 'अगोष्पदः-की- तरह अविद्या में भी वस्ठुत्व है.! जिस प्रकार, “अमिनर? 
मित्र. का अभाव या मित्रमात्र नहीं ऐसी अन्य वस्तु भी नहीं, पर मित्र. से विरुद्ध शत्रु 
'है; ओर जैसे - अगोष्पद? गोष्पद का अमाव- या गोष्पदमात्र नहीं. ऐसी अन्य वस्तु भी 
नहीं, पर. कोई बड़ा स्थान है. जो उन दोनों से प्रथक वस्तु. है; उसी प्रकार अविद्या न 


तो प्रमाण है . और न अमाण का अभाव : ही | पर. विद्याविपरीत शानान्तर- ही 


अविद्या ( २) है 


दीका ५ (१) शरीर.का स्थान-अश्ुचि जरायु; बीज-शुक्र आदि; उपष्टम्भ > भुक्त 
पदार्थों का संघात; निस्यन्द्‌ 5 प्रस्वेद आदि द्रव वस्तुएँ; -निघन मृत्यु; सत्य होने पर 
सभीः- शरीर. अश्य॒ुचि हो जाते हैं। आधेयशोचत्व--सदा शुचि या. स्वच्छ रखने के 
कारण । इन सब कारणों से . शरीर अशुचि होता है। ऐसे शरीर “को शुचि, रमणीय, 
 प्रार्थनीय और संगयोग्य सोचना विपरीत ज्ञान है । 


५(२-) अविद्या-के. चारों लक्षणों में से अनित्य.में - नित्यज्ञान.अमिनिवेश क्लेश 
में प्रधान है; अश्यचि में शुचिश्ञान राग में प्रधान है; , दुःख. में, सुखशान दोष में प्रधान 
है, क्योंकि, हो ष. दुःखविशेष होने पर भी द्वेषकाल में वह सुखकर लगता है; और 
ऑंनात्मा में आत्मश्ञान अस्मिता क्लेश में प्रधांनं होता है | 


मिन्न-मिन्न वादी :अविद्या के, अनेक लक्षण कहते हैं। उनमें से अधिकांश लक्षण 
ही; तक तथा दंशन के विरोधी हैं। योगोक्‍्त यह. लक्षण निर्विवाद सत्य है, यह 
पाठकमात्र को ही वोधगम्य होगा.। र्ज़ु में सर्पज्ञान का.. कारण जो भी हो--यह 
. एक द्रव्य में अन्य द्रव्य का ज्ञान है ( अतद्रपप्रतिष्ठ ज्ञान )--इसमें कोई मी “न? नहीं 
कह सकता । यह ज्ञान यथाथ ज्ञान के .विपरीत है, अतः अयथार्थज्ञान-है । अतः 
थशथार्थ! और “अयथार्थ--यह वैपरीत्य ही विद्या और अविद्या का अथवा ज्ञान और 
अज्ञान का: वैपरीत्य होता. है। इसमें विषय का वैपरीत्य नहीं होता । अर्थात्‌ सर्प 
और रज्जु मिन्न-मिन्न विषय हैं, किन्त विपरीत विषय नहीं हैं।। . ., 
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इसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान का या अविद्यामूलछक इृत्ति का कारण--उस प्रकार के 
ज्ञान का संस्कार होता है । अतणव विपर्यय-शान और विपर्यय॑-संस्कारों का साधारण 
नाम अविदया है। विपर्यासरूप अविद्या अनादि है.। उसी अकार विद्ां भी. अनोदि 
है | कारण यह है कि प्राणियों को जिस प्रकार अयथार्थ ज्ञान रहता है, उसी प्रकार 
यथार्थ ज्ञान भी। साधारण अवस्था में अविद्या की अवल्ता और विद्या की दुल्ता 
होती है | विवेकख्याति भें विद्या की सम्बक प्रबछ॒ता और अविद्या की अतिदुवंल्ता 
होती है । चित्तदृत्ति के सिवाय अविद्या नाम का कोई एक अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। 
वास्तव में चित्तवृत्तियाँ ही द्वव्य हैं | अविद्या एक प्रकार की चित्तद्धत्ति ( विंपयंय ) ही 
होती है, अतः “अविद्या अनादि है? इसका अर्थ है चित्तव्ृति का प्रवाह अनादि है । 


जिस प्रकार आलछोक और अन्धकार परस्पर-सापेक्ष हैं--आलछोक में अँधेरे का 
भाग कम और अँधेरे में आलोक को भाग कम है, ऐसा कहा जाता है; उसी 
प्रकार वास्तव में प्रत्येक बृत्ति ही विद्या और अविद्या की. समष्टि होती है। विद्या में 
अविद्या का अंश स्वल्प और अविद्या में विद्या का अंश स्वल्प है--यही दोनों में प्रभेंद 
है। विद्या की परा काष्ठा विवेकख्याति है, उसमें भी सूक्ष्म अस्मिता रहती है। 
साधारण अविदा में 'में हूँ, में जान रहा हूँ” इत्यादि द्रष्टासंवन्धी अनुभव'भी रहता 
है। वास्तव में सम्पूर्ण शान ही अंशतः यथार्थ, और अंशतः अयथार्थ होता है| 
वथार्थता के आधिक्य' देखने पर विद्या और अयथार्थता का आधिक्य देखने पर 
अविदया कही जाती है । 


शक्ति में रजतभ्रम आदि भ्रान्तियाँ अविद्या के लक्षण में नहीं आती । वे विपर्यय 
लक्षण के अन्तर्गत हैं। श्रान्तिमात्र ही विपर्यय होता है, और पास्मार्थिक या. योग- 
साधनसम्बन्धी नाशथोग्य भ्रान्ति अविद्या है, यह भेद समझ लेना चाहिए," । ह 


3५ आधुनिक वेदान्ती इसे अख्यातिवाद कहते हैं, ओर अपने को अनिर्वेचनीय- 
वादी कहते हैं । दे कहते हैं कि मिथ्याज्ञान न प्रत्यक्ष [ अथीव्‌ प्रमाण ] हे ओर 
न स्घति ही, अतः वह अनिर्वचनीय दे । फरूतः अविद्या प्रमाण और स्खति न॑ होने 
के कारण, उसे विपर्यय नासक एथक्‌ बृत्ति कहा जाता है। और, सभी द्ृत्तियाँ 
जिस प्रकार परस्पर की सहायता से उत्पन्न होती हैं, विपर्यय भी उसी प्रकार प्रमाण 
तथा स्घति आदि की सहायता से उत्पन्न होता है | चह अनिवचनीय नहीं “परन्तु 
जअतहपत्रतिष्ठ सिथ्याक्वान है! इस प्रकार के निर्वंचन से निर्वचनीय है । इस लक्षण 
का कोई अपलाप नहीं कर सकता । पहले ही कहा जा छुका है कि अविद्यां आदि 
विपयंय के भ्रकार भेद हैं । जो मिथ्याक्षान हमें क्लेश देते हैं या दुःखी करते हैं, 
वे ही अविद्या आदि क्लेश हैं । उनके नाश से ही परमार्थ-सिद्धि होती है । 


साधनपाद--६ । .. ..३४१ 


टग्दशनशक्त्योरेकांत्मतेवाइस्मिता ॥ ६॥ 
भाष्यम--पुरुषों दृक्शक्तिबुड्धिदेशेनशक्तिरित्येतयोरेकस्व॒रूपापत्तिरिवा- 


', इस्मिता क्‍लेश उंच्यते। भोक्तृभोग्यशकत्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणे- 


. योरविसांगप्राप्ताबिव सत्यां भोंगं: कल्पते, स्वरूपप्रतिलूस्से तु तंयो: केबल्यमेव 
. भवति छुतो भोग इति । तथा चोक्तमू--बुद्धितः पर पुरुषसाकारशीलबिद्या दि- 
सिविभक्तमपरयन्कुयोत्तन्रात्मबुद्धिं मोहेनः इति ॥ ६॥ 


६। हक शक्ति तथा दर्शन शक्ति की एकात्मता ( अमेदारोप ) अस्मिता है । सू० 


भाष्यानुवाद--धुरुष दृकशक्ति और बुद्धि दर्शनशक्ति है;. इन दोनों की एक- 
स्वरूपताख्याति को ही अस्मिता? क्लेश कहा जाता है। अत्यन्त विभकत या मिन्र 
( अतएव ) अत्यन्त असंकीर्ण भोक्तृशक्ति तथा भोग्यशक्ति.जब अविमभाग प्राप्त होने 
के समान होती हैं ( १) तब वह भोग:कहल्यता है; और उन दोनों की स्वरूपख्याति 
होने पर कैवल्य ही होता है, भोग फिर कहाँ. रहता है | इस विषय में कहा भी गया 
है (पश्नशिख आपंाये द्वारा)--“बुद्धि से पर जो पुरुष है. उसको स्वीय आकार, शील, 
विद्या आदि के द्वारा विभक्‍त या मिन्न ने देखकर ( अज्ञ व्यक्ति ) मोहपूर्वक उसमें 
( बुद्धि में ) आंत्मबुद्धि करते हैं? ( २)। 


दीका--६ (१) भोग्यशक्ति ज्ञानहूप और भोक्तृशक्ति चिद्रप होती हैं। अतएणुव 
उनका अविभाग है--बोधसम्बधी अविभाग.। जल और नमक ( अर्थात्‌ विषय ) का 
अविभाग, या संकीणता या मिश्रण जिस प्रकार का है, द्रष्टा और दरशन का संयोग 
. उस प्रकार का है, ऐसी कल्पना नहीं करनी. चाहिए । पुरुष-सम्बन्धी बोध और 
: दरशनसम्बन्धी बोध का अप्रथक्‌ रूप से उदय ही यह अविभाग है। 'सत्त्व और पुरुष 
का प्रत्ययाविशेष .भोग!ः इस प्रकार . का ' वाक्य प्रयोगकर सूत्रकार ने 
बुद्धि और पुरुष के संयोग को दिखाया है। सुख तथा दुःख भोग्य हैं, वे अन्तःकरण 
में ही रहते हैं, अतः अन्तःकरण मोग्यशक्ति है | . 


' कारण में आत्मताख्याति ही अस्मिता है। बुद्धि प्रधान करण है, अतः वह 
स्वरूपतः अस्मितामात्र है | उसी की परिणामस्वरूप इन्द्रिय-समष्टि में जो आत्मताख्याति 
है, वह भी अस्मिता है। में चक्षु आदि शंक्तिमान्‌ हूँ” इस प्रकार अनात्मा में जो 
आत्मप्रत्यय है वह अस्मिता का उदाहरण है। कह 

अनात्मा में आत्मख्याति बहुत प्रकार की हो सकती है | यथा--( १ ).अव्यक्त 
में.आत्मख्याति, जैसे किसी-किसी बौद्ध का -'मैं शृत््य हूँ? ऐसा शान | :प्रकृतिलीनों 


का भी ऐसा ही वोध होता है। (२) महत्‌ में आत्मख्याति, जैसे आत्मा सर्वव्यापी 
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आनन्दमय इत्यादि कहना, जोः:कोई-कोई '्वेदान्तवादी कहते हैं | ) अहंकार 
में आत्मख्याति या परिच्छिन्न 'भहंभाव” की उपलब्धि, जैसे जैनमत में शरीर में 
अवस्थित निर्मल ज्ञानरूप आत्मा । इनके सिवाय ,तन्मात्रामिमानी और स्थूलभूता- 
मिमानी देवताओं को भी किसी न किसी अनांत्मं-विषय में एक प्रकार की आत्म- 
ख्याति होती है | 


६ (२ ) पश्चनशिख आचारय के इस वाक्य के आकार! आदि शब्दों के अर्थ 
प्रचलित अर्थों से मिन्न हैं । दार्शनिक परिभाषा की रचना से पूर्ववर्ती वचन होने से 
इसमें आकारादि शब्दों का व्यवहार कर उससे सम्पूर्ण पुथक्‌ पदांथ समझा दिए, 
गए हैं| आकार सदा विशुद्धि | विद्या 5 चैतन्य या चिंदरूपता । शीछ # औदासीन्य 
वा साक्षिस्वरूपता । पुरुष के इन सब छक्षणों का विज्ञान न होने के कारण बुद्धि से 
उनका एथकृत्व न जान कर मोह या अविद्या वश छोग बुद्धि में ही आत्मबुद्धि करते 
हैं, अर्थात्‌ बुद्धि या अभिमानयुक्त अहं बुद्धि एवं श॒द्ध ज्ञाता पुरुष--ये दोनों एक हैं, 
ऐसा विपर्यास करते हैं | है 


सुखानुशयी राग; ॥ ७॥ 


भाष्यमू--सुखाभिज्ञस्य सुखानस्म्ृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो ग्ध॑स्तृष्णा 
छोभः स राग इति ॥ ७॥ 

७ | सुखानुशयी क्लेशदत्ति राग है | सू० ह 

भाष्यानुवाद--छुखामिन्न जीव का खुख की अनुस्मृतिपूर्वक सुख में -था खुंख के 
साधन में जो गद्ध ( स्पुद्या ), तृष्णा या छोम होता है, वही राग है (१ )। । 

टीका ७ ( १ ) सुखानुशयी > सुख के संस्कार से उत्पन्न आशय से युक्त । 
तृष्णा > पानी की प्यास के समान सुख के अमाव का अनुभव होना । छोम र- वृष्णा- 
मिभूत होकर विषयप्राप्ति की इच्छा। छोम से हिताहित ज्ञान प्रायः विपर्यस्त हो 
जाता है। अनुशयी का अर्थ है--जो अनुशयन कर अवस्थित हो अर्थात्‌ संस्काररूप 
से हो; जो इस प्रकार निष्पादन से युक्त है वही अनुशयी है। ह 


राग होने पर बिना वश के .अथवा बिना जाने ही इच्छा इन्द्रिय तेथा विषय की 
ओर चली आती है। इच्छा को ज्ञानपूर्वक संयत करने की सामथ्य नहीं रहती है। 
अतः राग भज्ञान या विपरीत ज्ञान है। इसी से आंत्मा इन्द्रिय तथा विषय के सांथ 
चद्ध होती है । अनात्मभूत इन्द्रिंय में स्थित, सुख-संस्कार के साथ निर्लिम आत्मा की 


आवबद्धता का ज्ञान दी वहाँ विपरीत ज्ञान है। इसके अतिरिक्त बुरे को भल्य समेझना 
भी राग का स्वभाव है। ' 


ह 'साधनपाद-८-९ ह १४३ 
- ह!खानुशयी देप॑) ॥ ८ ॥ 


भाष्यमू--दुःखाभिज्ञस्थ दुःखानुस्मृतिपूर्वों दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिधो 
. अन्युजिषांसा क्रोध: स हेष इति | ८॥ द । 


८ । हुःखानुगयी क्लेशदबृत्ति द्वेष है.) सू० 


ु भाष्यानुवाद--दुशखामिश प्राणियों के दुःख की अनुस्मृतिपूर्वक दुःख में वा दुःख 
' के साधनों में जो प्रंतिघ, मन्यु, जिघांसा या क्रोध होता है, वही हेष है (१ )। 


| टीका ८ (१) प्रतिघ > प्रतिघात करने या बाधा देने की इच्छा। जो अद्वेश्टा 

. है उसके लिए सभी निर्बाध हैं, पर द्वेष्टा के. लिए. सदा वाघाएँ लगी रहती हैं। 
मन्यु ८ मानसिक हेष, क्षोम । जिघांसा रन हनन करने की इच्छा । रागें की तरह द्वेष 
से भी निर्लिम आत्मा के साथ अनाक्ममूंत दुःख-संस्कार का संगज्ञान और अकर्ता 
ः आत्मा में कतंत्व बोध होते हैं, अतएवं यह भी विपर्यय हैं | | 


स्व॒स्सवाही विदपो5पि तथा रूढो5भिनिवेश!) ॥ ९ ॥॥ 


-.. साध्यमू--सर्वेस्थ - प्राणिन इयसात्साशीर्नित्या सवति; सा न भूव॑ 

.. भूयासम? इति । - न चाननुभूतसरणधर्मकस्येषा भ्रवत्यात्माशीः, :एतया च॑ 

पूर्बजन्मानुभवः अतीयते।. स चायसशिनिवेशः. .क्लेशः स्वरसवाही कंमेरपि 

. - जातसात्रस्य, प्रत्यक्षांसुमानागमैरसस्सावितो: मरणत्नास 'उच्छेद्रष्टयात्मंक 
पूवजन्सानुभूत॑ मरणदुःखमनुसापयति:। ह 


: : यथा चार्यभत्यन्तमूढ़ेंबु दृश्यते. क्लेशंस्तथा विदुषोडपि विज्ञातंपूबों 


परान्तंस्य रूढ; कस्मात्‌ , समाना हि तयो: कुशछाकुशलूयोसरणदुःखानसवा- 
दियं वासनेति ॥९॥ “-  .. 


.. ९ | जो सहजात क्लेश अविद्धान्‌ की तरह विद्वान में मी प्रसिद है, वह 
अंभिनिवेश ( १) है। सू० 


भाष्यानुवाद--निंत्य ही सभी प्राणियों की यह आत्मामिराषा रहती हैं.कि “मेरा 
अभाव. नः हो; मैं जीवित रहूँ।?” पहले जिसने :मरणत्रास का - अनुभव नहीं किया; 
वह इस प्रकार का आत्माशीः नहीं कर सकता ।.. इसीसे पूर्वजन्म का अनुभव प्रतीत 
होता है |: यह अभिनिवेद्य- क्लेश. स्वरसवाही है.। यह जातमात्र कृमि में: भी “देखा 
जाता: है ।: प्रत्यक्ष, अनुमान. तथा .आगम: द्वारा. असंपादित . उच्छेदशानंस्वरूप मरणत्रास 
से पूवजन्मानुभूत. मरणदुःखः का अनुमान होता है (-२-) | । 
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जिस प्रकार अत्यन्त मूढ़ में यह क्लेश देखा है, उसी ग्रकार विद्वान्‌ में अर्थात्‌ 
पूर्वापरकोटि ( 'कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? ) के ज्ञानी व्यक्ति में भी देखा 
जाता है, क्योंकि ( संप्रशानहीन ) कुधछ और अकुशछ इन दोनों में ही मरणदुःखा- 
नुभव के कारण यह वासना समान-भाव से रहती है। 0 

टीका ९ (१) स्वस्ववाही > सहज या स्वाभाविक के समान जो संचितरसंस्कार 
से उत्पन्न होता है और स्वाभाविक के समान क्रियाशील रहता है। तथारूद ८ 
अकुशलू या अविद्यान्‌ और कुशल था श्रुवानुमानज्ञानसंपन्न विद्वान्‌ दोनों को जो 
प्रभावित करता है । वह प्रसिद्ध ( रूढ़ ) क्लेश है | 

राग सुखानुशयी है, देष दुःखानुशयी है, और अमिनिवेश सुख-दुःख-विवेकह्दीन 
या मूढ़भाव का अनुशयी होता है। दरीर-इन्द्रिय की सहज क्रिया से उस प्रकार का 
मूठमाव होता है । उसी से शरीरादियों में अहन्ता का भाव सदा जाणशत रहता है; 
उस अभिनिविष्ट भाव की हानि होने पर या घय्ने का उपक्रम होने पर जो भय हीता 
है, यही अमिनिवेश क्लेश है । भय के रूप में वह क्लेश देता है । 

वास्तव दृष्टि में मैं? अमर होने पर भी उसकी मृत्यु या नाझ्न हो जाएगा, यह 
अज्ञानमूलक मरणभय ही प्रधान अमिनिवेश-क्लेश है । उससे किस प्रकार पूर्वजन्म 
का अनुमान होता है यह भाष्यकार ने दिखाया है। अन्यान्य भय भी अमिनिवेश 
क्लेश होते हैं। यह अमिनिवेश एक क्लेश है या परमार्थ-साधन सम्बन्धी क्षय 
करने योग्य भावविशेष है । अन्य प्रकार के अमिनिवेश पदार्थ भी हैं। .-. 

९ (२) कोई विषय पहले अनुभूत होने पर भी बाद में उसकी सुठूति हो सकती 
है। अनुभव होने पर वही विषय चित्त में आहित रहता है और उसका पुनः वोध 
ही स्मृति होती है | मरणमय आदि की स्मृति देखी जाती है। इह जन्म में मरणभय 
अनुभूत नहीं हुआ है ; अतः वह पू्व॑जन्म में अनुयूत हुआ है, ऐसा कहना चाहिए । 
इस प्रकार अभिनिवेश से पूर्वजन्म सिद्ध होता है | 

शड्का हो सकती है, 'मरणमय स्वाभाविक है; अतः इसमें पूव-अनुभव का 
प्रयोजन नहीं है? । मरणस्ठ्ृति को स्वाभाविक कहा जाए, तो सभी स्थ्ृतियों को ही 
स्वाभाविक कहना चाहिए.। परन्तु स्मृति स्वामाविक नहीं होती, वह निंमित्त से 
उत्पन्न होती है। पूर्व अनुभव ही उसका निमित्त है। जब्न बहुद्ः स्वृति को निमिचजात 
देखा जाता है, तब उसके एक अंश को ( मरणभय आदि को ) स्वाभाविक कहना 
संगत नहीं है | स्वाभाविक वस्तु कभी निर्मित्त से उत्पन्न' नहीं होती है, और स्वामो- 
विक धर्म वस्तु को कमी छोड़तां भी नहीं । मरणभय शानाभ्यास-छारा निइत्त होता है, 
यह देखा जाता है। इसलिए अज्ञानाभ्यास , ( पुनः पुनः अज्ञानपूवक मरणदुश्ख का 


०] 
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अनुमंव ) उनका हेतु है।' इस प्रेकार मरंगभयादि से. पूवोनचुभव-+अतः पूर्वजन्म-- 
सिद्ध होता है। | ' | 
पुनः शड्भा हो सकती है, 'मरणभय एक प्रकार की स्मृति-हैः इसमें प्रमाण क्या 
है ? इसका उत्तर यह हैं--आगन्तुक विषय के साथ संयोग न होने पर भी जिस 
आम्यंन्तरिंक विषय का बोध होता है, वह स्मृति कही जाती हैं।* सुंत्रतिं उपलक्षण 
आदि द्वारा उठती है। मरणभय भी उपलक्षण के द्वारा अम्यन्तर से उठता है, इसी 
से वह एक प्रकार की स्मृति है | 


, .. वस्तुतः मन किंस. समय से उद्धृत हुआ है, इस पर युक्तिपूर्वक विचार:-करने से 
उसका आदि नहीं मिलता है। जैसे असत्‌ का उद्धव-दोष होने के -कारण लोग, मिंदर 
को अनादि कहते हैं, . मन भी ठीक उसी. कारण अनादि है। जिस प्रकार मेटर” का 
अनादि धर्म-परिणाम स्वीकार करना पड़ता है, उसी प्रकार .अनादि मन का भी अनादि 

_ चर्म-परिणाम स्वीकार केरना पड़ता है। हे 


जन्म के साथ मन उद्धृत हुआ है, इस प्रकार कहने का हेतु कोई नहीं दिखा 
सकता है] संचसु्च ऐसा कहना संपूर्णतया असंगत है जो छोग येह कहते हैं कि 
मरेणभयं आदि संहजबृत्ति ( [78070 ) अर्थात्‌ अशिक्षितं क्रियाक्षमता ( पा8एहरी 
६४५ ) है, वें केवछ इंस जन्म की बाते करते हैं, किन्तुं सहजंबइसि ( [5800७ ) 
. “क्यों होती है, इंसका कुछ भी उत्तर वे नहीं दे सकते | 


[08070 कैसे हुई, इसके .दो उत्तर हैं। पहला, उत्तर है--वह ,ईश्वर-कृत है, 
दूसरा. उत्तर ( या निरुत्तर ) है--वह अशेय:हे।- मन ईश्वर-क्तत है इसमें अणुमात्र भी 
प्रमाण नहीं । है यह किसी.किसी संप्रदाय. का अन्धविश्वासमात्र :है । समस्तः आपषंदर्शन 
के मत में मन ईश्वर-कृत नहीं, पर अनादि है| ४ ५५४३ 


जो मन. के कारण को अज्ञेय कहते हैं, वे यदि कहें. 'हम उसे: नहीं जानते?, तो 
कोई दोष नहीं है । और यदि कहें “इसको जानने का उपाय मनुष्यों के पास नहीं हैः 
'तो मन सादि अथवा अनादि इन दोनों. में से कोई एक होगा, ऐसा कहना होगा । 


मन के कारण को संपूर्णतया अशेय कहने से मन को प्रकारान्तेर से निष्कारंण 
कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो संपूर्णतया अज्लेय है; वह हमारे पास नहीं है। 
:मन के कारंण को संपूर्णतया अशेय कहने का अर्थ यह हुंआ.-कि “मन का कारण नहीं 
हैं?! जिसका कारण नहीं है वह अनादि होता है:। पूर्ववर्ती कारण से कोई वस्ठ पैदा हो 
' तो साधारणतः उसे सादि कहा जाता है। अतः निष्कारण वस्तु अनादि होती हैं । 
अशेय कहने का वास्तविक तात्पय यह है कि वह है,.किन्तु विशेषरूप से शेय नहीं है । 
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यह कहा जा चुका है कि चित्त दृत्तिधर्मक है । बत्तियाँ उदित और लीन होती : 
रहती हैं । इत्तिसमूह का मूल उपादान त्रिगुण है | संमिश्रित तीन शुर्गों के एक एक 
प्रकार का परिणाम ही चृत्ति होती है । त्रिगुण निष्कारणता के कारण अनादि हैं, अतः 
उनके परिणामभूत इत्तिप्रवाह भी अनादि होते हैं। मन कब और कहाँ से उत्न्न 
हुआ है, इस प्रइन का यह उत्तर ही सब से अधिक तकसंगत है | ४ | १०( १ ) 
देखिए । 


ते ग्रतिग्रसवहेया: छक्ष्मा। || १० ॥ 


भाष्यमू--ते पद्न क्लेशा दग्धवीजकत्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेतसि 
अछीने सह तेनैचास्तं गच्छन्ति ॥ १०॥ मा 

१० । सूक्ष्म क्‍्लेश ग्रतिप्रसव ( १ ) या चित्तलब के द्वारा हेय या त्वाज्य हैं| सू० 

भाष्यानुवाद--योगी के चरिताधिकार चिच के प्रढीन होने पर दन्धवीज-जैसे ये 
पाँचों क्लेश भी उसी के साथ विलीन हो जाते हैं । 


ठीका १० ( १ ) प्रतिप्रसव > प्रसव॒ का विरोधी ; अर्थात्‌ प्रतिकोम परिणाम 
या प्रछ्य । सूक्ष्म क्लेश अर्थात्‌ जो प्रसंख्यान नामक प्रज्ञा द्वारा दस्धवीज-जैते हो चुके 
हैं। शरीरेन्द्रिय में जो अहन्ता है, वह शरीरेन्द्रिय से अतीत पदार्थ का साक्षात्कार 
कर प्रकृष्रूपप से अपगत हो सकती है। ऐसे साक्षात्कार से 'में शरीरेन्द्रिय नहीं हूँ” 
ऐसी प्रज्ञा होती है। अतः शरीरेन्द्रिय के विकृत होने पर भी योगी का चिच विक्ृत 
'नहीं होता । वही पज्ञसंस्कार जब एकाग्रभूमिक चिच में सदा उद्दित रहता है, तब 
उसे अस्मिता का विरोधी प्रसंख्यान कह्दा जाता हैं | उसके सदा उदित रहने के कारण 
अस्मिता की कोई भी चइत्ति नहीं उठ सकती । अतः उस समय अस्मिता-क्लेश दर्धंबीज 
की भाँति अछ्ृरित होने में असमर्थ होता है। अर्थात्‌ उस समम झरीरेन्द्रिय में अस्मि- 
भाव-तथा तजन्य चित्तविकार स्वतः नहीं हो सकते। इस प्रकार की दग्धवीज-सी 
अवस्था ही अस्मिताक्लेश की सूक्ष्म अवस्था है | ४ उ ० कम 
वैराग्य-भावना की प्रतिष्ठा से चित में विराग-प्रश्ञा होती है और उसके द्वारा राग 
दग्धवीज-सा सूक्ष्म हो जाता है। उसी प्रकार अद्देष-भावना की ग्रतिष्ठामूलक प्रज्ञा से 
द्वेष और देहात्ममाव की निदृत्ति से अमिनिवेश सूक्ष्मीभूत होते. हैं । 
- ऐसे सम्पशात संस्कार के द्वारा ( १ | «० सूत्र द्रष्टव्य ) समस्त क्लेश सूक्ष्म हो 
जाते हैं| - सूक्ष्म हो जाने पर भी वे व्यक्त होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार 'में. शरीर हूँ? 
ऐंसा प्रत्यव -चित्त की व्यक्त अवस्था होती है उसी प्रकार में. शरीर नहीं. हूँ? ( अर्थात्‌ 
पुरुष---अहंभाव का द्रष्टा- इस प्रेकार का पोरुष अत्यव )- ऐसा यत्यव भी व्यक्त 
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-अवस्थाविशेष है.। .दग्धवीज के . साथ और भी साहब्य-है | दुग्ध (:भूने हुए) बीज 
- जिस प्रकार वीज-जैसे ही रहते हैं पर वे अह्ुरित नहीं होते, . क्लेश भी:उसी . प्रकार 
सूक्ष्म अवस्था में रह जाते हैं, परन्तु और कलेश-बृत्ति'या क्लेश-सन्तति पैदा नहीं-करते; 
अर्थात्‌ क्लेश-मूलक प्रत्यय उस सम्रय-नहीं होता; विद्याप्रत्यय ही होता है। विद्या- 
.. प्रत्यय के मूल में भी सूक्ष्म अस्मिता रहती है, अतः वह. क्लेश की सूक्ष्म अवस्था होती है। 
.... इस प्रकार सूक्ष्मीमूत क्लेश चित्तलूय के - साथ हीः विछीन होता है| परवैराग्य 
. पूर्वक चित्त जब. अपने कारण में. प्रढीन होता है -तब सृक्ष्म क्लेश भी उसी के साथ 
. अव्यक्तता पाते हैं। प्रछ्य या विछ॒य का अथ.है--पुनरुत्पत्ति-हीन छय | 
साधारण अवस्था में व्लिष्ट वृत्तियाँ उदित होती रहती हैं और उनके द्वारा जाति 
आयु तथा भोग ( शरीर आदि ) घटते रहते हैं। क्रियायोग द्वारा वे. ( क्लेशगण ) 
. क्षीण होते- हैं । -सम्प्रशात-योग. में; शरीरादि के सहित सम्बन्ध रहता है, किन्तु वह में 
शरीरादि नहीं हूँ? इत्यादि प्रकार का प्रकृष्ट ग्रज्ञा-मूलक सम्बन्ध है | . यह सम्बन्ध ही 
क्लेश की सूक्ष्मावस्था है ( इससे जाति-आयु-मीग की निदृत्ति होती है, यह कहना अना- 
वश्यक है.) | असंम्पशात. योग में शरीरादि के :सहित वह सूक्ष्म संबन्ध भी निद्त्त हो 
जाता है,. अर्थात्‌: प्रकृतियों में .' विक्ृतियों के लयरूप प्रतिप्रसव. में. क्लेशों का. सम्यंक्‌ 
प्रहण होता है।. ६: . पर । 
भाष्यमू--स्थितानान्तु बीजभावोपगतानाम- 


ध्यानहेयास्तद्वृत्तय। ॥. ११ ॥। 


क्लेशानां या-इत्तेय: स्थूलास्तो: क्रियायोगेन-तनूकंता: सत्य: असंख्यानेन ' 
ध्यांनेन हांतेव्यो:, यावंत्‌ सूंक्ष्मीकृता योवदंग्धवीजकंटंपा इंतिं। यथा च बस्चांणों 
स्थूछो मलः पूव निर्धूयते पश्चात्‌ सूक्ष्मों यत्नेनोपायेन चापतीयते तथा स्वेल्प- 
प्रतिपक्षा: स्थूंला वृत्तय:ः क्‍्लेशानां सूक्ष्मांस्तु महाग्रतिपक्षा इति॥ ११॥ 
_ भाष्यालुबाद--पर बीजभाव से अवस्थित क्लेशों कौर ह 
११ । वृत्ति या स्थूछ अवस्था ध्यान द्वारा हेय है | सू० 


क्लेशों की ( १.) जो स्थूल बृत्ति है वह क्रियायोग से क्षीण होने पर भी प्रसंख्यान- 
ध्यान से हातव्य होंती है, जब तक कि वह सूक्ष्म, दग्धबीज की भाँति हो न जाए । 
जिंस प्रकार वस्रों का स्थूलछ मछ पहले ही धुल जाता है. और सूक्ष्म मल यज्ञ तथा 


उपाय से दूर होता है; उसी प्रकार स्थूल क्लेशवृत्तियाँ. स्वल्पप्रतिपक्ष और - सूक्ष्मक्लेश 
महाग्रतिपक्ष होते. हैं । हे 


टीका ११ (.१) क्लेश की स्थूल वृत्ति ८ छ्लिष्ट प्रमाणादि दृत्तियाँ । 


१४८ पावअ्रूयोगंदर्शनम्‌ 


' ध्यानहैय ८ प्रसंख्यान या विंवेकरूप ध्यान से उत्पन्न प्रशा के द्वारा ध्याज्य | क्लेश 
अज्ञान है, अतः वह ज्ञान द्वारा हेय या त्याज्य है | प्रसंख्यान ही ज्ञान का उत्कर्ष हे, 
अतः प्रसंख्यान-रूप ध्यान से 'ही.कछ्लिष्ट दत्ति त्याज्य होती है । किस प्रकार प्रसंख्वान 
के द्वारा छ्लिप्ट दृत्ति दग्धवीन के समान हो जाती है, यह ऊपर कहा गया है | 
क्रियायोग के द्वारा तबभाव; प्रसंख्यान के द्वारा दग्धवीज-भाव तथा चित्तप्रल्य के द्वारा 
सम्यक प्रगाश--ये तीन क्लेशहानि के क्रम हैं ! 


क्लेशमूल) कर्माशयों दृष्टाचष्जन्मवेदनीय! ।। १२ ॥ 

भाष्यम--तत्र पुण्यापुण्यकमोशयः काससतोभसोहक्रोधाप्रसवः । स दृष्ठजन्स- 
वेदनीयश्वादष्टजन्मवेदनीयश्व । तत्र तीत्रसंवेगेन मन्त्रतप:ःसमाधिमिनिवत्तित 
ईश्वरदेवतामहंर्षिसहानुभावानासाराधनाहद्दा यः परिनिष्पन्न:ः स सद्यः परिपच्यते 
पुण्यकर्मों शंय इति । तथा तीब्रक्लेशेन भीत-व्याधिंत-कृपणेश्ु विश्वासोपगतेपु 
वा महाजुभावेपु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकंर्मोशयः 
सद्य एवं परिपच्यते । यथा नन्‍्दीश्वरः कुमारों सनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन 
पंरिणतः, तथा नहुषो5पि देवानामिन्द्र: स्वक॑ परिणाम हित्वा तियकत्वेन 

परिणत इति । तत्न नारकाणां नास्ति दृष्टजन्समवेदनीय: कमोशय:; छ्षीणक्लेशा- 

नासपि नास्ति अच्ृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥१श। 

१२ | क्लेशमूलक कर्माशय-दो प्रकार का. है--दृष्टजन्मवेदनीय और अद्ृष्ठजन्म- 
वेदनीय (१) । सू० 

भाष्यानुवाद---उनमें पुण्य-अपुंप्यात्मक कर्माशव काम, छोम, मोह और क्रोध 
से प्रसृत होते हैं| ये द्विविध कर्माशय (फिर) दृष्टजन्मवेदनीय तथा अद्ृष्ट जन्मवेदनीय 
हैं। तीत्र वेराग्य के साथ आचरित मन्त्र, तप और समाधि इन सबके द्वारा निष्पादित 
अथवा ईश्वर, देवता, महर्षि तथा महानुभाव इनकी आराधना से परिनिष्पन्न जो पुण्य 
कर्माशय है, वह शीघ्र ही विंपाक प्राप्त कर लेता है ( अर्थात्‌ फल प्रसव करता है ) | 
उसी प्रकार तीव्र अविया आदि क्लेशपू्वक भीत, व्याधित, कृपाह ( दीन ), शरणागत 
वा महानुभाव वा तपस्वी व्यक्तियों के प्रति बार-बार अपकार करने से जो पाप कर्माशव 
होता है वह भी ज्ञीत्र ही विपाक ग्राप्त कर लेता है। जैसे कि वालक नन्दीशवर मनुष्य- 
परिणाम छोड़कर देवत्व में परिणत हुए एवं सुरेन्द्र ( इन्द्रपद-प्राप्त ) नहुष अपने 
देव परिणाम को त्यागकर तिय॑कत्त्व में परिणत हुए। उनमें नारकों को दृष्टजन्मवेदनीय - 


कर्माशय नहीं होता तथा क्षीणक्लेशवाले . पुरुषों को ( जीव॑न्मुक्तों को ) अदृष्टजन्म- 
वेदनीय कर्माशय नहीं होता ( २) | 


टीका १२ ( १ ) क्मशिय--कर्मसंस्कार । धर्म और अधंर्मरूप कमसंस्कार ही 
कर्मोशय होता है। चित्त में कोई भाव होने से उसंके अनुरूप जो स्थितिभावव ( भर्थात्‌ 


साधनपाद-२१२ ;: १8५९ 
छाप लगा रहना ) हो जाता है उसका नाम संस्कार है । संस्कार सबीज तथा निर्बोज 
दो प्रकार के हो सकते हैं। सबीज संस्कार भी द्विविध है--क्लिष्टव्ृत्तिज और अक्लिष्ट- 
: वृत्तिज; आर्थात्‌ अजश्ञानमूलक संस्कार और प्रशामूलक" संस्कार.' क्लेशंमूंठक सबीज 
संस्कारों का ' नाम कर्माशय है । शुक्छ, कृष्ण और शुक्लक्ृष्ण भेद से कर्माशय तीन 
प्रकार के होते हैं। अथवां धर्म और अधम, या शुक्ल ओर कृष्ण भेद से दो प्रकार के 
हैं। प्रशामूलक संस्कार का नामे अशुक्लाकृष्ण है। | 


. कर्माशय के जाति, आयु तेथा भोगरूप त्रिविध विपाक वां फल होते हैं। अर्थात्‌ 
जिस संस्कार का उपर्युक्त प्रकार के विपाक होते हैं, वही कंर्माशय है | . विपांक होने 
पर उसका जो .अनुमवमूलक संस्कार होता: है, :उसका नाम है वांसना। वासना का 
,.. विपाक नहीं होता, किन्ठु किसी कर्माशय के विपाक के लिए यथायोग्य वासना रहनी . 
'बाहिए] कर्माशय बीजस्वरूप, . वासना क्षेत्रस्वरूप,. जाति इक्षस्वरूप और सुख-दुःख 
फलस्वरूप होते हैं। पाठकों के सुखबोध के .लिए संस्कार को वंशद्क्ष के. क्रम से 
दिखाया जा रहा. है-- ता 0 आम 8 
संस्कार ..... .. . ......: , ४; -छ5 
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बृ७० ह पातअलयोगदर्शनम््‌ 


संस्कार का नाश 


. १-+निवृत्तिधर्म-द्वारा प्रदरचिधर्म क्षीण होता है । | 
२--उससे कर्माशय क्षीण होता है, अतः वासना ग्रयोजनशूत्य होती है । 
३--उससे क्लिष्ट संस्कार क्षीण होता है; यही तनुत्व है.। 
४-प्रज्ञासंस्कार द्वारा क्लिष्टसंस्कार सूक्ष्मीभूत ( दग्धवीजवत्‌ ) होता है । 
--सृक्ष्म क्लिष्टसंस्कार ( सबीज ), निर्वोज या निरोध-संस्कार द्वारा नष्ट होता है। 


१२ ( ३ ) अविद्यादि-क्लेशपूर्वक आचरित जो कर्म हैं उनके संस्कार अर्थात्‌ क्लिप्ट 
कर्माशय दृष्टजन्मवेदनीय होता. है था इस जन्म में फल्वान्‌ होता है; अथवा अहृ'ट- 
जन्मवेदनीय होता है या किसी भावी जन्म में फल देता है । संस्कार की तीव्रता के अनु- 
सार फल़ का समय निकट होता है.। भाष्यकार,ने उदाहरण के साथ यह समझा दिया है । 


नारकगण स्वकृत कर्म का फल भोगते हैं। नारकजन्म में भोगक्षय के बाद उनके 
अन्य प्रकार के परिणाम होते हैं। इस ( नारक ) जन्म में मनः्प्रधान एवं प्रव्॒त दुश्ख 
से क्लिए्ं होने के कारण उनकी स्वाधीन कम करने की सामथ्य नहीं रहती | अतः 
उनके द्वारा दृष्टजन्मवेंदनीय युरुषकार होने की संभावना नहीं है; परंतु रुद्धेन्द्रिय रहने 
के कारण और मन कौ . अग्नि से ही जल्ते रहने के - कारण वे ऐसा कोई अन्य 
अदव्ष्टाधीन सेन्द्रिय कर्म नहीं कर सकते जिसका फंछ उस नारक जन्म में विपक्व 
होगा । इसीलिए उनके नारक शरीर को भोगशरीर कहा जाता है | 


मनःप्रधान एवं सुख से अमिभूत देवताओं को भी दृष्टजन्मवेदनीय -पुरुषकार प्राय 
नहीं रहता ) किन्तु, वात यह है कि देवताओं की इन्द्रियशक्ति सात्तिक भाव से 
विकसित हुई है; अतः उनके द्वार्र, ऐसा अदृष्टाधीन सेन्द्रिय कम किया जा सकता , 
है जिसके सुखादिविपाकं:: दृष्टजन्मःमें ही हो जाते-हैं। पर समोधि-सिद्ध देवगर्णों का 
चित्त अपने अधीन होने के कारण दृष्टजन्मवेदनीय कर्म रहता है; उसके द्वारा वे उन्नत 
होते हैं। जो योगी सास्मितादि-समाधि आयच कर उपरत होते हैं वे . ब्रह्मलेक में 
अवस्थान कर अपने देव शरीर से निष्पन्न ज्ञान द्वारा कैवल्य पाते हैं। अतः उनका 
दृष्टजन्मवेदनीय - कर्माशथ हो सकता है। देव शरीर में ऐसा भेद रहने के कारण 
भाष्यकार ने उसे नारक के साथ दृष्टजन्म-वेदनीयत्वहीन मान कर उसका उल्लेख 
नहीं किया है। 


मिश्रनी यह अथ करते हैं कि नारक या नरक-भोग के उपयुक्त कर्माशय का 
भोग मनुष्व-जीवन में नहीं होता है। देव में भी तो ऐसा नहीं होता | अतएव 
भाष्यकार का वक्तव्य ऐसा नहीं है | मिक्षु जी ने ही ठीक व्याख्या की है ! 


“साधनपोद-१३ ..... पृ. 
सेति मूले तद्विपाकों जात्यायुभोगा; ॥ १३ ॥ 


भांष्यम्‌ । सत्सु क्लेशेषु कमोशयो विपाकारम्भी भवततिं, नोच्छिन्नक्लेश-, 
मूल: । यथा तुषावनद्धा: शालिंतण्डुला अदग्धवीजभावा: प्ररोहसमथों भवन्ति 
: नापनीततुंषां दग्धवीजभावा वा; तथा क्लेशावनद्धः कंमौशंयों विपाकप्ररोही 
' भवति, नापनीतक्लेशो न- प्रसंख्यानदग्धक्केशबीजभावो वेति |. स च॑ विंपा-: 
.  कब्िविधो जातिरायुभोंग इति । । 


तत्रेद॑ विचायते--किसेक॑, कर्सकस्य : जन्मनः .कारणम्‌, अथैक.. कर्मानिर्क 
'“जन्माक्षिपतीति । : द्वितीया'विचारणा-किसनेक्क॑ कस्ौनेक॑ जन्म निव्वेत्तेयति, 
: अथोॉनेक कर्मक जन्म निवत्तेयतीति | न ताबदेक कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌ ; . 
.. कस्मात्‌ ,: अनादिकालप्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टकमेण:. साम्प्रतिकस्य च॒' 
'फलक्रमानियसादनाइंबासो - छोकस्य प्रसकक्‍त; स सचानिष्ट इति। न चेक - 
कमोनेकस्य जन्मनः- कारणम ; कस्मात्‌ , अने केषु: कर्मस्वेकेकमेंव कर्मानेकस्थ - 
जन्मनः कारणमिंत्यवशिष्टस्य.-विपाककांछाभाव: प्रसकक्‍्त:,: सं चाप्येनिष्ठट: इति ।£ 
न चानेक॑ करमोनेकस्य जन्मनः कारणम ; कस्सात्‌ , तदलेक॑ जन्म. थुगपन्नः 
सस्सवतीति क्रमेण वाच्यम्‌। तथा च पूवेदोषानुषद्भः । 
तस्मांज्न्म-प्रायणान्त रे कृत: पुण्यापुण्यकमोशयप्रचयो विचित्र: अधानों 
' पसजेनभावेनावस्थितः प्रायणामिव्यक्त एकप्रधट्टकेन सिलित्वां मंरण प्रसाध्य 
संमूच्छित:एकमेव जन्म करोति । तन्च जन्म तेनेव कर्समणा लव्धायुष्क॑-भवति, 
तस्मिन्नायुषि तेनैव:कर्मेणा. भोग: सम्पयत इति .असी कम्ोशयोः्जन्मायु 
भोंगहेतुत्वात्‌ त्रिविंपाकोइभिधीयत इंति। अत एकंभविकः कमौशय उक्त इति । 


दृष्टंजन्संवेद्नीयंस्व्वेकविपाकारस्भी भोगहेतुत्वात्‌; ट्विविपाकारंस्सीः: वो 
आयुर्भगहेतुत्वान्नेन्दीश्वरवन्नहुपवद्दा इति)। क्लेशकर्मविपाकानुभवनिसित्ता- 
मिस्तु घासनाभिरनादिकालसस्मूच्छितमिदं चित्त: चित्रीकृतमिव संबेतो 
सत्स्यजालं. प्रन्थिमिरिवाततसित्येता .अनेकसबपूर्विका बासनाः। _ यरत्वयं 
कमोशय-एप एवेकभविक उक्त इति॥-ये संस्काराः स्मृतिहेतवसता वासना- 
स्तादचांनादिंकांलीना इतिं | 

यस्त्वसावेकसबिकः फर्मोशय: स नियतविपाकरचानियत॒विपाकरच-। तत्र 
दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येबार्य नियमो न व्वदृष्टजन्मवेद्नीयस्या- 
नियतविपाकस्य; कस्सात्‌ ; यो .हयद्ष्टजन्मवेदनीयोडनियंतविपाकस्तस्य त्रयी 
गति:-ऋतस्याविपक्रस्य नाश:, प्रधानकर्स ण्यावापगसन वा, नियतविपाकप्रधान- 
..कर्मणाउमिसमूतस्य वा चिरसवस्थानसिति ।-तन्न कतस्याइविंपकेस्य नाशो यथा 
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शुरुकर्मोंद्याविहिंव नाश: कृष्णस्य, यत्रेद्सुक्तम्‌--“ हे दे हू वे कर्मणी वेद्तिव्ये. 
पापकस्यैको राशि: पुण्यक्ततो5पहन्ति । तद्च्छस्त॒ कंमोणि सुकृतानि कचुमिहेव 
ते कमे कंबयो वेदयन्ते” । 


प्रधानकर्मण्यावापगसनम्‌ ,यत्रेद्सुक्तम--स्थात्व्वल्पस्संकरःसपरिहार॒स्स- .._ 
ग्रत्यवसर्ष:, कुशलछस्य नापकपीयाल्म्‌ ; कस्मात्‌ ? कुशल हि में .बहन्यद्रित, - . 
यत्रायमावापद्भतस्स्सवगेडप्यपकर्षमर्पं करिष्यति” इति | 


नियतविप्राकप्रधानकर्मणामिभूतस्य वा चिरमसंवस्थानमू: - कथमिति, 
अच्ष्टजन्सवेदनीयस्येव नियतविपाकस्य कमेण: समान सरणसमभिव्यक्तिकारण- 
मुक्तम,  नत्वदष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । थत्त्वदृष्टजन्मवेदनीय « 
करमोनियतविपाक॑ ततन्नइयेदावार्प वा गच्छेद्मिभूत॑ वा. चिरसप्युपासीत : 
यावत्ससान कसोमिव्यजञ्ञक॑निमित्तमस्य न विपाकाभिमु्ख 'करोतीति। 
तह्िपाकस्येव देशकालनिमित्तानवधारणादिय॑ : कर्मंगतिर्विचित्रा दुर्विज्ञाना 


चेति। न॒चोत्सगेस्यापवादान्निवृत्तिरेति एकभविकः कसोशयो5लुक्ञायतः 
इति ॥.१३-॥ ह 


१३ | क्लेश मूल में. रहने के कारण कर्माशय के -त्रिविंध विपाक. होते हैं-- 
(.१ ) जाति, आयु तथा भोग | सू० ह 


भाष्यानुवाद--सभी क्लेश मूल में रहने से कर्माशय फलारम्भी. होता है.। 
क्लेशमूछ उच्छिन्न होने पर ऐसा नहीं होता । जिस ग्रकारं तुषबद्ध।' अदग्ध-बीज-भाव 
शालि चावल में अछुरित होने की सामर्थ्य रहती है, परन्तु त॒षरहित,: दग्धन्बीज-माव - 
चावल में नहीं रहती; इसी प्रकार .क्लेशयुक्त कर्माशय विपाकप्ररोहयुक्त होता है 
परन्ठ क्लेश-रहित या प्रसंख्यान से दग्धवीजमाव होने से नहीं होता | ऐसे कर्माशय 
के विपाक त्रिविध है--जांति, आयु तथा भोग | | 


. इस विषय में (२) यह विचार्य है--क्या एक कंम॑ केवल एक' ही जन्म का 
कारण होता है, 'या एक ही कर्म अनेक जन्मों का संपादन करता है ! इस पर दूसरा 
विचार है--क्या अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म निष्पादन करते हैं अथवा अनेक 
कम एक ही जन्म निष्पादन करते हैँ १- एक कर्म कमी एक जन्म का कारण नहों हो 
सकता, क्योंकि अनादि काल से संचित, असंख्य अवशिष्ट कर्मों के और वर्तमान कर्मों 
के जो फल हूँ उनके क्रम का अनियम होने के कारण छोगों को कर्माचरण में कुछ 
आइद्वासन नंहीं रहता। अतः यह असम्मत है | और, एक कर्म अनेक जन्मों का 
कारण भी नंहीं हो सकता, क्योंकि अनेक कर्मो में से एक-एंक कम ही यदि अनेक 
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: बन्मों का -निष्पादकः हो जाए, तो: अवशिष्ट -कर्मों के लिए फेलदान का. समय नहीं 
रहेगा । अतः यह भी संगत नहीं है। अनेक कम, अनेक जन्मों के भी कारण नहीं 
. होते, क्योंकि वे अनेक जन्म तो एक वार. में नहीं होते हैं । यदि कहो कि क्रम से 
- होते हैं, तो भी पूर्वोक्त दोष आता है | 


इसलिए यही मानना उचित है कि जन्म और मृत्यु के व्यवहित काल में विहिंत, 
विचित्र, प्रधान तथा उपसर्जनभाव में स्थित, पुण्यापुण्य कर्माशय-समूह झत्यु के द्वारा 
अमिव्यक्त होते हैं; और एक साथ, एक ही प्रयर्न से सम्मिलित होकर मरणं साधन- 
. पूर्वक संम्मूछित(+पिण्डीभूत ) होकर एक ही जन्म निष्पन्न करते हैं। यह जन्म उस 
संचित कर्माशय से आयु पाता है एवं उसी आयु में उस कर्माशय के द्वारा भोग निष्पन्न 
होता है। वह कर्माशय चूँकि जन्म, आयु तथा भोग का हेतु है, इसलिए त्रिविषाक 
._ कहलाता है | इसी कारण कर्माशय को ( पूर्वाचार्यो-द्वारा ) 'एकमविक! ( एक भव॑ 
जन्म से सम्बन्धित ) कहा गया है। ः 


हृष्ट-जन्म-वेदनीय कर्माशय केवल भोग का हेतु होने से ;एक-विपाकारम्भी, और , 
आयु तथा-भोग- का हेतु-होने से ,द्विविषाकारम्मी होता है जैसा-कि नन्दीश्वर या नहुष- 
(टिविपाक और- एकविपाक ).में देखा जाता है । क्लेश और -कर्मविपाक के अनुमव 
से उत्पन्न वासना के द्वारा अनादिकाल से  परिपुष्ट यह - चित्त, चित्रीकृत पट के समान 
या सत्र ग्रन्यियुक्त मत्स्यग्राही जाल के समान है | अतएव वासना अनेक-जन्मपूर्विका : 
होती है ।.पर उक्त कर्माशंय एकमविक है । जो संस्कार स्मृति उत्पादन करते हैं वे ही . 
वासनाएँ-ह और: वे. अनादिकालीन हैं । 


यहं एकमविक कर्माशय नियतविपाक और अनियतंविपाक है।. उनमें दृष्ट-जन्म-. 
वेदनीय नियंत-विपाक कर्माशय में ही एकमविकत्व रूप नियम संपूर्णतया छागू होता है. 
किन्ठ, अनियतविपाक अद्ृष्टजन्मवेदनीय. कर्माशय में" एकमविकत्व नियम संपूर्णतया 
नहीं घटता । कारण यह है कि अदृष्टजन्मवेदनीय अनियंतविपाकक कर्माशय की तीन गतियाँ 
, होती हैं; प्रथम--कृत अविपक्त कर्माशय का (प्रायश्चित्त आदि-द्वारा) नाश; ह्वितीयं--- 
€ अनियतविपाक ) प्रधान कर्माशय के साथ  विपाक प्राप्त कर उसके प्रबछ फल के 
द्वारा क्षीणं हो जाना; तृतीय--नियतविपाक प्रधान कर्माशय के द्वारा 'अमिभूतें होकर 
चिरकाल तक सुप्त रहनों | उनमें अविपक्व कृत कर्माशर्य का नांश होता है-जैसे 
शुक्ल कम का उदय होने पर इसी जन्म में' कृष्ण कर्म का नाश देखा जाता है। इस 
विषय में यह कहा गया है-“कम दो प्रकार के होते हैं । उनमें पाप-कर्म-राशि को पुण्य- 
कम-राशि नष्ट कर - देती है । इसलिए सत्कर्म करने की इच्छा करो। वह: सत्क 
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इसी लोक में आचरित होता है, कवियों ( आशों ) ने तुम्हारे लिए. यह प्रतिपादित 
किया हैः $] 
( अनियत-विपाक ) प्रधान कर्माशय के साथ ( सहकांरिमाव से अग्रधान कर्माशय 
के ) आवापगमन ( या फलीभूत होना ) के विषय में ( पदञ्चश्चिखाचार्य ने ) यह कहा 
८( यज्ञादि से प्रधान पुण्ब-कर्माशय पैदा होता है, किन्तु उसके साथ -पाप-कर्मा- 
शव भी जन्म लेता हूँ | प्रधान पुण्य में वही पाप ) स्वल्प, संकर ( आर्थात्‌ पुण्य के. 
साथ मिश्रित), परिहार (अर्थात्‌ ग्रावश्रित्त आदि द्वारा परिहार्य), सम्रत्ववमर्प (अर्थात्‌ 
प्रायश्चिच आदि न करने से बहुत सुख में भी वह कर्मजनित दुःख से कर्मकारी को 
स्पर्श करता दे [ जैसे प्राणी अत्यन्त सुख में रहकर निराहार करने से उस दुःख से 
पीड़ित होता हैं ), तो भी कुशल या पुण्य कर्माशय को क्षीण करने में वह असमर्थ 
होता है, क्योंकि मेरे अन्य बहुत कुशछ कम हैं जिनमें यह ( पापकर्माशय ) आवाप 
( विपाक ) प्राप्त कर स्वर्ग में भी स्वव्प ही दुःख देगा |? * 0 :आ 
निवतविषाक प्रधान कर्माशय के साथ अमिभूत होकर दीर्घकाल तक सुप्त रहना 
(जो तीसरी यति है) केसा है, यही कहा जा रहा है | अंदेशजन्मवेंदनीय निवतर्विपाक 
कर्माशव के लिए मृत्यु को समान ( साधारण ) [ अर्थात्‌ बहुत से इस प्रकार के कर्मों 
का एक मात्र अमिव्यक्ति-कारण मृत्यु है; मृत्यु-द्वारा सभी कर्माशव व्यक्त होते हैं ] 
अमिव्यक्ति-कारण कहा गया है | किन्तु, यह नियम (संम्यूणतया संघटित) नहीं होतां 
है, क्योंकि मृत्यु ही अह्टजन्मवेदनीय अनियतविषाक्क कर्मो की सम्बकू अमिव्यक्ति 
कारण है--ऐसी वात नहीं है | जो अच्ृटजन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्म है, वह 
नष्ट होता है, या आवाप ग्राप्त करता है अथवा दीर्घकाल तक सुप्त रहकरे भी वीजभाव॑ 
से स्थित रहता है, जब तक कि उसी के समान उस के अमिव्यज्ञमन-देतु कर्म उसे 
विपाकामिमुख नहीं करते | उस विपाक के देश, काछ तथा यति का अवधारण न होने 
के कारण कंमंगति विचित्र और दुर्विशेय होती है । ( उक्त स्थरूपर ) अपवाद होने के 
कारण ( एकमविकत्व रूप) उत्सर्ग की निद्मति नहीं होती | अतः 'कर्माशय छंकमबिक 
है? यही अनुशात हुआ है | पी 0 
4, यह भिश्षुसम्मत व्याज्या हैं | मिश्र के सत में इस श्रति का अर्थ यह 
पाप कर्मराशि दो प्रकार की है--कष्ण और कृष्णशक्छ । इन दोनों कमराशियों 
को घुण्य-्कर्म-राशि नष्ट कर देंद्री है। यह पुण्य कर्म इसी छोक में आचरित होता 
है । कवियों ने तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था की हैं । ॥॒ 
यह किसी यज्ञकारी को रूदय कर उसके वाक्य के रूप में कहा गया है। 
यही कारण दूँ कि "मे! ( मेरे ) इस पद का व्यवहार किया गया है [ सम्पादक ] | 
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टीका १३ (१ ) अवियादि अशानबृत्तियाँ ही साधारण. व्युत्थान-अवस्थाएँ हैं। 
- ज्ञान-द्वारा उन सब अज्ञानों का नाश होने पर:देहेन्द्रियादि से .अमिमान सम्यक हट 
* जाता है,. सुतरों चित्त मी. निरुद्ध होता. है.।. सम्यक- चित्तनिरोध “होने से जन्म, 
- आयु तथा सुखदुःख का भोग नहीं हो सकता क्योंकि वे विक्षेप' के : अविनाभावी होते 
हैं| अतः क्लेश मूल में रहने से आर्थात्‌ कर्म क्लेशपूर्वक कृत होने.से तथा उसके 
' अनुरूप क्लिष्ट-कर्मसंस्कार संचित रहने से; और वह संस्कार उसके विपरीत विद्या द्वारा 
नष्ट न होने से--जन्म, आयु तथा भोगरूप कर्मफल का ग्राहुर्भाव होता है.। जाति. 
मनुष्य, गोआदि देह | आयु उस देह का स्थितिकाल । भोग 5 इस जन्म में जो 
सुख-दुःख-छाम होता है वह । इन तीनों का कारण कर्माशय है |. कोई घटना निष्कारण 
. नहीं घव्ती । आयुष्केर या उसके -विपरीत- कर्म करने से. इस. जीवन में ही आयुष्काल 
बढ़ा या घटा हुओ देखा जाता है। इसी जन्म॑ के कर्मों. के... फलस्वरूप सुख-दुःख भोग 
होना भी देखा जाता है। . अनेक मनुष्य-शिशु वन्य : पशुओं-द्वारा अपहृत तथा. प्रति- 
प्रात होकर प्रायः पंशुरूप - में परिणत हो. गए हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं; अर्थात्‌ 
: इृष्टकर्म के फ़छ से--नगैसे इक का दूध पीना, अनुकरण. करना इत्यादि के फल से-- 
मनुष्यत्व से: बहुत कुछ पशुत्व में परिणत होना देखा : गया. है.। 
“इस प्रकार यह देखा जाता है कि.इस जन्म के कर्मो के «संस्कार संचितं होकर 
: शारीरिक प्रकृति में: हृष्टजन्मवेदनीय परिवर्तन करता है तथा आयु ओर भोगरूप फल 
देते हैं।-अतएव कर्म-ही जाति; आयु और भोग का कारण होता है| #.' 
अतः जो:जाति; आयु तथा भोग -इस जन्म के कर्म. फल-रूप/ नहीं. हैं, उनका 
कारण ग्राग्मवीय अहृष्ट जन्मवेदनीय कम होगा ) 2 ीज 
जाति; आयुं तथा भोग का कारण क्या-है ! अभी तंके मनुष्यों ने इंसके तीन॑ हेतुओं 
का आंविष्कांर किया है।-प्रथम--ईइंवर को कप्तृत्व इसका- कारण है | द्वितीयं--इसका 
कारण अश्ेयं है अर्थात्त मनुष्य के पास इन्हें जानने का उपाय नहीं है| तृतीय--कर्म 
ही इनका कोरंण हैं । ५ 
. इश्वर इंसका कोरण है, इंस मत का कोई प्रमोण नहीं है। ऐसे ईश्वरवादी इसे अन्ध- 
विश्वास का विषय मानते. हैं, युक्ति का 'विषय नहीं । उनके मत में ईश्वर अशेय हैं 
. फुलतः जन्मादि का कारण भी अशेय है:। . अज्ञेयवादी उस विषय को यदि हमारी 
दृष्टि में अज्ञात है, इस प्रकार कहें तो युक्तियुक्त बात होगी; पर वे जो भनुष्यमात्र 
के द्वारा अज्षेय है? ऐसा कहते हैं इसके लिए प्रमाण नहीं देते | कर्मबादं ही उन 
दोनों बोदों की अपेक्षा संगततर प्रतीत होता हैः .. 
ह १३। ( २ ) कंम॑-तंत्व-विषयक कई साधारण नियमों की व्यासुया भाष्यकॉर 
ने की है । उन नियमों को समझने से: भाष्य सुगम होगा ) पे ये हैं “ * 
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क । एक कर्माशय अनेक जन्मों का कारण नहीं होता. : क्योंकि, . यदि वैसा हो 
तो कर्मफछ को निष्पन्न होने-का अवर्काश नहीं रहता । चूँकि प्रत्येक जन्म में अनेक 
कर्माशय संचित होते हैं, इसलिए उनके फछों के लिए: उचित-समय मिलना असम्भव 
हो जाता है | अतः एक पश्च का बंध करने से हजारों जन्मे तक पश्च होना पड़ेगा-- 
श्त्थादि नियम यथाथ नहीं है।.... 

ख । इसी प्रकार 'एक कर्म एक ही जन्म को निष्पन्न करता है? यह नियम भी 
यथाथ नहीं हैं | 

ग। अनेक कर्म भी एक साथ अनेक जन्मों का निष्पादन नहीं करते,- क्योंकि 
एक साथ अनेक जन्म असम्भव हैं | 

थ | अनेक कर्माशय एक ही जन्म घटाते दँ--यही नियम-यथार्थ है । वास्तव में 
देखा भी जाता है- कि एक जन्म में अनेक-कर्मों के अनेक प्रकार के फछ-भोग होते 
हैं; अतः अनेक कम एक ही जन्म के कारण हैं । 

डः | बिन कर्माशयों से एक जन्म होता है, वही जन्म उनसे आयु पाता है | 
ओर भायुष्कांल में उन्हीं से सुख-दुःख का भोग होता है । । 

च॑ | कर्माशय एकभविंक है; अर्थात्‌ प्रधानतः एक जन्म में संचित होता है:। 
मान छो कि क - पूर्वजन्म, और ख > तत्परवर्तों जन्म है। ख-्जन्म:के कारण स्वरूप जो 
सब कर्माशंत्र हैं वे प्रधानतः क-जन्म में संचित होते हैं। अतः कर्मोशय 'एकभविक? है. 
एक भव या जन्म ८ एकमव; एक मव-में 'निष्पन्न > एकमविक; यह: साधारण नियंम 
है | इसका अपवाद आगे कहा जाएगा-। एक जन्म से अवच्छिन्न सभी कर्माशय कैसे 
पर जन्म का साधन करते हैं, यह भाष्य में. देखना चाहिए. ५.४. /: + एफ 

छ | अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का फल तीन प्रकार का है--जाति; .आयु तथा 
भोग | अतः वह त्रिविपाक है|. किन्तु दृष्टजन्मवेदनीय कम के . फल-स्वरूप जाति:न 

होने के कारण अर्थात्‌ उस जन्म में . ही :उस जन्म के संचित कर्मों का' फलमोग होने 
के कारण था तो केवल भोग सिद्ध होता है, या आयु तथा भोग ये दो फछ सिद्ध होते 
हैं । अतः दृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय एकविपाक अथवा द्विविपाकमात्र हो सकंता. है | 
ज॑ | कर्माशय प्रधानतः एकभविक .होता-है, किन्तु वासना [१4 १९२ ( १.) 
टीका देखिए ] अनेकभविक है | अनादि काल से जो जन्म-प्रवाह चलता आ रहा. है; 


उसमे जो जो विपाक अनुभूत हुए हैं तजनित संस्कार-स्वरूप वासना भी अनादि था 
अनेक-मव-पूर्विका होती है 


झ। कर्माशय नियतविपाक तथा. अनियतविपाक होता है |- जो अपने फल-को 
सम्पूर्णतया उत्पन्न करता है, वह नियतविप्राक है। और जो दूसरों से नियमित होने 
के कारण सम्पूर्णतया फलवान्‌ नहीं हो सकता, वह अनियतविपाक है * 


डे साघनपाद-१ डे हि १०७ 


ह ञ | एकमविंकत्व नियम प्रधान नियम है। कुछ ही स्थलों में इसका अपवाद 
- शहता है। 

.. ८ । नियतविपाक-दृष्टजन्मवेंदनीय कर्माशिय में एकेमविकत्व नियम सम्पूर्णतया 
. छगता है, अर्थात्‌ दृष्टजन्मवेदनीय जो नियतविपाक  कर्माशेय है, वह सम्पूर्ण रूप से 
एक जन्म में ही संचित होता है; अतः वह सम्पूर्णतया एकभविक है | | 


ठ। अनियतविपाक अद्ृष्टजन्मवेंदनीय कर्माशय में यह नियम सम्पूर्ण रूप से नहीं 
. लगता, क्योंकि वैसे कर्म की तीन प्रकार की-गंति हो सकंती हैं यथा-- :*“ 


(१) अविपक्व कर्म का नांश। पुण्य पांप से नष्ट होता है, पाप पुण्य से । जैसे 
कि क्रोध के आचरण से उत्पन्न पापकर्माशय अक्रोधाभ्यास रूंप पुण्य से नष्ट होता है । 
अतः कम करते ही उसका फल भोगना पंड़ेगा--इस प्रकार का नियम अपवांदसशून्य 
. नहीं है।। यदि वह कम, विरुद्ध-कर्म से अथवा शान से नष्ट नहीं होता तो. कर्म-फल 
अवच्य होता है । 

जिंस एक जन्म में कर्माशय संचित होता. है ( अर्थात्‌ एक जन्म से अवच्छिन्न 
कर्माशय ) वह उसी जन्म में कुछ नष्ट भी हो संकता है, अतः अदृष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशय .-का  एकभविकत्व. नियम: ( आंर्थात्‌ एक जन्म के समी. कंमों की समाहार- 
स्वरूपता ) सम्पूर्णतया छाग्रू नहीं होता । गे 


( २) प्रधान कर्माशय के साथ एंकत्र बिपक्व होने से अप्रंधघोन कर्माशय का फल 
क्षीणभाव. से अमभिव्यक्त होता.है, अतः उस -स्थल पर-भी- एकमविकत्व निय॑म पूर्णतया 
नहीं छगता। ..-... .. ... | गम कक कल 

प्रधान कर्माशय 5 जो - मुख्य या स्वतन्त्रता से फलदायक हो । 

अप्रधान क्र्माशय ८ जी गौण या .सहकारिमाव से स्थित हो । 


जो कम तीव्र काम, क्रोध, क्षमा, दया आदि से आचरित था पुनः पुंनः आचरित 

होता है उसका आशय या संस्कार ही प्रधान कर्माशय होता. है । वंह फल दान करने 

के लिए “उन्मुख? रहता है । और उसके विपरीत कर्माशय अप्रधान होता है| उसका 

फल स्वाधीन भाव से नहीं: होता, परल्तु प्रधान कौ सहकारिता से होता है ।' भविष्य 

जन्म का हेतुभूत कर्माशय इस प्रकार के प्रधान और अप्रधान' कर्माशयों की 

समष्टि है | अप्रधान कर्माशय का संम्यक्‌ फल नहीं होता, इसंलिए 'इस जन्म के 

सभी कर्मों का फल परजन्म में ही घटेगा? ऐसा एकमविकत्व नियम अग्रधान कर्म के 
लिए सम्यक नहीं घय्ता । 

(३ ) अतिग्रवल या प्रधान. कोई कर्माशय- विपाक प्राप्त करने पर उससे अन्य 

जो अप्रधान कर्माशय है, वह अभिभूतं हो जाता है। उसका फल उस समय नहीं 
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होता है, परन्तु मविष्य में अपने अनुरूप कम के दारा अभिव्यक्त होकर उसका फछ 
ह्दो सकता ४ । 

इसमें भी एक जन्म के. कुछ कुछ अग्रधान कर्मो के अमिभूत हो जाने के कारण 
एकमविकत्व-नियम उस स्थर में नहीं. बव्ता | ह । 


इस नियम का उदाहरण यह है-एक व्यक्ति ने बचपन में कुछ धर्माचरण किया । 
तदनु विषय-लोम से यौवन आदि में बहुत-से पद्चचित पाप-कर्म किए,. मरण-काल में 
उस निवतविषपाक पापकर्मराशि से उसी के अनुसार कर्माशय बन गया | उसके फल- 
स्वरूप जो पाशव जन्म हुआ उसमें उस अग्रधान धर्माचरण का फल सम्बक्‌ प्रकाशित नहीं 
हुआ । किस्तु उस व्यक्ति के धर्मांचरण का अंश, जो केवल मानव-जन्म में ही मोग्य है; 
संचित रहेगा और जत्र वह मानव-जन्म लेगा, ततब्र प्रकाशित होगा। यदि वह धर्माचरग 
करें तो वह उसका सहायक हो सकता है। इस उदाहरा में धर्म तथा पाप कर्म 
अविरुद्ध हैं, यह समझ लेना चाहिए | विरुद्ध होने पर अवश्य ही पाप के द्वारा पुण्य 
नष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ क्षमा एक धर्म है और चौय॑ एक अधर्म |. चौर्य॑-द्वारा 
क्षमा नष्ट नहीं होती | क्रोध या अक्षमा द्वारा ही क्षमा नष्ट होती है । 


| इन सब नियमों का अवधारण करके भाष्य का पाठ करने से उसका अर्थवोध 
सुगम होगा | 


हादपरितापफलाः पृण्यापृण्यहेतुत्वाद्‌ ॥ १७ ॥ 


भाष्यमू--ते जन्सायुभोगाः पुण्यहेतुका: सुखफलछा:, अपृण्यहेतुकों ढुःख- 
फछा इति | यथा चेदं दुःख प्रतिकूलात्मकमेव॑ विषयसुखकाले5पि दुःखमस्त्येव 
प्रतिकूछात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 

१४ । वे ( जाति, आयु तथा भोग ) पुण्य और अपुण्ब के कारण सुखफल तथा 
दुःखफल होते हैं ॥| सू० 

भाष्यानुवाद--वे अर्थात्‌ जन्म, आयु और मोग; प्रण्य-रूप हेतु प्राप्त होने से 
उुखफल तथा अपुण्य-रूप हेतु प्राप्त होने से दुःखफल होते हैं (१: ) | जिस प्रकार यह 
( लछीकिक ) दुश्ख प्रतिकूलात्मक है, उसी प्रकार . विषयसुखकाल में भी योगियों को 
उसमें प्रतिकृत्यत्मक दुःख होता है । ८ 

ठीका---१४ (१ ) दुश्ख के हेतु अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेंष और अमि- 
निवेद्य हैं; अतः जो कर्म अविद्या आदि के विरुद्ध होते हैँ या जिनके द्वारा वेःक्षीण होते 

पुण्य कर्म कहछाते हैं। जिन कर्मों-दवारा अविद्या आदि अपेक्षाकृत क्षीण हो जाते 

हैं, वे भी पुण्य कर्म कहलाते हैं और-अविद्यादि -के पोषक कर्म 'अपुण्य या अधमे 
कम होते हैं। -- मा मी 


साधनपादू-१४-१५...... १५५९ 


धृति ( सन्तोषे ),: क्षमा, दम, अस्तेय; शौच, -इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और 
 अक्रोध-ये दस धर्मकर्म के रूप से गणित होते हैं (.द्र० मनु ६९२ )॥। .मेत्री तथा 
करुणा और : तन्मूलक परोपकार, दान आदि भी अविद्या के कुछ विरोधी: होने के 
' कारंण पुण्य कर्म होते हैं'। क्रोध, छोम, और मोहमूलक- हिंसा, तथा असत्य, इन्द्रियलौल्य 
आदि पुण्य-विपरीत कर्म-समूह को पाप क़र्म कह्दा जाता :है । गौड़पाद जी कहते हैं यम, 
“नियम, दया और दान-ये धर्म या युण्ये कम हैं (द्र० साँख्यकारिकाभाष्य २३ )। 


_ भाष्यम--कर्थ तंदुपपयते ? क्‍ 
- परिणामतापसंस्कारदुःखैगुणबत्तिविरोधाच दुःखमेव सब विवेकिन! ॥ १५॥ 


सबेस्यायं रागानुविद्धश्नेतनाइचेतनसाधंनाधीन: . सुखानुभव इति तत्रारिति 
 रागजः कमोशय: | तथा च द्वेष्टि दुःखसाधनानि मुद्यति चेति द्ेषमोहऋतो<5प्यस्ति 
कम्रोशयः । तथा चोक्तम्‌-। नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवतीति हिंसाकृतो 
ध्प्यरित श्ञारीरः कोशय इति;. विषयसुर्ख॑ चाविद्येत्युक्तम्‌ | या भोगेष्पिन्द्रि 
याणां ठप्तेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌, या. छोल्यादलुपशान्तिस्तदू दुःखम्‌ । 


न चेन्द्रियांणां भोगाभ्यासेन वेरृष्ण्यं कतु शक्यम्‌ , कंस्मात्‌ ? यतो-भोगा- 
भ्यांसमनु विव्धन्ते रागाः कोशलानिं चेन्द्रियाणामिति; तस्मादनुपायं: सुखस्य 
भोगाभ्यास इति ।  स. खल्वय॑ बंश्विकविषभीत इवबाशीविषेण दृष्टो यः सुखार्थी 
 विषयानुवासितो' महति-दुःखपड्े निमझ्न इति |” एपा परिणामदुःखता नाम 
अतिकूलछा सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लछिर्नाति। 


अथ का तापदुःखता ९ सव्वेस्य ेषानुविद्धश्वेतनाड्चेंतनसाधनाधीनस्ता- 
पानुभव इति-तत्रास्ति ढ्वेंषजः कमोशय: । सुखसाधनानि :च प्राथेयमानः कायेन 
वाचा मनसा. च परिस्पन्दते तंतः परमसनुगृह्नात्युपहन्ति च, इतिः परानुप्ह- 
पीडाभ्यां धमोधसोवुपचिनोति, स कमोशयो छोभान्मोहाच्च भवति । इत्येषा 
तापदु:खतोच्यते । 


.» “का पुनरंसंस्कारदुःखता १ 'सुखानुभंवात्सुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादपि 
ठुःखसंस्काराशय -इति; :एवं कम भ्यो. विपाकेडलुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुन 

: कमोशयम्रच॒य इति । एबमिदमनादि  दु.,खस्रोतो :-विग्रंसतं :योगिनमेव अति- 
कूलात्मकत्वांडुद्देजयति, 'करमात्‌:? अक्षिपात्रकल्पो हिःविद्वानिति।, यथोर्णो 
तन्तुरक्षिपात्रे: न्यस्तः: स्पशेन -दुःखंयति . नान्‍्येषु : गात्रावयवेषु, 5 एवमेतानि 
ढुःखांनि अक्षिपात्रकरेप॑ योगिनमेव क्लिदनन्ति.नेतरं अतिपत्तारम्‌.] -« . 


१६० 'पावशज्चरूयोगदुर्शनस्‌ 


इतरन्तु खकर्मोपहत॑ टुःखसुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यंक्त त्यक्तमुपाददान 
मनादिवासनाविचिंत्रया चित्तवृत्त्या. समन्ततोष्लुविद्धमसिवाविद्यया हातंव्य 
एवाहंकारससकारालुपातिन जात॑ जात॑ वाह्याध्यात्मिकोमयनिमित्तालिपवोण- 
स्तापा अजुप्लवन्ते। तदेवसनादिदुःखस्नोतसा व्युह्मयमानसात्मानं भूतग्रा्म॑ च 
दृष्टवा योगी स्वदुःखक्षयकारणं सम्यग्दशन शरणं ग्रपद्यत इतिं । 


गुणवृत्तिविरोधाध दुःखमेव सर्व विवेकिनः:। अख्यागबृत्तिस्थितिंरूपा 
बुद्धिगुणा: परस्परानुग्रहतन्त्रा भूत्वा शान्तं घोर मूढं वा अत्ययं त्रिगुणमेवार- 
भनन्‍्ते। चढलं च गुणवृत्तसिति क्षिप्रपरिणासि चित्तमुक्तम्‌। “रूपातिशया 
वृत्त्यतिशयांत्र परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि .त्वतिशये: सह ग्रवत्त॑न्ते” 
एबमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुखदुःखमोहपत्यया इति सर्व सर्वेरूपा 
भवन्ति, शुणग्रधानभावरृतस्त्वेषां . विशेष .- इति। तस्मांद्‌ ठुःखंमेव सर्व 
'विवेकिन इति | ; ह 


तद॒स्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या, तस्याश्व सम्यग्दशेनम- 
भावहेतु: । यथा चिकित्साशारं चतुव्यूहं रोगो रोगहेतुरारोग्यस्मेषज्यमिति; 
एबस्‌ इृदसपि शास्त्र चतुर्यहमेव, तद्यथा संसारस्संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति । 
तत्र दुःखबहुलः संसारों हेयः, अधानपुरुषयो: 'संयोगो हेयहेतुः, संयोगस्या- 
त्यन्तिकी निवृत्तिहीनम , हानोपायः सम्यग्द्शनम्‌ । तत्र हातुः स्वरूपमुपादेय 
हेयं वा न भवितुमहँति इति, हाने तस्योच्छेदंवादप्रसडन्ग:, उपादाने च हेतु- 
बाद, उभ्यप्रत्याख्याने च श्ञाश्वतवाद इत्येतत्सम्यग्दर्शनम ॥ १५॥ 


भाष्यानुवाद--( विषयसुख काछ में भी थोगियों को दुश्ख की प्रतीति होती 
है ) यह कैसे जान पड़ता है १-- | " । 
। परिणाम, ताप और संस्कार इस त्रिविध दुःख से तथा गुणूूंति के अमि- 
भाव्य-अभिमावकता-स्वभाव के कारण विवेकी पुरुष को सभी ( विंषयसुख भी ) दुःख 
कर जान पड़ते हूँ ( १ )। सू० हम 


सभी का सुखानुभव राग से अनुविद्ध (अनुराग से युक्त) चेतन (ज्री पुत्रांदि ) तथा 
अचेतन ( गण्हादि ) साधन के अधीन होता है | इस प्रकार सुखानुमंव में रागज कर्मा 
शय होता है | सभी दुःखसाधनभूत विषयों से देष करते हैं और उनमें मुग्ध होते हैं; 
इस प्रकार द्ेघतण और मोहज कर्माशय भी होते हैं.। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके 
हैं. (विच्छिन्नक्लेश की व्याख्या में ) | प्राणियों का उपधघात न कर उपभोग कमी संभंवेः 
नहीं हो सकता । अतः ( विषयसुख में ) हिसा-कृत झारीर कमौशय भी उत्पन्न होता 
है। यह विषयसुख अविया नाम से :उक्‍्त हुआ है, ( अंर्थात्‌ ) तृष्णा-क्षय होने पर 


श्र . साधनपादुन३७छ.........॥ :4६१ 


“भोग्य विषय में. इन्द्रियों की जो उपशान्ति था.  प्रवृत्तिहीनता हैं, वंही सुख-है। और 
“लोडपता यां भोग-तृष्णा के कारण जो अनुपश्ञान्ति है वही दुःख ( २) है । 
परन्तु भोगाभ्यासं-द्वारा - इन्द्रियों की. वितृष्णता ( पारमार्थिक- सुख का कारणः) 
नहीं की जा संकती, क्योंकि भोगाभ्यांस के फलस्वरूप राग और. इन्द्रियों का, कौशल 
( पढ़ता ) बढ़ जांते हैं । अतंएवं भोगाभ्यास परमार्थिक सुख- का हेतु नहीं है | 
'बिच्छू के विष से डरनेवाले व्यक्ति की सॉप-द्वारा डस जाने पर जो अंव॑स्थां होती है' 
वही विषय-वोसनाग्रस्त : सुखार्थी की होती है । वह दुःख के. अपार दरू-दल में. फेस 
जाता हैं। यें प्रतिकूल दुःखान्त कम ( विषयभोग ) सुखावस्था में भी केवल योगियों 
- को ही दुःख देते हैं. ( अर्थात्‌ ये अयोगियों को भोग के समय नहीं, . अपित परिणाम 
ख देते हैं; विवेकी योगियों को ये ही सुखग्रदानकाल में भी दुःख देते. हैं ) । 


. _तापदःखता क्या. है.? सभी का तापानुमव द्वेषयुक्त चेतन और अचेतन-साधनों 
के अधीन होता है । इसी प्रकार उनमें देघज कर्माशय होता है | लोग सुख. के. साधनों 
की प्राप्ति के लिए शरीर, . मन और वाक्य से चेष्टा करते हैं, दूसरों पर अनुग्रह करते 

हैं या उन्हें पीड़ा. देते हैं, और इस प्रकार परानुग्रह और. परपीड़ा-द्वारा धर्म और 
अधर्म का संचय करते हैं। यह कर्माशय छोम -और मोह से उत्पन्न होता है। इसे 
. तापदुःख़ता कहा जाता है | 
संस्कार-दुःखता क्या. है ! सुखानुभव से सुखसंस्काराशय होता. है, और दुःखानु- 
भव से दुःखसंस्काराशय होता है। ऐसे कर्मों से सुखकंर या दुःखकर विपांकों का 
अनुभव होने परं ( उस वासना से ) .पुनः कर्माशय का संचय होता है. (३)। 
इस प्रकार यह अनादि विस्तृत .दुःखलोत प्रतिकूलरूप से योगी को ही उद्वि्न करता 
है । कारण, विद्वान्‌ ( ज्ञानी का चित्त ) घक्षुगोलक-सा कोमल होता है| जिस प्रकार 
मकड़ी का जांला आँखों . में पड़ने पर ही स्पश-द्वारा दुःख देता है; अन्य किंसी भद्भ 
में नहीं, उसी - प्रकार ये. ' सब- परिणाम आदि -दुशख घचक्षुगोलकंसहश ( कोमंल-हृदय ) 
' योगी को ही दुःख देते है, अन्य. अनुभंवकारी को नहीं | 
. साधारण व्यक्ति अनादि वासना से विचित्र, चित्तस्थिंत अविद्यां से अंनुविद्धं रहते 
. हैं | अहंकार और ममता त्याज्य होने परे भी वे उन्हीं के अनुगत -होते हैं; वे निज 
- कर्मोपार्जित दुःख बार-बार प्राप्त करते हैं, त्याग करते हैं और: त्योगंकर फिर “प्राप्त 
करते हैं और इस प्रकार जन्ममरण के . बीचच बाह्य और आध्यात्मिक. कारणों से उत्पन्न 
त्रिविध दुःख से अनुप्छावित रहते, हैं। योगी अपने आपको. और अन्य जीवों को इस : 
: अनादि दुःखखोत:: में बहते देखकर समग्र-दु/ख-क्षय के कारणभूत, सम्यग्दर्शन की 
शरण लेते हैं । । 2५ < 5 ४ रे 


जद पातअलयोगदर्शनम्‌ 


टुणवृत्तिनिरोध के 'कारण मी : विवेकी को 'सभी दुःखमय हैं? | अख्या, -मरईंत्ति 
और स्थितिरूप :चुद्धिगुण पारस्परिक उपकाराधीन होकर शान्त; घोर अथवा मूढ- 
“रूप निगुणात्मक प्रत्यव उत्पन्न करते हैं। गुणइत्त “चल अर्थात्‌ .'सदा:विकार-ओहछ हैं, 
अतः चित्त को क्षिप्रपरिणामी कहा-गया है | बुद्धि के रूप ( घम,अधम, ज्ञान, अज्ञान, 
वैराग्य,अवैराग्य, ऐड्वर्य, अनेश्वर्य-ये आठ बुद्धि के रूप हैं ) एवं दत्तियों (श्ञान्त, घोर 
-और मूढ-ये बुद्धि -की वृत्तियाँ हैं)-का अतिशय या उत्कर्ष-होने से परस्पर ( अपने से 
विपरीत रूप के था ज़त्ति के साथ ) विरुद्ध आचरण करते हैं; और-सामान्य (-अप्रवल 
रूप या इत्ति )अतिशय के-या प्रचुर के साथ प्रवर्तित होते हैँ |? इसी प्रकार गुणसमूह 
परस्पर के आश्रय, ( मिश्रण ) से रंख, दुःख तथा-मोहरूप अत्यय निष्पादित करते हैं । 
अतः सभी अत्यय .सर्वरूप .(सत्तत, रजः तथा तमःरूप ) हैं, किन्ठ॒ उनके जो 
( सात्विक, राजसिक या तामसिक ) विशेष हैँ वे ( किसी एक ) गुण की प्रधानता से 
होते हैं। अतः ( चूँकि कोई भी केवछ सत्त्व वां केवल सुंखात्मक नहीं हो सकता ) 
विवेकी के लिए सभी ( वेषयिक सुख ) दुःखमय होते हैं । 
इस विपुल दुःखराशि के प्रभव का कारण है अविद्या; और सम्बग्दर्शन है अविद्या 
के अभाव का कारण | ,जिस प्रकार चिकित्सा-शात््र चत॒व्यूह हे-रोग, रोगहेतु, आरोग्य 
तथा भैेषज्य--उसी प्रकार यह मोक्षशासत्र भी घत॒व्यूह हैं--संसार, संसारहेत, मोक्ष 
तथा मोक्षोपाय | उनमें से अत्यन्त हुःखमय संसार हेय है; प्रधान-पुरुष का संयोग 
हेयहेतु है; संयोग की शाइवती निह्ृत्ति हान (मोक्ष) है; सम्बग्द्शन हानोपाय है ।.इनमें 
हाता का स्वरूप हेय या उपादेय नहीं हो सकता; क्योंकि हेय होने परं उच्छेदवाद 
और उपादेय होने पर हेठुवाद ( इन दोनों दोषों ) का संघय्न होता है। परन्तु इन 
दोनों का प्रत्याख्यान करने पर शाइवतवाद ( रहता है ), यही सम्बस्द्शन है (४ )। 


टीका १५ (१ ) संसार अत्वन्त दुश्खमय है। ज्ञानोन्नत, शुद्धचरित्र .योगीगण 
विचारपूवक संसार को सूत्रोक्त हेतुओं के अनुसार अत्यन्त दुःखमय जानकर उसकी 
निद्ृत्ति करने के लिए. यत्न करते .हैं । राग से परिंणामदुःख होता है । दवेष से ताप-हुभख 
ओर सुख एवं दुःख के संस्कारों से संस्कार-ढुःख होते हैं.।. राग सुखानुदयी है तथा 
रागकाल में -सुखोदय होने पर भी वह परिणाम में . असंख्य दुःख उत्पन्न करता है, यह 
भाष्यकार ने स्पष्टतया दिखाया है । 


दुशखकर विषय में 'द्वेषःहोता है, अतः द्वेष रहने-से- दुःखबोध अवश्यभावीःहै.। 
सुख और - दुःख का -अनुभव होने पर उससे वासनारूप संस्कार उत्पन्न “होते 
अनादिविस्तृत अतीत संस्कार मीःस्प्रतिजनक होकर डुःखदावी होते हैं | विचारपूर्वक 
स्मरण करने पर महाव्याधि की स्मृति के समान दुःख का ही स्मरण होता है परंतु 


साधनप्रादलभछफ :3६३ 


. बासनाएँकर्माश॒यः की:क्षेत्रस्व॒रूपा : हैं; >अत/ वासनारूप-संसक्रार कर्म श॒ग्र (करा /संचय क़रते 
हैं. और असंख्य दःख-उत्पन्न:करते हि |; ० (3 का न दान ज 


ह देष भी:एक प्रकार: का-अज्ञान ;है, अतः :देष: से: ढुश्ख होता; है;।श॒ड्ढा ;हो सकती 
 : है कि पाप में छेष करने से .सुख होता. है, :डुःख,तो नहीं होता! यह:सत्य;है किन्त 
_ पाप: में देष, का :अर्थ: है-दुःख-में .देष )- उसके. द्वारा डुःख.का ग्रतीकार करने से:खुख 
ही;होगा। . किन्तु फिर भी -प्रतीकारसाधन. के (समय, दुःख होता ,है,. अतः उससें-भी 
दश्ख होता ही: है; यद्रपि,वह, अत्यव्प होता है।और परिणाम-में सुख हीःअधिक होता 
है; दुःख-बोध :करने-:से- ही पाप, में टेप होता.है, .अतः देंषजनित दुःख एवं. दुःख- 
- जनित देष--हेष. का यह..लक्षणःनिर्दोष -है) 


. शंगमूलक परिंणाम-दुंःख भावी है, देघमूलक-ताप-दुःख वर्तमान है, और संस्कार दुःख 
अतीत: है--्यहः प्तणिप्रभा-टीकाकार का मत है;।:यह ,भाष्यकार,की- उक्ति :के-अनुकूल ही 
' है। वस्त॒तः भाष्यकार का तात्पर्य यह हैः>रागकाल में. सुख(है किन्तु परिणाम में।या भविष्य 
में डुःख:होता है |. द्वेषकाल में. वर्तमान और भविष्य दोनों, में:ही .ढुःख,होता-है | 
अतीत सुख-दुश्ख के संस्कार,से भी भविष्य. में दुःख होता-है.) इस. प्रकार तीनों ओर 
से ही. ( हेय ) अनागत-दुःख या अवश्यंभावी दुःख रहा करता है। 

काय-पदार्थ के धर्म-का विचार कर संसार-के -दुःखकरत्वः का निश्चय होता है। 
मूल कारण-पदाथ के विचार द्वारा.भी: जान पंड़ंतों:है कि संसार में- विद्युद्द और 
निखच्छिन्न:सुख की -प्राप्ति,असंभव है.। . सत्त्व, रज+तथा तमः ये . तीनों गुण चित्त के 
मूल हैं।। ये:स्व॒माव्रतः एक साथ: मिलकर कार्य-करते-हैं.। किसी (कार्य-में किसी/गुण.की 
- अधानता रहे, तो ,उसे:उसः प्रधान, गुण के- अनुसार-साच्विक, राजस या, तामंस कहा जाता 
है | -सात्विक में ;राजल और/तामस भाव-भी :निहित रहते हैं | -रुख, -दुःख और 
मोह.ये . तीन -यथाक्रम सात्विक, राजसः और:तामस -बत्तियाँ-हैं । प्रत्येक बृत्ति में- त्रिगुण 
रहने: के कारण रजस्तम-से -हीन निरवस्छिन्न- सुख नहीं हो सकता: तथा गुणसमूह 
के -अमिभाव्य-अभिभावकता-रूप स्वभाव के..कारण गुणख़त्तियाँ;परस्पर को अमिभव 
* कर देती हैं.।. इसलिए सुख के पीछे दुःख़-और मोह. अवद्यंभावी हैं। अतः संसार 
में निरवच्छिन्न.सुखप्रापति असम्भव -है.। 

१५ .( २) वाचस्पति मिश्र ने ;इस अंश की. यह -व्याख्या.की है--हम जो 
विषयसुख को ही .झुख मानते हैं, .यह:ठीक-नहीं; : भोग: में - तृप्ति या वितृष्णता के 
कारण जो.उपशान्ति या .प्रदत्तिहीनता हैं, उसे पारमार्थिक सुख -कहते हैं , और लोल्य 
के. कारण ज़ो-तृष्णा, है. उसे: दुःख कहते .हैं.। इसमें.यह -शहड्ढा-हो. सकती है कि वैतृष्ण्य- 

.. जात सुख तो रागानुविद्ध नहीं: होता; अतः :छंसमें-परिणाम-दुःख, कैसे :होगा ? यह 


१६४ पातक्षरूयोगदर्शनम्‌ 


'सत्य है, परन्‍्त-भोगाभ्यास-उस वैतृष्ण्यजात सुख.का हेतु नहीं होता, क्योंकि वह 
जिस प्रकार सुख देता है, उसी प्रकार वृष्णा को मी बढ़ाता- है... 7 «४: 


विशान मिक्षु ने ठीक इस प्रकार की व्याख्या नहीं की है । इस प्रकार के जटिल 
भाव को छोड़कर साधारण सुख और दुश्खरूप से व्याख्या करने पर भी यह संगत 
तथा विश्वंद होता है, जैसे--भोग में या भोग 'के पीछे. इन्द्रिवतृत्ति के कारण जी 
-उपशान्ति या प्रवत्तिहीनता है, वही सुख का लक्षण हैः ( क्योंकि सभी उुखों में 
कुछ तृप्ति तंथा उपशान्ति रहती है ) ; और छोल्ये के कारंण जो अनुपश्चान्ति होती 
दुःख है। किन्तु भोगाम्यास कंर सुख पाने की इच्छा करने से राग तथा 
इन्द्रियपडुता बढ़ जाती है, अतः परिणाम में अधिकतर दुःख होता है । 

. १५ (३ ) संस्कार:का अर्थ है--वासनारूप - संस्कार, धर्माधर्मे: संस्कार नहीं | 
धर्माधर्म-संस्कार परिणाम तथा ताप-हुःख में. उक्त हुआ है । वासना से केवल स्मृति 
होती: है । यह स्मृति जाति, आयु: तथा भोगःकी स्मृति है | जाति आदि की यह 
वासना स्वयं दुःख. दान नहीं करती, परन्ठ:वह धर्माथर्म-कर्माशय की. आश्रयस्थल 
होने के कारण ही. दुःखहेत होती-है |. जैसे एक चूल्हा साक्षात्‌ जलाने का : कारण 
नहीं होता, किन्तु वह तप्त-अज्ञारःसंचय का. हेतु होता है; और वे अज्ञार हीं दहन 
के कारण हैं; वासना भी इसी प्रकार की हैः। वासन्ारूप चूल्हेः में कर्माशय रूप अज्भार 
संचित होते हैं, उसी के द्वारा-ढुःखरूप दाह होता है.। 


१५ (.४ ) हाता .का (जो दुःख का हान या त्याग करता है ) स्वरूप उपादेव 
नहीं होता है अर्थात्‌ हाता पुरुष कार्य-कारण रूप में परिणत नहीं होता । उपादेय 
का अर्थ है-चित्तेन्द्रिय का उपादान-भूत। ऐसा होने से पुरुष में परिणामित्व दोध छूग 
जाता है और कूटस्थ अवस्था रूप जो केवल्य है, उसकी भी सम्भावना नहीं रहती | 
... हाता का स्वरूप अपलछाप करने योग्य भी नहीं है, अर्थात्‌ चित्त से अतिस्क्ति 
पुरुष नहीं है, इस प्रकार का वाद भी युक्त नहीं है | यदि ऐसा होता तो दुःखनिद्ृत्ति 
के लिए. प्रवृत्ति नहीं हो सकती | दुश्खनिव्कत्ति तथा चित्तनिद्धत्ति एक ही बात है । 
चित्त सं अतिरिक्त पदाथ मूंठस्वरूप न॑ रहे तो चित्त की सम्बक्‌ निद्ृत्ति की चेट्टा नहीं 
हा सकती । वास्तव में 'में चित्त को निद्वत्त कर दः्खच्नून्य होऊँगा? इस प्रकार के निश्चय 
से ही हम मोक्ष साधन करते हैं। चिंत्तनिद्त्ति होने पर में दःखशूल्य होऊँगा 
अर्थात्‌ दुःख -आदि की वेदना से: झ्य मैं रहूँगा! ऐसा चिन्तन पूर्णतया संगत है। 
सत्ता को स्वीकार नः करने से अर्थात्‌ उसे शज्य कहने से 'मोक्ष किसके लिए? इस ग्रइंन 
का उत्तर नहीं मिलता; इस प्रकार उच्छेद-वोद-रूप दोष आ जाता है । 


साधनपाद-.३०८१७ ः | $दृण: 


अतएव.हातृस्वरूप- की उपादेयता तथा असत्ता-ये दोनों: दृष्टियाँ:ही हेंय हैं; परन्तु 
स्वरूपहाता शाश्वत या अविकारी सत्‌ पदार्थ है:इस प्रकार .का; शा्श्वंतवांद ही सम्यक् 
. दर्शन है। बौद्धों के अह्यजालसूत्र में. जो शाखतवाद तथा.. उच्छेदवाद का उल्लेख है 
उसके साथ इसका कुछ-भी सम्बन्ध नहीं है | । 


'भाष्यम---तदेतच्छास्त्रं चतुव्यूहसित्यमिधीयते.। 


हेयं दुःखमनागतंम | १६॥ 

. ठुःखमतीतमुपमोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वत्तेते, वत्तेमानं च स्वक्षणे 
भोगांरूढमिति न तते क्षणान्तरे हेयंतामापदच्यते। यदेवानांगते दुःख॑ तदेवा- 
क्षिपात्रकत्पं योगिनं क्लिश्षाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌; तदेव हेयतामापयते ॥॥१६॥ 


भाष्यानुवाद---अतः इस शास्त्र को चतव्यूह कहा जातां है । ( उन व्यूहों में ) 
१६:। अनागत दुःख देय है (१) सू० «५ 


अतीत दुःख उपभोग द्वारा अतिवाहित होने के कारण: हेयविषयं नहीं हो सकता 
है; और वर्त्तमान दुःख वर्तमान काल में भोगारूढ है, वह भी अन्य क्षण में. देय या 
त्याज्य-नहीं हो सकता.) अतः जो अनागत. दुःख है, वही अक्षिगोलककर्प ( अर्थात्‌ 
कोमंछ' चित्त ) योगी को: दुःख देता है, अन्य-ग्रतिपत्ता. को नहीं; अतः यह : अनागत 
दुःख. ही हेय होता हे.। हक व 
टीका १६ (१ ) हेय या त्याज्यं क्यों है ?“इसका सबसे अधिक संगत और 
: स्पष्ट. उत्तर है--अनोगत- दुःख हेय है | हद 


 आष्यम्‌--तस्मादू यदेव हेयसित्युंच्यंते तस्पेव कारंणं प्रतिनिर्दिदियते-- 
द्रंष्टन॒इंययोः संयोगो: हेयहेतु।।॥ १७ ॥ 


द्रष्टा बुद्धें: अतिसंवेदी पुरुष: दृश्या: बुद्धिसत्त्वोपारूढ़ा: सर्वे धर्मों: । 
. तदेतद्‌ दृश्यमयस्कान्तमणिकदपं सन्निधिसात्रोपकारि हृह्यत्वेन सवति पुरुषस्य 
- हशिरूपस्य .स्वासिनः । अनुभवकमेविषयतासापतन्नसन्य-स्व॒रूपेंण प्रति- 
लब्धात्मकं स्वतन्त्रमपि पराथ्थ॑त्वांत्‌ परतंन्त्रम्‌। तयोहेग्दशनशकंत्योरंनादि- 
रथेकृत: संयोगो हेयहेतु: दुःखंस्य कारणसित्यथ:। 
तथा चोक्तम “तत्संयोगहेतुविवर्जेनात्‌ स्यादयमात्यन्तिकोः दुःखफ्रतीकार:?! 
कस्मात्‌ १. दुःखहेतो: :परिहायेस्य . अतीकारद्रशेनात्‌ ; : तद्यथा--परादुतरूस्य 
भेयता, कण्टकर्य भेत्तस्वम, परिहार: कण्टकस्य पादानधिष्ठानं पादुन्नाणव्यव- 


पदेद पा््ख्लयोगर्देशनिम)- 
हितेन वाडधिष्ठानंमः। एतंसत्रय योप्वेद छोकें सं तंत्र अतीकोरेंमरिसिमोंणों भेदजं 
दुःख॑ नाप्नोति; कस्मात, त्रित्त्वोप॑लछंव्धिसामथ्योंद्तिं। 7 . - ४ 


अन्रॉषिं तापेकंस्थ रजसे: सत्त्वेमेव तंप्यमे ; कराते, तंपिक्रियोया: कमरेंथ- 
त्वात्‌; सत्वे कर्मेणि तपिक्रिया नापरिणामिनि निष्कियें क्षेत्रंज्ं। द्शितंविपेय- 


भाष्यानुवाद--यह जो हेय कहा जाता है, इसका कारण निर्दिष्ट करते हैँ--- 
१७ | द्रष्टा और दृश्य का संयोग देयहेतु है| सूँ० 


द्रष्टा बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है; और-दृश्य बुंद्धिसत्त्व में- उपार्द समस्त धरम 
(.गुण ) होते हैं.। यह दृश्य अयस्कान्त- मणि-की-माँति . सन्निधिमात्र से उपकारी होता 
है ( १ );यह हृस्यत्व-धर्म-द्वारा स्वामी दशिरूप- पुरुष. का 'स्व? रूप होता है, (क्योंकि, 
हृब्य यां बुद्धि ) अनुभव तथा कम का विषय होकर अन्यंस्वरूप में स्वभावतः प्रतिलन्ध 
( २ ) होने से स्वतन्त्र होने पर भी परार्थतों के कारंण परंतन्त्र हैं: (३) ) इंस दकशक्ति 
और दर्शनशक्ति का अनादि पुरुषाथथजन्य जो संयोगं है, वहः देंयदेतु अर्थात्‌ दुःख का 
कारण होता है |. 5५... . 
यह भी-कहा गया है ( पश्चशिंखाचार्य-द्वारा )>“बुद्धिःके साथः पुरुष-संयोगःकेः हेठु 
का विशेष रूप से वर्जन करने पर यह आत्यन्तिक' हुःखग्रतीकांर होता है??,- क्योंकि 
परिहाय दुःखहेतु का ग्रतीकार देखा जाता है, जेसे--पद्तल की भेग्यंता; कंण्टक का 
भेदनकतृत्व, और परिहार--कण्टक काः तलवा पर अनधिष्ठान या .पादत्राण-व्यवघान में 
अधिशन । ये तीन विषय जो बानते हैं वह उसका ग्रतीकार कर: क़ण्डकभेद-जनित 
*ख नहीं पाते | क्योंकि उसमें तीनों ( भेद्य, भेदक और परिहार-रूप ) के धर्मों की 
उपलब्धि करने की सामथ्य रहती हैं। 
परमार्थ विषय में भी, तापक रजोगुणं द्वारा स्व तप्य होता-है; क्योंकि तपिक्रिया 
कर्माश्रव है वह सच्त्वरूप कर्म में ही ( विक्रियमाण भाव में ) हो सकती है, अपरिणामी 
निष्क्रिय क्षेत्रश में नहीं। दर्शितविषयंत्व के कारण संत तप्यमान : होने से 
तंत्व्वरूंपांनुरोधी पुरुष भी अनुतंप्त-सों देखों जांतों है ( ४)। 
टीको १७ (१) अयस्कान्त मणि की उपमा की अर्थ यह हैं--पुरुंष के पंरिणंत न होने 
तथा हरय॑ के साथ न॑ मिलने पर भी;-ह॒श्य पुरुष के निर्केट्स्थ होने के कारेंण उपकरंण-क्षेम 
होता है | निकट्स्थता ( सान्निध्य ) यहाँ पर देशिक नहीं है; किम्तु संव-स्वामिंमावरूंप 
प्रत्यगंत सन्निकर्ष है; अर्थात्‌ में इसका शांतो हूँ? इंस अंकार का भाव | इसमें यह? 
यो दृह्य अनुमव और कम का विषंयस्वरूँप से दृश्य या शेय होता है| अनुभव की और 
कम की विंधय निविध-है+प्रकारय, कार्य या आइंरणीयं और धाँय। कांय॑विधय कर्मेन्द्रिय 


॥ ४४5 


साधनपादु-१७ फट न्न । १.६७. 


' का है; ये सफुट कर्म होते हैं) धार्य विषय: प्राण-कार्य तथा संस्कार हैं; येः अस्फुट कम 

- और अरंफुट बोध हैं.। 'कोर्य, और -धार्य विषय-का' भी अनुमंब होता हैं|: प्रकाश्य-' 

: विषयःतो साक्षात ही अंनुभूत होंता हैं । इन विषयों का अनुभव कराने वाल में? इस 
- प्रकार का प्रंत्यंय होता हैं । यह प्रत्यय हीं बुद्धि है।। 'में विषय का अनुभावंयितां हूँ? 
: इंस प्रेकार का भाव भी 'ें? जानता हूँ;--इस दितीय शाता मैं” का रुक्ष्य शुद्ध द्रष्ट 

है, वह बुद्धि का ( यहाँ पर बुद्धि अनुमावयिता तथा अनुभव का एकताप्रत्यय हैं") 

अर्थात्‌ साधारण 'अहंमाव”? का -प्रतिसंवेदीःहैं।. १७ ( ५.) टीका और पुरुष था 

आत्मा? | १९ | निबन्ध”: देखिए.) 5 आकर ; 


यहाँ संयोग का स्वरूप विशद्‌ रूप से कहा जा रहा है। द्रष्टा और दृश्य का जो : 
, संयोग है, वह एक तथ्य है| क्योंकि, में शरीरादि शेय हूँ? और "में ज्ञाता हूँ? ऐसे 
प्रत्यय देखे जाते हैं। अतः 'अभहंभाव” ही शांतों और शेय का संयोगस्थछ है। 


अब यह समझना. है: कि. इस. संयोग का.स्वरूप: क्या है ।-अतःसर्वप्रथमः संयोग के 
लक्षण-भेदादि जानना-आवश्यक है। .एकाधिक-पृथक वस्तुएँ अप्ृथक अथवाः अविरिल- 
की तरह: बुद्ध होने से. वे संयुक्त हैं, ऐसा कहा जाता है | संयोग: देशिक्र, कालिकः और 
अदेशकालिक- ( देश-काल-से भिन्न वस्तु'का आश्रयी )-5इसः प्रकार निविध -है-। 


अव्यवहिंत रूप में अवस्थित .बाह्य वस्तु का देंशिकं संयोग होता हैं। इसका 
उदाहरण देना आवशंयक नहीं है | जो केंबल कालिक सत्ता हैं अर्थात्‌ जो काल्क्रम से: 
उदयलय॑ं-शील है जैसे मन अथवा जो देशंकाल्व्यांपी हैं, तंदूगत' भावों का संयोग हीं 
कालिक संयोग है; यथा. विज्ञान के साथ सुखादि वेदनाओं का संयोग । विज्ञान चित्तर्म 
है; और सुख भी | विज्ञान और सुख इन दो चित्त धर्मों का' एक हीं काल में बोध 
तथा उदय होनाः संभव नहीं है; अतएव प्रकृत पक्ष ' में पहले और पीछे उनका बोध 
होता हैं! ( यह स्मरण रखना' चाहिंए कि जो साक्षात्‌ बुद्ध: होता है वही उदित या 
वत्तमान' है ), अथच उनका यह व्यवधान छुश्ष्य या बुद्ध नहीं. होता | अतः ये उंदित 
धर्म होने' के कारण ही अविरल भाव से बुद्ध होते हैं। जो देशकाठातीत सत्ता हैं 
उसका संयोग अरदेशकांलिक है । उसका एक' मात्र उदाहरण हैं--मूल द्रष्टा तथा मूल 
ह्य' का एक या संयुक्त माव में प्रतीत' होना । 


अन्यान्य शानों के समान संयोगशान भी. यथा और विपयस्त हो सकता है। 
जब किसी यथाथ - अवस्था' को लक्ष्य कर संयोग शब्द का व्यवद्दार करते हैं तत्र॒ वह 
संयोग”-पद यथाभूत अर्थ का प्रकाश करता है, जैसे चंक्ष और पक्षों का संयोग यथार्थ 


१, यह निबन्ध बंगरा योगदुर्शन सें हे [ सम्पादक |। 


१६८: पातञ्षऊयोगद्र्शनम्‌ 


विषय का ब्योतकं ( प्रकाशक ) होता. है । किन्तु दृष्टि-दोष से द्रव्यों को संयुक्त जानने 
से वह विपर्यस्त संयोगशान होगा । किन्तु यथार्थ हो या विपयस्त, दोनों स्थलों में संयोग 
के वोद्दधा के निकट द्रव्यों का जो संयुक्त शान तथा उसका जो यथायथ फल होता 
है, यह सत्य है | संयोग या सन्निवेशविशेष केवल पद का अर्थ मात्र है; सभी संयुक्त 
पदार्थ वस्तु हैं | ( पद का अर्थ सत्य हो सकता है, परन्तु वह वस्तु न भी हो 
सकता है ) | ह ह 

- असंयुकत द्रव्य को संयुक्त होने के .लिए क्रिया की आवश्यकंता है। वह क्रिया 
एक की, परस्पर की, और संयोग-चोद्धा की हो सकती है | इसका भी उदाहरण देना 
अनावश्यक है । फिर भी यह देखना चाहिए कि संयोग-बोद्धा की क्रिया से यदि असं- 
युक्त जान पड़े तो वह विपर्यास-मात्र । 

द्रष्टा तथा मूल दृश्य देशकाल-व्यापी सता नहीं हैं) देश तथा काछ एक-एक 

_ प्रकार का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का ज्ञाता अवश्य ही देशकाछातीत पदार्थ होगा और 
शान का उपादान भी ( त्रिगुण भी ) स्वरूपतः देशकाछातीत पदाथ होगा | उक्त कारण 
से द्रष्टा और दृश्य का संयोग निकटस्थ या एक काल में अवस्थित नहीं है | विशेषतः, 
वे चेत्िक धर्म और धर्मी नहीं हैं, इस कारण उनका संयोग कालिक नहीं हो सकता । 
मूल द्रष्टा और मूल दृश्य किसी के भी धर्म नहीं होते तथा वास्तव धम के समाहाररूप 
धर्मी भी नहीं होते । अतणएव वे कालिक संयोग में संयुक्त हुए पदार्थ भी नहीं हैं । 
पुरुष में अतीतानागत कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी सभी वस्तुएँ विकारशील 
हैं। मूल प्रकृति में भी अतीतानागत धर्म नहीं हैं। प्रकाश, क्रिया और स्थिति धर्म 
नहीं, किन्तु मौछिके स्वभाव हैं | 


शड्ढा हो सकती है कि क्रिया तो 'विकारशील? है, अतः वह धर्म क्‍यों नहीं 
होगी (--मूल क्रिया वविकारी? नहीं अपितु विकार? मात्र होती है। नित्य ही विकार 
रहा करता है. ( द्व०-तत््वप्रकरण” ३३ ) | वह यदि कमी अविकार होता, तभी रज 
विकारी? होता, | इस प्रकार की धर्म-धर्मि-दष्टि से अतीत होने- के . कारण द्रष्टा और 
इश्य कालछातीत सच्चा है। अतः देशकाछातीत होने के कारण उनका - संयोग 
भिद्‌ लक्षित न होना' रूप अदेशकालिक होता है। द्रष्टा और दृश्य प्रथक सत्ता है 
अतः उन्हें अप्ृथक्‌ मानना विपयंय ज्ञान है, और अविद्या ही इस संयोग का मूल है 
जैसा कि कहा गया है--तस्य हेतुरविद्या ( २२४ ) । 

इस संयोग का बोद्धा. कौन है (--ें? ही उसका वोड्धा हूँ। क्‍योंकि मैं सोचता 
हूँ कि 'में शरीरादि हूँ" और में ज्ञाता हूँ?.। “मैं? तो उस संयोग का. फल है, अतः 


१. यह निवन्ध बंगला योगदर्शन सें है । [-सम्पादक. |. 


. _ साधनपादू-३७ ५ १६५९ 


"मैं? कैसे संयोग का. वोद्ा होऊँ!--कक्‍्यों नहीं होऊँ, संयोग हो. जाने . पर ही 'मैं! 

होता हूँ-या में उसे समझ. सकता हूँ ।अत्येक ज्ञान के. समय ज्ञाता और-शेय अविभक्त . 
रहते हैं, पीछे.हम. विश्लेषण कर जानते हैं कि उसमें.ज्ञाता : और शैय नामक प्रथक्‌ 
पदार्थ हैं; अतः कहते हैं कि जो शान है वह ज्ञाता और शेय का :संयोग- है या ज्ञाता: 
और .शेयरूप प्रथक्‌ भावों का एक ही प्रत्यय में या ज्ञान में प्रंविष्ट तत्त्व है । 
में अपने को जानता हूँः---ऐसा हमें जान पड़ता है, हमारा - हेतु - एक स्वप्रकाशः - 
वस्तु होने. के कारण ही उस का गुण 'में-पनः ( अहंभाव ) में रहता है.। उसीसे ही 

में? संयोगजात होनेपर भी में - समझता हूँ कि में द्रष्टा और दृश्य हूँ । 


. यह संयोग किसकी क्रिया से उत्पन्न होता है !--दृश्य में रहने वाले रजोगुण की 
क्रिय्रा से उत्पन्न होता है। रजोगुण-द्वारा प्रकाश का उद्घाटन या ,द्रष्टा की भाँति 
प्रकाश होना ही अहंभाव या द्रष्ट-हृश्य का संयोग है । इन दोनों पदार्थों की ऐसी 
योग्यता है कि उससे स्वामी? और स्व? इस प्रकार का भाव होता है ( १४ द्रष्टव्ये ) | 
अहंभाव उसी भाव का मिलन-स्वरूप एक ज्ञान या प्रकाशविशेष है। ' मर 

संयोग किसके द्वारा विस्तृत होता है १--संयुक्त भाव के संस्कार-द्वारा ही ऐसा 

होता है-। इस प्रकार के विपयंस्त- ज्ञान के : विपर्याससंस्कार से अहंभाव-रूप 

- विपर्यस्त प्रत्यय पुनः उत्पन्न होकर अइंभाव? का विस्तार 'चल रहा है। प्रत्येक 
' ज्ञान उदिति तथा लीन होता हैं, फिर एक और ज्ञान होता है; अतः संयोग समंग 

. होता है, वह ल्गातार' एकतान नहीं होता । ज्ञाता और शेयः अनादिविद्यमान होने 

के कारण उनका ऐसा समंण संयोग ( अहंभाव-शान-रूप ) अनादिय्रवाहस्वरूप होता 

' है अर्थात्‌ क्षणिक संयोग तथा .वियोग अनादि काछू से चले आ रहे हैं ( अनादि होने 
पर भी वह अनन्त नहीं होता.) इस अविवेक-प्रवाह का आदि न- रहने के कारण 
उसका प्रारम्भ कब .हुआ, ऐसा प्रइन हो नहीं सकता । अतः बहुत से व्यक्ति यह जो 
सोचते हैं कि पहले प्रकृति . तथा पुरुष असंयुक्त थे, पीछे अकस्मात्‌ संयोग हो गया 
-यह एक अत्यन्त अदार्शनिक और अयुक्त. चिन्ता 'है । इस संयोगरूप अविवेक का 
विरुद्ध भाव ज्ञाता और . शेय काः विवेक या पाथक्यबोध है । उसमें दूसरे ज्ञान का 
निरोघ- होता है| अन्य समस्त ज्ञान के निरुद्ध होने पर तेल के ' अभाव में प्रदीप 
बुझने के समान विवेक. भी निरुद्ध होता है.। यही-जश्ञाता और ज्ञेय का वियोग, है 

.. परंतु यह ध्यान रखना चाहिए! कि पुरुष संयोग तथा वियोग इन. दोनों का. ही 

समानरूप से साक्षी है । - * 


.  द्रष्टा और 'हृइय का, जो अदेशकालिक्‌ संयोग .है,- .वह इन. दोनों , पदार्थों की 
स्वाभाविक योग्यता का शापक है.।. स्वाभाविक रूप से हम.इस योग्यता का ज्ञान कर 
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जानारथक शा! हश?, काश? बुध! आदि धातुओं सेः .विरुद्ध कोटिके ज्ञापक 
जजञाता-शैयः, द्रष्ट-इश्यः आदि पद बनाते हैं और उनके द्वारा समझने के लिए तथा 
इन पदों का व्यवहार करने के लिए वाध्य होते हैं। ये संत्रः पद विरुद्ध (9097 2 

होने पर भी संयुक्त ( अहंभाव में ) ही हैं । ह * ह 

द्रष्ट-इ॒श्य का संयोग एक विशेष ग्रकार के सन्निवेशवाचक पदों का अर्थमात्र होता 

है; यह मिंथ्याशनमूलक है। मिथ्याशन एकाधिक सत्‌पदार्थों को लेकर होता हैं, 

अतः सतपदार्थ के उपादान तथा विषय होने के कारण तथा उसके एक प्रकार का 
ज्ञान होने के कारण संयुक्त वस्तुरूप अहंभाव तथा अहँभाव से उत्पन्न इंच्छादि और 
सुखदःखादि सत्र सत्पदा्थ होते हैं; ओर सत्‌ विवेकरूप सत्वज्ञानद्वारा साथ्य दुःखमुक्ति 

भी सतपदाथ है। यह ध्यान रखना है कि शान का विषय सत्य हो अथवा मिथ्या, 

जशञान सतपदार्थ है--असत्‌ या अमाव? नहीं | 


समीपस्थता को संयोग ( देशिक ) कहते हैं और निकट जाने को संयोग होना? 
कहते हैं। "नजदीक रहना? कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु सबन्निवेश या संस्थानविशेष- है । 
उसीप्रकार "नजदीक जाना? भी एक क्रिया है, उसका फल है संयोग शब्द का अर्थ । 
संयुक्त रहने पर या संयुक्त प्रतीत होने से वस्तुओं के गुणों में अनेक परिवर्तन देखे 
जा सकते हैं, जैसे जत्ता और ताँबा संयुक्त होने: पर पीतवर्ण होता: है । पर-सुक्ष्ममाव. . 
से देखने पर जस्ता और ताँत्ा स्वरूप में ही रहते हैं | उसी प्रकार द्रष्टा और-इृद्य की- 
संयुक्त ग्रतीति होने पर द्रष्टा इब्य के समान तथा हृच्य द्रष्टा.के.- समान छक्षित- होते हैं- |. 
यही अहंभाव और अहंभाव:से उत्पन्न प्रपश्च है|. 

संक्षेप में संयोग की युक्तियों का विब्लेषण इस प्रकार हैः-- 

दैशिक संयोग--निकटस्थ- देश में अवस्थान | यहः स्पष्ट है | 

काछिक संयोग--कांल > क्षणप्रवाह । एक साथ दो क्षण नहीं रहंते, अतः 
अविरल'क्षण में एकत्र अवस्थितिरूप कालिक- संयोग नहीं हो सकता है |-कालिक' 
संयोग का उदाहरण शान्त) उदित तथा अनागत इन तीन अकार के धर्मो.का एक 
समय में अवस्थान है, जिसे हमें सोचना ही पड़ता हैं; अर्थात्‌ हम कहते हैं, अतीत 
और अनागत 'हैं?? अतः वत्तमान, अतीत और अनागत.अविरल भाव से हैं, इस 
प्रकार सोचना पड़ता है ।अंतएव त्रिविध धर्म. के समाहार-रूप धर्मों में. ही कालिंक 
संयोग उपलब्ध होता हैं। 


द्रष्टा और इश्य का संयोग अदेशकालिक है अर्थात्‌ न तो निकव्स्थ अंवस्थान हैं 
ओर न धर्मों का समाहार; क्योंकि द्रष्टा का धर्म- दृच्य नहीं है और दृश्य काः धर्म 
द्रष्टा नहीं | वे प्रथक्‌ असंकीण सत्ता: हैं । अहंभाव: में उनका संयोग देखा जाता हैं, 


साधनपाद-१७' पृछए . 


' क्योंकि: मैं? को कुछ अंशः द्रष्टाररूप.में और-कुछ शेय: या) हश्यःरूप - में: अनुभूत' होता 
है यहा ठीक- है: किल्‍यहे अनुभव अहंभाव- के ज्ञान के समयानहीं- होता; पीछे हमः 
'इंसकाःअवधारण'करते। हैं ।: योग्यताविशेष से, अर्थात्‌, एक का: द्रष्टल और अन्य का 
ह््यत्वःऐसे स्वभाव: से: ही, उस प्रकार के संयोगः की संभावना होती हैं. । 


_ अत्यन्त पृथक दो पदार्थों को एक मॉर्नेनां यहाँ विपर्यय या अविद्या' है, अतः 
यही संयोग का .हेतुं होतां है। इसे प्रकार विपयेयज्ञान संस्कारं-प्रत्ययक्रम से अनादिं 
होने के कारणं इस संयोग की भी अनोंदि कंहनों पड़ता है । द्रष्टा कहने से' दृश्य 
आंतां हैं और दृश्य कहने से द्रष्टा आंतां है;. दोनों की ऐसी-अन्योन्यांश्रित- योग्यता 
का चिंन्तेंन अनिंवाय है। यह योग्यताविशेष ही संयोग है.। 


१७, (२) “अन्यस्वरूप में दश्य अ्तिल्ब्धात्मक? इस अंश की द्विविध व्याख्या 
हो सकेती है। मिश्र और भिक्षु दोनों ने मित्र-भिन्न व्याख्याएँ की हैं। प्रथम व्याख्या 
है--अन्येस्वरूप में ,अथीत्‌ चैतन्य से मिंन्नं स्वरूप में या जड़स्व॑रूप में प्रंतिलब्ध 
( अनुन्येवसितं ) होना ही हंश्य की जआात्मा या स्वरूप है। चिंत्‌ .तेथा जड़ इन 
दोनों की जो प्रतिलन्धि होती है, वह सत्य है। चित स्वप्रंकोश और हृदय जड़ है । 
इस प्रंकारं को निश्चित बोध होता है'। अतः शुद्ध नहीं, स्वप्रकाश नहीं, चिद्रप 
 बोधंमात्र नहीं, - पंर चित्‌ से भिन्न ऐसा “जड़' है? ऐसा बोध भी होता है'। इस दृष्टि 

से यह व्याख्या संत्यं है | $ कम 2 
. '” द्वितीय व्याख्या है--इृश्यः अन्य॑स्वरुप द्वारा अर्थात्‌ निज से भिन्न चैतन्यस्व॑रूप 
: द्वॉरा' प्रंतिंलन्ध दोतांहैं। वंस्तुतः हश्ये अंप्रकांशिंतसंवरूँप है | चिंत्संयोग से वह 


2. कं 5 छह | 


हैं; इसलिए हृंश्ये चैतन्यंस्वरूप द्वारा प्रतिंलब्धांत्मंक है । 


इसे भलीमाँति समझना आवश्यक है.। सूय के .ऊपर कोई अस्वच्छ द्रव्य- उसे 

' पू्णतया- न. ढेंके रहे: तो वह- झृष्णवर्ण आकारविशेषन्‍्सा दिखाई देता है; बस्तुतः उसके 

कारण सूर्य का केवछ कुछ अंश दिखाई नहीं पड़ता है | मान छो यदि यह आच्छादुक 

वस्तु चौकोर है तो कहना. पड़ेगा, सू्य में एक चौकोर अंश नहीं दीखता । वस्त॒ुतः 

इंस स्वोंकोर वस्तु को शान सूर्य की उपमा या सूय-रूप द्वारा ही हो सकेता है। द्रष्टा 

ओर दृश्य का सम्बन्ध भी इसी प्रकार की है। दृश्य को जानने का अर्थ है-द्रष्टा को 
भलीमभाँति न. जानना । एक उदाहरणं लें-मैंनें! नीलवर्ण को समझा-यह एक दृश्य की 
प्रतिलंब्धि हैं ।.. नींछः तैजस परमाणु-का प्रचयविशेष है; पंस्माणु में नीछूत्व नहीं हे 

. नील की प्रतीतिं उस प्रचय से होती है । विक्षेपसंस्कारवश बहुत से परमाणुओं की 
' ग्रचितंभांव से ग्रहण केरना-ही नीलत्वः को स्वरूप हैं.। रूप-परमाणु नीलादि-विशेषज्वन्य 
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रूपमात्र है। उसका ज्ञान इम्द्रिगत अमिमान का “विकार या क्रियाविशेषमात्र दे | 
वास्तव में अभिमान की-क्रिया का अर्थ है-में परिणामशीछ हूँ? इस-प्रकार,का भाव | 
परिणाम का अर्थ है-पूर्व अवस्था का छय तथा पर अवस्था का.उदय-इस ग्रकार की 
भाव-धारा । परिणाम का सूक्ष्मतम-अधिकरंण क्षण है । अतः स्वरूपतः नील्यान क्षणग्रवाहद 
में उदीयमान और छीयमान अइंभावमात्र है ( अवर्य ही साधारण अवस्था में यह 
लय छक्षित नहीं होता )। अहंभाव॑ के छयकाल ( अर्थात्‌ चित्तंलय ) में द्रष्टा की 
स्वरूपस्थिति होती है और उदयकाल में द्रष्टा का दृश्यसारूप्य होता है | अतः दोनों 
चित्तल्यों के ( द्रष्टा की स्वरूपस्थिति के ) त्रीच में जो द्रष्टा को स्वरूप में अस्थिति 
का वोध या स्वरूप का अन्रोध अर्थात्‌ विकृत बोध है, वहीं क्षणावच्छित विषयज्ञान है | 
उसका प्रचयभाव ही नीलादिशान होता है | 


इस प्रकार जान पड़ता है कि नीछादि विषयज्ञान वा हृश्यत्रोध द्रष्टा को अ्कार- 
विशेष से न जानना मात्र है । द्रष्टा द्वारा मूहतः अहंभाव का ही प्रकाश होता है | 
नीलशान आदि उस अहंभाव के उपाधिभूत हैं। उस रूप में वे भी द्रष्टा के स्ववोध 
द्वारा ही प्रकाशित होते हैं । 


इसे और भी विशद्‌ रूप में कहा जाता है। भें नील जान रहा हूँ? इस प्रकार 
के विषयज्ञान में द्रशा भी अन्तर्गत रहता है ( “में जान रहा हूँ. यह भी में जानता 
हूं??- इस प्रकार का भाव ही द्रष्टनविघवक बुद्धि है )। नील्शान बहुत सूक्ष्म चित्तक्रिया 
की समष्टि हैं। यह प्रत्येक क्रिया लय-उदय-धम से युक्त है । वच्ठुतः बहु-क्रिया का 
अर्थ है-उदीयमान तथा छीयमान क्रिया का प्रवाहमात्र | उस प्रवाह में प्रत्येक रूय 
है--द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति ( १।३ सूत्र देखिए ), और उदय है--स्वरूपस्थिति का 
अभाव । अतः दोनों छयों का मध्यस्थ भाव है-स्वस्वरूप का अवोध या स्वरूप में 
अस्थिति का वोधमात्र | यही दृश्यस्वरूप है। पूर्वोक्त सूय की उपमा में जिस प्रकार 
सूर्य के अकाश से आच्छादक द्रव्य की अवधि प्रकाशित होती है, क्षणाविन्र प्रत्यय 
संमूह मी उसी प्रकार स्वत्रोध की उपमा में प्रकाशित होते हैँ। अतएव दृश्य अन्य 
स्वरूप या पुरुघस्वरूप द्वारा अतिलब्ध भावस्वरूप हुआ | हक 


ये दोनों व्याख्याएँ परस्पर अविरुद्ध होते के कारण विभिन्न दृष्टिकोंग के अनुसार 
सत्य हैं| द्रष्टा के लक्षण की व्याख्या में यह और भी स्पष्ट होगा । 


१७ ( ३ ) दृष्य स्व॒तन्त्र होने पर भी पराथंता के कारण परतन्त्र है। दृच्य का 
मूल रूप अव्यक्त है | द्रष्टा द्वारा उपहष्ट न होने पर भी दृश्य अव्यक्त रूप से रहता-है । 
परन्त॒ बव्य स्वनिष्ठ परिणाम धर्म द्वारा परिणत होता रहता है | अतः वह स्वतन्त्र भाव 
पदार्थ है, किन्तु द्रष्टा का विषय होने के कारण पराथ या द्रष्टा का अर्थ (विषय ) है। 


.सोधेनपाद-4७ का - “बृछओ 


. बस्‍्तुंतः व्यक्त इरेय भाव॑-यां. तो भोग अथोत्‌ः इंश्टानिष्टरूप अनुभाव्य विषय हैः अथवो 
अपंवर्ग अर्थात्‌ विवेकरूप विषय है। उसके अतिरिक्त ( पुरुष-विषय को छोड़कर ) 
_ हृश्य के हंश्यत्व-भांव का अन्य कोई अर्थ नहीं' है| इस दृष्टि से ही दृश्य परतन्त्र है! 
. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गवादि स्वतन्त्र होने पर भी- मनुष्य के भोग्य या अधीन . 
'होने के कारण परतन्न्र हैं । ' ह 
.... १७ (४ .) प्रकाशशील भाव सत्त्व. है।. जिस. भाव में प्रकाश- गुण . का आधिक्य 
और, क्रिया तथा स्थितिरूप रजस एवं तमोगुणं की अब्पता है वही सात्तिक भाव होता 
: हैं साच्विकमाव मात्र ही>सुखकर या इष्ट है क्योंकि क्रिया की आपेक्षिक अब्पता 
विराम में या“ सहज क्रिया का अतिक्रम न करने पर उसके साथ' ही जो बोध' होता 
है, वही'सुखकर है;-यंह सभी-का अनुभव है । सहज.क्रिया' का अर्थ है-जिंतनी क्रिया 
'करने में: समध्त इन्द्रिय अभ्यस्त हैं, उतनी क्रियां | उस क्रिया' के द्वारा जड़ता हटने पर 
“जो बोध॑ होता है बही-सुख का. स्वरूप होता है'। 'संफुट बोध तथा अपेक्षाकंत अब्प 
क्रिया नहीं होने से सुखकर अनुभवं नहीं होता । ह 


सुखदुःखादि या सात्तिकादि भाव आप्रेक्षिक हैं | अत; पहले या प्रीछे के बोध और 
क्रिया से स्फुटतर.बोध और. अव्पतर-क्रिया होने से ही यह अवस्था पहले या पीछे की 
अवंस्था की अपेक्षा सुंखकर ज्ञातःहोंती है । कायिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के सुख 
का यही नियम है। देह में हाथ फिराने से. जब तक सहज क्रिया अतिक्रान्त नहीं होती 
तभी तेंक सुख का बोध होता है, अन्यथा पीड़ी होने रूगती है.। शरीर के स्वच्छता बोध 
का अर्थ -हैः--सहंज॑ क्रिया-जनित बोध) आगन्तुक कारण से अत्यधिक क्रिया ( (2४6 
“#ए्र्ण४ 75०००) होने पर'ही पीड़ा का:बोध -- होता है ।' आकाडक्षारूप. मानस-क्रिया 
सहज होने पर सुख होता है, अत्यधिक होने पर दुःख होता है। इश्टप्रांति होने पर 
-आकाडंक्षा कौ. निवृत्ति (मन की अतिक्रियाःका हास.) होने से मी सुख होता है । 


मोह या सुख-दुःख-विवेक-हीन अवस्था में क्रिया रुद्ध या अब्प होती हैं, किन्तु 
'स्फुट-बोध-नंहीं रहता ।- इंसकी अपेक्षा-सुख में बोध स्फुय्तंर होता है। अतएव 
स्थिरतर : प्रकांश-शील भाव ( या सत्त्व ) सुख का. अविनामावी होता है। और . 
क्रिंयाशील माव यो: :रजः दुःख का --( कायिक या मानस ) अविनाभाबी होता है। 
: जज से: संत्त के विप्छतः- होने पर ही दुःख-बोंध- होता है) अंतएव भाष्यकार ने सच्त्व 
को तप्य एवं रज को तापक कहा है । कट. 
* गुणातीत पुरुष" तप्य नहीं होते | वे -ताप और अताप के 'निर्विकार' साक्षी या 
: द्रष्टामान्र हैं। सत्त्व के तप्त या “क्रियाधिक्य द्वारा विप्छत होने पर॑ उसका साक्षी पुरुष 
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भी -अनुतस-सा प्रतीत होता दै। .इसी:प्रक्कार सत्य की ,प्रवछता,से आनन्दमक्‍न्सा 
प्रतीत द्वोता है | .किन्ठ उस यकार विक्ृतवत्‌- होना वास्तविक नहीं है ।-यह आरोपित 
धर्म होता है। वस्तुतः तपिक्रिया-( तापदान-) द्वारा सच्व में: ही.विकार या अवस्थान्तर 
होता है | वृत्ति का साक्षित्व ही पुरुष का दर्शित-विपयत्व होता है | - 


भाष्यमू--हृश्यरवरूपसुच्यते-- 
प्रकाश/क्रियास्थातशांद भूदानद्रयात्मक भोगापवगा थे द३ यम्र्‌ । १८)। 


प्रकाशशी्ं सत्वम्‌, क्रियाशीलं -रजः, स्थितिशी्ं तम -इति; एते गुणा 
प्रस्परोपरक्तप्रविभागा: संयोगविभागधर्मोण .इत रतरोपाश्रयेणोषाज्जितमृत्तेय 
परस्पराज्रा द्वित्वेउप्यसम्भिन्नशक्तिग्रविभागा स्तुल्यजातीयातुल्यजातीय शक्तिभे 
दानुपातिनः प्रधानवेछायाझुपदर्शितसन्निधाना गुणत्वेडपि,च .व्यापारमात्रेण 
ग्रधानान्तर्णीवानु मितास्तिता:,  पुरुषार्थक्तेव्यतया ग्रयुक्तसामथ्यों: सन्निधिमा- 
त्रोपकारिणो5यस्कान्तम्णिकल्पा:, :अत्ययसन्तरणेकतसस्य वृत्तिसनुवत्तेमाना 
अधानशब्दवाच्या भवन्ति; एतद्‌ दृहयसित्युच्यते | 


तदेतदू दृश्य मूतेन्द्रियात्सकं .भूतमावेन प्रथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन 
पंरिणमते; तथेन्द्रियभावेन ओत्रादिना -सूक्ष्मस्थूलिन परिणमत इति;। -तत्तु 
नाप्रयोजनमसपि तु प्रयोजनसुररीकृत्य: प्रवत्तेत-इति-भोगापवर्गोथ हि तू. दृह्य 
पुरुषस्येति । 

तत्रेष्टानिष्टगुणसवरूपावधारणमविभागापन्न॑ मोग:, .भोक्‍्तुः स्वरूपावधारण- 
मपवर्ग इति दयोरतिरिक्तमन्यद्शन नास्ति; तथा-चोक्तमू-“अयन्तु खलछु त्रिघु 
गुणेबु कत्तुपु अकत्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुथ ततक्नियासाक्षिणि 
उपत्नीयमानान्सवभावानुपपन्नाननपश्यन्न द्शनसन्यच्छड्ठते? इति। - 

ताबेती भोगापवर्गो बुद्धिकरतों 'घुद्धावेब बत्तमानों कर्थ पुरुषे व्यपदिर्येते 
इति १ यथा विजय: पराजयो- वा योद्धप द्धूघु वत्तेसानः स्वामिनि व्यपदिदियेते, 
हि. तस्य फलस्य भोक्‍्तेति; एवं -बवन्धमोक्षौ बुद्धावेव वत्तंमानों पुरुषे 
व्यपद्रियेते-स हि तत्फछस्य भोक्तेति; बुद्धेरेब पुरुषाथो5परिसमा प्तिव॑न्धस्त- 
दथोवसायों मोक्ष इति । एतेन अहणधारणोहापोहतत्त्वज्ञानामिनिबेशा: बुद्ध 
वत्तसानाः युरुषेज्ध्यारोपितसद्भावा:;-स हि तत्फलस्य भोक्‍्तेति ॥ १८-॥ 

भाष्यानुवाद--हदृश्य का स्वरूप कहते हैँ-- 


£ ।.इश्य प्रकाश, करिया,तथा. स्थितिशीछ है; वह-भूतेन्द्रियात्मक था. भूत और 
इन्द्रिय.इन दो अकारों से स्थित. है. और भोगापवर्मरूप विषयस्वरूप. (-१ .) है; :सू? 
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सत्य . प्रकाशशीछ, रजस -क्रियाशील -और तमस . स्थितिशीछ है.। -ग्रेःसब-शुण 
_ परंस्पर-उपरक्तप्रविभाग,. सं योगविभागरूप - धर्म: से /युक्तःहैं और -अन्‍्योन्याश्रय:द्वारा.पृथ्वी 
आदि मूर्ति उत्पादन करते हैं; परस्पर अन्ञाज्धिभाव से रहने के कारण.इनका.शक्ति- 
प्रविभाग असम्मिश्र है; ये तुब्य तथा अठ॒ल्यजातीय .शक्तिमेद के अनुपाती.हैं और 
अपने अपने प्राधान्यकाल में कार्योत्पादन में उद्भूतबृत्ति (२) हैं; गुणंत्व में भी 
: ( अप्राधान्य काल में भी ) व्यापारमात्र द्वारा प्रधानांन्तगंतभाव से इनका अस्तित्व . 
अनुमित -होता है. ( ३); पुरुषाथकत्तेव्यता द्वारा-वे ( कार्य उत्पादन करंने कौ ) 
-सामर्थ्य से युक्त होने के कारण अयस्कान्त मणि की भाँति सन्निषिमात्रोपकारी होते 
हूँ (४)। और वे प्त्यय के बिना ( धर्माधर्मादि हेतु या प्रयोजक के बिना ) एकतम 
(प्रधान ) की बृत्ति का -अनुवर्ततन करते हैं (५ )। .इस प्रकार के गुण अंधानशब्द 
के वाच्य होते हैं । इनको ही दृदय कहा जाता है। 


यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है, अर्थात्‌ ये गुण जिस प्रकार-भूतभाव या प्रथिव्यादिं 
सूक्ष्म-स्थूललूप में परिणत होते हैं, .उसी प्रकार इन्द्रियमाव या ..श्रोत्रादि सूक्ष्म-स्थूछ 
इन्द्रियरूप में भी परिणत होते हैं (६ )। यह ( दृश्य-) बिना. प्रयोजन के .प्रवर्तित' 
नहीं होता है, अपितु प्रयोजन-( पुरुषार्थ- ) वश ही ग्रवर्तित होता है। अतः यह 
हश्यपदार्थ पुरुष के भोगापवर्ग के लिए ही प्रवर्चित.होता है। 


इन दोनों में ( द्र४ट-इश्य ) के एकतापन्नन्भाव-में -इष्ट तथा अनिष्ट' गुणों का 
स्वरूपावधारण भोग होता है; और भोक्ता का स्वरूपावधारण अपवर्ग होता. है । :इन' 
: दोनों के-अतिरिक्त दूसरा: दर्शन नहीं: होता । कहा .भी है “तीनों गुणों. के कर्ता होने पर 
भी- (-अविवेकी व्यक्ति ) अक्तों, .ठ॒ब्यात॒ल्यजातीय, -गुणक्रिया-्साक्षीरूप जो चतुर्थ 
पुरुष है उसमें उपनीयमान - ( बुद्धि द्वारा समप्यमाण ) 'सभी धर्मों-को, -उपपन्न 
(सांसिद्धिक ) ज्ञानकर-यह आशज्ला' नहीं करते. हैं कि :इससे .प्रथक्‌.अन्य- कोई दर्शन 
(>वैतन्य ) नामक वस्तु है?” ( यह पदञ्चनशिखाचार्य्य का वाक्य-है-).। 
ये भोगापवर्ग बुद्धि-कृत हैं, . बुद्धि में 'ही वर्तमान हैं; अतः वे पुरुष. में व्यपदिष्ट 
- किस प्रकार होते हैं ? जिस प्रकार युद्ध. में - जय तथा पराजय सैनिकों में वर्तमान-होने 
पर भी राजा में व्यपदिष्ट होती हैं और वे ही. उस फल के भोक्ता होते :हैं,. उसी प्रकार 
बन्‍्ध और मोक्ष बुद्धि. में. वर्तमान रहकर भी पुरुष-में “व्यपदिष्ट होते।हैं, -और.-पुरुष 
ही-उस फल के भोक्ता-होते हैं।. पुरुषाथ-कौ (.७ ). अपरिसमाप्ति: ही- बुद्धि का :बन्ध 
: है और तदर्थसमाप्ति:मोक्ष- है .। :इसः प्रकार ग्रहण (जानना );: घारणः (.घृति.),- ऊह 
( मन में : उठाना अर्थात्‌ स्मंतिगत विषय“का ऊहन ), “अंपोह (-घिन्तन- द्वारा कुछ 
: विषयों का “निराकरण ), 'तच्वज्ञान (:अपोहपूवंक -कुछःविषयों का “अवधारणः) और 
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अभिनिवेश ( तत््वज्ञानपू्वक तदाकारताभाव )--ये सब गुण बुद्धि में वर्तमान होने पर 
भी पुरुष में अध्यारोपित होते हैं और पुरुष उस फछ का भोक्ता होता है। [ १६ 
(१) देखिए |। | 

टीका १८ (१) प्रकाशशणीर् र प्रकाशनशील या वोध्य होने योग्व । क्रियाशील २ 
परिवर्तनशीछ | स्थितिशील + प्रकाश तथा क्रिया का रोधनशील । सत्र प्रंकार के ज्ञान तथा 
जेय, प्रकाश के उदाहरण हैं। सब प्रकार के क्रिया-कर्म, क्रिया के उदाहरण हैं। सब प्रकार 
के संस्कार तथा धार्य भाव, स्थिति के उदाहरण हैं | सत््वादिं का परिणाम दिविध है 
भूत और इन्द्रिय अर्थात्‌ व्यवसेग्रल्प और व्यवंसायरूप | व्यवसाय - प्रकाशन, 
क्रिया और धारण | व्यवसेय >शेय; काय॑ और धाये | ज्ञान, काय आदि वस्तुतः 

सत्व-रज-तम की मिली हुई वृत्तियाँ हैं; अतः इनमें से प्रत्येक में प्रकाश, किया और 

स्थिति प्राप्त होती है। उदाहरणाथ बृक्षज्षान छीजिए; दक्ष का ज्ञान या वोधांश ही 
प्रकाश है, जिस क्रियाविशेष द्वारा वृक्षज्ञान उत्पन्न होता है वह उस ज्ञान में लगी हुईं 
क्रिया है. और ज्ञान की जो शक्ति-अवस्था है--जो उद्धिक्त होकर शानस्वरूप होती हैः 
वही उसके अन्तर्गत धूति या स्थिति है। 

निष्कर्ष यह है कि अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कमेंलद्रय और पराण--इन सत्र करणों 
में जो वोध प्राप्त होता है वही प्रकाश है; जो अवस्थान्तरता मिलती है वहं क्रिया 
है; तथा क्रिया में जो शंक्तिर्प पूर्व और पर जड़ावस्था ( 566 छाए ) प्रात 
होती है, वही स्थिति है | यही व्यवसायरूप करण का प्रकाश, क्रिया और स्थिति हैं | 
व्यवसेयरूप विषय में प्रकाश्य ( रूपरसादि ), कार्य या ग्रचाल्नयोग्यतवा और जाडय 
या ग्रकाक्य तथा कार्य की रुद्धावस्था--यें तीन प्रकार व्यवसेय मिलते हैं, जो प्रकाश- 
क्रिया-स्थिति-गुणात्मक हैं । 

बस्तुतः प्रकाश, क्रिया और स्थिति को छोड़कर ग्राह्म और ग्रहण का अर्थात्‌ 
बाह्य जगत्‌ ओर अन्तर्जंगत्‌ का अन्य कोई तत्त्व नंहीं जाना जाता या कुछ जानने 
योग्य नहीं है | सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सर्वत्र ही प्रकाश, क्रिया और स्थिति ये तीन 
शुण ही दिखाई देते हँ । वाह्य जगत्‌ झब्दादि पॉच गुणों द्वारा शात होता है | शब्दादि 
में बोध या प्रकाश है; बोध का कारण क्रिया है; एवं उस क्रिया का कारण शक्ति है । 
व्यावहारिक घादि भी विशेष-विशेष शब्दादिरूप ग्रकाशधर्म, क्रियाधर्म, काठिन्यादिरूप 
जाड्यधर्मों की समष्ठि के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं | इसी प्रकार चित्त में भी मख्या, 
प्रदेत्ति और घृतिरूप प्रकाश, क्रिया और स्थिति-ये 'तीन गुण ही देखे जाते हैं | 

इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि वाह्य तथा: आन्तर जंगत्‌ में मूछतः प्रकाश, 
क्रिया और स्थिति-यें तीन मौलिक गुण ही हैं। जिसका शील या स्वभाव केवल 


श्र के -  सांधनपाद-१८ .१ृछछ७ 


प्रकाश है वह सत्त्व है; सत््व का अर्थ है द्रव्य या .अस्ति इति' रूप से ज्ञायमान 
भाव प्रकाशित या घुद्ध होने पर वही विषय सत्‌ कहां जाता है। अतः प्रकाश- 
'शील भाव का नाम सच्च है| क्रियाशीक साव रजंस्‌ है; रजस्‌ या धूलि जिस प्रकार घूसरित 
या मलिन कर देती है उसी प्रकार सत्त्व को मलिन या विप्छुत कर देने के .कारण 
'क्रियाशील भाव. का नाम रज़ः होता है। क्रिया. द्वारा अवस्थान्तर होने के कारण 
सच्च ( या-स्थिर सत्ता ) असत्‌ के समान या अवस्थान्तरित या ल्योद्यशील होता 
इसी कारण क्रिया सत्त्व का विप्लवकारी होती है| स्थितिशील भाव ही तमः है। 
यह तम या अँपेरे के समान स्वगतभेदशस्य, अलक्ष्यवत्‌ आबृत अवस्था में रहती 
; अतः इसका नाम तमः होता है । 


अतः प्रकाशशील सत्त्व, क्रियाशील  रजः और .स्थितिशील तमः ये तीनों भाव' 
चाह्म तथा आन्तर जगत्‌ के मूछ तत्त्व हो- जाते हैं;।। उनसे. अतिरिक्त और कोई 
- मूल शेय नहीं है। जो भी ज्ञो कुछ भी कहे, सभी इन -चिशुणों के अन्तर्गत ही होंगे । 
.. हस्ये-का अर्थ है :द्रष्टनप्रकाश्य. वा पुरुष-प्रकाश्य, अर्थात्‌ पुरुष के योग से जो 
व्यक्त होने योग्य है वही दृश्य कहलाता है; फलतः ज्ञाता के या द्रष्टा के संयोग से जो 
-व्यक्त होता है, अन्यथा जो - अव्यक्त.रह जाता है वही दृश्य होता है। भूत और 
'इन्द्रिय अथौत्‌ ग्राह्म और ग्रहण ये द्विविध पदार्थ ही दृश्य की व्यवस्थिति हैं; इनके 
सिवाय. और कुछ व्यक्त दृश्य नहीं है । भूत और इन्द्रिय त्रिगुणात्मक हैं, अतः न्रिशुण 
. ही मूल दृश्य. है | दृश्य तथा ग्राह्य में भेद है | दृश्य का अर्थ है--पुरुष-प्रकाइ्य; ग्राह्म 
का. अर्थ है-इन्द्रिय-ग्ाह्य । 
द्रष्ठा का द्विविध अर्थ है। अर्थात्‌ समस्त दृश्य द्विविध हैं, अर्थस्वरूप या विषय- 
स्वरूप ।'मोग तथा -अपवर्ग का वही अर्थ है। दृश्य भोग्य-स्वरूप अथवा आ-भोग्य अर्थात्‌ 
अपवर्गस्वरूप होता है | भोग का अर्थ है-इष्ट या अनिष्टरूप से दृश्य की उपलब्धि । 
द्श्य की उपलब्धि का अर्थ है-द्रष्टा-तथा .हृश्य का -अविशेष प्रत्यय या अविवेक | 
आपवर्ग का अर्थ है द्र्टा के स्वरूप की उपलब्धि; अर्थात्‌ स्वरूपतः 'मैं? हृदय नहीं 
है अथवा द्रष्टा ह॒श्य से प्थक्‌ है, इस प्रकार का विवेकज्ञान | इस ज्ञान के पश्चात्‌ 
ओऔर अर्थता नहीं रहने के कारण वह अपवर्ग (या चरम फल की प्राप्ति ) कहलता 
है। अपवर्ग होने पर दृश्य निदृत्त हो जाता है। | 
अतएव सूत्रकार -ने दृश्य. का जो लक्षण दिया है, वह गम्मीर, अनवद्य तथा 
, सम्बक्सत्य-दर्शन-प्रतिष्ठ है । 
१८. ( २ ) परस्परोपरक्त-प्रविमाग ८ गुणों का प्रविभाग या निज-निज स्वरूपों का 
'परस्पर द्वारा उपरक्त या... अनुरकज्ञित .होना। सत्र गुण सदा .ही विकारूयक्तिरूप से 
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(जैसे रूप, रस, घट, पट आदि > ज्ञायमान होते हैं| हर व्यक्ति में हीः त्रियुण:मिश्रित 
हैं। उसका विश्लेषण कर देखने से एक ओर .सत्त्व, एक :ओर तमस और बीच में 
सजस मिलता है.। सत्त कहने से रजस और तमस रहेंगे ही । रजस. तथा तमस के 
विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 


अतः गुणसमूह आपस में उपरक्त हैं। प्रकाश सदा ही क्रिया तथा स्थितिं-द्वारा 
उपरक्त है | क्रिया और स्थिति भी वैसी होती हैं । उदाहरण के लिए--शब्दक्षान को 
छें। उसमें जो शब्द-बोध है, वह कम्पन और जड़ता-द्वारा उपरज्ञित रहता है। - 
अतएव सत्व; रज और तम--इस प्रकार का अ्विभाग करने पर प्रत्येक गुण अन्य 
दोनों से उपरज्ञित रहता हैं | 
संयोगविभाग-धर्मा > पुरुष के साथ संयोग तथा वियोग रूप॑ स्वंभाव से'युक्त--यह . 
:मिश्रजी का मत हैं । मिक्षु जी कहते हें-परत्पर संयोग-विमांग-स्वमांवंयुक्त' | सभी गुण 
संयुक्त रहने पर भी उनका विमाग या प्रभेद हं-#ऐसा अथ करने पर ही मिक्षु जी 
की व्याख्या संगत होती हैं, नहीं तो. गुणों .का .परस्परवियोगं कभी कब्पनीय नहीं 
ड्ोता । 
अन्योन्याश्रव द्वारा उत्पादितमूर्ति-मूर्ति  तिगुणात्मक द्रव्य-॥ सत्त्व- आदि सभी द्रव्य 
- परस्पर सहकारिभाव से सृष्टि करते हैं ।- अर्थात्‌ सात्ततिक भाव में: राजय और तामस 
भाव भी सहकारी रहते हैं | केवल सत्वमय, केवल - रजोमय वा केवछ तमोमय-कोई 
भाव नहीं रहता- । सर्वत्र ही एक की प्रधानता तथा अन्य दोनों की सहकांरिता-रहती 
जिस ग्रकार छाछ, काले और खेत सूतों से वनी रस्सी में ये तीनों सूत' अज्जाज्लि- 
-भाव से और परस्पर सहकारि-भाव से रहने पर मी आपस में असंकीरण रहते: हैं:अर्थात्‌ 
- श्वेत श्वेत ही रहता हैं, काल्य कालछा-ही तथा छाछ छाल ही, इसी प्रकार-त्रिगुण भी 
असंमिश्र-शक्ति-प्रविभाग हैं, अर्थात्‌ प्रकाशशक्ति, क्रियाशक्ति और -स्थितिशक्ति सदा 
स्वरूपस्थ ही रहती. हैं, कभी अपने अपने स्वरूप से नहीं हटती | ग्त्येक की शक्ति 
असंमिन्न है, अन्य द्वारा संभिन्न वा मिश्रित नहीं- हैं । 0 (कट: 

- प्रकाश आदि सब गुण परस्पर असंमिन्न होने पर भी आपस में सहकारी होते हैं । 
अतएव कहते है कि शुण-समूह तुल्य तथा अत॒ल्यजातीय शक्ति-भेंद के अनुपाती 
हू । त॒ल्यजातीय शक्ति > सात्तविक द्रव्य की उपादान सत्वशक्ति । सत्त्वशक्ति के नाना 

“भंदास नाना प्रकार के सात्तिक भाव होते हैँ। सत्त्व की राजसी-तामसी शक्ति 
अत॒ल्यजातीय है। इसी प्रकार रजस तथा तमस की भी अतुल्बजातीय ' शक्ति है| 
' चात्विकी शक्ति, राजसी शक्ति.तथा तामसीःशक्ति/के5-असंख्य-भेदों से असंख्य-माव 
'उम्न्न होते हैं। जिस माव की: जो शक्ति “प्रधान : उप्रांदाना है बह ( अर्थात्‌: त॒ल्य- 
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: जातीय शक्ति ) उस साव में स्फुटरूप से समन्विता या. अनुपातिज़ी होगी. परंतु अन्य 
. - अतुल्यजातीय शक्ति भी उस भाव की सहकारिणी:शक्ति के रूप: से.अनुपातिनी या 
: 'डपादानमूताः होती है | .अर्थात्‌ अत्येक व्यक्ति में .कोई भी गुण प्रधान क्‍यों न हो 

: अन्य दोनों गुण उस प्रधान गुण के सहकारीमाव से रहते हैं । जैसे दिव्य शरीर; यह 
'  साच्विकी-शक््ति का कार्य है, .परन्तु इसमें राजसी और - तामसी शक्ति .सहकारी-रूप 
से अनुपातिनी रहती है । । 


प्रधान-वेला में उपदर्शित-सनल्निधान--अपनी-अपनी प्रधानता के. समय. क़रार्यात्पादन 

'में उद्भूत-ब्त्ति । अधान-वेला में ++अपनी- प्रधानता के सप़्य; उपदर्शित-सन्निधान 
सान्निध्य उपदर्शित करते हैं अर्थात्‌ यद्यपि गुण:समूह रुथछूविशेष में सहकारी रंहते हैं, 
तथापि -जब.उनक़े - प्राधान्य का.समय आ ज़ाता है. उस. समय वे अपने कार्य को 
उत्पन्न करते हैं---जिस-प्रकार राजा की मौत के. पश्चात्‌ सन्निहित राजपुत्र शीघ्र राजा 
बन जाते हैं । उदाहरण-जाग्रत-रूप सात्त्विक अवस्था-विशेष में रज और तम सहकारी 

. रहते-हैं.। किन्तु वे. सन्निहित या: कार्यारम्भ. के लिए. उद्यत होकर रहते हैं;-सत्त्व का 
“आाधान्य: कम होते ही वे प्रधान होकर स्वप्त अथवा निद्रा-रूप अवस्था उद्भावित. कर 


देते हैं। इसी भाव को ही भाष्यकार ने - कहा- है कि- प्राधान्यवेला में प्रधान होकर 
अपना सन्निधानत्व दिखाते हैं? 


. १८ (३) अग्राघान्य काल में भी: (अर्थात्‌: गौणावस्था में: भी-). वे प्रधान के 
'अन्तगत भाव में रहते हैं, .यह व्यापारमान्न से था सहकारिता से अनुमित होता है 
जैसे, शब्दज्ञान प्रकाशप्रधान या सात्विक होता: है तथापि -इसमें रज-तथा :तमःअन्तर्गत 

हैं, यह अनुमित होता है |.. शब्द में प्रत्यक्ष . क्रिया. नहीं देखी जाती, ; परन्तु हम 
जानते हूँ कि बिना कम्पन- के. शब्दज्ञान; नहीं होता, अतः शब्दज्ञान.के, सहकारी: कम्पन 

या क्रिया हैं ।.इस प्रकार सन्त्रप्रधान शब्दज्ान में रजोग्रुण अनुमित होता है | 


१८ (४) स्पुरुषाथ-कत्तेव्यता इत्यादि | भोग-तथा. अंपवर्ग पुरुषसाक्षिक माव 
 हैं।।.पुरुष की. साक्षिता नहीं .रहने पर गुण .अव्यक्त-होते हैं। उनकी बृत्तियाँ और 
कार्य नहीं रहते हैं। अतः थशुणों- की कार्योत्यादक सामथ्य पुरुष्रसाक्षिता. यां;पुरुषा ता 
से ही होती है । जैसे पुरुष-की साक्षितामात्र -द्वारा:सन्निहित .होकर गुण भोग:तथा 
अपवर्ग का साधन -करते हैं, वैसे ही गुण सन्निधिमात्रोपकारी.:हैं | पुरुष 'तथा गुण 
का सन्निधान घट:पट सब्निधान के समान देशिक सन्निधान ,नहीं है, प्रत्युत केवछ 
क प्रत्यय की-अन्तगंत॒ता .ही.यह सन्निध्षान-है। में चेतन- हूँ? इस ग्रत्यय में च्वेतन्य 
और अच्चेतन: करणवर्ग अन्तर्गत रहते हैं; यही गुण और पुरुष का 'सान्निध्य:है। 
«[२२१७.( १) देखिए | ०० 7० 
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अयरकान्त-मणि जिस प्रकार सन्निहित होने पर ही छौह-आक्षण कार्य करतो है, 
लौह में प्रत्यक्षतः अनुप्रवेश नहीं करती, गुणसमूह भी उसी प्रकार पुरुष में अनु- 
प्रवेश न कर सानरिव्य-वद ही पुरुष के उपकरण होकर उपकार करते हैं | समीप से 
कार्य करने का उपकार कहते है। 

१८ (*«) प्रत्ववव्यतिरेक इत्यादि प्रत्यव ल्‍ कारण; इस स्थछ म॑ जिस कारण 
से किसी गुण का प्राधान्य होता है वह कारण हो ग्रत्यय है। जैसे, धर्म सात्विक 
परिणाम का अत्यय या निमित्त है।. तीनों गुणों में जिन दो गुणों के अधानरूप से 
प्रादुर्भाव का हेतु या निमित्त नहीं रहता, वे तीसरे प्रधानभूत गुण की इत्ति का. अनुवर्चन 
करते हूँ । जैसे, धर्म द्वारा सात्त्विक देवत्वपरिणाम ग्रादुर्भूत होने पर रत और तम उस 
सात्विक देवत्वपरिणाम के उपयोगी राबनस और तामसमभाव ( जैसे, स्वर्गखुख की चेष्टा 
तथा उसमें मुग्ध रहना ) को साधन कर. सच्वरूप प्रधान की देवत्व-रूप इत्ति का 
अनुवर्त्तन करते हैं । 

इन गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। किसी विंकार का जो उपादान-कारण 
होता है, वह प्रकृति है। मूला प्रकृति ही प्रधान है। गुणत्रयस्वरूप प्रकृति आन्तर 
तथा वाह्य समस्त जगत्‌ का उपादान कारण होती है । 

इन सत्त्वादि तीन गुणों को जाने बिना सांख्ययोग या मोक्षविद्या नहीं समझी जा 

सकती । अतः इनका विवेचन और मी स्पष्टता के साथ किया जा रहा है | सभी 
अनात्म पदार्थों के दो विमाग हो सकते हैं, ग्रहण और ग्राह्म | उनमें भी ग्राह्य विषय है, 
और ग्रहण इन्द्रिय है। ग्रहण से विषय का ज्ञान या चालन अथवा धारण होता 
है | शब्दादि ज्ञेब विंधय, वाक्‍्यादि कार्य विषय ओर शरीख्यूहादि धार्य विषय हैं | 
शब्दरूप विषय का विश्लेषण करने पर शव्द-शान-स्वरूप प्रकाशभाव, कम्पन-रूप 
क्रिया-भाव तथा कम्पनशक्तिरूप ( ए00गर्ट थाश्ा४५ ) स्थिति-माव प्रात होते 
हूं | स्पशरूपादि के विषय में भी इसी प्रकार तीन भाव पाए जाते हैं | 

.. वागादि कर्मेन्द्रियों में भी तीन भाव प्राप्त होते हैं । वागिन्द्रिय के द्वारा उच्चारित 
इब्द वर्णादिरूप श्रकारविशेष में जो परिणत होता है वहीं वाक्यरूप कार्यविषय है। 
उसम॑ भी प्रकाशादि तीन भाव वत्तमान हैं । तमःग्रधान विषय या थधार्य विषय में भी 
ऐसा ही जानना चाहिए। 

. करणों का विस्लेषण करने पर भी ये तीन भाव ही देखे जाते हैं । जैसे श्रवणेन्द्रिय; 
इसका गुण है शब्द को जानना | इसमें शब्दरूप ज्ञान प्रकाशभाव होता है । कर्ण की 
क्रिया ( [भि७ए०८५ ॥77ण5० ) जो वाह्य कम्पन से उत्तेजित होती है, तथा कर्ण की 
चन्यान्य क्रियाएँ कण-स्थित क्रियामाव हैं। स्नायु तथा पेशी आदि में जो शक्तिभाव 
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- ( थाध४०-) रहता है, वही सक्रिय होकर ज्ञान में परिणत होता है; यही कर्णगत 
: स्थितिभाव है। इसी प्रकार पाणि नामक कर्मन्द्रिय का पेशी-त्वगादि में जो बोध (8०6. 
. 3605९, प्रा082र्पा&/ 5९०७७ आदि ) है, वह उसमें रहने वाल प्रकाशभाव है, हाथ 
_ का संचालन उसका क्रियामाव है; और स्नायुपेशीगत शक्ति हाथ का स्थितिभाव है। 

ये बाह्य करण हैं। अन्तःकरण का विश्लेषण करने पर भी ग्रकाशप्रधान ग्रख्या, 
' क्रियाप्रधान प्रवृति और स्थितिग्रधान घृति भाव ग्राप्त होते हैं। प्रत्येक इत्ति का भी 
एक अंश प्रकाश, एक अंश स्थिति और एक अंश क्रिया होती है | 

उपयुक्त रीति से जान पड़ता है कि आन्तर तथा बाह्य सभी पदार्थ प्रकाश, 

« क्रिया और स्थिति-इन तीन मावों का स्वरूप है| बाह्य तथा आन्तर जगत्‌ का 
इसके अतिस्क्ति और कुछ ज्ञेयभूत मूल उपादान नहीं है एवं हो भी नहीं सकता है। 
अतः सत्त, रजः और तमः जगत्‌ के मूल उपादान हैं । 

शक्ति के बिना क्रिया नहीं होती, क्रिया के ब्रिना कोई बोध नहीं होता; उसी प्रकार 
त्रोध होने से पहले क्रिया अवश्य रहती है और क्रिया से पहले शक्ति अवश्य रहती 
है । अतः प्रकाश, क्रिया और स्थिति परस्पर अविनांभाव-सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं। एक 
भाव रहने से अन्य दो भी रहते हैं ।. इनमें किसी एक भाव की प्रधानता रहने से 
उसी गुण के अनुसार पदार्थ की आख्या होती है। यह आख्या आपेक्षिकता को 
सूचित करती है; जैसे, शान में प्रकाश-गुण अधिक होने के कारण ज्ञान को सात्तिक 
कहा जाता है; यह कर्म की अपेक्षा सात्तिक होता है। फिर ज्ञानों में भी कोई शान 
अन्य ज्ञान की अपेक्षा अधिक प्रकाशवान्‌ हो तो उसे. उन ज्ञानों की अपेक्षा अधिक 
सात्विक कहा जाता है।. ह 

किसी को सात्तिक कहने से तद्॒गीय राजल और तामस भी हैं, यह समझना 
चाहिए.) सात्विक द्रव्य अन्य राजच और तामस द्रव्य की अपेक्षा अधिक सात्तिक 
द्ोता केवल सात्तविकं? कोई भी वस्तु नहीं हो सकती । 'राजस तथा तामस के 
सम्बन्ध म॑ भी ऐसा ही नियम है। अतएव सच्चादि गुण, जाति तथा व्यक्ति अत्येक 
पदाथ में वत्तमान हैं |. केवछ एक या दो जाति अथवां व्यक्ति रहने से तुलना नहीं की 
जा सकती, इसलिए, वह. सात्तविक, राजस या तामस है, ऐसा वक्तव्य नहीं होगा; अथवा 
तुलना के अयोग्यं बहुत पदाथ रहने पर भी वे सात्विकादि रूप से निर्णीत नहीं होंगे । 


अतः जगत्‌ वा सभी विकारशील. भाव-पदार्थ सात््विक, राजस वा तामस रूप से 
निर्णीत हो सकते हैं। जो वैकल्पिक अवास्तव “जाति? पदार्थ है, जो केवल एक या 
दो हू, वे सात्विकादि नहीं हो सकते । जैसे कि सत्ता > सत्‌ का भाव; जो सत्‌ है वही 
भाव है, अतएव सत्ता राहु के सिर के .समान वैकद्पिक पदार्थ हुआ | उसी प्रकार 
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भाव, अभाव इत्यांदि पदार्थ भी वैकव्पिक हैं। घपट आदि पदांथ वास्तव हैं,. 
पर भाव? यंह शब्द घटांदि का साधारण नाम होता है । उसे नाम से किसी अथ्थ का 
बोध ही भाव? पदार्थ का ज्ञान होता है। यह भी ज्ातव्य है कि चक्षु आदि द्वारा 
भाव ज्ञात नंहीं होता है; घट, पट आदि ही शात होते हैं। अतः भाव सांच्िक है 
या राजस, यह नहीं कहा जा सकता । जहाँ पर भाव द्रव्यवाचक होता है; वहाँ पर 

अवश्य ही वह गुणमय होगा | 

फलतः सच्वादि कोब्पंनिक अवास्तविक पदार्थों के कारंणभूत ने होने पर भी कोई 
हानि नहीं है, लेकिन सच््वादि गुण सभी विकारशील वास्तव पदार्थ के मूल कारण होते 
हैं। ये सब विषय समझने पर भाष्यकार के ग्रुणसम्बन्धी विशेषणों का अर्थ सरल्तया 
वोधगम्य होगा । ु 

१८ (६ ) गुण दृश्य के मूछरूप हैं। भूत और इन्द्रिय या करणवर्ग दृश्य के 
वैकारिक रूप हैं। दृश्य की ग्रत्रति--जिसका फल है दृश्य की उपलब्धि--द्विविध 
है। अर्थात्‌ दृश्य का विषयभाव ( अर्थता ) द्विविध है-भोग तथा अपवर्ग | गुणसमूह 

दृश्य के स्वरूप हैं, भूतेन्द्रिय दृश्य के विरूप (वा-विकाररूप ) हैं. एवं अर्थ या इश्यः 

की क्रिया का अथ हे--द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्धभाव | ही 

दृश्य की प्रवृत्ति द्विविध है--एक प्रवृत्ति के लिए प्रदत्त, और एक -निदृत्ति के 
लिए प्रवृत्ति; जैसे विषयानुराग और ईश्वरानुराग |. प्रथम का फल भोंग या संसांर है, 
द्वितीय का फलछ अपवर्ग या संसार-निद्ति । 

अर्थ > द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्धभाव | जब अविद्यावश द्रष्टा और दृश्य एक 
की तरह सम्बद्ध होते हैं, तमी वह सम्बन्ध भोग कहल्यता है | भोग दो ग्रकार के होते 
हँ--इष्टविषयावधारण और अनिष्टवविषयावधारण । अर्थात्‌ में सुखी हूँ एवं म॑ दुश्खी 
हूँ---इन दो ग्रकारों से द्रष्टा और दृश्य का अमेद ग्रत्यय होता है | 'में खुख-दुःख-झृज्य 
हूँ? इस प्रकार से विषय और द्रष्टा का भेद-प्रत्यय ही अपवंगे होता है । 


भोग एक प्रकार की उपलब्धि या ज्ञान है तथा अपवर्ग भी एक प्रकार का ज्ञान 
है। पुरुष भोग तथा अपवर्ग दोनों का भोक्ता है। भोग और अपवर्ग जब ज्ञानविशेष 
होते हैं तब भोक्ता का अर्थ है--ज्ञाता | वस्त॒तः जिस प्रकार दृश्य के साथ द्रष्टा का 
सम्बन्धभाव छक्ष्य कर दृश्य को अथ कहा जाता है, उसी प्रकार उसी सम्बन्धभाव 
को छक्ष्य कर द्रष्टा को भोक्ता कहा जाता है। विज्ञाता और विजेय के एथक्‌ भाव होने 
के कारण विज्वेय पदार्थ की विंकरंति से विज्ञाता विकृत नहीं होता । अतएब द्रष्टा पुरुष 
इब्व-दंशन का अविकारी तथा अविनाभावी हेठु होता है। दृश्य तदृशन का विकारी 
| द्र० 'पुरुषः सुखदुःखानां सोकठंत्वे देतुरुच्यंत्त! (गाता १३।२०) | भाष्यकार 

ने जयपराजब की उपमा से भोंक्ता की अविकारिता तथा अकर्चुता ग्रदंशित की है । 
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, सुख-ढुःख स्वयं अचेतनः और बुद्धिधर्म हैं। करणवर्ग में अनुकूल क्रियाविशेष 
होने से उनका जो प्रकांशभाव होता है, वही सुख का स्वरूप है अतः सुख अचेतनः 
: ग्रकाशित क्रियाविशेष हुआ । में सुखी हूँ? इस प्रकार चिद्रूप आत्मा के साथ सम्बन्ध- 
भाव होने पर ही सुख सचेतन या चेतना-सा होता है। इसे हीं भाष्यकार ने 
पहले. 'पौरुषेय चित्तवृत्तिबोध! कहा- है ( १७ )। चिंद्रप पुरुष के साथ सम्बन्ध- के 
विना सुख अंचेतन; अच्स्य और अव्यक्तस्वरूप होता है। अतएवं सुख की अभिव्यक्ति 
चेतन पुरुषापेक्ष होती है । सुख-दुःख आदि. पुरुषमोग्य होते हैं । सुख-दुःखादिं का 
पौंरष संवेदन रहने के कारण ही दुःख छोड़कर सुख कौ ओर और सुख-दुःख त्याग 
कर कैबल्य की ओर गबृत्ति होती है । | 


आचार्य शंकर ने आत्मा को भोक्ता नहीं कहा; - वस्त॒तः उन्होंने मोक्ता शब्द 
का प्रकृत अर्थ हृदयंगम न कर सांख्यपक्ष पर. दोषारोपण किया है। सांख्य में भोक्ता 
का अथ है--विज्ञाता-विशेष * |. शंकर ने: आत्मा-का अथ किया:है भोक्ता-का 
आत्मा? | -अतः शंकर के अनुसार-आत्मा : विज्ञाता का विज्ञता? है और इस प्रकार 
ए.क अलीक पदार्थ हो ज्ञाता है। अतः पुरुष भोग तथा: अपवर्ग का भोक्ता है-- 
यह सांख्यीय दर्शनः ही न्याय्य,. गम्भीर तथा अनवद्य है-।- गीता १३।२० में यही 
कहा गया है... श 

१८ .( ७-) पुरुषार्थ की. अपरिसमाप्ति: का अर्थ है--भोग- का. अनवसान एव 
अपवर्ग की.अप्राप्ति और उसकी परिसमाप्ति-का अर्थ- है--भोग का अवसान एवं; अपव॒र्गं 
की प्राप्ति। .मोगदर्शन-का नाम- बन्ध! और अपवर्ग-दर्शन का- नाम मोक्ष है |. अतः 
बन्ध तथा मोक्ष पुरुष में नहीं, परन्तु बुद्धि में ही रहते- हैं; पुरुष: में: केवल द्रष्टत्व है । 

भाष्यकार ने: बुद्धि या अन्तःकरणं के. सभी मौलिक कार्यों: का. संग्रहपूर्बक प्रति- 
पादन किया है । ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, तत्त्ज्ञान तथा:अमभिनिवेश ये-छह चित्त 
के मौलिक मिलित काय हैं.। ... 

ग्रहण ८ शानेन्द्रिय, कंमन्द्रिय तथा प्राण-द्वारा किसी विषय का बोध;- चित्तमाव का 
साक्षात्‌ वोध ( अनुभव ) भी ग्रहण होता. है-। ज्ञानेन्द्रि-दवारा- नील-पीतादि का . बोध, 

१. भोक्तेव केवर्ल न कर्तेत्येके ५८ 2 » आत्मा स भोक्त्रित्यपरे ( शारीरक- 
'भराष्य १44) [ सम्पादक ]+ 

२. सांख्यदुर्शन के. अनुसार सोक्ता का अर्थ है--प्रवृत्ति का. अंपरिणामी द्वष्टा “ 
या सुखदुःखलुद्धि का: प्रतिंसंवेदी। . अन्तःकरण की - तीन मूछ : वेत्तियों ( प्रख्या 
प्रवृत्ति, शति: ) को रक्ष्य कर.उनके साक्षी के- रूप में निगुण द्वष्टा की यथाक्रम. ज्ञाता 
भोक्ता ओर अधिष्ठाता कहा जाता है [ सम्पादक ]। 


१८४ पातज्षकयोगदर्शनम्‌ 


कर्मेन्रिय द्वारा वागुब्चाणगादि का कौशल्वोध, ग्रागद्वारा देहगत पीड़ादि का बोध तथा 
मन-द्वारा सुखादि मनोभाव का बोध-ये सव बोध ( अर्थात्‌, स्मरण ज्ञानादि के बोध 
भी ) अहण हैं । 

धारण-द्वारा समुदय अनुभूत विषय चित्त में विध्ृत रहते हैं | सभी संस्कार धारण 
कहलाते हैं | घृत विषय के ग्रहण का नाम है-स्म्ृति । स्मृति, श्ञानवृत्ति-विशेष है; 
धारण नहीं है | मिश्र जी धारण का अथ स्मृति कहते हैं। परन्तु यह स्मृति अनुमव- 
विशेष नहीं, धारण-मान्र है | स्म्रति के दोनों अर्थ दी होते हैं । 

ऊह--ध्रृत विषय का उच्ोलन अर्थात्‌ स्मर्णाय चेष्टा। गह्ीत विषय विश्वत होता 
है; विधृत विषय को मन में उठाना द्वी ऊह है । 

अपोह--ऊहित विषयों में से किसी का त्याग एवं आवश्यक विषयों का अहण | 

तत््वशञन--अपोहित विषय की एकभावाधिकरणता ( एक भाव में बहभाव 
अन्तर्गत हैं, ऐसा समझना ) तत्त्व होता है। उसका ज्ञान तत््वज्ञान है। तत्वशान 
लौकिक तथा पारमार्यिक दोनों प्रकार का है | गोतत््व, धाठुतत्व आदि लोकिक हैं, 
भूततत्त्व, तन्मात्रतत्व आदि पारमार्थिक हैं। 

अमिनिवेश--तत्वज्ञान के पश्चात्‌ प्रवृत्ति या निवृत्ति । शान के पश्चात्‌ श्षेय पदार्थ 
की देयता या उपादेयता के विषय में जो कर्त्तव्य का निश्चय है, वही अभिनिवेश्व है | 

अन्तःकरण की चिन्तन प्रक्रिया इन छह भागों में विश्लिष्ट हो सकती है । जैसे- 
नीछ, पीत, मधुर, अम्ल आदि बहुत विषयों को चित्त ग्रहण करता है; फिर वे चित्त 
में विधृत होते हैं| अनुव्यवसाय कोल में वे नीछादि ऊहित होते हैं; पश्चात्‌ नील मंथुर 
आदि विषय अपोहित होकर रूप, रस आदि बहुतों में साधारण एक-एक भाव पदार्थ 
का अपोह होता है | रूप > नीछ, पीत आदि पदार्थों की एक-भावाधिकरणता अर्थात्‌ 
नील, पीतादि सभी अपोह रूप-नामक एक पदार्थ के अन्तर्गत हैं। रूप एक तत्त्व 
है; उसका ज्ञान तच्चज्ञान है । इस ग्रक्रिया से तत््वशान को जानकर रूप-पदार्थ को 
हेय वा उपादेय भाव से व्यवहार करना अभिनिवेश है | यह मभूततत्वज्ञान-सम्बन्धी 
उदाहरण है; साधारण तत्त्वशान में या घट-पट आदि विज्ञान में ऐसा ही समझना 
चाहिए, । १६ (१) देखिए 

एकाग्रादि सभी प्रकार के च्युत्यित चित्तों में ये सब रहते हैं और निरुद्ध चित्त में 
ये सब निरुद्ध होते हैं। छौकिक तथा पारमार्थिक. सभी विषयों में ग्रहण-घारणादि 
रहते हैं। ग्रहण व्यवसाय है, धारण रुद्धव्यवसाय है तथा ऊह, अपोह, तत्वशञन और 


अमिनिवेश अनुव्यवसाय हैं। तत्वसाक्षात्कार में जहाँ विचार नहीं रहता; वहाँ वह 
व्यवसाय है | ह 
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: ये व्यवसाय बुद्धि या .अन्तःकरण के धर्म हैं। मलिनि बुद्धि में द्रष्टा' और दृश्य 
का अमेद निश्चय होकर.व्यवसाय का चलते रहना ही अविद्या है; और प्रसन्न बुद्धि में 
द्रष्टा एवं दृश्य की . भेंद-ख्याति होकर व्यवसाय का चलते रहना विद्या है। अतएव 
व्यवसाय द्रष्टा में केवल आरोपित होता है, वह वस्तुतः बुद्धि में ही रहता .है । पुरुष 
व्यवसाय का फलमोक्ता मात्र या चित्तव्यापार का विज्ञाता मात्र है। 


भाष्यमू-दृश्यानांन्तु गुणानां स्ंवरूपभेदावधारणाथैमिद्सारभ्यते-- 
. विशेषाविशेषलिड्डमात्रालिज्ञानि शुणपर्वाणि॥ १९ ॥ 


तत्राकाशवाय्वग्न्युदूकभूमयो भूतानि शब्दस्पशेरूपरसगन्धतन्मात्राणाम- 
विशेषाणां विशेषा: | तथा श्रोत्रत्वक्चश्लु्जिह्ात्राणानि बुद्धोन्द्रियाणि, बाकपा- 
णिपादपायूपस्थानि कर्मन्द्रियाणि, एकादर्श सनः सवोर्थमित्येतान्यस्मिता- 
लक्षणस्याविशेषस्य विशेषा: ।. गुणानामेष घोडशको विशेषपरिणामः। पषड- 
अविशेषास्तद्‌ यथा-शब्द्तन्मात्र॑ स्पशतन्सात्र रूपतन्मात्र॑ रसतन्मान्न॑ गन्ध- 
तन्मान्न॑ च॒ इत्येकद्वित्रिचतुष्पद्चलछक्षणा: | शब्दादय: पद्चाविशेषा:, षष्ठश्वाविशे- 
घो5स्मितांसात्र इति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविशेषपरिणामा: | 


यत्‌ तत्परमंविशेषेभ्यो लिक्गमात्र महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्म- 
न्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठा मनुभवन्ति, प्रतिसंसज्यमानाश्र तस्मिन्नेव सत्तामात्रे 
महत्यात्मन्यवस्थाय यत्तन्निःसत्तासत्तं निःसद्सद्‌ू निरसद्‌ अव्यक्तमलिद्धठी 
प्रधान तत्प्रतियन्तीति । एप तेषां लिक्षमात्रः परिणामः, निःसत्ताउसत्तस्व 
अलिड्गपरिणाम इति । अछिद्भावस्थायां न पुरुषार्थों हेतु, नाठिद्डावस्थायामादी 
पुरुषार्थता कारणं भवतीतिं न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भबतीति; नासो पुरुषा- 
थेक्रतेति नित्याख्यायते । त्रयाणान्त्ववस्थाविशेषाणासादों पुरुषाथता कारणं 
भवति; स चार्थों हेतु निमित्तं कारणं भवतीत्यनित्याख्यायते । 

: शुणास्तु सर्वेधमौनुपातिनो न अत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्तिभि रेवा- 
तीतानागतव्ययागसवतीभिगुणान्वयिनीमिरुपजनापायधर्मका इंच गत्यवभा- 
सनन्‍्ते, यथा देवदत्तो द्रिद्राति; कस्मात्‌ ? यतोस्य म्रियन्ते गाव इति; गवामेव 

रणात्तस्य दरिद्राणम्‌ , न स्वरूपहानादिति समः समाधि: 

लिड्गसात्रम्‌ अलिड्रस्य प्रत्यासन्नम्‌ , तत्र तत्संसृष्ट विविच्यते ऋमानतिबृत्ते:। 


तथा -षडविशेषां लिक्लमात्रे संसृष्ठा विविच्यन्ते-। .परिणामक्रमनियमात्तथा 
_तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते । तथा चोक्त पुरस्तातू । न 
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विशेषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्ति, इति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणाम; 

तेपान्तु धर्मेछक्षणावस्थापरिणासा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९ ॥ ' 
भाष्यानुवाद--दृश्य-स्वरूप गुणों के स्वरूप तथा भेद के अवधाराणार्थ यह सूत्र 

रचा गया है--- ह : 


१९ | विशेष, अविशेष॑, लिड्ञमात्र तथा अलिज्ञ-यें सब्र गुणपत्रं हूँ | 


उनमें आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि-वे भूत हैं; ये अब्दतन्मात्र, 
स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र इन अविशेषों के विशेष हैं (२)। 
इसी तरह श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिहा और श्ाण थे पांच बुद्धीन्रिय; वाक, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ ये पांच कर्मेद्विय तथा. सर्वार्थ (उमवेन्द्रियार्थ ) एकादश मन, ये 
सव अस्मितालक्षण अविशेष के विशेष हैं। गु॒र्णों के ये. पोडश विशेष” परिंणाम हैं | 
अविशेष ( ३ ) परिणाम छह प्रकार के. हैं; शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, 
रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र--ये शब्दादितन्मात्र पञ्च अविशेष हैं; ये क्रमानुसार एक, 
दो, तीन, चार और पाँच लक्षण वाले हैं | छठा अविशेष अस्मिता .( ४ ) है | सत्ता- 
मात्र-आत्मा महत्‌ के ये छह अविशेष परिणाम (८) होते हैं। - 

इन अविशेषों से परे लिक्षमात्र महत्तत्व होता है; उस सत्तामात्र महदात्मा में: वे 
( अविशेषगण ) अवस्थान कर विद्ृद्धि की चरम सीमा ग्रात्॒ करते हैं; और. छीयमान 
होकर उस सत्तामात्र महदात्मा में अवस्थान कर ( अर्थात्‌, तदात्मकत्व प्राप्त कर ) 
निःसत्तासत्त, निःसदसत्‌ , निरसत्‌ , अव्यक्त और अलिज्ञ जो प्रधान ( प्रकृति ) है 
उसमें ग्रढीन होते हैँ (६ )। सब अविशेषों का पूर्वोक्त परिणाम छिल्शमात्र-परिणाम 
है और निःसत्तासत्त अलिद्ध-परिणाम है। अलछिलझ्ञावस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं 
(क्योंकि) पुरुषार्थता अल्डिगावस्था का आदि कारण नहीं हैं | अतः पुरुषाथता उसका 
हेतु भी नहीं है और वह पुरुषार्थकृत नहीं है । अतः उसे नित्या कहा जाता 
(७ )। त्रिविध विशेष अवस्थाओं ( विशेष, अविशेष और लिड्ञमात्र ) की. आदि में 
पुरुषार्थता कारण होती है । यह हेठभूत पुरुषार्थ निमित्त कारण है, अतः उन 
( अवस्थात्रय ) को अनित्य कहा जाता है | 

गुण सर्वधर्मानुपाती होते हूँ; वे ग्रत्वस्तमित अथवा उपजात नहीं होते (८ )। 
गुणान्ववी, आगमापायी एवं अतीत तथा अनागत व्यक्ति के ( एक-एक कार्य ) द्वारा 
गुणत्रय मानो उत्पत्तिविनाशशील के समान प्रत्यवभासित होते हैं। जैसे--देवदत की 
दुर्गति हो रही है क्योंकि उसके गोसमूह मरे जा रहे हैं; गोसमूह का मरना ही जिस 
प्रकार देवदत्त की दरिद्रता का कारण होता है, परन्तु स्वरूपहानि उसका कारण नहीं 
होता, गुणत्रय के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार समाधान करनाचाहिए । 
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- “लिक्षमोत्र-( महत्‌ )' अलिद्ध का प्रत्यासन्न (अव्यवहित कार्य ) होता है। 
. अंलिज्वावंस्था में वह ( लिड्डमात्र ) संसष्ट ( अविमक्त अर्थात्‌ अनागेत- रूपसे स्थित ) 

रह कर ( व्यक्तावस्था में ) क्रम का अतिक्रमण न कर ( ९ )विविक्त या प्रथक्‌ 
- होता हैं। उसी प्रकार छह अविशेष लिड्मात्र में संस४ रहकर विविक्त होते हैं | उसी 
प्रकार परिणाम-क्रम-नियम से -इंन अविशेषों में सब भूतेन्द्रिय संस्ट रहकर - विभक्त: 
' वा व्यक्त होते हैं | पहले ही कहा जा चुका है कि विशेष के बाद कोई दूसरा तत्त्व 
नहीं है। विशेष का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं है; उनके धम, लक्षण तथा अवस्था 
रूप तीन परिणामों की व्याख्या आगे की जाएगी ( ३॥१३ )। 


टीका १९  (:१ ) विशेष >जो बहुतों में साधारण नहीं होता । अविशेष ८ 
जो बहुत : कार्यों का साधारण: उपादान है.। विशेष. भूतेन्द्रियादिं षोडशसंख्यक 
विकार | अविशेष > तंन्मात्रात्मक भूतकारण एवं अस्मिता-रूप' इन्द्रिय तथा तन्मात्राओं 

' का कारण + विशेष: शान्त या :- सुखकर, घोर या दुःखकर और मूढ-या मोहकर है । 
अविशेष, शान्त, घोर और मूढ: भावों से शून्य है। नील; पीत, मधुर, अम्ल आदि 
नाना भेदयुक्त द्रव्य--विशेष हैं-। इन भेदों से रहिंतः द्रव्य:अविशेष होते हैं। पोड्श 
विकांर की पारिभाषिक संज्ञा विशेष. और उनकी छहः प्रकृतियों कौ संज्ञा अविशेष है | 

लिज्ञमात्र--महततत्व-). यद्यपि प्रकृति के-रूप- से: वह. अविशेषः: होता है, . तथापि 
लिड्ग शब्द-ही उसकी स्पष्टाथंक संज्ञा है। छिज्ञ का अर्थ है-गमक.। जो जिसका 
गमक-या अनुमापक. होता है, वह उसका लिझ्ग कहा जाता है.। महतत्त्व आत्मा और 

'अव्यकंत- का-गमक होता है, अतएव-यह उनका छिंड्गध है.। छिड्रमात्र का अर्थ है-स्वरूप 

. था मुख्य छिल्ढ:। इन्द्रियादि भी... पुरुष तथा-अ्रकृति- के लिज्ञ हो सकते हैं। परन्तु वे 

अपने साक्षात्‌ कारणों के .ही- प्रधान लिझ् होते हैं | महान पुम्प्रकति का लिड्भमात्र है। 
लिछ् अखिल वस्तुओं .का व्यज्ञक है, तन्मात्र (वही ) छिझ्षमात्र; यह 

. विज्ञानभिक्षु की व्याख्या है | अखिल ब़स्तुओं के -व्यज्ञक-भाव से यह लिड्ग नहीं होता 

है, किन्तु यंह पुम्प्रकृति का छिझ्क है |... 
अलिड्ध > प्रकृति-। यह, किसी का भी छिऊ्क नहीं, क्योंकि इसका और कारण नहीं 
 है। “न वा किज्चिहिलद्शयति गंमयतीति अलिज्ञम्‌ 
लिख्ज शब्द का दूसरा अथ भी किया जाता है. | यथा--हूय गच्छतीति लिझ्ञम्‌ । 
तब अछिड्ज का अथ है-जो लय नहीं, पाता । 
विशिष्टल्द्र, अविशिष्ट छिड्ढ, लिज्ञमात्र और अलिड्ञ-ये चार प्रकार के पदार्थ 
गुणरूप वंश के पंवस्वरूप होते हैं | अतएव इन्हें गुणपर्व कहा जाता है' | 

.. १९ (२ ) साधारणतया जो जछ, मिट्टी आदि हैं, वे भूततत्व नहीं हैं | जो सत्ता 

शब्द-लक्षणा है, वही आकाश है; इसी प्रकार स्पशलक्षणा, रूपलक्षणा, रसरक्षणा 
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ओऔर गन्बलक्षणा सत्ताएँ क्रम से वायु, तेज, अप , और क्षिति नामक तत्त्व हैँ । शात्र 
में कहा है--शब्दुलक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पर्शलक्षणः | ज्योतिपां लक्षण रूपमापश्व 
रसकक्षणाः । धारिणी सर्वभूतानां एथिवी गन्धछक्षणा ॥ ( अश्वमेषपर्व ४३१२ ) | 
अतः तत्व दृष्टि से क्षिति आदि भूत गन्धादि-छक्षण सत्तामात्र हैं। मिद्ठी, पानीय जछ 
आदि पश्चीक्ृत भूत हैँ | अर्थात्‌ वे सत्र पदञ्चभूत के समष्ठिविशेष हैँ | 


अतात्विक कारण-दृष्टि से देखने पर शात होता है कि आकाश वायु का कारण 
है, वायु तेजः का और तेजः जल का तथा जल्भूत श्षितिभूत का निमित्त कारण हैं । 
वैज्ञानिक प्रणाली से तथ्यानुसन्धान करने पर देखा जाता है कि शब्द की रदर रुद्ध 
होने पर ताप उत्पन्न होता है, ताप से रूप और रूप ( सूर्याछोक ) से समस्त 
रासायनिक द्रव्य ( उद्धिजादि ) उत्पन्न होते हैं, रासायनिक द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण ही 
गन्वशञान उत्पादन करता है। शास्त्र भी कहता है ( महाभारत, मोश्षधम, रूगुमारद्वाज- 
संवाद अ० १८३)-भूतसर्ग के आदि में सर्वव्यापी शब्द हुआ, पश्चात्‌ वायु, फिर 
उण्ण तेज, तदनु_ तरल जल, और फिर कठिन क्षिति हुईं। अतएव निमित्त दृष्टि से 
जो शब्दगुणक है उससे स्पर्श, स्पशंगुणक द्रव्य से रूप-इत्यादि प्रकार का क्रम देखा 
जाता है। इस प्रकार गन्धाधार द्रव्य शब्दादि पाँच लक्षणों का आधार होता है | 
रसाधार गन्ध के अतिरिक्त चार छक्षणों का आधार है। रूपाधार रूपादि तीनों का 
आधार है | स्पर्शाघार दो-शु्णों का एवं शब्दाघार शब्दमात्र का आधार है | प्रछब काल 
में भी उसी प्रकार क्षिति अप्‌ में, अपू तेजः में इत्यादि रूप से छीन हो जाते हैं | यद्यपि 
व्यावह्वारिक भूतभाव इस प्रकार आकाशादि क्रम से उत्पन्न होता है, तात्विक वा 
उपादान-दृष्टि से वैसा नहीं होता है। उसमें शब्दतन्मात्र स्थूछ शब्द का कारण है. 
स्पश् तन्मात्र स्थूल स्पर्श का** "इत्यादि क्रम ग्रहण करना होगा । ह 


इन्द्रियज्ञान की या ग्रहण की दृष्टि से देखा जाए! तो शञात होगा कि गन्धशान 
सुक्ष्म चू्ण के सम्पक से होता है। रसज्ञान तरलित-द्रव्यजनित रासायनिक क्रिया द्वारा 
होता है ) उष्णता से ही रूपज्ञान होता है। अर्थात्‌ उष्णवाविशेष तथा रूप सदा 
सहभावी हैं! | प्रधानतः स्पर्शश्ञान वायवीय द्रव्ययोग से ही होता है । हमारी वचा 
वायु में निमग्न है; शीतोष्ण रूप स्पर्शशान उस वायुगत ताप से ही प्रधानतः होता 
हैं। और शब्द-शान के साथ आवरणशन्यता या स्क्तिता का ज्ञान होता है। इसी 





3 तव्यविरोष से इस डष्णता का तारतम्य होता है। फासफोरासू जत्यहप 
उष्णता से आलोकवान्‌ होता है, पर उसमें भी ()शर्त०४०० जनित उप्णता है 
सूर्य के उष्णवाजनित आलोक से ही दिन में हमारे सभी रूपज्ञान होते हैं । 
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प्रकार: काठिन्य-तारब्य आंदि अवस्थाओं के साथ- भूत॑ज्ञान का संबन्ध है। किन्तु 
काठिन्य-तार्यादि ताप के तारतम्यमात्र से होते हैं, वे तात्त्विक गुण नहीं हैं । 


अतएब तत््वदष्टि के अनुसार सांक्षात्कार करने पर भूतसमूह शब्दमंय सत्ता . 
(> आकाश ), स्पर्शमय सता (> वायु ) इत्यादि रूप से जान पड़ते हैं। व्यवहारतः 
उन शब्दादि के साथ उनके सहभावी काठिन्यादि भींग्राह्म हैं। यही कारण है कि 
संयम-द्वारा भूतजय करने में काठिन्यादि भाव भी ण्हीत होते हैं । 


क्षिति आदि भूत विशेष हैं; वे गन्धादि तन्मात्रों के विशेष हैं। विशेष शब्द यहाँ 
. .. पर-तीन अआर्थों में प्रयुक्त हुआ है शब्द आदि के घड्ज-ऋषम, शीत-उष्ण, नील-पीत, 
सुगन्ध-दुर्गन्ध' आदि जो भेद हैं, उनका नाम विशेष है। भूतसमूह में ताइश विशेष 
होते हैं; तन्मात्र ताहश विशेष से रहित है । ( ३) थान्त, घोर तथा मूढ़-ये तीन 
भाव भी विशेष हैं; शब्दादि विशेष के शान्तादि विशेष सहभावी हैं । षड़जादि विशे 
का ज्ञान नहीं रहने पर वैषयिक सुख, ठुंःख तथा मोह उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । 
( ३.) भूतसमूह चरम विकार होने के कारण ( वे अन्य विकार की प्रकृति न होने 
के कारण ) विशेष हैं । अतएव भूतसमूह का छक्षण इस प्रकार है--जो नानाविध 
. शब्दों का शुणी एवं सुखादिकर होता है वही आकाश है; उसी प्रकार सुखादिकर 
नाना स्पर्शों का गुणी वायु है; तेज आदि भी इसी प्रकार की हैं । 


ये पदञ्नभूतस्वरूप हैं, आह्यविशेष. हैं | इन्द्रियरूप विशेष साधारणतया एकादश 
माने जाते हैं।' ये द्विविध हें--बाह्य इन्द्रिय तथा -अन्तरिन्द्रिय | बाह्मेन्द्रियगण बाह्य 
_ विषय का -व्यवह्र करते हैं। अन्तरिन्द्रिय मन वाह्म-करणार्पित शब्दादि तथा 
आन्तरिक अनुभव जांत सुखादि और चेष्टादि विषय लेकर व्यवहार करता है । 


: बाह्यन्द्रियाँ साधारणतः दो प्रकार की मानी जाती. हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय | 

: उनके अन्तर्गत होने के कारण .प्राण प्रथक्‌ नहीं गिना जाता, परन्तु प्राण भी 
बाह्न्द्रिय है | ज्ञानेन्द्रिय सात््विक, कर्मेन्द्रिय राजल और प्राण तामस है| वे प्रत्येक 
पाँच पाँच हैं। . शानेन्द्रियाँ हैं--शब्दग्राही कर्ण; शीत और उष्ण रूप स्पर्शग्राही त्वचा, 
'रुपग्राही 'वक्षु, रसग्राही रसना तथा गन्धग्राही नासिका। कर्मेन्द्रिय हैं--वाक्यविषया 
 वाक्‌ , शिव्प-विषय पाणि,' गमनविषय पाद, मल्मृन्नविसर्गविषय पायु, प्रजननविषय 
- $ साधारणतः पांणि का कार्य अहेण कहा जाता है', परन्तु इसमें पाणि के सभी 

काये नहीं आते। वस्तुतः त्याग को भी पाणिकाय रूप से . स्वीकार करना 


होगा | वस्तुतः पाणिका काये शिल्प है। शासत्र भी हे--/विसगंशिव्पगत्युक्तिः कर्म 
तेषां च कथ्यते ।? ( विष्णुपुराण १॥२४५)। - 


4.९० पातक्षरयोगद््शनम्‌ 


उपस्थ ' | प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान-ये पञ्ञ यराण हैँ | ग्राण का कार्स है- 
शरीर के वाह्योद्भव वोधांशों का धारण; उदान का कार्य है-बातुगत वोधांशों का धारण; 
व्यान का कार्य है-चालनांशों का धारण ; अपान का कार्य है--सभी शरीरमढछों के 
अपनयनकारी अंशों का घारण; समान का कार्य हैं--समनयनकारी अंशों का बारण | 
( विशेष विवरण 'सांख्यतत्त्ताछोक?) तथा सांख्यीय ग्राणतत््व* में देखिए | ) 

अन्तरिन्द्रिय मन हैं। “मनः संकव्पकमिन्द्रियम?! (सां, का. २७ ) अथात्‌ 
मन विषय का संकब्पकारी है। सम्यक कब्पन अर्थात्‌ ग्रहण, चेट्ठा तथा धारण ही 
संकल्प है | इच्छापूवक शेयादि विषयों का व्यवहार ही संकल्प है । 

पञ्च भूत, दर वाह्येल्द्रियाँ और मन--ये पोड्श विकार ही विशेष हैं | ये अन्य 
विकारों के उपादान नहीं | ये शेष विकार हैं । ' 

१९ (३ ) अविशेष छह हैँ। पद्ममृूतों का उपादान कारण पशद्चतन्मात्र हैं और 
तन्मात्र तथा इन्द्रियों का कारण अस्मिता हे | 


तन्मात्र का अर्थ है क्िवल वही? अर्थात्‌ शब्दमात्र, स्पशमात्र इत्वादि। पड़जकऋष- 
भादि विशेषों से शून्‍्य सूक्ष्म शब्दतन्मात्र है। स्पशादि तन्मात्र भी इसी प्रकार विशेष- 
शूज्य स्पर्श आदि ही हैं। तन्मात्र की दूसरी संज्ञा परमाणु है। परंमाणु का अर्थ 
क्ुद्रातिक्षुद्र कण” नहीं है अपित शब्दस्पर्शादे की सृक्ष्म अवस्था है |. जिस सूक्ष्म 
अवस्था में शब्दस्पर्शादि का विशेष! नामक भेद अस्त हो जाता है, उसका नाम तन्मात्र 
है। परमाणु शब्दादि-गुणों की ऐसी सूक्ष्म अवस्था हें कि उस के अवयव-विस्तार का 
स्फुट शान नहीं होता । वस्तुतः वह काल की धारा के ऋम से ज्ञात होता है। जिस प्रकार 
शब्द जब चारों ओर व्याप्त हो उठता है, तव वह महावववशाली बोध होता है, 
परन्तु शब्द को यदि कर्णगत ज्ञानहप से ध्यान किया जाए, तो वह काहलिक-धाराक्रम 


१ साधारणतः उपस्थ का कार्य आनन्दुमान्न कहा जाता-है | यह सी .:त्रान्ति है। 
आनन्द कार्य नहीं है, पर बोधविशेष हे.। चूंकि उपस्थ-कार्य के साथ साधारणत 
आनन्द संयुक्त रहता है, इसलिए इस प्रकार कहा जाता है | परन्तु उपस्थ का कार्य 
-- प्रजनन! । शास्त्र भी हे--“'अ्रजनानन्दयो: शोेफो निसमगें पायुरिन्द्रियस? 
(शान्ति० २३९१२२) | वीजसेक वथा प्रसवरूप काय उपस्थ का ही है । वह' आनन्द 
तथा पीड़ा दोनों भावों से हीयुछ-हो सकता है। गोंड्पादाचार्यजी भी कहते हैं, 
आनन्द का अथ है प्रजनन, क्योंकि पुतन्नोत्पत्ति से आनन्द होता है। ( साँख्य- 
कारिकन्नाष्य २८ ),। 
२, यह अन्थकारकृूत. संस्कृत ग्रन्थ है . 
३, यह निवन्ध बंगछा योगदुर्श न/ में है । 





रे 
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- से शात होता है; तन्मात्नज्ञान में भी इसी. प्रकार समझना चाहिए । परमाणु-साक्षात्कार में 
'रूपादि सभी-विषयों का बोध- इन्द्रियक्रिया. के .सूक्ष्म भाव रूप में होने के कारण परमाणु 
'भी:किया के समान कालिकथारा-क्रम से ही ज्ञान-गोचर होता है। वह महावयवी-रूप _ 
अर्थात्‌: खण्डय-अवयवी-रूप से ( जिसका अवयव विभाज्य है उस रूप.से ) ज्ञानगोचर 
नहीं होता । जो अवयव खण्ड्थ नहीं होता, वह अणु-अवयव कहलाता है। तन्मात्र 
उसी अकार का अणु-अवयव-शाली पदार्थ है। अणु-अवयव से छुद्र अवयव ज्ञानगोचर 
नहीं होता । समाहित चित-द्वारा उसका -साक्षात्कार - करना पड़ता है। उससे,भी 
सुक्ष्म वाह्म-विषय समाहित चित्त का भी गोचर नहों होता। सांख्य का. परमाणु 
अनुमेय पदार्थमात्र नहीं है, अपित वह साक्षात्कारयोग्य वाह्म-पदार्थ, है। 
5०, शब्दगुणक पदार्थ से स्पर्श, स्पर्शयुंणक पदार्थ से रूप, रूपगुणक पदार्थ से रस 
रसंगुणक द्रव्य. से गन्ध उत्पन्न होता हैं, पूर्वोक्त यह नियम तन्मात्र-पक्ष में. प्रयोज्य नहीं 
होता ।-सभी तन्मात्र अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। गन्धशन कण के योग से उत्पन्न 
- होता है; अतः जिससे गन्धतन्मात्रज्ञान होता है उससे रस, रूप, स्पर्श तथा .शब्द के 
ज्ञान भी हो सकते हैं । इस प्रकार शब्दतन्मात्र एकंलक्षण, स्पशतन्मात्र द्विलक्षण, 
रूपतन्मात्र त्रिलक्षण, रसतन्मात्र चतुर्क्षण और गन्धतन्मात्र पञ्चलक्षण होता है, किन्तु 
स्वरूपतः साक्षात्कार : काल में  एंक एके तन्मात्र अपने एक एक लक्षण-द्वारा ही 
साक्षात्कृुत: होता है.। 

१९ (४ ) अस्मिता > अस्मि का (अहंभमांव का ) भाव: अर्थात्‌ अमिभान। 
अस्मिता: का अर्थ अहंबुद्धि भी होता है ।-यहाँ अस्मिता का अर्थ अंमिमान है | करण- 
शक्तिसमूह के'साथ चेतन्य की एकात्मकता ही अस्मिता है, यह पहले कहा जा चुका 
है | इस दृष्टि से बुद्धि अस्मितामात्र या चरम अस्मितास्वरूप होतीः है ।-अस्मितामात्र' सब 
: स्थलों. पर महत्‌-तत्त्व “नहीं होता.) यहाँ पर वह छह इन्द्रियों के साधारण: उपादानरूप 
में साधारण अस्मितामान्र हैं। सब इन्द्रियों में. साधांरग उपादानरूप अभिमान तथा 


' बुद्धि--इन दोनों को ही अस्मितामात्र कहा जाता-है | अस्मीतिमात्र कहने से महत्‌ 
तत्त्व हीः समझा जाता है | | 


अन्य करणों के साथ आत्मा का. संबन्ध-भाव भी-अस्मिता है | उसमें प्रत्यय होता 
है-कि .में श्रवणशक्तिमान्‌ हूँ? इत्यादि |. अतः करणशक्ति के साथ “में” का योग 
अर्थात्‌ अभिमान ही अस्मिता हुआ | व॒स्तुतः इन्द्रियाँ अस्मिता की मिन्न-मिन्न 
अवस्था-मात्र हैं। बाहर से इन्द्रियों को भूतः के व्यूहविशेषरूप:में देखा जाता,है। 
जिस. आध्यात्मिक शक्ति-द्वारा भूतगण व्यूहितःहोते हैं, वास्तव -में वही इन्द्रिय/है। 
अध्यात्मशक्ति. वस्तुतः-अहंभाव की अवस्था: विशेष या-अमिमान है | अभिमान रहने 
से; हीःसमस्त दरीरं में 'मेंश इस प्रकार-से प्रत्ययः होता.है।। शानेद्धिय, -कर्मेन्द्रिय, 


के के ३३७७ ५५ ३ ७ ३७ हु धछ % जे 


प्राण तथा चित्त उस अमिमान की एक-एक प्रकार की अवस्था या विक्वति हैं, जैसे 
चक्षु > चक्षु में स्थित या चक्षुस्वरूप अंमिमान । रूप नामक क्रिया द्वारा उसके सक्रिय 
होने पर रूपजश्ञान होता है | रूपश्ञान का आर्थ है--रूप के साथ ज्ञाता का अविभक्त 
प्रत्यय या एकात्मवत्‌ प्रत्यय | दूसरे शब्दों में वाह्म क्रिया से चक्षुरूप अ्हमाव में जो 
विकार होता है, वही ज्ञाता में भारोपित होकर रूपज्ञान कहा जाता हे | शाता एव 
जेब का संबन्धभाव अर्थात्‌-में रूपशानवान? इस प्रकार का भाव ही अस्मिता नामक 
अमिमान है। यही अस्मितामात्र नामक पष्ठ अविशेष ही इन्द्रियों की प्रकृति या 
साधारण उपादान है। 

१९ (५) सत्ता-मात्र-्आात्मा में हैं? या “मं-मात्र” ऐसा भाव; उुद्धितत््व 
का वा महत्तत््व का गुण ८ निश्चय । निश्चय और सत्ता अविनाभावी हैं | विघवयनिश्चय 
और आत्मनिश्चय--दोनों हो बुद्धि के गुण हैं; उनमें आत्मनिश्चय ही निरुचय का दोष 
है| अतएव वह बुद्धि का स्वरूप है। विषयनिश्चय बुद्धि का विकार या विलूप होता 
है।अतः मिंहूँ' या अस्मीति-प्रत्यय या सत्तामात्र-आत्मा ही महत्तत्व है। यहाँ 
अस्मि! शब्द अव्ययपद है, जिसका अथ में? है | 

पहले में? इस प्रकार का भावमान्र रहने से, उसके वाद फिर भें दर्शक, श्रोता, 
शावा, गन्ता हूँ? इत्यादि भहंभाव के विकार हो सकते हैं | यह विकार-भाव ही अमि- 
मान या अहंकार है। अतएव अस्मितामात्र-स्वरूप महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता 
है या महत्तत्व अहंकार का कारण है। 

इसी प्रकार आत्ममाव का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि महत्‌ सब प्रथम 
व्यक्तमाव होता है; उसी का विकार अहंकार या अस्मिता है, अस्मिता के विकार 
इन्द्रियगण हैं । शब्दादि तन्मात्र भी अस्मिता के विकार हैं । 

शब्दादि का ज्ञानर्प अंश हमारी अस्मिता का विकार होता है और जिस वाह्म. 
क्रिया से शब्दादि उत्पन्न होते हैं, वह विराट ब्रह्मा की अस्मिता का विकार है; अतः 
शब्दादि दोनों ओर से ही अस्मिता-विकार हुए । 

भाष्यकार कहते हैं कि 'महत्तत्तव के तन्‍्मात्र तथा अस्मिता-रूप .छह अविशेषः 
परिणाम हैं !? सांख्य कहते हैँ--महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पश्च तन्मात्र होते हैं | 
कोई कोई कहते हैँ कि यहाँ सांख्य तथा योग में मतभेद है। ऐसा कहना ठीक: 

नहीं । वस्तुतः माष्यकार का वक्‍तव्य यह है कि लिक्षमात्र छह अविशिष्ट छिड्ढों का 
कारण होता है | समस्त अविशेषों को एक जाति मानकर लिक्ष्मात्र को उनका कारण 
बताया गया है| सभी अविशेषों में भी जो कार्य-कारण-क्रम रहता है, भाष्यकार ने 
उसे उस दृष्टि से नहीं लिया है। साक्षात्‌ रूप से नहीं, परन्तु परम्परा-क्रम से 
महत्‌ गन्धतन्मात्र का कारण होता है। इसी प्रकार भाष्यकार ने गुणों को एक साथ 


हक कर हा पथ “"साधनपाद-१९ आओ १५९३ 


3 ह पोडश विकारों का कारण कटष्द दिया है; किन्त॒ ग़ुण-समूंह मूल कारण होते हैं। १॥४५ 


सूत्र के माष्य में भाष्यकार. ने. वन्मात्र का कारण अहंकार, अहँकार का कारण 
:  महत्तत्व इस प्रकार का क्रम बतायां है । । 


. १९ (६) महत्तत्व के कार्य छह अविशेष हैं। महत्‌ से अहंकार या. अस्मिता, 
. अस्मिता से शब्दतन्मात्र, स्पशतन्मात्र, - रूपतन्मात्र इत्यादि क्रम से ही महत्‌ से सभी 
अविशेष विकसित होते हैं । 


अतणव महत्‌ से एक साथ छह अविशेष हुए हैं, यह कहना ठीक नहीं | भाष्य- 
कार का भी यह आशय नहीं है | महान्‌ आत्मा से अहंकार, अहंकार से पद्मतन्मात्र 
'एवं प्रत्येक' तन्मात्र से प्रत्येक भूत--इस प्रकार का क्रम ही यथार्थ माना जाता है। 
आकाश से वायु, वायु से तेज इत्यादि क्रम केवछ गन्धादिज्ञान के सहभावी काठिन्यादि 
. के विषय में ही घटता है।. यह नेमित्तिक दृष्टि है, किन्तु तात्त्विक या औपादानिक 
दृष्टि नहीं है। शब्दशान स्पर्शशान का उपादान कमी नहीं हो सकता, किन्तु शब्द- 
 क्रिया-रूप निमित्त के द्वारा. अस्मिता रूप उपादान परिवर्तित होकर स्पर्शज्ञान- में व्यक्त 
हो सकता हैं [ २१९ (२ ) देखिए | | अतः सूक्ष्म शब्द ही स्थूछ शब्द का उपादान 
हो सकता है । इससे यह सिद्ध होता है कि शब्दतन्मात्र से आकाशभूत होता है 
 स्पशतन्मात्र से. वायुभूत इत्यादि! अतएवं अस्मिता से प्रत्येक तन्मात्र हुआ है एवं 
. एक एक तन्मात्र से तदनुरूप एक एक भूत उत्पन्न हुआ है। 


प्रथम व्यक्ति. रूप महत्‌ से क्रमशः छह अविशेष उत्पन्न हुए हैं। वे ही षोड़श- 

विकार-रूप' चस्म, विकास या विवृद्धिकाष्ठा प्राप्त करते हैं और विल्यकांल में विछोम 

क्रम से महत्तत्व में लीन होकर अव्यक्तता प्राप्त करते हैं।. अर्थात्‌ व्यापार के सम्यक 

. अभाव से जत्र महत्‌ लीन हीता है, तब उसमें - छीन विशेष तथा अविशेष महत्‌ की 

.- ग॒ति प्रात्त. कर छेते हैं। महत्‌ छीन होने पर उस अवस्था की कोई भी व्यापाररूप 

.. वब्वक्ततां नहीं रहती. अतः इसे अव्यक्त कहा जाता है। भाष्यकार नें इस अलिज्ञ 
. _अधान के और भी .कुछ विशेषण दिए, हैँ-। उनकी व्याख्यां की जा रही हैः-- 


“ निःसत्तासत्त रु सता-असत्ता हीन । सत्ता का अर्थ है सतू का भाव । सभी सत्‌ 
या व्यक्त पदार्थ पुरुषा्थ के साधक हैं ।.अतः सत्ता है पुरुषार्थ-क्रिया-साघकता । हमारे 
“ लिए साधारण अवंस्था में सत्ता और पुरुषा्थ क्रिया अविनाभावी हैं |: अलिज्ञावस्था में 
पुरुषाथ-क्रिया न रहने; के, कारण प्रधान निःसत्त: है,, और अभाव न होने के .कारण . 
( क्‍योंकि वह पुरुषार्थक्रिया -का. शक्तिरूप कारण होता है ) वह असंत्त: भी नहीं.। 
अतणव :वंह निःसत्तासत्त-होता है । के 
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निःसदसत्‌ ८ सत्‌ या विद्यमान, अपत्‌ या अविद्यमान; जो मदहृदादि के समान सत्‌ 
अथांत्‌ आर्थक्रियाकारी या साक्षात्‌ ज्ञेव नहीं है, तथा महृदादि का कारण होने से 
अविद्यमान भी नहीं है, वह निःसद्सत्‌ है। सत--अआर्थक्रियाकारी । सत्ता ऋ अर्थ 
क्रिया का भाव। निःसत्तासत और निःसदसत्‌ ये दोनों उपर्युक्त दो दृष्टिकोणों से. 
प्रयुक्त हुए हैं । 

निरसत्‌-प्रधान को कोई नितान्त तुच्छ या अविद्यमान पदार्थ न समझ ले, इसलिए. 
भाध्यकार ने पुनः निरसत्‌ शब्द का पृथक उल्लेख किया है | यद्रपि अव्यक्त प्रधान शेय 
है, तथापि व्यक्त महृदादि के समान सा्षात्‌ शेव नहीं; महदादि क्रियमाणभाव से शेय 
होते हैं और प्रधान सभी क्रियाओं की शक्ति के रूप में ज्ेय होता दे | वह अनुमान- 
द्वारा क्षेय है | 

अतएव प्रधान, निरसत्‌ या भावपदायथ-विशेष हैँ । अव्यक्त जा व्यक्त या सक्षात्‌: 
कारयोग्य नहीं है। सभी व्यक्तियाँ जिस अवस्था में लीन होती हूँ उस अवस्था का 
नाम अव्यक्तावस्था है| “अब्यक्तं क्षेत्रलिज्ञस्थं गुणानां श्रभवाप्ययम्‌ । सदा पर्यास्यद॑ 
लीन विजानामि शुणोमि च ॥7 ( महाभारत, अश्वमेघ ४३।३७ ) | 


१९ (७) प्रकृति उपादान होने पर भी महदादि अ्यक्तियाँ पुरुषार्थता-द्वारा 
( पुरुषोपदरशन द्वारा ) अभिव्यक्त होती हैं। अतएव पुदषा्थ महृदादि. व्यक्तावस्था 
का हेतु या निमित्त-कारण हैं: | परन्तु, पुदधाथ अव्यक्तावस्था का हेतु नहीं है | प्रधान 
नित्य ही है, अतः वह पुरुषा्थ-द्वारा परिणाम प्राप्त कर महृदादि रूप में अभिव्यक्त होता 
है। महदादि परिणाम-क्रम के अनुसार अनादि होते हुए भी पुरुषार्थ की समाप्ति 
होने पर ग्रत्वस्तमित हो जाते हैं, इसीलिए वे अनित्य हैं। उदय होने वाठी तथा लय 
होने वाली सत्ता होने के कारण भी वे अनित्य कहलाते हैं । * 
१९ ( ८ ) जितने व्यक्त पदार्थ हूं वे सब्र गुणात्मक हैँ, अतएवं गुणनच्रव का छय॑ 
कहीं भी नहीं होता । अव्यक्त अवस्था भी शुणत्रव की साम्यावस्था है। वह व्यक्त 
पदार्थ की लवावस्था होती है, पर गुणन्रय की नहीं । व्यक्ति के उदय तथा छू से 
गुगत्रय भी मानों उदितवत्‌ तथा लीनवत्‌ प्रतीत होते हैं; किन्द वास्तव में उद्य-छय 
से गुणन्य की क्षयद्ृद्धि नहीं होती तथा होने की सम्भावना भी नहीं है। व्यक्त न 
हों तो गुणत्रव अव्यक्त भाव में रहते हैं। इस पर भाष्यकार के दृष्टान्त का अर्थ-यह 
हैं कि गो के न रहने से देवदत्त दुर्गंत होता है, रहने से -नहीं। जिस ग्रकार 
गो-रूप वाह्मय पदार्थ का रहना.तथा न रहना ही देवदत की अदुगतता तथा: दुःस्थता 
के कारण होते हैं, परन्तु देवदत के शारीरिक रोगादि उनके कोरण नहीं, . उसीप्रकार 
व्यक्तियों के उदय-व्यय ही गुणत्रय को उदित और व्ययित-सा बना देते हैं।.. परन्तु 
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- ' वास्तव में: 'मूछ कारण जिगुण उद्वित तथा छीन नहीं होते । उनका अन्य' .कारण नः 

. रहने से उनके उंदय ( कारण से उद्भव) तथा विनाश ( स्वकारण में छय ) नहीं. होते 
(९ ) क्रमानतिक्रमहदेतु रू सर्गक्रम का. अतिक्रमण सम्भव न होने के कारण। 

' अव्यक्त से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से तन्मात्र तथा इन्द्रिय, -तन्मान्र से 


- .. भूत--इस प्रकार का सर्गक्रम पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार के क्रम से ही 


सर्ग होताः है, यह समझना चाहिए.। पहले भाष्यकार ने क्रम की बात स्पष्ट न कहकर 
यहाँ उसी को कहा है । 


.. विशेर्षों का तत्त्वान्तर-परिगाम नहीं होता । शब्दगुणक आकाश्-भूत .अन्य किसी 
तत्त्व में परिणत नहीं होता । तत्त्व का अर्थ साधारण उपादान है। जैसे, बाह्य भोतिक 
जगत्‌ का साधारण उपादान आकाश, . वायु इत्यादि होते हैं। एक-एक जातीय प्रमाण 
द्वारा के प्रमित होते हँं। स्थूछ तत्व वितर्कानुगतसमाधि-रूप प्रमाण के द्वारा सम्यक्‌ 
प्रमित होते हैं । . उसी प्रमाण के द्वारा आकाशादि स्थूछभूत ओर श्रोत्रादि स्थूल. इन्द्रियों 
“का और अधिक सूक्ष्म विश्लेषण नहीं होता. है । शब्द या रूप के नाना मेंद हैं; किन्तु वे. 
सब शब्दरक्षण तथा रूप-छक्षण- के अन्तर्गत हैं, अतः उनका तत्त्वान्तर प्रिणाम नहीं है । 
उसी प्रकार अनेक प्राणियों म॑ चक्षु अनेक प्रकार.के भेदों के साथ हो: सकते हैं 
परन्तु वे सभी चक्षु-तत्त्व हैं; उनमें चक्षुतत्व अन्य तत्त्व में परिणत नहीं होता |. अतएव 
कहा गया है कि विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है, सुक्ष्मतर प्रमाण ( विचारानुगत 
. सम्ताषि ) के बल से विशेष को स्वकारण अविशेष रूप.में प्रमित किया जाता है.। . 

भाष्यम-व्याख्यातं हश्यम ; अथ द्रष्टः स्वरूपावधारणाथमिदमारभ्यते- 


ददा दाशमात्र। झद्धाजप अत्ययालुपंश्य; |॥।२०॥। 


दृश्िमात्र-इति हक्‍्शक्तिरेव विशेषणापरामृह्ठेत्यर्थ: । स पुरुषों बुद्धे: अति 
संवेदी, स-बुद्धे नं सरूपो नात्यन्तं विरूप इति | न तावत्‌ सरूपः, कस्मात्‌ ? 

' ज्ञाताज्नातविषयत्वात्‌ परिणामिनी हिः चुद्धिस्तस्याश्थ. विषयो गवादि्घिटादिवों 
ज्ञातश्वाज्ञातश्वेति परिणामित्व दशंयति;: सदाज्षातविषयत्वन्तु पुरुषस्यापरिणा- - 
सित्व॑ परिदीपयति, करमसात्‌ ९ न. हि: बुद्धिश्व नाम. पुरुषविषयश्चव स्यादू 
गरहीताउगृहीता. च, . इति सिद्ध, पुरुषस्य'. सदाज्ञातविषयत्व॑ ,- ततश्चापंरिणा- 
मित्वभिति | ह 

किद्च पराथो बुद्धि: संहत्यकारिंत्वात्‌ , स्वार्थः पुरुष इति । तथा सवोथौध्य- 
वसायकंत्वात त्रिगुणा बुद्धिस्निगुणत्वाद्चेतनेति; गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष इति, अतो 

न सरूपः । अस्तु तहिं बिरूप इति। नात्यन्तं त॑ विरूपः, कस्मात्‌ ९ शुद्धोडप्यसों 
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प्त्ययान्ञुपइयों यवः अत्ययं वोद्धमलुपश्यति तमलुपद्यन्नतदात्माउपि तदात्मक 
इब गत्यवभासते । तथा चोक्तम--अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरअतिसंक्रमा 
परिणामिन्यथ प्रतिसंक्रान्तेव तदबवृत्तिमनुपतात, तस्याश्व ग्राप्तवतन्योपग्रह- 
रूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया चुद्धिवृत््यविशिष्ठा हि ज्ञानवृत्तिरित्या- 
ख्यायते”? ॥ २० ॥| ह 
भाष्यासुबाद--इव्य व्याख्यात हो चुका; अत्र द्रट्ट-स्वरूप के अवधारणार्थ बढ 
सूत्र सवा जा रहा | कप 
२० । द्रष्टा इशिमात्र है और शुद्ध द्ोने पर भी वह प्रत्ययानुपरव (अत्यव का 
अनुदशंक ) हे | सु० 
इशिमात्र” का अर्थ विशेषण द्वारा अपरामृष्ट ढक झक्ति? (१ ) है। यह पुरुष 
बुद्धि का अतिसंवेदी है । यह बुद्धि का सख्य भी नहीं है और न उचका अत्यन्त 
विरूप ही | यह सल्‍ूप नहीं हं, क्योंकि ज्ञाताज्षात-विषय होने के कारण बुद्धि परिगामी 
होती है। बुद्धि का गवादि ( चेतन ) वा घदादि ( अचेतन ) विषय ( पुथक्‌ वर्चमान 
रहते हुए बुद्धि को उपरक्त कर ) ज्ञात होतें हैं तथा ( उपरक्त न कर ) अज्ञात होते 
हैँ। यह ज्ञाताज्ञातविषयता बुद्धि का परिणामित्व प्रमाणित करती है | सदा-शातविषयत्व 
पुदप की अपरिंणामिता को परिदीपित करता है, क्योंकि पुरपत्रिधया बुद्धि कमी सहीत 
तथा कभी अण्हीत ऐसी नहीं होती ( आर्थात्‌ सदा ही ण्हीत होती हे )। इस प्रकार 
पुरुष का सदाशात-विषयत्व सिर होता है (२)। अतएव ( पुरुष के सदाज्ञात- 
विषयत्व सिद्ध होने पर ) इससे पुरुष की अपरिगाप्रिता सिद्ध होती है । 
बुद्धि संहत्यकारित्व के कारण परार्थ होती है, और पुरप स्वार्थ (३ ) होता है । 
बुद्धि सर्वार्थनिश्रवयकारिका होने के कारण त्रिगुण है तथा बिगुणत्व के कारण अचेतन 
है । पुरुष ग्रुणसमूह का उपद्रष्टा (४) है| अतएव पुरुष बुद्धि का सरूप (समजातीय ) 
नहीं होता | तव क्या वह विरूप है ? नहीं; वह अत्यन्त विहप भी नहीं है (५)। 
कारण, शुद्ध होने पर भी पुरुष प्रत्ववानुपदय होता है; क्योंकि पुरुष बुद्धि-संभूत 
प्रत्ययसमृह का अनुद्शन करते हुए तदात्मक न होने पर भी तदात्मक-सा प्रत्यव- 
भासित होता है । ( पदञ्चशिख द्वारा ) कहा भी गया है--भोक्तुशक्ति (पुरुष) अपरि- 
णामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा ( ग्रतिसंचारशून्या ) होती है; वह परिणामी अर्थ में 
( बुद्धि में ) प्रतिसंक्रान्त-सी होकर उसकी (बुद्धि की ) बृत्तियों की अनुपातिनी 
होती है, और चेतन्योपराग-प्राप्त बुद्धिवृत्ति के अनुकरणमात्र-द्वारा उस भोक्तशक्ति की 
शानस्वरूपा दत्ति बुद्धिदक्ति से अविशिश्टा. के रूप में आख्यात होती है ( अथवा -चिति 
के साथ अविशिा बुद्धिइत्ति ज्ञानबृत्ति के नाम से कथित होवी है ) 9? (६)। 
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दीका. २० (१ ) द्रष्टा> अविकारी जाता;  अदहीता >विकारी ज्ञाता; .द्रष्टा . 
तथा ग्रद्दीता सहश होते हैं, पर एक नहीं | द्रष्टा सदा ही स्वद्रष्टा है; ग्रहीता ज्ञानकाल 
- में-परहीता होता है, शाननिरोध में नहीं। 'में द्रष्टा हूँ? इस प्रकार की बुद्धि ही | 
:  श्रहीता? है | 
इशिमात्र--दकशि का अथ है ज्ञ वा चित्‌ वा स्ववोध | जिस बोध के लिए! करण 
की अपेक्षा नहीं रहती, वही दइशि कहलाता है। में हूँ इस प्रकार का बोध हम 
अनुभव करने. के बाद कहते हैं | उसमें करण की अपेक्षा रहती है,. क्योंकि वह बुद्धि- 
विशेष है। किन्तु में? इस प्रकार के भाव का भी जो मूल है, जो इस भाव के भी 
पहले रहता है एवं जिसे हम वाक्य द्वारा प्रकाशित करने की चेथ्टा करते हैं, वह 
... करण-सापेक्ष नहीं है। श्रुति भी कहती है--“विश्ञातारमरे केन विजानीयात' (बृहदा० 
.. . .३।४।१४ ), 'न हि. विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिकोपो -विद्यते |. ( बृहदा० ४॥३।८० ) | 
.. करण के विषय दृश्य होते हैं, करण भी दृश्य है| अतः जो द्रष्टा है वह करण का विषय 
. नहीं है | द्रष्टा के अन्तर्गत ( अर्थात्‌ द्रष्टा के स्वरूप का ) जो बोध है वह स्ववोध ही 
होता है । द्रष्टा स्द्रष्टा अर्थात्‌ में शाता हूँ” ऐसी स्वविषयक बुद्धि का द्रष्टा है:। 
जितने समय तक हृश्य रहता है उतने. समय तक भाषा. में पुरुष को द्रष्टा कहा 
जा सकता है, किन्तु दृश्य लीन होने पर उसे द्रष्टा कैसे कहा जा सकता है--यह शझ्ढ 
हो सकती है। इसका उत्तर यही है कि. द्रष्टाः- इस शब्द का व्यवहार ने करने पर 
भी कोई हानि नहीं होती, तब “चितिशक्ति? “चैतन्य? इस गकार के शब्द व्यवहाय होते हैं; 
. यदि “द्रष्टाः-शब्द का व्यवहार भी किया जाए; तो उसे चित्तशान्ति , का द्रष्टां कहना 
 च्वाहिए।। इस प्रकार. की भाषा का व्यवहार करने पर भी ग्रकृतः पदार्थ - का 
अन्यथाभाव नहीं हो जाता, यह स्मरण रखना चाहिए।। 


चित्‌ द्रष्टा का धम नहीं है, क्योंकि, धर्म तथा धर्मी दृश्य हैं, - वे शाताशञात 
भावविशेष हैं.। जो चित्‌ है, वही द्रष्टा भी है । अतएवं द्र॒ष्टा को चिद्रप कहा जाता है । 


इशिमात्र इस पद - के माक्र शब्द-द्वारा .सर्व-विशेषणशल्यत्व -या .धर्मशत्यत्व 
... समझना चाहिए। अर्थात्‌ सर्व-विशेषणशज्य जो बोध है. वही /द्रष्टा कहल्यता. है-। 
- (६ द्र० सांख्यसूच्र ११४६--निगुंणत्वान्न चिछमा ) |, .. -/:-. हु 


: शक्ल हो सकती है कि तब .चितिशक्ति को 'अनन्ता, अप्रतिसंक्रमा? , प्रभति 
विशेषणों . से विशेषित क्‍यों. किया. जाता “है १ वस्तुतः अनन्त? : विशेषणे- या 
धंम॑ नहीं, . परन्त -धर्म-वेशेष का . अभाव है.।..“अंग्रतिसंक्रमा! भी इसी प्रकार 
है। सान्‍्त आदि व्यापना्थक जो विशेषण हैं. तथा अन्य प्रधान. जो विशेषण हैं, 


उन सभी के अभाव का उल्लेख कर 'सर्वधर्माभाव? क्या वस्तु है इसको प्रस्फुट किया 
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जाता है। अन्तवत्ता, विकारशीलता आदि दृश्य के साधारण धर्मों का निवेध कर 
द्रष्ठा को लक्षित किया जाता है | । 


पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, इस वाक्य का अथ्थ पहले व्याख्यात हुआ है। 
[ १७ सूत्र की (५) टीका देखिए | । । 


२० (२) बुद्धि से पुछष का भेद जिन-जिन मेदक छक्षणों-द्वारा विज्ञात होता है, . - 
भाध्यकार उन्हींको कहते हैं । जैसे--(क) बुद्धि परिणामी है, पुदघ अपरिणामी हैं; 
(ख) बुद्धि परार्थ है, पुरुष स्वार्थ है; (ग) बुद्धि. अचेतन - है, पुरुष चेंतन वा 
चिद्रुप है | | जा 

इस प्रकार पुरुष और बुद्धि की मिन्नता जानी जाती है। भिन्न होने पर भी 
उनम॑ कुछ साध्व्य रहता है । अविवेकबश बुद्धि तथा पुरुष की . एकल्वख्याति ही 
यह साहब्य है; अर्थात्‌ अविवेकवदश पुरुष बुद्धि की भाँति तथा बुद्धि पुरुष की भाँति 
प्रतीत होती है | 

जिन युक्तियों-द्वारा बुद्धि और पुरुष का सारूप्य और भेद आविष्कृत होते हैं, 
उन भाध्योक्त युक्तियों को विशद्‌ किया जा रहा है। बुद्धि के विषय. ज्ञाताज्ञात होते -. 
हैं, अतएव बुद्धि परिणामी होती है और पुरुष के विषय सदा ज्ञात होते हैं, अतएव . 
पुरुष अपरिणामी होता है| यह प्रथम युक्ति- है 


द्वि के विषय गोघगादि ज्ञात तथा अज्ञात होते हैं। जब गो बुद्धि में प्रकाशित 
होकर स्थित रहती है, तव बुद्धि गोविषयाकारा होती है; वही बाद में घटादि-आकारा 
होती है। 


फलतः पुरुष को विषय वनाकर पुरुष-जैसी जो वुद्धिव्तत्ति होती है, उसका लक्षण 
सदाशातृत्व है | पुरुषविषया - पुरुष जिसका विषय है वह। अथवा पुरुष विषित्य 
उत्पन्नाः ( पुरुष को विषय कर उत्पन्न ) ऐसा अर्थ भी होता है। पुरुषविषया बुद्धि 
था ग्रहीता सदा ही शाता? है, ऐसा बोध होता है और रब्दादिविषया. बुद्धि उस 
प्रकार की नहीं होती है, किन्तु ज्ञात तथा अज्ञात इस प्रकार की होती है । पुरुष .. 
बुद्धि को विषय करने पर या प्रकाशित करने पर बुद्धि भी पुदषः को विषय बना लेती 
है अथौत्‌ निजी प्रकाश के मूलभूत द्रष्टा को में द्रष्टा हूँ? इस रूप से जानती है। अतः 
धुरुष का विषय बुद्धि? और “बुद्धि का विषय पुरुष, यह दो वातें ग्रायः एक हैं। 
“धावादिधंटादिवो”? इस भाष्य के “गो शब्द को विज्ञानभिश्ष ने शब्दवाची _ 


कहा है; अर्थात्‌ गो शब्द का अर्थ जो सन में रहता है उसे' समझना चाहिए, बाह्य 
एक गाय नहीं । / 
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संक्षेपतः बुद्धि का विषय या बुद्धि-प्रकाइ्य शब्दादि एक बार ज्ञात और फिर अज्ञात 
होने के कारण पहले शब्द-बुद्धि उत्पन्न होती है, पीछे अ-शब्द-बुद्धि अर्थात्‌ अन्य-बुद्धि 
: हो जाती हैं और इस प्रकार बुद्धि का परिगाम सूचित होता है; पर पुरुषविषय या 
पुरुष-प्रकाश्य चुद्धि (ज्ञाताहंबुद्धि) एक बार ज्ञिताहम? और दुवारा अज्ञताहम! ऐसी नहीं 
होती; बुद्धि रहने पर वह 'ज्ञाताहम? अवश्य होगी। अज्ञाताहम्‌-बुद्धि अलीक और . 
अकल्पनीय पदार्थ है । अतः पुरुष-प्रकाश सदा प्रकाश है, कभी अप्रकाश (या अज्ञाता) न 
होने से वह अपरिणामी प्रकाश है। बुद्धि न रहने पर या छीन होने पर वह प्रकाशित नहीं 
होती--यह भी बुद्धि का ही- परिणाम है, प्रकाशक का उससे कुछ बनता-बिगड़ता 
नहीं। स्वकीय क्रिया शक्ति-द्वारा बुद्धि प्रकाशक के पास प्रकाशित होती है। ऐसा : 
..,न होने से प्रकाशक का कुछ नहीं होता, बुद्धि ही अप्रकाशित रह जाती है। ' 


विपषयाकारा बुद्धि ही मिन्न-मिन्न विषयरूप बनती है, किन्तु पुरुषाकारा बुद्धि केवल 
' ज्ञाताहम! इसी प्रकार को होती है, कभी अशाता नहीं होती । अवएव उसके द्वारा 
लक्षित प्रकृत ज्ञाता निर्विकार होता है | 
सहें ज्ञाता हैं? यह भाव ही पुरुषविषया बुद्धि है। कोई इसे यदि अज्ञाता दिखा 
. सकता ( यहाँ तक कि कव्पना भी कर सकता ) तो इस. बुद्धि का विषय पुरुष ज्ञाता 
- तथा. अज्ांता अर्थात्‌ परिणामी होता-। 
में! इस प्रकार का भांव व्यावसायिक ग्रह्दता है,. में रहा -थां! और “रहूँगा? 
यह आनुव्यवसायिक ग्रहीता है। स्मृति-इच्छादि अनुव्यवसायमूलक भाव हैं। 
अनुव्यवसाय (6०४०४ ). एक प्रतिफलकक (;शी८००7 ) के बिना नहीं हो 
सकता। ज्ञान के लिए जो ज्-स्वरूप प्रतिफलक ( ए्ीं०४०९ )- है,” उसी का नाम 
प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी के बिना कोई भी ज्ञान कं्पनीय नहीं होता । क्‍योंकि, 
* सभी ज्ञान प्रतिसंवेद् हैँ। अंतः बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का विषयभूत जो ग्रहीता 
, है, उस अद्दीता के द्वारा अग॒हीत किसी भी ज्ञान की सम्भावना पष्ठ: वाह्म-इन्द्रियार्थ 
की. अपेक्षा भी अधिकतर अकब्पनीय होती है। ग्रहीता सदाज्ञात होने से उसका 
'जो द्रष्टा है, वह अपरिणामी जस्वरूप होता है, नहीं तो अज्ञात अ्रहीता या अज्ञात 
में-बोधः--इस प्रकार अकव्पनीय की कल्पना आ जाती है | अर्थात्‌ ज्ञान का ग्रह्दीता 
में हूँ? इस प्रकार का ग्रत्यय जब अज्ञात नहीं होता, तत्र वह सदाशात होता है । 
- सदाज्ञात विषय का जो ज्ञाता है, वह भी सदाज्ञाता है। यदि कोई पदार्थ सदा शाता - 
' ही रहे और कभी अज्ञाता न हो तो वह अपरिणामी झ-स्वरूप ही होगा । ह 
... ... उदाहरार्थ “मैं. अपने को जानता हूँ? इसमें “मैं? ही द्रष्,है तथा अपने-को? 
.. का अर्थ है-मिं*के समग्र अचेतन-<ंश > बुद्धि । नीलादि विषयों का श्ञान 'मैं-को मैं 
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ऊानता हैं? ऐसे भाव का अवकाशमात्र होता है | मील को यदि समाधिवल से सूक्ष्मरूप 


से देखा जाए तो वह नीछ नहीं रहता, पर रूपमात्र परमाणुस्वरूप होता है; उसे . 


भी सूक्ष्मतररूप में देखते-देखते वह अब्वक्त में पर्यवसित हो जाता है [ १।॥४४ 
सूत्र की ( ३ ) टीका देखिए! |। अतएव विषयज्ञान आपेक्षिक सत्य ज्ञान है। उसे 
अव्यक्त या समान तीन ग़ु्णों के रूप से जानना ही सम्यक ज्ञान होता है, ओर उस 
समय द्रष्ट का जो स्वरूप में अवस्थान? होता है उसे जानकर, द्वष्टा स्वरुपद्रष्टा है? 
यह जानना ही द्रष्टविघयक सम्यक्‌ ज्ञान है | 


शाल्रोक्त 'परयेदात्मानमात्मनि! इस वाक्य में एक आत्मा बुद्धि है, और एक 
आत्मा पुरुष है। अनादि-सिद्ध पुरुष तथा ग्रकृति रहने से ही यह स्वतःसिद्ध द्रष्ट- 
हृस्यभाव रहता है। केवल चित्‌ या केवछ अचित्‌ से द्रष्ट-हश्यभाव का व्याख्यान 
सज्भुत नहीं होता है । 


इस स्थल का भाष्य अतीव दढुरूह है, इसलिए इतना अधिक कहनां पड़ा | ' 
सभी टीकाकारों की व्याख्या पूर्णतया गहीत नहीं हुई है [ ४१८ ( १ ) देखिए: ] 


२० (३) बुद्धि तथा पुरुष के वैरूप्य का द्वितीय हेतु है--बुद्धि संहत्यकारित्व - 
हेतु से परार्थ है और पुरुष स्वार्थ है | जो क्रिया अनेक ग्रकार की शक्तियों के मिलन... 
का फल है, वह तन्मध्यस्थ किसी शक्ति के लिए या उनके समवाय के अर्थ में नहीं... 
होती है । जिसके द्वारा बहुत-सी शक्तियाँ समवेत होकर एक क्रियाूप फल. उत्पुन्न 
करती हैं, वह क्रियारूप फल अपने प्रयोजक का अर्थमृत होता है। इन्द्रियादि नाना .. 
शक्तियों की सहायता से बुद्धि सुख-दुःख फल पेदा करती है। अतः उस फल का 
भोक्ता वा चरम जाता बुद्ध्यादि नहीं, परन्तु तदतिरिक्त पुरुष है। इसीलिए बुद्धि 
परार्थ वा पर का विप्रय है एवं पुरुष स्वार्थ या विषयी है | इस युक्ति की सम्यक्‌ 
व्याख्या चतुर्थ पाद में देखिए ( ४२४ सू० ) | 


- २० (४ ) इस विषय पर तृतीय युक्ति हैं--बुद्धि अचेतन है और पुरुष चेतन 
या चिद्रप है। बुद्धि परिणामी हैं और जो परिणामी होता है उसमें क्रिया, प्रकाश 
तथा अप्रकाश ( अर्थात्‌ त्रिगुण ) रहते हैं । त्रियुण दृइय के उपादान हैं, और हृदय 
तथा अचेतन समानाथक हैं | अतः बुद्धि त्रिगयण और अचेतन हे । पुरुष त्रिगुणातीत 
द्रष्मा हैं, अतः चेतन हैँ । द्रष्टा और दृश्य को या .चेतन और अचेतन को छोड़कर 
और कोई पदार्थ नहीं है। अतः जो दृश्य नहीं होता वह चेतन ( यहाँ चेतन का 

_ अर्थ चेतन्ययुक्त नहीं, पर चिद्रप हे ) हे औरं जो द्रष्टा नहीं होता वह अचेतन हें | 
प्रकाशशील अध्यवसायघधर्मक या निश्रयधर्मक होने के कारण बुद्धि तिगुणा हैं, क्योंकि 
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 अकाशशील्ता स्व का . धर्म हैं, और जहाँ सत्त्व रहता है वहाँ रजस्तम भी रहते हैं.) 
.. त्रिगुणात्मक होने के कारण बुद्धि अचेतन है । 


.. २० (५) पुरुष बुद्धि का सहश नहीं है--यह सिद्ध हो गया । प्र वह बुद्धि 
.. से सम्पूर्ण विरूप भी नहीं है, क्योंकि वह शुद्ध होने पर भी अर्थात्‌ वुद्धि से अतिरिक्त 
: होने पर भी बौद्ध प्रत्यय या बुद्धिवृत्ति का उपदर्शन करता है। उपदृष्ट बुद्धिदृत्ति का 
नाम शान या आत्मानात्म-बोध है। ज्ञान का परिणामी अंश या उपादान और पुरुषोप- 
, - इष्टिरूप हेतु-ये दो शानकालछ में अभिन्न रूप से अवभात होते हैं | सदा दी शान का 
: प्रवाह चल रहा है। अतएव पुरुष तथा ज्ञानरूप 'बुद्धि की अमेद-प्रत्ययरूप भ्रान्ति 
भी सदा चल रही है। ह 
प्रश्न हो सकता है कि बुद्धि तथा पुरुष का अमेद किसको प्रतीत होता है १ 
इसका. उत्तर यह है कि "में? को या अहंबुद्धि को या. अ्रहीता को; किस दृत्ति द्वारा 
यह अवमात होता है १ अ्रान्तज्ञन और तज्जनित श्रान्तसंस्कारमूलिका. स्पूति के 
द्वारा । अर्थात्‌ साधारण सभी ज्ञान श्रान्ति हैं; जब बुद्धिपुरुष का ऐसा अभेदरूप 
श्रान्त ज्ञान, होता है तभी बोध होता है कि 'मैंने जाना? ।. अतएव 'मैंने जाना! इस . 
प्रकार का भाव ही वुद्धि-पुरुष की एकलत्बश्नान्ति है, और उस श्रान्ति के अनुरूप 
संस्कार से भ्रान्तिस्मृति का प्रवाह चलते रहने के कारण साधारण अवस्था में बुद्धि 
पुरुष के प्रथकृत्व का बोध नहीं होता । विवेक-ख्याति उत्पन्न होने से मैंने जाना? यह 
. बोध क्रमशः निदृत्त होता रहता है और ख्यातिसंस्कारद्वारा निवृत्ति पुष्ट होकर विशान 
था चित्तदृत्ति का सम्यकू निरोध होता है। .. 
ने नील जाना? यह एक विज्ञान हैं। इसमें नीकू यह हृदय भाव अचेतन हैं 
' और 'में? इस भाव से लक्षित विज्ञाता के अन्तगंत चैतन्य हैं। इसी से अचेतन नील? 
पदार्थ विश्ञत होता है । द्रष्टा-द्वारा ऐसे नीलप्रेत्यय का प्रंकाश-भाव ही प्रत्यवानुपश्यता 
है। नील-शान और पुरुष की प्रत्ययानुपश्यता अविनाभांवी हैं। ज्ञान या बुद्धिबृत्ति 
में यह प्रत्ययानुपश्यतार्प सहभावी हेतु रहने के कारण यह पुरुष का. कुछ सरूप 
- या सहश होता है । अर्थात्‌ अचेतन नीछादि ज्ञान सचेतन ( चैतन्ययुक्त ) होने के 
. कारण ही चिद्र॒प पुरुष के कुछ-कुछ सदृश होते हैं। ह ह 
२० (६ ) प्रतिसंक्रम  प्रतिसंचार | - अपरिमाणी होने पर ही वह -अतिसंचार- 
शूत््य होता हैं। अपरिणामित्व-द्वारा अवस्थान्तर-शज्यता और अ-प्रतिसंक्रमत्व द्वारा. गति- 
शूत्यता ( कार्यगत-न होना ) सूचित होती हैं। .प्रत्ययानुपश्यता के कारण परिणामी 
वृत्ति-समूह को अकाशित करने के कारण; चितिशक्ति परिणामी तथा प्रतिसंक्रान्त के 
समान ज्ञात होती हैं। चैतन्योपराग-प्राप्त अर्थात्‌ चित्यकाशित बुड्धिदृत्ति की अनुकारता .. 


२०२ पातश्षलयोगद्र्शनस्‌ 


या अनुपब्यवा के द्वारा ज-स्वर्य चिद्व्ृत्ति तया ज्ञान-स्वरूप बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट या - 
अमिन्नवत्‌ प्रतीत होती है [ ४२२ ( १) देखिए | | पा 


तद्थ एवं व्व्यस्थात्मा || २१ ॥ 


भाष्यम्‌ू--हृशिरूपस्य पुरुषस्य कर्मरूपतामापन्न॑ हृहयमिति तद्थ एब 
दृश्यस्यात्मा स्वरूप भवतीत्यर्थ:। तत्स्वरूपं तु पररूपेण अतिलब्धात्मकम्‌-। 
भोगापवर्गार्थतायां कृतायां पुरुषेण न दृश्यत इति | स्वरूपहानादस्य नाशः 
प्राप्तो न तु विनरयति ॥ २१॥ 

२१ | पुरुष का अथ ही दृश्य की आत्मा या स्वरूप है | सू> 

भाष्यानुवाद--ह शिरूप पुरुष की कर्मस्वरूपता को ( १ ) प्राप्त पदार्थ हृश्य है; 
अतएव उसका ( पुरुष का ) अर्थ ही दृश्य की आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप होता है 
यह हृ्यस्वरूप पररूप द्वारा अतिलब्ध-स्वमाव ( २) है। भोगापवर्ग निष्पन्न होने पर 
पुरुष उसका दर्शन और नहीं करता है; अतः उस समय स्वरूप-( पुठुषोर्थ ) हानि 
के कार से वह दृश्य नथ्ट हो जाता है, परन्तु विन४ ( अत्वन्तोच्छिन्न ) नहीं । 


टीका २१ (१ ) कर्मस्वरूपता > भोग्यता | -हृहयत्व और . पुरुषभोग्यत्त 
मूलतः एकार्थक हैं| मोग्य > अर्थ | अतः पुरुष-दृश्य ८ पुरुषार्थ । अतएव पुरुष का 
अथ ही दृश्य का स्वरूप है। नीलछादि शान, सुखादि वेदनाएँ, इच्छादि क्रियाएँ सभी 
पुरुषाथ हैं| दृश्य तथा पुरुषा्थ सम्पूणतवा एक ही भाव हैं । 


२१ (२ ) ज्ञानल्प दृश्य ज्ञातृरूप द्रष्टा की अपेक्षा से ही संविदित होता है | 
संविद्ित भाव ही दृश्यता का स्वरूप है; अतः यह व्यक्त हृब्य पर अर्थात्‌ इससे मित्र 
पुरुष के स्वरूप द्वारा ही प्रतिकत्ध होता है। दूसरे झब्दों में पुरुष की 
गग्यता ही जब हृह्वस्वरूप है, तब युरुष की अपेक्षा-से ही दृश्य व्यक्त रूप से 
उपलब्ध होता है। भोग्यता न रहने से दृश्य नष्ट होता है; परन्तु उसका पूर्ण अभाव 
नहीं होता | यह उस समय अव्यक्त रहता है | 


इृत्य की एक व्यक्ति ( 5अभिव्यक्त रूप ) अव्यक्तता प्राप्त करती है, किन्तु 
अन्यान्य व्यक्तियों अन्य पुठष के लिए दृश्य रहती हैं, इस कारण मी दृश्य का.अभाव . 
नहीं होता । 


इब्य किस प्रकार से पररूप-द्वारा पग्रतिकब्ध होता है; इसे विषय पर पाठक 
पूर्वोक्त सूयं तथा तदुपरिध्थ अस्वच्छ द्रव्य के इृष्ठान्त का स्मरण करें. [ २। १७ 
(२) टीका ]। 
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पुरुष या द्रष्टा का अर्थ ही दृश्य का स्वरूप होता है-।. “अर्थ! को प्रयोजन? 


. : समझकर .साधारणतः छोग पुरुष को. एक प्रयोजनवान्‌ या प्रयोजन सिद्धि का इच्छुक . 


: सत्त्व मान लेते हैं और  सांख्यीय दर्शन को विपयस्त करते हैं। सांख्यकारिका में 
' कुछ उपमाएँ दी गईं हैं; उनका' तात्पर्य और उंपमामात्र्व न समझ कर छोग उन्हें 
'सर्वाश-में सत्य. समझ लेते हैं। "यह उनका विचारदोष है; इसी के आधार पर 
कुछ प्रान्तं धारणाएँ प्रचलित हुई हैं। 


: . अर्थ! का तात्पये है. विषय”, परन्तु प्रयोजन” नहीं । पुरुष: विषयी है. और ' 

बुद्धि उसका विषय या प्रकाश्य है। साधारणतः प्रकाशक का अर्थ है, जो प्रकाश 
करता है?.। प्रकाश करना?-रूप क्रिया का कत्तों प्रकाशक होता है-यह बात सत्य है, 

किन्तु हम अनेक स्थलों पर ऐसी क्रियां की कल्पना केवछ भाषा-द्वारा . करते 

: हैं। 'प्रकाश्य प्रकाशक-द्वारां प्रकाशित होता है”--ऐसा कंहने से यंह समझः जाता 
है कि प्रकाशक. की कोई क्रिया नहीं है। अतएव सर्व, स्थलों में. प्रकाशक 
क्रियावान्‌ है, ऐसा. नहीं है। निष्क्रिय द्रव्य. को. हम भाषा-द्वारा ( व्याकरण के 

: प्रत्मयविशेष द्वारा ) सक्रिय .करते हैं।. निष्क्रिय पुरुष. को भी -ऐसा - कर लेते हैं। 

- अहंभाव के पीछे स्वप्रकाश पुरुष - रहने के. कारण.. में स्वप्रकाशक हूँ या निजका 
शाता हूँ! इस प्रकार की-प्रकाशनरूप क्रिया 'मैं? ,करता रहता है। ऐसा होने के 
कारण पुरुष को उस क्रिया का कर्ता मानकर . उसे: हम प्रकाशक या प्रकाशकर्त्ता 
कहते हैं |. वस्तुतः प्रकाश होना?-रूप क्रिया. मैं-पन में ही रहती है.। पुरुष के 
सान्रिध्यदेतु से. ही यह घटती है, अतः पुरुष को प्रकाशकर्ता कहा जाता. है । 

भोग तथा अपवर्ग .या-विवेक ये दो प्रकार के अथ ही वुद्धिमात्र हैं। बुद्धि 

_ केबल त्रिगुण से ही नहीं बनती, परन्तु एकस्वरूप साक्षी द्रष्टा के योग से त्रिगुण का 
: परिणाम. ही बुद्धि-- होता है । बुद्धि चूँकि विषय है इसलिए, वह जिसकी सत्ता से 

प्रकाशित होती है उसे . बिषयी या विषय का प्रकाशक कहा जाता है। विषय के 

प्रकाशक? इस वाक्य में विषय के” इस सम्बन्धकारकथुक्त पद को प्रकाशक! इस 
कत्तंकारकयुक्त पद के साथ हम अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार जोड़ते हैं | ऐसा 

. करने पर भी प्रकृत पदाथ' में सक्रियता नहीं आ जाती है.। यही कारण है कि-पुरुष का 
अथ? इस प्रकार का सम्बन्धवीचक वाक्य मी कोई क्रिया विज्ञापित नहीं करता है | 

भोग तथा-अपवरग यदि विषय या प्रकाइय हों तो वे . किसके प्रकाइय विषय होंगे 
या विषयी किसे कहना होगा १ इसके उत्तर में कहना पड़ेगा कि उसी द्रष्टा पुरुष 
को | इसे प्रकार मोगः तथा अपवर्ग रूप में विषय या अर्थभूत होना हो दृश्य का 
स्वरूप होता है । । 


२०४ पातश्षरूयोगदर्शनम्‌ 


भाष्यम्‌ । कस्मात्‌ (-- 
क्ृताथ ग्रति नश्मप्यनर्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌ || २२ ॥ 


कृतार्थमेक॑ पुरुष प्रति दृह्यं नष्टमपि नाश प्राप्तमपि अनष्टे तदू अन्यपुरुष- 
साधारणत्वात्‌। कुशल पुरुष अति नाश ग्राप्रमप्यकुशछान्‌ पुरुषान्‌ पत्य- , 
कृतार्थमिति; तेषां दशेः कर्मविषयतासापन्न छमते एवं पररूपेणात्मरूपमिति | 
अतरच दृग्दशनशकत्योर्नित्यत्वादनादि: संयोगो व्याख्यात इति | तथा 
चोक्तम्‌-“घधर्मिणामनादिसंयोगाद्धमसात्राणासप्यनादि: संयोग:” इति ॥र२श॥। 
भाष्यानुवाद--क्यों ( विनष्ट नहीं होता ) ? 


२ | कृतार्थ के निकट वह ( दृश्य ) नष्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्व के कांरण 
बह अनष्ट रहता है ॥ सू० 


कृतार्थ एक पुरुष के प्रतिं दृश्य नष्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्व के कारण वह. 
अनष्ट रहता है | कुशल पुरुष के ग्रति नष्ट होने पर भी अकुशछ पुरुष के समीप हृर्य 
अनष्ट है | उनके पास दृश्य इशिश्क्ति की कर्मविषयता ( भोग्यता ) ग्राप्त कर पररूप _ 
के द्वारा निज रूप में प्रतिछष्ध होता है। अतएवं हकशक्ति तथा दर्शनश्क्ति की 
नित्यता के कारण संयोग अनादि है, ऐसा व्याख्यात हुआ है | जैसाकि (पशञ्चशिख-द्वारा) 
उक्त हुआ है--“घधर्मियों का संयोग अनादि होने के कारण धर्मों का संयोग भी अनादि 
होता है” ( १)। 


टीका २२ (१) विवेकख्याति-द्वारा कृतार्थ पुरुष का दृश्य नष्ट होने पर भी अन्य 
पुरुषों का दव्य रह जाता है, अतः दृश्य अनष्ट है। आज भी जिस प्रकार दृश्य अनष्ट 
है, सभी काछों में उसी प्रकार हश्य अनष्ट था तथा रहेगा । सांख्यसूत्र भी है-इदानीमिव 
सबत्र नाव्यन्तोच्छेदः (१।१३९) | क्रमशः सव॑ पुरुषों की विवेकख्याति होने से तो 
टद्य विनष्ट हो जाएगा-ऐसी संभावना नहीं है, कारण पुरुष-संख्या अनन्त है.। असंख्य 
का कभी दोप नहीं होता । असंख्य -- असंख्य < असंख्य. | यही असंख्य-का- तत्त्व है। 
[ द्र०४॥३३ ( ४ ) ]। श्रति भी कहती है--पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” 
धद्ददा ० ५।१)। इस कारण दृश्य सदा था और रहेगा भी । जो पुरुष अकुशल हैं, वे उसी 
हेतु से अनादि इृत्य के साथ अनादि-सम्बन्धयुक्त होते हैं | ऐसा नहीं हो सकता है कि. 
पहले इश्यसंयोग नहीं था और किसी विशेष काल में वह हुआ है, क्योंकि ऐसा होने से 
हस्यसंयोग होने का हेतु कहाँ से आएंगा | आगे व्याख्यात होगा कि संयोग का हेतु 
अविद्या या मिथ्वाज्ञान है। मिथ्याज्ञान मिथ्याज्ञान का ही प्रसव करता है-। अतः 
मिथ्याज्ञान की परम्परा अनादिं होती है, इस विषय का विवरण यहाँ पर उद्धृत पञ्ञ-. | 


साधनपाद-र२-२३२े. | रे०५ 


.. 'शिखाचार्य के सूत्र में संगतरूप से किया गया है। सब धर्मी निगुण हैं । पुरुष के 
. सांथउनका अनादि काछ से संयोग है, इस कारण गुण-घर्म रूप जो बुद्ध्यादि-करण 
. तथा शब्दादि-विषय हैं, उनके साथ भी पुरुष का अनादिं संयोग है. 


. पुरुष का बहुत्व तथां: प्रधान का एकत्व इस सूत्र में उक्त हुआ है (२२३ तथा 
४१६ सू० देखिए ) | इस पर वाचस्पति मिश्र कहते हैँ --“प्रधान के समान पुरुष 
. एक नहीं है। पुरुष का नानात्व, जन्ममरण, सुखदुःखोपयोग, मुक्ति, संसार इन सबोीं 
'. की व्यवस्था से. ( अर्थात्‌ युगपत्‌ 'इन बहुज्ञानों के ज्ञाता बहुत-से शाता होंगे इस 
प्रकार की - कल्पना युक्तियुक्त होने से ) पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है । जो सब 
एकलज्ञापक श्र॒तियोँ हैं वे प्रमाणान्तर के विरुद्ध हैं | चूँकि द्रष्टगण में देशकाल-विभाग 
- का अभाव है अर्थात्‌ द्रंष्गगण देशकाछातीत हैं अथंवा “अमुकत्र यह द्रष्टा है अमुकत्र 
बह द्रष्टा हैं? ऐसी कल्पना करना विधेय नहीं है; अतः द्रंश्राओं को एके कहना युक्त 
होता है | ' इसी भाव में अर्थात्‌ एक” शब्द के गौणं अर्थ में ही इन सत्र श्रतियों की 
. उपपत्ति की जाती है ।” [ वस्त॒तः श्रति में द्रष्टमात्र का एकत्व उक्त नहीं हुआ है, पर 
जगदन्तरात्मा' सट्टा, रक्षक सथा संहर्त्तौरूप सगुण ईइ्वर का ही- एकत्व उक्त हुआ है। 
: महाभारत भी कहता हैं--स सगकाले च करोति सग संहारकाले च तदत्ति भूयः। 
..  संहृत्य सब निजदेहसंस्थ॑ . कृत्वाअप्सु होते जगदन्तरांत्मा' ( शान्ति ३०१।११६ )। 
श्रुति. भी इस .सर्वभूतान्तरात्मा को ही एक कहती है। वह द्रष्टरूप आत्मा नहीं है। ] . 
“प्रकृति का एकत्व तथा पुरुष कां नानाल श्र॒तिद्वारा साक्षात्‌ ही प्रतिपादित हुआ 
है। श्रति (स्वेताइवतर ) में कहा गया है एक रजः-सच्व-तमोमयी, अजा, वहुमजासूष्टि- 
'कारिणी प्रकृति का -अनुशयन या उपदर्शन कोई एक पुरुष. करता है .और अन्य एक 
' अज पुरुष भुक्तमोगा ( चरित-मोगापवर्गा ) उस प्रकृति का त्याग करता है |? ( ब्वेता- 
श्वतर ४५ ) । इस श्रतिका आर्थ ही. इस सूत्र-द्वारा अनूदित हुआ है ।” 
भसाष्यम--संयोगरवरूपाइमिधित्सयेदं सूत्र अ्वचते-- 
स्वस्थामिशंकत्यो! स्वरूपोषलब्धिदेतुः संयोग! ॥॥२३॥ 


... पुरुष: स्वासी, दृश्येन स्वेन दशनाथ संयुक्त:। तस्मात्‌ संयोगाद्‌ दृर्य- 
स्योपलव्धियों. स भोग:, या तु द्रष्टु: स्वरूपोपरूंव्धि: सो5पंवर्ग: । दशेनकार्यो- 
: बसानः संयोग इति दशेन वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ । दशनमद्शनस्य ग्रति- 

इन्द्दीति अद्शेनं संयोग॑निमित्तमुक्तम्‌ | नात्र दशेन मोक्षकारणमद्शनाभावा- 
. देव बन्धाभावः, स सोक्ष इति । दशनस्य भाव्रे बन्धकारणस्यादशेनस्य नाश 
._ इत्यतो दशेनज्ञानं केवल्यकारणमसुक्तम्‌ । 
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किबझ्वेदमदशन नाम । ( १ ) कि शुणानामधिकारः:। (२) आहोस्विद 
दक्षिरूपस्य स्वासिनो दर्शितविषयस्य प्रधानचित्तस्थालुत्पाद:, स्वस्मिन्द्रह्ये 
विद्यमाने दर्शानाभावः। (३) किमथंवता गुणानाम्‌ | ( ७) अथाविद्या 
बचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिबीजम्‌ | ( ५ ).कि स्थितिसंस्कारक्षये 
गतिसंस्काराभिव्यक्ति:, यत्रेद्सुक्तं--“अधान स्थित्यैब वत्तंमान विकाराकरणाद- 
प्रधान स्यात्तथा गत्येव वत्तेमानं विकारनित्यत्वादग्रधानं स्याठुअयथा चास्य 
प्रवृत्ति: प्रधानव्यवहारं छमते नानन्‍्यथा, कारणान्तरेष्वपि कटिपतेष्वेष. 
समानहचचेः” । (६) दर्शनशक्तिरेवादशनसित्येके, “अधानस्यात्मख्याप- 
नाथा प्रवृत्ति” इति श्रतेः । सर्ववोध्यवोधससथेः आकम्र॒वृत्ते: पुरुषो न पह्यति, 
सबंकायकरणसभमर्थ दृइयं तदा न दृश्यत इति । (७ ) उभ्रयस्याप्यद्श न घरस 
इत्येके । तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुषग्रत्ययापेक्ष॑ दशा दृश्यधसंत्वेन 
अवति, तथा पुरुपस्यानात्मभूतसपि दृश्यप्रत्ययापेक्ष पुरुषधमत्वेनेव दशेन- 
सवभासते। (८) दशेनज्ञानमेवादशेनमिति केचिद्मिदवति। इत्येते 
शास्गता विकल्पाः, तत्र विकस्पवहुत्वमेतत्सवेपुरुषाणां. शुणसंयोगे 
साधारणविषयम्‌ || २३ ॥ " ह क 
भाष्यानुवाद--संयोगस्वरूप के निर्णय की इच्छा से यह सूत्र रचित हुआ है-- 
| संयोग स्वशक्ति तथा स्वामिशक्ति के स्वरूप की उपलछग्धि का कारण है 
अर्थात्‌ जिस संयोग से द्रष्म तथा दृश्य की उपलब्धि होती है वह संयोगविशेष ही यह 
संयोग है ( १ )॥ सु० 
पुरुष स्वामी--स्व/-भूत इश्य के साथ दर्शन के लिए संयुक्त है। उसी संयोग से 
जो हृदय की उपलब्धि है वह भोग है और जो द्रष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है वह 
अपवर्ग है | संयोग दर्शन-कार्यावसान है अर्थात्‌ विवेक-द्वारा दर्शनकार्य की परिसमाप्ति 
होने पर संयोग का भी अवसान हो जाता है, अर्थात्‌ जब तक दर्शन रहता है तत्र 
तक संयोग भी । अतः उस दर्शन (विवेक ) को वियोग का कारण कहा गया है| 
दान अदशन का प्रतिद्वन्द्ी होता द्दे | अदर्शन के संयोग का नामत्त कहा गया हैं । 
परन्तु यहाँ दशन मोक्ष का ( साक्षात्‌ ) कारण नहीं है। अदर्शनाभाव से ही वन्धा- 
भाव होता है; यही मोक्ष है | दर्शन से वन्धकारण अदर्शन का नाश होता है, इस 
कारण दशन-शान को कैवल्यकारण कहा गया है ( २)। 


यह अदरशन क्या है (३)१[१] क्या यह शुण-समृह का अधिकार 


( कार्य-उत्पादन करने वाला सामर्थ्य ) है? [२] अथवा क्‍या यह इशिरूप स्वामी 
के पास झतब्दादिरू्प तथा विवेकरूप विषय जिसके द्वारा दर्शित होते हैं उस प्रधान 
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... चित्त का अनुत्पाद है. अर्थात्‌ अपने में दृश्य ( शब्दादि तथा.विवेक ) वतमान रहने . 
पर भी दर्शनामाव है? [३ ] अथवा क्‍या गुणसमूह की अर्थवत्ता .अदर्शन है! 
[४ ] अथवा क्‍या स्वचित्त के साथ ( प्रल्य काछ में ) निरुद्ध हुईं अवियया ही 
: स्वचित्त की उत्पत्ति का वीज है ?.[ ५ ) अथवा क्‍या स्थिति संस्कार के क्षय: के. 
बाद गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति अ्ंर्शन है ?. इस विषय.पर; यह उक्त हुआ है कि ह 
“प्रधान स्थिति में ही वर्तमान रहने' पर विकार न करने के कारण अप्रधान होगा, 
-इस प्रकार गति में ही वर्तमान रहने पर विकरार-नित्यत्व के कारण अग्रधान होगा; 
स्थिति तथा गति इन. दोनों प्रकारों से इसकी. प्रवृत्ति रहने पर ही. प्रधान रूप से 
व्यवहार प्राप्त करता है अन्यथा नहीं करता । अन्‍्यान्य .जो कारण होते हैं, उनमें 
भी यही विचार प्रयोज्य है? | [.६ -| कोई-कोई कहते. हँ--दर्शन शक्ति ही अद्शन 
है| “प्रधान की आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति? यह श्रतिं ही उनका प्रमाण है। स्व-बोध्य 
. बोध-समर्थ पुरुष प्रवृत्ति से - पहले दर्शन नहीं करते हैं; सब्कायकरणसमथ दृश्य को 
उस समय नहीं देखते हैं। [ ७ ] दोनों का ही धर्म अदर्शन है, कुछ छोग ऐसा 
कहते हैं | इस में ( इस मंत में ) दृश्य के स्वांत्मभूत होने पंर भी पुरुषग्रत्ययापेक्ष 
. दर्शन ही हदृश्य-धर्म होता है, इंसी प्रकार .पुरुष के अनात्मभूतं होने पर भी हंदय- 
 प्रत्ययापेक्ष दशन पुरुषंधर्मरूप से अवमासित होता हैं। [ ८ ] कोई-कोई दरशन-ज्ञान 
' को ही. अदर्शन नाम देते हैं। ये संबं शासत्रगत मतभेद-हैं | अदर्शन के विषय में 
इस प्रकार के कई विकव्प रहने पंर भी यह सभी मानते. हैं कि 'स्व-पुरुषों के साथ 
गुण का जो पुंरुषार्थ-हेतु संयोग है वही सामान्यतः अद्शन है? (४)। 


दीका २३. ( १.) संयोग हेतुस्वरूप . है, उसका फल 'स्वस्वरूप हृ्य तथा 
स्वामि? स्वरूप पुरुष की उपलब्धि है।. पुम्पकति-का संयोग ही ज्ञान कहलाता है। 

' बह ज्ञान दो प्रकार का - है--शआरान्ति ज्ञान या. भोग तथा सम्यक शान या अपवर्ग | 
- अतः संयोग से भोग और अपवर्स होते हैं, अर्थात्‌ मोग और अपवर्ग-रूप ज्ञानहवय ही 
पुम्प्रकृति की संयुक्तावस्था होते हैं। अपवर्ग सिद्ध होने पर. पुम्प्रकृति का वियोग 
हो जाता है । ह । छा ह 


२३ (२) बुद्धितत्व का साक्षात्कार “कर तत्परस्थ पुरुषतत्त्व.में स्थिति के 
लिए, एक बार बुद्धि का निरोध करने के बाद जब संस्कारश बुद्धि पुनरुत्थित होती 
है, तब पुरुष बुद्धि से परे या. उससे प्ुथक तत्त्व है” ऐसी जो ख्याति या प्रबल ज्ञान 
- होता है, वही- दशन यानी प्रकृत' विंवेक-ख्याति है;।. वह निरुद्ध बुद्धि के ( जिससे 

पुरुष-स्थिति प्राप्त होती है ) संस्कार-विशेष की स्मृतिमूलक ख्याति है। अतः उस 
. प्रकार की ख्याति का एकमात्र फल होता है वुद्धिनिरोध याः पुम्प्रकृति का वियोग | 
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बुद्धि का भोगरूप व्युत्यान ही अदर्शन है, सुतरां विवेक-दशन-द्वारा भोग की निद्ृत्ति 
होने पर अदर्शन या विपरीत दर्शन ( बुद्धि तथा पुरुष परथक होने पर भी उनका 
एकल्वदर्शन ) निदत्त होता है। यही दृश्यनिदृत्ति अर्थात्‌ पुरुष का केंवल्य दे 
अतएव विवेकशान परम्पराक्रम से केंबल्य का कारण है । 

२३ (३ ) अदर्शन-सम्बन्धी आठ प्रकार के विमिन्न-मत झाञ्नकारों ने कहे 
हैं। भाष्यकार ने उनका संग्रह किया है। ये सत्र लक्षण मिन्न-मिन्न दृष्टिकोणों के 
आधार पर ग्दीत हुए हैं | उनमें चौथा विकल्प ही सम्बक्‌ ग्राह्म है । उन.आठ 
प्रकार के मतों का व्याख्यान नीचे किया जाता है | 


श्छा-शुग का अधिकार ही अदर्शन है। अधिकार का अर्थ है--कार्यासम्मण- 
सामथ्य | गुण समृह सक्रिय रहने से ही उस समय भदशन रहता है, इस छक्षग में 
इतना सत्य है; दिह में ताप रहना ही ज्वर है? इस प्रकार के लक्षण के समान यह 
सदोष है | ह 

श्र--प्रधान चित्त का अनुत्पाद ही अदर्शन है | हशिरूप स्वामी के निकट जो 
चित्त भोग्य विषय तथा विवेक विषय का दर्शन कराकर निदृत्ति प्राप्त करता है, 
वही प्रधान चिच है| भोग्य विषय का. विवेकद्वारा पार-दर्शन तथा विवेकदर्शन होने 
से ही चित्त निवत्त होता है; इस दशन से युक्त चित ही प्रधान चित्त है | चित्त में ही 
भोग-दर्शन और विवेक-दर्शन इन दोनों का बीज रहता है; इस मत में इस वीन्न का 
सम्यक्‌ प्रकाश न होना ही अदर्शन कहलाता है। यह छक्षण भी संपूर्ण नहीं है । 
स्वस्थ न रहना ही रोग है? इस लक्षण के समान इस छक्षण में भी अंशतः सत्य है । 

श्रा--शुण की अर्थवत्ता ही अदर्शन है। अथवत्ता अर्थात्‌ गुण की अव्यपदेश्य 
कार्यजननशील्ता । सत्कायवाद में कार्य और कारण सत्‌ हैं। जो कभी उत्पन्न होगा, 
वह वर्तमान में अव्यपदेदय रूप से रहता है। भोग तथा अपवर्ग रूप अर्थों का उस 
प्रकार अव्यपदेश्य भाव में रहना ही गुण की अर्थवत्ता है। यह अथंवत्ता ही अद्शन 
हैं; यह भी अंशतः सत्य लक्षण है-। अर्थवत्ता और अदर्शन अविनाभावी हद, - किन्तु 
अविनाभावित्व के उल्लेखमात्र से हो संपूर्ण लक्षण नहीं होता | रूप क्‍या है १- 
जो विस्तृत है । विस्तार और रूपज्ञान अविनाभावी होते हैं, तब भी विस्तारमात्र 
रूप का लक्षण नहीं है । 

४था--अ विद्या संस्कार ही संयोग का हेतु रूप अदर्शन है। अविद्यामूलठक कोई 
बचि उठने से उसके पीछे होनेवाढी बृत्तियाँ मी अविद्यामूछक होंगी--यह अनुभव 
किया जाता है; अतः अविद्यामूछक संस्कार बुद्धि तथा युरुष का संयोग घटाता है,. 
यह सिद्ध हुआ | पूव॑-पूर्वक्तम के अनुसार विचारने पर ज्ञात होगा कि ग्रल्यकाछ में: - 


| शढ्ध/..... साधनपाद-रर ४. -श6ढ९ 


_ ज्ञोचित्त- अविद्यावासित होकर लीन होते है, वही संगकाल में “अविद्यायुक्त होकर 
... बुद्धि-पुरुष का संयोग घटाता है | आगे इस मत की सम्यक्‌ व्याख्या की जाएगी | यह 
.. <मत ही -बुद्धि-पुरुष के संयोग:को: (अतः संयोग के सहभावी अदर्शन को भी) 

- समझने के लिए. समर्थ है | है बार । 
७ बाँ--प्धान-की “गति या; वैबस्ये-परिणोम एवं स्थिति यो साम्य परिणाम हैं; 
क्योंकि, यदि गति ही एकमात्र स्वभाव हो तो विकार की नित्यता होती है तथा 

“स्थितिमानत्र स्वभाव हो तो. विकार नहीं होता) प्रधान के इन दोनों 'स्वमावों में 
.. स्थितिसंस्कार के क्षय से गतिसंस्कार की अमिव्यंक्ति ही (अथोत्‌ गंतिसंस्कार को सहजात 

. विषयशान ही ).: अदर्शन - होती है; यह .पश्चमं कप है|. इसमें. मूल कारण का 

“स्वमावमात्र कहा गया है; सनिमित्त कार्यरूप संयोगं का. निमित्तभूत पदार्थ व्याख्यात 

-नहीं हुआ-। घट क्या-है ? परिणामशीछ मृत्तिका का पंरिणाम-विशेष ही घंट है-केवल 


: ऐसा कहने से, जिस प्रकार घट सम्बक-:लक्षित:,नहीं होता है, -ठीकःइसी- प्रकार 
अदशन भी यहाँ सम्यक्‌ लक्षित नहीं हुआ | 


. ६ ठ--दर्शनशक्ति ही अर्दर्शन है | - प्रधान की प्रवृत्ति होने पर.सभी विषय. दृष्ट 
“ होते हैं, अतः प्रधान-प्रबृत्ति की जो शक्तिरूप अवस्था है वही अदर्शन है.। अदर्शन 
'एक प्रकार का दंशन है] वृह दर्शन अ्धांनाश्रित है और प्रधान-प्रवृत्ति की: देतुभूत 
शक्ति है-।.अंदशन कारय या चिंत्तधर्म होता है, अतः उसके छक्षण में मूला शक्ति.का 
उल्लेख करने प्र वेह' उतनां बोधगम्य नहीं, होता है; जैसे कि 'सूर्य्ोक-जात शस्य 
' तण्डुंल' है? कहने से तण्डुल सम्यक लक्षित नहीं होता। 


... उवॉ--हृश्य तथा पुरुष दोनों का. धर्म अदर्शन-है | अदर्शन. शान-शक्ति-विशेष' 
है। शान दृश्यगत होने पर भी पुरुष-सापेक्ष हैं। अतः वह पुरुषगत न होकर भी 
पुरुषधर्म के समान अवमभासित होता है.। चूँकि पुरुष की अपेक्षा रहती है इसीलिए 
ज्ञान ( शब्दादि ज्ञान तथा विवेक ज्ञान ) दृश्य तथा पुरुष दोनों का ही धर्म है.। सूर्य- 
- सापेक्ष,ज्ञान ही दृष्टि है? यह-जिस- प्रकार दृष्ठिःका : सम्यके लक्षण नहीं होता, उसी 
प्रकार अपेक्षामात्र कहने, से-द्रव्य लक्षित नहीं होता । । 


८ बाँ--विंवेक ज्ञान को छोड़कर जो शब्दादि-विषयज्ञान है, वही अदर्शन है और 
वह्दी पुम्प्रकृति की संयोगवस्था -है | 


सांख्यशास्त्र में यें आठ प्रकार के मत अद्शन' सम्बन्ध में देखे जाते हैं। अदर्शन 

: #नज्‌ + दशन | नज्‌ शब्द के छह प्रकार के अर्थ हं-“-( १ ) अभाव या निषेधमात्र 
जैसे .अपाप; ( २) साहंश्य, जैसे -अंग्रोह्मण अर्थात्‌ ब्राह्मणंसहश; (३) अन्यत्व, 
जैसे अमित्र वा मित्र-मिन्न शत्रु; ( ४ ) अब्पता, जैसे अनुदरी कन्या अर्थात्‌ अब्पोदरी 
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(५) अप्राशरत्य, जैसे अकेशी अर्थात्‌ अप्रशस्तकेशी; -( ६) विरोध; . जैसे - असुर 
वा सुर-विरोधी । - या 2 न आह. कक 

इनमें से अभाव अर्थ को छोड़ कर अन्य सभी अर्थ अन्य एक भाव पदार्थ के स्पष्ट : 
ब्ोतक हैं। जैसे अमित्र का अर्थ है--झत्रु । निषेधमात्र का ज्ञापन करने से उसे 
प्रसज्यप्रतिघेध कहते हैं; और भावान्तर का ज्ञापन करने से उसे पर्युदास कहते हैं । 
उक्त आठ प्रकार के मतों में केवल द्वितीय मत प्रसज्यग्रतिषेघध-परक है, क्योंकि उसमें . 
उत्पत्ति का अमभावमात्र कहा गया है। अन्य सभी मत पयुंदासपक्ष में ग्रहीत हुए हैं. 
अर्थात्‌ अदरन शब्द में नज्‌ भावाथथ में गहीत हुआ है | 


२३ (४ ) उक्त सभी मत ( चतुर्थ को छोड़कर ) प्रकृति तथा पुरुष के संयोगे- . 
मात्र को समझाते हैं । वह संयोग स्वभाविक नहीं है। यदि ऐसा होता तो कमी 
'वियोग न होता । परन्तु वह नैमित्तिक है। अतः उस निमित्त का उल्लेख ही संयोग 
की संपूर्ण व्याख्या है | अविद्या ही वह निमित्त है, जिससे संयोग होता है ! 


वस्त॒तः गुण के साथ पुरुष का संयोग” यह सामान्य है.. अर्थात्‌ सभी लक्षणों में. - 
यह स्वीकृत हुआ है। जभी संयोग होता है, तभी गुणविकार देखा जाता है। सर्गकाछ 
में व्यक्तरूप और प्रल्यकाल में संस्काररूप गुणविकार के साथ पुरुष का संयोग सिद्ध .. 
होता है | अतः संयोग वास्तव में स्ववुद्धि तथा प्र॒त्यक्‌ चेतन का (प्रत्येक पुदष का.) 
संयोग है | यह संयोग अविद्या से उत्पन्न होता है। अतः चतुर्थ विकल्प में जो अविद्या 
को संयोग का कारणभूत अदर्शन कहा गया है, वही सम्यक्‌ छक्षण है। सूत्रकार ने. 
यही कहा ््ि 


भाष्यम्‌-- यस्तु प्रत्यकचेतनस्य स्ववुद्धिसंयोगः, 
तस्य हतुरावद्या ॥ २४ ॥ 


विपययज्ञानवासनेत्यथ:। विपयंयज्ञानवासनावा सिता न कारयनिष्ठां पुरुष- 
ख्याति बुद्धि: प्राप्तोति, साधिकारा पुनरावत्तेते | सा तु पुरुषख्यातिपयंवसाना 
कार्यनिष्ठां प्राप्नोति चरिताधिकारा निवृत्ताद्शना वन्धकारणाभावातन्र 
पुनरावत्तते । 
अन्न वश्चित्‌ पण्डकोपाख्यानेनोद्धाटयति; मुग्धया: भाय्यया. अभिधीयते 
पण्डकः, आयपुत्र, अपत्यवती से' भगिनी किसथे ताहमिति !! स तामाह-- 


मृतस्ते5हमपत्यमुत्पादयिष्यासी!ति; - तथेद॑ विद्यसान ज्ञान चित्तनिधवृत्ति न 
करोति विनष्ट करिष्यतीति का प्रत्याशा । 
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तत्राचांयदेशीयो वक्ति-ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्ष; अदशेनकारणाभावांदू 
- बुद्धिनिवृत्तिस तंचादशेन बंन्धकारणं दशनान्निवत्तेते”। ततन्न चित्तनिबृत्तिरेव 
. मोक्ष; किसिथेसस्थान एवास्य मतिविश्रमः ॥ २४ | 
. भाध्यानुवाद-प्रत्यक्चेतन- के साथ जो स्व॒वुद्धिसंयोग है है 
२४-। उसका हेतु-अविद्या है.( १.) | सू० [.. ., ५ ५४ ८ ०». ७. > 
अविद्या अर्थात्‌ विपर्ययशानवासना । विपयंयज्ञानवासना से वासिता होकर वुद्धि 
पुरुषंख्याति रूप: कार्यनिष्ठो अर्थात्‌ कत्तव्यता ( चेष्टा ) का. अन्त नहीं पाती, अतः 
अधिकार से युक्त रहने के कारण पुनरावरत्तन करती है; और पुरुषख्याति.से पर्यवसित 
. होने पर वह बुद्धि.कार्यसमाप्ति को ग्राप्त कर लेती है । तब-चरिताधिकारा, अदर्शन- 
झूल्या बुद्धि बन्धकारण के: अमाव होने के - कारण और इडुबारा आवर्त्तन नहीं 
करती ( २)। । 
. इस पर कुछ (€ विपक्षवादी ) व्यक्ति. ( निम्नोक्त ) षण्डकोपाख्यान-द्वारा .उपहास 
करते-है। एक नपुंसक की मुग्ध.पत्नी उससे कह रही है--आर्थपुन्न,, मेरी बहन 
' की सन्तान है, मेरी क्‍यों नहीं हैं? ! नपुंसक ने पत्नी से .कहा है---मरने के - वाद 
आकर में तेरे पुत्र पैदा करूँगा ।” इस प्रकार जब यह विद्यमान ज्ञान ही ,चित्तनिद्वत्त 
नहीं करता, तब वह विनष्ट होकर करेगा, ; इसकी क्‍या आशा १ कोई आचार्यकल्प 
व्यक्ति इसका उत्तर देते हैं. कि 'बुद्धिनिदृत्ति ही मोक्ष है, अदर्शनरूप कारण का अपगम 
होने पर बुद्धिनिद्ृत्ति हो .जाती है | यह वन्धकारण अदर्शन. दर्शन से निवर्चित होता 
है ।?. निष्कर्ष-यह है कि. चिप्तनिद्त्ति ही मोक्ष है, अतः उक्त विपक्षवादी का. अनवसर 
मतिविश्रम व्यर्थ है| ु 
टीका २४ (१) प्रत्यकचेतन . शब्द: का. विस्तृत आर्थ १२९ सूत्र. की टिप्पणी 
में देखिए; प्रतिपुरुषरूप एक एक चित्‌ ही प्रत्यकचेतन है । । 
अविद्या का आर्थ विपययशानवासना है|. .विपर्यय का अर्थ. है--मिथ्याशान । 
अविद्यालक्षण में .कयित अनात्मा में आत्मशान आदि विपयंयज्ञान स्मरणीय है। 
सामान्यतः बुद्धि तथा पुरुष का अमेदशान ही. बन्धकारण विपर्ययशान है | उस ज्ञान 
की वासना ही मूलतः संयोग का कारण. है | संयोग अनादि है, अतः कोई समय नहीं 
था जब कि संयोग नहीं था। अतएव संयोग की आदि पप्रच्ृत्ति देखकर उसका कारण- 
निर्णय नहीं किया. जाता । परन्तु वियोग जानकर ही- संयोग. का - कारण निर्णेय होता 
है। कुछ खनिज मेनसिक ([२०४७४०० ) मिला; उसको उत्पन्न होते मैंने -नहीं 
देखा, प्ररन्तु;उसका विश्लेषण कर जाना कि वंह -गुन्धक और शह्तछु धातु ( आसेनिक ) 
है। संयोग के विषय में भी यही बात है ।.. विवेकश्ञान. होने पर बुद्धि सम्यक्‌ ' निरुद्ध 
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होती है या बुद्धि-पुद्ध का वियोग होता है; अतः विवेकज्ञान का .विरोधी जो अविवेक .. 
यां अविद्या है, वही संयोग का कारण है।। भाष्यकार-ने ऐसा ही दिखाया है.) 
विपर्ययज्ञानवासना जब तक रहती'है; तब तक - वियोग नहीं होता। संम्बक - 
पुरुषख्याति होनेपर ही चिंच का कार्य समाप्त होता है या वियोग होता है; अतएव 
पुरुषख्याति का विपरीत जो विपर्ययज्ञान'है वही संयोग! का. कारण है. पूर्वसंस्कार को 
हेतु करके ही वर्तमान विंपर्ययज्ञान उदित होता परम्परा क्रम की दृष्टि से 
संस्कार अनादि है । अतवएव अनादि-विपयय संस्कार या :अन्ादि. विपय॑यज्ञनवासना 
ही संयोग का हेतु है । ५ , “3 हम ५. 5० मेज 8 आओ 
' २४ ( २) केंवल्वावस्था में दर्शन और: अंदर्शन -सभी निवृत्त होते हैं| दर्दन 
'औंर अदर्शन परस्पर सापेक्ष हैं। मिथ्या ज्ञानं-रहने से- चिंत्त में सत्यंज्ञानरूंपं परिंगाम 
होता है। “बुद्धि तथा पुरुष प्रथक हैं? समाहित चिच के इस ग्रकार के साक्षोत्कार 
( विवेकज्ञान ) काछ में: चुंद्धि? पदार्थ को ज्ञान रहनों चाहिए। वही ज्ञान ( मेरी 
बुद्धि है या थी, ऐसा ) विपरयवमूछक है:। बुद्धि: पदार्थ, का ऐसा ज्ञान रहने पर 
चिचन्वृत्ति का सम्यक निरोधरूप केबल्य. नहीं होंता.है। अतः कैबल्य में विवेक 
अविवेक कुछ भी नहीं: रहता ।- विवेक-द्वारा अविवेक नष्ट होता है | ऐसा होने 
से ही चित्त-निरोध या बुद्धिनिवृत्ति- होती है...  + 
अविबा, अस्मिता; राग आदि संभी क्लेश,-विवेक तंथा तन्मूंछक.- परवेराग्य-द्वारा 
नष्ट होते हं। “शरीरादि कुछ भी “मे” नहीं हैं एवं शरीरादि से में कुछ नहीं चाहता 
हूं? इस प्रकार की समापत्ति होने .पर- बुद्धि-पयन्त सभीः हृदय स्पन्दनशज्य या निरुद्ध 
हो जाएँगे--यह स्पष्ट है। अतएव विवेक-द्वारा अविवेक नष्ट होता है; अविवेक नष्ट 
होने पर चित्तनिद्त्ति होती है । विवेक अग्नि के समान स्वाश्रय को नष्ट करता-है | 
भाष्यमू-हेय ढुःखं हेयकारणं च संयोगारूयं सनिमित्तमुक्तम्‌ | अतःपरं 
हान॑ वक्तव्यम-- 


तदभावात्‌ संयोगाभावो हांने तद्‌ बशेः कैबल्यस ॥२७५॥ .. 


तस्यादशेनस्याभावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगाभाव: आत्येन्तिको बन्धंनोपरस 
इत्यथ: | एतदू हानम्‌ । तदू ह॒शे: केवल्यम्‌ पुरुषस्यामिश्रीसाव: पुनरसंयोगों 
ग॒णेरित्यर्थ:। ढुःखकारणनिव तो ढुःखोपरमो हान॑ तदा स्वरूपश्रतिषटः पुरुष 
इत्युक्तम रणव. 7 7. : 5... ., 6... उपर 
साध्यानुवाद--हेय दुःख, देय-का कारण संयोग- तथा संयोग का भी कोरण--ये 
सर कहे गए. हैं । अब हान वक्तव्य है---. + . ह 
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: २५ | उसके ( अविद्या के;) अमाव से जो :संयोगाभाव है, वही हान।है, : और ' 
ही-द्रष्टा का केवल्य है । सू० कम 
- उसका अर्थात्‌ अदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि-पुरुष- का जो संयोगाभाव अर्थात्‌ 
बन्‍्धन की आत्यन्तिक निवृत्ति होजाती है; यही:हान है |. यही दृशि का केवल्य है 
- अर्थात्‌ पुरुष का अमिश्रीमाव यानी गुणों के साथ पुनः असंयोग है | . दुः्खकारण की. . 
-. निबृत्ति होते पर-जो दुःख: की- निवृत्ति होती है, वही हान. है ।- इस अवस्था- में पुरुष 
. स्वरूपप्रतिष्ठ रहते: हैं, यह कहा गया. है | ( १-) ह 
. ' टीका २५.(१-) द्रष्ट्न के केवल्य का. अथ . है-केवल द्रष्टा | द्रष्टा तथा दृश्य 


' : का संयोग रहने पर केवल: द्रष्टा है, यह नहों कहा जा सकता-।., शड्ढा हो सकती है 


- कि कैवल्य और - अकैवल्य क्‍या द्रष्टगत,भेदभाव हैं! नहीं; ऐसा नहीं है। .बुद्धि 
को ही स्व-निरोधरूप परिणाम या अह्श्यपथ की प्राप्ति .होती है। उससे द्रष्टा का -न 
कुछ होता है' या हो सकता है | .यह “विषय इस. पाद के बीसवें सूत्र की बूसरी 
टिप्पणी में व्याख्यात हुआ है-।. पुरुष का कैवल्य--यह यथार्थ कथन . है, -पर-पुरुष . 

की मुक्ति--यह औपचारिक ( गौण ) कथन है। 


ष्यमू--अथ हानस्य कः ग्राप्त्युपाय इति-- 
विवेकरूयातिरविषुवा हानोंपाय। ॥ २६ ॥ 


सत्त्वपुरुषान्यतात्रत्ययों विवेकख्याति:, - सा त्वनिवृत्तमिथ्याज्ञाना' छ्ुवते । 
.. यदा सिथ्याज्ञान दग्धवीजंभावं बन्ध्यप्रेसवं :संपर्यते तदा' विधूतक्लेशरंजसः 
संत्त्वस्य परे: वेशारये परस्यां वंशीकारसंज्ञायां--वत्तेसानस्य विंवेकंग्रत्यय- 
पअ्वाहो निर्सेको भवति। सा. विवेकरुंयातिरविष्ठवा हानस्योपांय ततोः 
हानस्योपाय इति !॥ २६॥ हर 
भांष्यांचुवाद--हान-प्राप्ति का उपाय क्‍या है (८- . के 
१६ । अविप्लवा विवेकख्याति हान का उपाय हैं। सू० हक | 
बुद्धि तथा पुरुष का अन्यता- ( भेद- ) प्रत्यय ही विवेकख्याति. है, वह अनिदृत्त 
मिथ्या-शान के द्वारा भग्न हो जाती है (१)। जब मिथ्यांज्ञान दग्ध-बीज-भाव-. तथा 
प्रसंवशून्य अवस्था प्राप्त करता है, तंब विधूतक्लेशमल बुद्धिसत्व की :विल्क्षणता या 
सम्यक्‌ निर्मल्ता होने पर वशीकार वैराग्य की परावस्था में वर्तमान थोगी का: विवेक- 
प्रत्ययप्रवाह निर्मठ होता है। यही अविप्छवो विवेकख्याति है, जो हान काः उपाय होती 
. है। इससे ( विवेकख्याति से ) मिथ्या ज्ञान की दग्धवीजमावग्राति तथा पुनः 
. अ्सवश्चत्यता होती है। यही, मोक्ष का मार्ग या.हान का उपाय है। .. 
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टीका २६ (१) पहले बहुत स्थलों पर विवेक व्याख्यात- हुंआ है । विवेक का. 
अथ है-बुद्धि और पुरुष का भेद | तद्विषयक जो ख्याति या प्रवछ ज्ञान या प्रधान ज्ञान. 
अर्थात्‌ मन का प्रख्यात भाव है; वही विवेकख्याति है | | | 


सर्व-प्रथम विवेकज्ञान शाल्र-श्रवण से होता है; वाद में युक्तिपू्वक मनन-द्वारा वह | 
हृद्तर तथा स्फुल्तर होता है। योगाज्डों का अनुष्ठान करते-करते वह क्रमझः प्ंस्फुट 
होता रहता है। सम्प्रज्ञात योग या समापत्ति के द्वारा इ््यविपंयक मिथ्या-ज्ञान उत्पन्न 
होने की संभावना जब निद्धत्त होती है, तब उसे मिथ्याज्ञान की दग्यबीजावस्था कहते 
हैं। वेसा होने पर एवं दृष्टावइशविषयक राग सम्बंक निवृत्त होने पर समावि-निर्मल 
विवेकशान की ख्याति होती है । यही विवेकख्याति अविप्छवा या मिथ्याज्ञान-द्वारा 
अभग्ना होने पर ही उसके द्वारा हान या दृश्य को सम्यक्‌ त्याग सिद्ध होता है। 
विवेकख्याति के समय मिथ्याज्ञान दग्ववीजवत्‌ हो जाता है। हान सिद्ध होने पर 
दग्धव्ीजकल्प विपयय और विवेकज्ञान दोनों ही विीन हो जाते हैं। यही केवल्य है । 

विवेकख्याति द्वारा बुद्धिनिद्वति केसे होती है, यह आगामी सूत्र में व्याख्यात 
हुआ है। 


तस्य सप्तथा आन्तभूमिः ग्ज्ञा ॥ २७ ॥. 


भाष्यम्‌ू--तस्येति ग्रत्युद्तिख्यातेः अत्याम्नाय: सप्तवेति। अशुद्धयाव- 
रणमलापगमाचित्तस्य ग्रत्ययान्तराजुत्पादे सति सप्रप्रकारेब प्रज्ञा विवेकिनों 
भवति, तद्यथार १ ] परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयसस्ति | [ २ | क्षीणा 
हेयह्वेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । [ ३ | साक्षात्कृते निरोधसमाधिना 
हानम्‌। [ ४ ] भावितों विवेकख्यातिरूपो हानोपाय:ः । इत्येषा चतुष्टयी कायो - 
विमुक्तिः अज्ञायाः। चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी। [ ५ ] चरिताधिकारा .धुद्धि 
[६ |] गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इब श्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे अछया- 
मभिमुखाः सह तेनास्त॑ गच्छन्ति, न चेषां विग्नलीनानां पुनरस्त्युत्पादः अयोजना- 
भावाद्ति | [७] एतस्यासवस्थायां गुणसस्वन्धातीतः स्वरूपसात्रज्योतिरमलः 
केवछी पुरुष इति। एतां सप्तविधां आनन्‍्तभूमिप्रज्ञामनुपर्यन्पुरुषः कुशल 
इत्याख्यायते, अ्तिग्रसवेषपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येब भव॒ति शुणातीत- 
त्वादिति ॥ २७ ॥ ह 

२७ । उनकी ( विवेकख्यातिमान्‌ योगी की ) ग्रान्तभूमि प्रज्ञा सात प्रकार की 
होती है ( १) ॥ सू० ह 

भाष्यालुवाद---सूत्र में 'तस्य” (उनकी) इस सर्वनाम शब्द के द्वारा उदितिख्याति 
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. - थोगीं को लक्ष्य किया गया है | सप्तथा( सात प्रकार ) कहने का तात्पर्य यह है 


| ह चित्त से अशुद्धिछष्प आवरणम॒ल का - अपगम होने के बाद यदि यत्ययान्तर उत्पन्न, नहीं 


होता तो ब्रिवेकी में सात॑ प्रकार .की प्रशा होती है, जो इसः प्रकार है--[ # |] समस्त 
देय परिशात हो चुके हैं, और इस विषय में अन्य परिशेय नहीं है.। [२] समस्त हेयहेतु 
क्षीण हो चुके हैं; अब उनमें. क्षय करने योग्य कुछ नहीं है। [३२] निरोध समाधिद्वारा हानः 
साक्षात्कृत हो चुका है । [४ ] विवेकख्यातिरूप हानोपाय भावित हो चुका- है | प्रज्ञा 
की यह. चार प्रकार की कार्यविमुक्ति है, और उसकी चित्तविमुक्ति तीन प्रकार 
की है--[ ५ ).बुद्धि चरिताधिकारा हो चुकी है। [ ६-] समस्त गुण गिरिशिखरच्युत 
उपलखण्ड के . समान निरवस्थांन होकर स्वकांरण में प्रल्याभिमुख हुए. हैं, एवं उस 
"कारण के साथ विलीन हो रहे हैं, उन विप्रद्धीन गुणों का फिर ग्रयोनन न रहने के 
 कारंण पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। | ७ ] इस अवस्था में ( सप्तम भूमि में ) पुरुष 
-. शुणसम्बन्धातीत, स्वरूपमात्रज्योति, अंमछ तथा केवछी होता है । ( पज्ञा-द्वारा पुरुष 
केवल इस रूप से ही अवभासित होता है )। इन सप्तप्रान्त-भूमि प्रशाओं का अनुद्शने 
करने पर पुरुष को कुशछ कहा जाता है। चित्त प्रढीन होनेपर भी उसे मुक्त, कुशल 


कहा जाता है क्योंकि उस समय पुरुष गुणातीत हो जाता है । है 


दीका २७ ( १) प्रान्तभूमिप्रज्ञा 5 प्रश॒ की चरम अवस्था । जिसके बाद और 
तद्विषयक प्रज्ञा नहीं हो सकती; जिसके होने से तदह्विंषयक प्रशा की समाप्ति या निद्वत्ति 
होती है, वही प्रान्तभूमि प्रज्ञा कहछाती हैं। “जो जानने का है वह जान चुका हूँ, 
- और मेरा ज्ञातव्य नहीं है? ऐसी ख्याति होनेपर जो ज्ञाननिदृंत्ति होगी, यह स्पष्ट है। 


प्रथम प्रज्ञा में विषय के दुःखमयंत्व का सम्यक शान होकर. विषयामिमुखता से 
चित्त सम्यक निदृत्त होता है । के 
द्वितीय प्रज्ञा में छेश-क्षय ( छय नहीं ) करने की चेष्टा सम्यक सफल होने के 
' कारण ऐसी ख्याति होती है कि मेरी उस विषय में और कोई कत्तेव्यता नहों. है | 
. इस प्रकार संयमचेष्टा की निशरत्ति होती है | 


तृतीय प्रज्ञा-द्वारा चस्म-गति-विषयक जिज्ञासा निद्वत्त होती है, क्योंकि तब उसका 
साक्षात्कार होता है। इससे आध्यात्मिक गति के विषय म॑ जिज्ञासा निवृित्त होती है | 
एक वार निरोध-समाधि कर हान सम्यक उपलब्ध होने से. पश्चात्‌ योगी को  तदनु- 
- स्मृतिपूर्वक इस प्रकार. का सम्प्रशञान होता है। 


चतुर्थ प्रशा--हानोपाय छाभ होने से चित्त में और किसी योगधर्म की भांवनीयता 
नहीं रहती । इससे कुशलू-घर्मोत्पादन: की चेष्टा निदृत्त होती है । इस चार प्रकार की 
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प्रज्ञा का नाम कार्य-विमृक्ति है । चेष्टा-द्वारा यह -विमुक्ति होती है;- दूसरे शब्दों में 
साधन-कार्य इससे परिसमाप्त होता है, इस कारण इसका नाम कार्यविमृक्ति होता है |. 
अवशिष्ट तीन प्रकार की प्रान्तभूमि का नाम चितविम॒क्ति ( चित्त से विमुक्ति ) है। 
कार्यविमक्ति होने पर तीन प्रकार की यह ग्रश्ञा स्वतः ही उदित होकर चित्त को संम्बक्‌ 
निवृत्त कर देती है । यही परवैराग्य रूप ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही अग्रया वृद्धि 
है | बुद्धिव्यापार की यह प्रान्त या सीमान्त रेखा है । इसके वाद केवब्व है | ये तीन 
प्रान्त-प्रज्ञाएं इस प्रकार की हैं-- ह 
पश्चमम--वुद्धि चरिताधिकारा हुई है अर्थात्‌ भोग तथा अपवर्ग निष्पादित हो चुके 
हैं। अपवर्ग लब्ध होने पर भोग निद्वत्त होता है। भोग की समाति का नाम -अपवर्ग 
है। धुद्धि द्वारा और कुछ प्रयोजन नहीं है? इस प्रकार की प्रज्ञा होकर वुद्धि के 
व्यापार से विरति होती है । ८ लक, 
पष्ठ--बुद्धि का स्पन्दन निवृत्त हो जाती है तथा वह और नहीं उठेगा, इस प्रकार 
का श्ञान पष्ठ प्रज्ञा का स्वरूप है। उसमें सभी किलिष्टाक्लिष्ट संस्कारों के अपगम से 
चित्त का शाश्रतिक निरोध होगा, इसकी स्फुट प्रज्ञा होती है.। पर्व॑त-चूड़ा. से बृदइत्‌ 
उपलखण्ड नीचे गिरने पर जिस प्रकार वह अपने स्थान में फिर नहीं छीटता, उसी प्रकार 
गुणसमूह भी पुरुष से विच्युत होकर प्रयोजनाभाव के कारण पुनः संयुक्त नहीं होंगे । 
यहाँ गुण का अर्थ है--सुख-ढुःख-मोह रूप बुद्धि का गुण, मौलिक त्रिगुण नहीं, क्‍योंकि 
ही तो मूल होते हैं, वे फिर किसमें छीन होंगे १ 
. सप्तम--इस प्रज्ञावस्था में पुरुष गुण-सम्बन्ध से शृत्य, स्वग्रकाश, अमल, केवली 
है, इस रूप से प्रख्यात होता है। यहाँ गुण का अथ त्रिगुण है | यह कैवल्य नहीं, पंर 
केवल्य-विषयक सर्वोत्तम प्रज्ञा है। कैवल्य में चित्त का प्रतिग्रसव था लय होता है; 
अतः उस समय अज्ञान भी छीन हो जाता है । 
इन सात प्रान्तभूमि-प्रज्ञाओों के बाद चित्त निरुद्ध होने पर ज्ञान्तोपाधिक पुरुष 
को मुक्त-कुशल कहा जाता है। इस ग्रज्ञा के भावनाकाल में भी पुरुष को कुशल कहा 
जाता है। यही जीवन्म॒क्ति . अवस्था है। जीवनकाल में भी जिसे दुःख-संस्पर्श नहीं 
लगता, उस योगी को जीवन्म॒क्त कहा जाता है । विवेकख्याति के वाद जब लेशमात्र 
संस्कार रहता है और योगी ग्रान्तभूमि-प्रज्ञा की भावना करते हैं तब वे जीवन्सुक्त कहे 
जाते हैं; क्योंकि उस समय दुःखकर विषय उपस्थित होने पर भी वे उसका अतिक्रमण 
कर विवेकंदर्शन में समापन्न हो सकते हैं, इसलिए! उनके साथ दुःख का संस्पर्श 
घबटता ही नहीं। अतः वे जीवन्मुक्त ( जीते हुए भी मुक्त ) होते हैं। निर्माणचित्त 
अवल्म्बन कर जीवित रहने से भी योगी जीवन्म॒क्त हैं । फलतः मुक्त या. दःख-संस्पश 
से अतीत होकर भी जीवित रहने से अर्थात्‌ सामर्थ्य रहने पर भी सम्बक चित्त-निरोध 
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॥ कर विदेहकेवल्य का आश्रय न करने से ही थोगी-को जीवन्मुक्त कद्दा जाता है-.. 
-.. ज़ीवन्नेव विद्वान बिमुक्तो भवति” (४ ॥:३० भाष्य ) | '् 


:: 'भाष्यमं-सिद्धा भवति विवेकख्याति होनोपायं; न -च सिद्धिरन्तरेण 
' साधनभित्येतदारभ्यते-- 


योगाड़ानुष्ठानादशद्धिक्षये ज्ञानदीमिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 


..  थोगाड्रनि अष्टावभिधायिष्यमाणानि; तेषामलुष्ठानात्‌ पश्नपर्वणों विपय- 

यस्याशुद्धिरूपस्य क्षयः नाशः | तत्क्षये सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्ति:। यथा यथा 
'चे साधनान्यनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापय्ते। यथा यथा च 
क्षीयते तथा तथा क्ष॑यक्रमानुरोधिनी :ज्ञानस्यापि दीप्रिविंवद्धेते। सा खट्वेषा 
विंवृद्धि' अकषेसनुभवति आ विषेकख्याते:--आ गुणपुरुषस्वरूपविज्ञाना- 
दित्यर्थ:। योगाड्ञानुष्टानसंशुद्धेवियोगकारणं यंथा परशुइछेद्यस्य, विवेकरूया- 
तेस्तु प्राप्तिकार्ण यथा धर्मः सुखस्य, नान्यंथा कोरणमभ्‌॥। - 


कति चेतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति; नवेवेत्यांह; तंद्रथा--“डत्पत्ति 
स्थित्येभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तय: । वियोगान्यत्वध्ृतयः कारणं नवंधा स्मृतम्‌? 
इति। तत्रोत्पत्तिकारणमू-मनो भवति विज्ञानस्य; स्थितिकारणम्‌ू-मनसः पुरुषा- 
' थता, शंरीरस्येवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणम्‌ यथा रूंपस्याठोकस्तथा रूप- 
ज्ञानम्‌। विकारकारणम्‌ू-मनसो विषयान्तरं॑ यथाप्नमि: पाक्यस्य | प्रत्यवकारणम्‌- 
: घूमज्ञानसभिज्ञानस्य | प्राप्तिकारणम-्योगाज्नुष्ठान॑ विवेकर्यांतेः । वियोग- 
कारंणम-तद्वेवाशुद्धेः: । अन्यत्वकारंणम-यथा सुवर्णस्य सुवर्णकार: । एबमेकस्य 
ल्लीम्रत्यय॑ंस्थं अविद्या मूढत्वे, ढेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञानं सांध्य- 
: स्थ्ये। भ्रूतिकारणम-शरीरमिन्द्रियाणां तानि च तस्य, महाभूतानि शरीराणां 
तानि च परस्परं सर्वेषामू, तैयेंगयीनमानुषदेवतानि च परस्पराथत्वात्‌ । इत्येच॑ 
नव कारणानि | तानि च-यथासम्भवं - पदाथोन्तरेष्वपि योज्यानि । योगाड्रग- 
नुछानन्तु ह्विवव कारणत्वं छऊमत इति:॥ २८ ॥ 
.  -भाष्यानुवाद--विवेकख्याति निष्पन्न होने पर वह हानोपाय होती है; पर किसी 
की निष्पत्ति ( सिद्धि ) साधन: के विना नहीं होती, अतः इस (योगसाधन के विधय) 
पर विचार किया जाता: है--- पल 
२८ । योगाज्ों के अनुष्ठान द्वारा अश्ुद्धि-क्षय होने .पर शानदीपि विवेकख्याति 
पयन्त होती रहती. है ( १) ॥ सू० का वि 
अभिधायिष्यमाण ( जो अभिहित होंगे ) योगाज्ञ अष्टसंख्यक हैं। उनके अनु- 
छान से पदञ्मपर्वा विपर्यय-रूप अशुद्धि का क्षय या नाश होता है | उसके क्षय से सम्बक्‌ 


२१८ पांतहक्षकयोगदर्शनम्‌ 


ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। ज्यॉ-ज्यों साधनों के अनुष्ठान क्रिए जाते हूँ त्यों-त्यों 
अशुद्वि तनुता ( क्षीगता ) प्राप्त करती जाती है। अश्ुद्धि-क्षय के साथ द्वी साथ | 
क्षयक्रमानुसारिणी ज्ञानदीमि बढ़ती रहती है । जब तक विवेकख्याति या गुण-पुदघ के 
स्वरूपविज्ञान न हो, तत्र तक ज्ञान बढ़ता रहता 6 | योगाझ्ञ का अनुष्ठान अम्नद्वि का. 
वियोग-कारण ( २) होता है; जैसे परशु छेद्य का वियोग-कारण होता हे, और यह 
( योगाद्भानुप्ठान ) विवेकख्याति का प्राप्तिकारक 6; जेसे कि घमं सुख का दोता 
हैं; वह ( योगाज्भानुष्ठान ) दूसरे प्रकार से कारण नहीं होता । 


शास्त्र में'नौ प्रकार के कारण कहे गए. ६,-उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, 
प्रत्यय, आप्ति, वियोग, अन्यत्व तथा घृति | उनमें मन विशान का उत्पत्तिकारण है; 
मन का स्थित्रिकारण पुरुषार्थता है; तथा शरीर का स्थितिकारण आहार है। रुप का 
अभिव्यक्तिकारण आलोक है और रूपश्ञान रूप का अमिव्यक्तिकारण है ( अर्थात्‌ ह्पज्ञान 
भी रूप के प्रतिसंवेदन का कारण है, उससे 'मेंने रूप जाना? इस प्रकार की रुपबुद्धि 
का प्रतिसंवेदन होता है ) । मन का विकार-कारण विषय'न्तर है, जैसे अग्नि पाक्य 
वस्तु का | धूमशान अभिज्ञान का पश्रत्यय कारण है। योगाज्भानुट्नान- विवेकख्याति 
का ग्राप्तिकारण है और वही अशुद्धि का वियोगकारण है। सोनार सोने का अन्यत्वकारण 
है; उसी प्रकार एक ही बह्लीज्ञान के मृदत्व, दुःखत्व, सुखत्व, तथा .माध्यत्थ्यरूप 
अन्यत्व कारण यथाक्रम अविद्या, देष, राग तथा तत्वज्ञान हैं । शरीर इन्द्रियों का और 
इन्द्रिय शरीर का घृतिकारण है। इसी प्रकार महाभूत समस्त . शरीरों का ओर वे 
( महाभूत ) आपस में एक दूसरे के घृतिकारण होते हैं | पश्च, मनुष्य एवं देवता भी 
परस्पर एक दूसरे के अर्थ होने से ध्ृतिकारण हैं। ये नौ कारण हैं। ये यथासम्मव 
अन्य पदार्थों में भी प्रयोज्य हैं। योगाज्भानुड्ञान दो प्रकार से ( वियोग तथा प्राप्ति ) 
कारणता प्राप्त करता है। ह 


टीका २८ (१) क्लेशसमूह या अविद्यादि पांच प्रकार के अज्ञान गत्रेले 
रहने से भी श्रुतानुमानजनित विवेकशान होता है। परन्तु योगसाधन-द्वारा उने सब _ 
अज्ञान संस्कारों की जितनी क्षीगता होती रहती है उतनी ही विवेकशान की प्रत्फुट्ता 
होती है । तदुपरान्त समाधिलाभ-पूर्वक सम्प्ज्ञात समापत्ति में . सिद्ध होने पर विवेक 
की भी पूर्ण ख्याति होती है । इस रूप से विवेकज्ञान की स्फुटता होना ही ज्ञानदीति 
है । “विषयों में राग होना, दुःख का हेतु है? ऐसा जानकर भी जो उसके अजन तथा 
रक्षण में यत्नवान्‌ होते हैं उनका शान एक प्रकार का है, और जो उसे जानकर विषय- 
सम्पक त्याग करने में यत्नवान्‌ होते हैं उनमें तद्विघयक ज्ञान की दीमसि या स्कुट्ता 
होती है; और जो विषय-त्याग कर उनके पुनग्रहण से सम्बक्‌ विरत हैं, उनका विषय 
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-  दुश्खमंय है? इस ज्ञान की ख्याति या संम्यक्‌ स्फुटता हो चुकी है, यह जानना 
 चाहिए.। विवेक-श्ञान के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए |... ५ | 
२८ (२ ) यम-नियम आदि योगाज्ल किस प्रकार ज्ञानरूप विवेक के कारण हों 

सकते हैं, भाष्यकार ने इस श्ढा का समाधान किया है कि योगाड़ अश्युद्धि के वियोग- 


। 5  काख हैं। - 


- श्रविद्यादि सभी अज्ञान-हैं।. योगाज्ञानुडझ़न का. अर्थ है अविद्यादिवश कार्य न 
करना । अविद्यादिवश कार्य न करने से अविद्यादि 'क्षीण होते हैं और विवेकज्ञान की 
दीछि होती है.। जैसे, दो घ एक अजानमूलक दृत्ति है; हिंसा ही प्रधान द्वेष है। अहिंसा 
करने पर उस दह् षरूप. अज्ञान का. काय रुक... जाता है। अतः क्रमशः उसके द्वारा 
विवेकंशञान की ख्याति हो सकती है । इसी प्रकार सत्य-द्वारा छोमादि बहुविध अशान 
.. नष्ट होते हैं। आसन-प्राणायामद्वारा शरीर स्थिर निश्चछ, . वेदनाशूत्यवत्‌ - होनेपर में 

' शरीरी हूँ? इस अविद्या-ख्यांति का हास होकर “में अंशरीरी हूँ” इस विद्या-भावना की 
अनुकूछता होती है.) इसी प्रकार योगाज्भानुष्ठान विद्या का, कारण होता है । उसके 


द्वारा साक्षात्‌ रूप से अशुद्धि रूप विपर्यय-संस्कार वियुक्त होतां है; ऐसा होने से ही 
विद्या की ख्याति होती है 


.._:. अशुद्धि का. अथ केव॒छ अज्ञान नहीं, पर अज्ञानमूछक कर्म और उसका संचित 
' संस्कार है। योगाड्ानुष्ठान. का अर्थ है--शानमूलछक कम का आचरण । श्ञानमूछक 
कर्म-द्वारा अश्ानमूलक कर्म नष्ट होता है | उससे ज्ञान-की. सम्यक्‌ ख्याति होती है । 
ज्ञान की ख्याति होने पर अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान भी माँति नष्ट होने पर 
बुद्धिनिवृत्ति या कैवल्य होता है | इसी प्रकार योगाज्ञानुष्ठान केवल्य का हेतु होता है । 


- बहुत-से स्थूलदर्शी व्यक्ति 'योग-द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है? इस मत को पूर्णतया 
असज्भधत समझते हैं। वे कहते है कि अनुष्ठान ज्ञान का कारण नहीं है। प्रत्यक्ष, 
अनुमान और आगम ही ज्ञान के कारण होते है। वस्तुतः इस बात को योगी 
भी मानते हैं | योगानुष्ठान ज्ञान का. कारण किस ग्रकार होता है, . यह प्रदर्शित किया 
जा चुका है। निष्कर्ष यह है कि समाधि परम प्रत्यक्ष है, तत्पूर्वक विध्वार ही विवेकशान 
में परयेवसित होता है | प्रत्येक्षदर्शों पुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञानं ही मोक्ष-विषयक विशुद्ध 

- आगम होता है। ह 
योगानुष्ठान विद्या का कारण है। कारण कहने से केवल उपादान कारण नहीं 

समझना घाहिए, यह भाष्यकांर ने सुस्पष्ट रूप से समझाया है। वस्तुतः मोक्ष का. 
कोई भी उपादान कारण नहीं है। बन्ध का अर्थ है गुण तथा पुरुष का संयोग । 

बाह्य द्रव्य का संयोग जिस प्रकार एकदेशीय . होता है, अवाह्म-पुम्पकृति का संयोग . 
उस प्रकार नहीं होता । -उनका-संयोग: “अविविक्त प्रत्ययः-मात्र ( अप्थ्मूत-ज्ञान ) 
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है | वह अविवेक-प्रत्यव विवेक.के द्वारा न४ होता है। योग अश्ुद्धि का .वियोगकारण. 

और विवेक का पग्राप्तिकारण है.। विवेक के द्वारा अविवेक का नाश होता है; अतः 

इस क्रम से योग मोक्ष का कारण हैं। परन्तु संयोग का जिस प्रकार कोई उपादान 

कारण नहीं-हैं, उस प्रकार, वियोग ( ढुःखवियोग था मोक्ष ) का भी उपादान 

कारण नहीं है । डे 
भाष्यमू--तत्र योगाड्ान्यवधायेन्ते-- 


यमनियमासनप्राणायामअत्याहारघारणा- - 
' ध्यानसमाथयोड्शवड़ानि ॥२९॥ 


यथाऋरममेतेषामंनुष्ठानं स्वरूप च वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 
भाष्यालुवाद--यहाँ पर योगाज़्ञ अवधारित ( १ ) हो रहे हैं-- 
९ | यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि 

ये आठ योगाज्ञ हैं । सू० हे 

यथाक्रम इनका अनुष्ठान और स्वरूप वताएँगे। छः 

टीका २९ ( १ ) दूसरे शाह्त्रों में योग के छह अज्छ कथित हुए हैं । कुछ व्यक्ति 
व्यर्थ ही ऐसी आपत्ति करते हैं। योग के अज्ञों का विभाजन चाहे जिस रूप से ही 
क्यों न॒ किया जाए इन अष्टाज्ञों के अन्त्गत साधनों का अतिक्रेमण करने की कोई 
भी सम्मावना नहीं हू |. 


महाभारत (शान्ति० ३१६।७) में भी हैं--विदेघु चाष्टमुणिन योगामाहुमनीपिणः 
अर्थात्‌ मनीषीगण वेदों में योंग को अष्टाज्ञ कहते हैं। । 
भाष्यमू--तत्न-- 


अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रह्द यमा;॥ ३० ॥ 


तत्राहिसा सबंथा. सववेदा सर्वेभूतानामनभिद्रोह: | उत्तरे च यम्ननियसा- 
स्तन्म॒लास्तत्सिड्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय ग्रतिपाद्यन्ते, तदवदातरूपकरणाये- . 
वोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌---स खर्बय॑ आाह्यणो यथा यथा ब्तानि बहूनि_ 
समादित्सते तथा तथा ग्रमादकृतेभ्यो हिंसादिनिदानेभ्यो निवत्तमानस्तामे- 
वावदातरूपामहिंसा करोती”ति । 


सत्य यथार्थ वाडम्सनसे, यथा दृष्टे यथानुमितं यथा श्रतं तथा वाड-सनश्वेति। 
परत्न स्ववोधसंक्रान्तये वागुक्ता सा-यदि न बद्चिता आन्‍्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या 
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वा भवेदिति, एवा संबंभूतोपकाराथ् प्रवृत्ता न भूतोपघाताय; यदि चेवसप्यं 


+ .  पिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्थान्न सत्य भवेत्‌ पापसेव भवेत्‌ । तेन पुण्या- 


.. भासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्ट 'तमः मआप्लुयात्‌ ;- तस्मात्‌ परीक्ष्य सबभूतहित॑ 
सत्य त्रयातू 7 ४ 
स्तेयमशाम्प्पूंवेक द्वव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ ;-तत्मतिषेधः - पुनररप्ठहारू- 


. पमस्तेयभिति ।: ब्रह्मचय गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ॥: विषयाणामजनरक्षण- 


क्षयसद्भाहिंसादोषदर्शनाद्स्वीकरणमपरियग्रह इत्येते. यमाः ।। ३० || 
भाष्यानुवाद--उनमें--. - .. .. । 
३० | अहिंसा; सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचये तथा:.अपरिग्रह, (ये पॉच- ) यम हैं| सू० 


:- / इनमें से अहिसा (१) सर्वथा, सवदा सर्व भतों के ग्रंति-अनभिद्रोह हैं | सत्य आदि 
अन्य यमंनियम अ्दिसामूलक हैं. |” वे अंहिंसा-सिद्धि के हेतुं होने के “कारण अर्िसा- 
प्रतिपादन के लिए: ही - शांह््र में: प्रतिपादित हुए हैं। अहिंसां को निमछ करंनेः के 
लिए. ही वे ( सत्यादि )  उपादेय होते हैँ। कहा भी हैं (श्रतिं में )--वि त्रह्मवित्‌ 
जिस प्रकार ब्तों. को अनुष्ठान करते' हैं, उसीं प्रकार ( उन ज्तों द्वारा ) प्रमादक्ृत 
हिंसामूछक कर्मों से निव्तमान होकर उसी अहिंसा को “निर्मल-करते हैं ( अर्थात्‌ 
ब्रह्मवित्‌ व्यक्ति के समस्त आचरण अहिंसा को निर्मल-बना देते.हैं )। 


यथाभूत अथयुक्त' वाक्‍्यं. और मन ही 'सत्य ( २.) हें; अर्थात्‌ जिस. प्रकार का 
दृष्ट, अनुमित अथवा श्रुत हुआ. है, उसी प्रकार का. वाक्य और मन-अर्थात्‌ कथन -और 

5 चिन्तन सत्य है | अपने ज्ञान की संक्रान्ति:के लिए दूसरे के- प्रति. जो.वाक्य हों जाए 
“” वह वाक्य यदि वंश्चनाकारंक या 'श्रान्तिकारक याः श्रोता के' पास अथशूल्य. न हों 
(तो वह वाक्य सत्य होता. हैं ) | वह.वाक्य: सर्वभृत का उपघातक न होकर उपकार 
रूप से प्रयुक्त होना चाहिए, .क्योंकि वाक्य कहने. पर यदि: किसी को उपघातः हों जाए. 
तो.वह सत्यरूप पुण्य नहीं परन्तु पाप: ही होता है ,!ः उस प्रकार पुण्यवत्‌ प्रतीयमान; 

पुण्यसदद वाक्य-द्वारा दुःखमय तम या निरयः का छाभ होता हे.। अंतंएवं-विचारपव॑क 

सर्वभंतहितजनक सत्य वाक्य ही कहना सवाहिए' | ला 

” : स्तेय का.( ३ ) अर्थ: है--अशास््रपूवक :( अवैधरूप. से ) दूसरे की. वस्तु लेना; 

अस्तेय उसका निषेधरूप है जो अस्पृहारूप' है | ब्रह्मचर्य--गरुसेन्द्रियरूप उपंस्थ का संयम | 

(४ )- अर्जन, रक्षण, क्षय, : सज्ध और हिंसा इन पॉँच : प्रकार के दोषों को देखक़र 
विषयों का अहण न करना: (५ )>अपस्ग्रिह है | ये ही यम हैं-। ह 
टीका ३० “(7१८ भाष्यकार ने अहिंसा का सुस्पष्ट विवरण दिया. है) अ्रति 


(७ 


कहती हैं-+- मां हिंस्यांस्संवेभूतानि । केवंछ प्राणिपीड़ा को त्यागना: ही. अहिंसा नहीं 
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है, परन्ठु प्राणियों के ग्रति मैत्री आदि सद्भाव का पोषण मी है| स्वथा वाह्म-विपयक्क 
त्वाथपरता न त्वागने से अहिया का आचरण संभव नहीं होता |. दूसरे क मांस से 
अपने झरीर के तोषण-पोषण की इच्छा हिंसा का ग्रवान निदान ढे, और यह निश्चित 
कि बाहरी छुख खोजने से दूसरे को पीड़ा देना अवश्यंभावी होता है| अन्य को 

डराना, पदप वाक्य से मर्म छेदना इत्यादि सभी - कर्म हिंसा हैं। सल्लादिद्वास _ 
लोभद्वेघादि-स्वार्थपरतामूछक दृत्तियाँ क्षीण होती रहती हैं, इसलिए अन्य सब यम 
तथा नियमों के साधन अहिंसा को ही निर्मल करते हैँ । न्‍ 

बहुतों का विचार है कि जब्र जीवन-बाराणार्थ प्राणि-हत्वा करना अवश्यंभावी दे 
तब अर्हिंसा-साधन कैसे संभव होगा ? अर्दिसा-साधन का मूलतत्व न समझने के 
कारण ही इस प्रकार की शट्ल उठा करती है | योगभाष्यकार कहते हँ---नाजुपः 
भूतान्युपभोगः सम्भवति! ( २१५ ), अतः देह-बारण करने से प्राणिपीड़ा अवइयं- 
भावी है | ऐसा जानकर ( १ ) देह-घारण न करने के उद्देश्य से दी वोगीगण योगा- 
चरण करते हैं, यह प्रथम अहिंसा साथन हे । (२२) यथाशक्ति स्थावर तथा जज्ञम 
प्राणियों की अनावश्यक ह्विंसा से विरत होना द्वितीय साधन है । (३ ) प्राणियों में 
यथाश्क्ति ऊँचे प्राणियों को दुःख न देना तृतीय अहिंसा-साधन है |. ह 

फलतः ऋरता, जिधांसा, देंघ आदि जिन दूषित मनोमावों से हिंसा या ग्राणिपीड़न 
की जाती है उन्हें त्यागते रहना ही अहिंसा है। किसी में ऋरतादि, दूषित भाव न 
हो और यदिं उसके किसी कर्म से उसके माता-पिता भी निहत हो जाएँ तो उस 
कर्म को व्यवहारतः या परमार्थतः हिंसा नहीं माना जाता है | हिंसा में मी तारतम्य 
है।. वितामाता की या संतान की हिंसा करना और दुच्मन का वध करना एक 
प्रकार का अपकर्म नहीं है क्योंकि कितनी अधिक कऋरतादि-दुष्ट प्रवृत्ति होने पर 
लोग पिता आदि कौ हिंसा कर सकते हैँ यह सभी समझ सकते हैं। हृदय की दुष्ट 
प्रचत्तियों के तारतम्व से हिंसादि अपकर्मा का भी तार्तम्ब होता है | अतः आदमियों 
को मारना और तिनका तोड़ना समान -हिंसा नहीं है; उसी प्रकार परुषः वाक्य से पीड़ा 
देना तथा प्राणिवध करना भी समान हिंसा नहीं है। . 

प्राण प्राणियों को सबसे प्रिय होता है, अतः प्राणिनाश सब्रसे प्रत्र॒ल हिंसा है। . 
उसमें भी पिंता-माता आदि की हिंसा-प्रधान दोती है, उसके बाद दोस्त. रितेदारों 
की, उसके बाद साधारण आदमियों की, उसके वाद दुश्मनों की, उसके बाद उपकारी 
जानवरों की, उसके वाद जानवरों की, उसके बाद अपकारी जानवरों की, . उसके बाद 
साधारण पेड़ों की, उसके बाद अपकारक पेड़ों की, उसके बाद भक्ष्य पेड़ों की, उसके 

बाद भक्ष्य शस्वादि की, उसके बाद अच्व्य-ग्राणियों की हिंसा क्रमशः मदुतर होती 
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' हैं। यहाँ तक कि आततायी-बंध तथा इक्षादिनाश साधारण छोगों के... लिए. दोषावह 

हिंसा नहीं मानी जाती है, क्योंकि साधारण छोग जिस अवस्था में; हैं उसमें वे उस 
प्रकार के कर्म से अधिकतर दूषित नहीं -होते। स्वेद भोजन करने से कृमि और - 
कया अधिक  दषित होगा १. इसीलिए. मनुजी कहते हैं कि . मांसादि मक्षण में दोष' 
नहीं है, क्योंकि वह . प्राणियों की. प्रवृत्ति'है, पंर उससे निवृत्ति होने से महाफछ 
होता है (५५६) | जिस प्रकार स्याही लिप्त कपड़े में और स्याही डालने से वह अधिक 
 मैंछ नहीं होता, उसी प्रकार ग्रवृत्तिपक्क में मप्न मनुष्य मांसांदि भोजन से या क्षेत्रादि 
कर्षण से और अधिक क्या पापी होगा ? .ऐसा होने पर भो साधारण. बतादि-धर्म 
कर्म-द्वारा इससे निद्धत्त होने पर महाफछ होता है | 


यह तो साधारण छोगों की बातं हुईं | योगियों के लिए. अहिंसादि का सावमौम 
 महांत्रत आचरणीय है । अतः वे जहाँ तक हो सकता है... अइ्विसादि के आधप्चरण 
, की चेष्टा. करते हैं। प्रथमतः वे मनुष्यजञाति की, . यहाँ -तक कि, आततायी की भी 
हिंसा: नहीं करते तथा जानवर के. ग्रति भी यथासम्मव अहिसा- अथवा अति मृदु 
हिंसा ( जैसे सर्पांदि को डरा के केवलछ भगाना ) करते हैं। द्वितीयतः व्यर्थ स्थावर 
प्राणियों का भी उत्पीड़न नहीं करते ।: देहधारण के छिए.कोई-कोई शीणपन्नादि 

' भोजन-करते हैं अथवा मिक्षात्र से ही देहधारण करते हैं | प्राचीन काल में यह नियम 
था ( अब भी आर्यावत्ते म॑ किसी-किसी स्थांन-स्थान पर है.) कि ग्रहस्थ कुछ अधिक 
अन्न का पाक करें और उसका एक भाग अभ्यागत, संन्‍्यासी तथा ब्रह्म॑चारी को दें. 

. “यतिश्व बह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुझा।? ( पराशर १॥४५ ), संन्यासी यहच्छया 
विध्चरण करते-करते किसी गहस्थ के घर पर माधुकरी छें तो उनको उनमें. अन्नचटित 
हिंसादोप नहीं होता । मनु जी कहते हैं कि पादक्षेपादि में. जो अवश्यंभावी हिंसा 

': होती हैं संन्‍्यासी उसके क्षालनाथथ छंह बार आंणायाम करे ( ६।६९ )। इसी प्रकार योगी 
लोग मंदुतम अवश्यंमावी हिंसा करतें हुए भी अहिसाधर्म को प्रवर्डधित करने के पश्चात्‌ 
योगसिद्धि द्वारा देहधारण से . नित्य .विमुक्त होकर सभी प्राणियों के अहिंसक होते हैं । 
देश, काछ तथा आचार भेद से प्राचीन काल के' समान उपयोगी .परिस्थिति न 

: पाने पर भी अहिंसा के इन तत्त्वों पर इृष्टि रखकर यथाशक्ति अहिंसा का आचरण 
करते जाने पर हृदय हिंसादोष-से भुक्त होता है औरं योग के -अनुकूछ होता है 
यंभावी कुछ हिंसा न छोड़ सकने से भी “में योग-द्वारा-अनेन्त काल के .लिएः 
सवग्राणियों का. अहिंसक हो संकूँ? ऐसे विश्युद्ध॑ अहिंसा-संकब्प के द्वारा :उस दोष 

- का वारण हो जाता है, क्योंकि हृदयशुद्धि ही योगाज्ञ का उद्देश्य है.। | 

' ३० ( २-)सत्य | जोः विषय प्रमित हुआ है, चित्त तथा वाक्य को तदनुरूप 
करने की चेष्टा हीः सत्यसाधन होता है। परपीड़ाप्रद सत्य वाच्यं या चिन्त्य नहीं 
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होता; जैसें--पराये यथार्थ. दोष का- कीत्तन कर पर को -पीड़ित॑ करना. अथवा 
असत्यमतावलूम्बी नाश प्राप्त हों? इस प्रकार की चिन्ता करना | ॥ 

सत्य के विषय में श्रुति है--/सत्यमेब जयते नानृत॑ -सत्येन पन्‍था बिततो: 
देवयानः ।? ( मुण्डक ३।१।६-) आदि | सत्य-साधन करने में पहले मौन या- अब्प 
भाषिता का अम्यास करना पड़ता है |. अधिक वातें कहने से .अनेक. असत्य वातें 
प्रायः कही जाती हैं। मन को सत्वप्रवण करने में. काव्य, कहानी, उपन्यास आदि 
काव्पनिक विषयों से विरत - होना पड़ता है। बाद में अप्रारमार्थिक संत्यसमूह को 
त्यागकर केवल पारमार्थिक सत्य या-तत्त्वसमूह का चिन्तन करना पड़ता है । 

साधारण मनुष्यों के चित्त अछीक चिन्तन -में सदा छगे हुए रहने के कारण तात्विक 
सत्य की चिन्ता मन में ग्रतिष्ठित नहीं हो पाती । अतएव साधारण .व्यंक्ति कहानी 

'उपमा: प्रकृति मिथ्या-प्रपञ्च-द्वारा. सहिषय का किंचित्‌ ग्रहण करते हैं |. छड़के से-पिता 
कहता है “सच वात बोल नहीं तो तेरा सिर-तोड़ दूँगा? अश्वमेधसहस् च सत्य. नव 
तुलया धतम्‌? ( आदिपवे ७४।१०३ ) इत्यादि अलीक.उपमा से सत्य का- उपदेश 
साधारण मानव के लिए काम: देता है. 8 

सम्यक सत्याचरणशील योगी के लिए उपयुक्त प्रकार का उपदेश या चिन्तन काम 
नहीं देता है | वे समस्त काव्पनिकता और अंलीकता छोड़कर:वाक्य तथा मन को 
केवछ तत्वविषयक एवं प्रमितपदार्थ-विंघयक करते हैं.). कल्पनाविछास न छोड़ने. से 
प्रकृत सत्यलाघन कठिन होता है| सत्य कहने से जहाँ पर दूसरे का अनिष्ट होता: है. 
वहाँ पर मौन-विधेय है । सदुद्देश्य के लिएं भी असत्य अकथनीय॑ है: -अर्ध सत्य 
( “नरो वा कुझ़रों वा” के समान.) अधिकतर हेय होता हैं। श्रान्त तथा प्रतिपत्ति- 
बन्ध्य वाक्य-द्वारा द्वी अर्ध-सत्य कथित होता है । - 

३० (३) जो अदत्त या. धर्मतः अग्राप्य होता है उस प्रकार के द्रव्य का 
ग्रहण स्तेय-कहलाता है । उसे त्यागकर मन में उस ग्रकार की स्पृह्या न उठनेवाल्य जो 
निस्प॒ह भावविशेष हैं, वही अस्तेयः है... अचानक मिलने से या भूगमंस्थित द्रव्य पाने 
से उसे. ग्राह्म नहीं करना है, क्योंकि वहः परस्व है। कोई योगी पर्वत परः रहते हों, और 
उनको यदि वहाँ. एक मणि भी मिल जाए तो वह मी उनके अहणयोग्य नहीं होती 
क्योंकि पव॑त राजा का है, अतः वहाँ की सभी वस्तुएँ राजा के अधिकार में हैं। फलतः 
जो निजस्व नहीं है. उस प्रकार के द्रव्य का ग्रहण न करना एवं उस प्रकार के द्रव्य- में 
सूद त्यागने की चेष्टाःही अस्तेयसाधन कहलाता है | इस विषय पर अ्रति है--- 

मा गृधः कस्यस्विदुनम ( इशावास्य १ )। .१; 
(४ ) ब्रह्मचय >गुप्तेन्द्रियं ( “चचमत्ुु आदि, समस्त इन्द्रियों ) की रक्षा 
कर अथात्‌ अव्रह्मचय के विषय में समस्त इन्द्रियों को. संत कर, उपस्थसंयम करना 


्श्प ह  खसाधनपाद-रहे० | है 833 


+. ही बह्चर्य है। केवल उपस्थसंयममात्र ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता ].स्मरणं कौत्तैन केलि 
५ क्षणं गुद्यमाषणम्‌ । संकदपो5ध्यवसायश्र क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ एतन्मेशुनमष्टाईँ प्रव- 
: दन्ति. मनीषिणः । विपरीत ब्रह्मचयमनुष्टेयं मुसुक्षुि/ ॥ ९ दक्षस्मति ७१३१-३२ )। 
अन्नरह्मचर्य के इन आठ रूपों का वर्जन ही ब्रह्मचर्य. कहलाता -है।- अम्नह्मचर्य की 
चिन्ता मन में उठने पर ही उसे दूर फेंक देना चाहिए,, कभी उसको: टिकने नहीं 
देना चाहिये, नहीं तो ब्रह्मचय कदापि सिद्ध-नहीं होता । 


ब्रह्मचय के लिए. मिताह्ार आवश्यक है |- प्रचुर धी-दूध आदि भोगी के लिए 
सात्त्तिक आहार होते हैं, योगी के लिए नहीं । मिताहार तथा मितनिद्रा द्वारा शरीर 
' को कुछ क्लिष्ट रखना ब्रह्मचारी के पक्ष में आवरंयक होंता है'। उसके साथ ही 
अग्रह्मचय का आचरण भडीमाँति त्यागकर . तथा मन को काम्यविषयक संकर्प से 
शून्यकर उपस्थेन्द्रिय को मर्महीन करने पर ही ब्रह्मचय सिद्ध होता है। अव्रह्मचारी 
'को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता; इस पर श्रति' भी हैं--“सत्येन रूभ्यस्तपसा होष 
' आत्सा सम्यग्ज्ञानेन बह्मचयेंण नित्यम? (€ मुण्डक ३॥१॥५ )। "मैं जीवन में कमी 
अन्नक्षचय न करू? इस प्रकार का संकल्प करना” तंथा इस प्रकार के संकब्प के द्वारा 
जननेन्द्रिय सूख जांए” इस प्रकार जननेन्द्रिय के मर्मस्थान पर निष्कियता की भावना 

. करने से ब्रह्मचय में सहायता होती है। रैम 


३० (५ ) विषय के अजन से दुःख, रक्षण से दुःख, क्षय होने से दुःख, संग 
करने से संस्कार-जनित दुःख तथा.विषय-ग्रहण से अवश्यंभावी हिंसा और तज्जनिंत 
*ख होता हैं। इन सब- दुःखों को समझकर. दुःख से. मुक्ति चाहने वाले पहले विषय 
त्यांगते हैं, बाद में और विंषय ग्रहण नहीं करते | केवंल प्राणधारण के. सहायक द्रव्य 
मात्र ही स्वीकास्योग्य होता हैं। श्रुवि कहती' है 'व्यागेनेकेडमतत्वमानशुः 
. ( तैत्तिरीय आरण्यक १०१० )। 
'*' बहुत द्रव्य के. स्वामी होकर उसे पंरार्थ में नंहीं लगाना स्वार्थपरता हैं; साथ ही 
वह परःढुख में: सहानुभूति को: अमभाव-हैं। योगीगण निःस्वार्थपरता की' चरम सीमा 
में जाना: चाहते हैं, - अंतः उनके- लिए भोग्य विषय का भंलीमाँति त्याग आवश्यक 
होता है। मान लो कि किसी के पास प्रयोजन से' अतिरिक्त धन. है'और दुःखी व्यक्ति 
आकर उससे उसे माँगतां है, यदि-वह नहीं देता तो वह स्वार्थपर तथां दयाहीन हैं | 
इस कारण योगीगण पहले ही निजस्व पराथ में त्यागते हैं और बाद में ग्राणयात्रार्थ 
आवश्यक द्रव्य- केःअतिरिक्त कुछ अहण नहीं करते :। प्राणगधारण न-करने. से योगसिद्धि 
द्वारा दोष की-सम्यक निदृत्ति न होगी, अतः प्राणंघारण के लिए! उपयोगी. भोग्य:का ही 
परिग्रह करते हैं । अधिक भोग्य वस्तु का स्वामी बनने: से।योगसिद्धि- दूर हो जाती है। 
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भाष्यमू--- ते तु-- 
जातवेदेशकाल्समयानवच्छिन्ा। सावभोमा महाव्रतस्‌ ।३९॥ 


तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना-- मत्स्यवन्धकस्य सत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा ईसा सेव . 
देशावच्छिन्ना--न तींथ हनिष्यासीति | सेव काछावच्छिन्ना--न चतुद्ेहयां न. 
पुण्येएहनि हनिष्यामीति । सेव त्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना--देवत्राह्मणाथ्थ . 
नान्यथा हनिष्यासीति, यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति । 


एमिजोतिदेशकालसमयरनवच्छिन्ना अहिंसादय: स्वंथब परिपालनीया: 
स्वसूसिधु .सबंविषयेषु सव्थवाविद्तिव्यभिचाराः सार्वेभोमा . महात्रत- 
सित्युच्यते ॥ ३१ ॥ 
. भाष्यानुवाद--वे ( यमसमूह ) तो-- 

३१ | जाति, देश, काछ और समय से अनवच्छिन्न होकर सावंभौम होने पर 
महात्रत होते हैँ (१ )। सु ० 


जात्ववच्छिन्ना अहिंसा का उदाहरण है--मछभं की मृत्व्वगृत हिंसा और अन्य: 
जातिगत अहिंसा । ( अर्थात्‌ . उनकी हिंसा यदि केवछ आजीविकाथ्थ मत्स्यों तक ही 
सीमित हों और अन्यत्र वे अ््िंसक हों तो यह जात्यवल्छिनत्न अहिंसा होगी.) | 
इसी प्रकार देशावच्छिन्न अहिंसा हे--वीयथ में हनन नहीं करूंगा? इत्यादि.। कालछाव- 
च्छिन्न अहिंसा है--चतुदशी-में या पुण्य दिन में हनन नहीं कंझूँगा? इत्यादि। 
यह अहिंसा ज्ञातिं-देश-काछ से अवच्छिन्न न होकर मी समयावच्छिन्न हों सकती 
है। जैसे 'देव-ब्राह्मण के लिए हिंसा कर्ूूगा अन्य किसी प्रयोजन से नहीं | अथवा 
क्षत्रियों का युद्ध में ही हिंसा करना ( कतंव्य की दृष्टि से ), अन्यत्र न करना-वह 
समयावच्छिन्न अहिंसा हे । 


इस प्रकार जाति, देश, काल तथा समय-द्वारा अवच्छिन्न या सीमित न कर 
अहिंसा, सत्य प्रद्दति का सावमौम परिपषालन करना उचित है। सभी भूमियों में सभी- 
विधयों में, सर्वथा व्यमिचार से छत्य या सार्वमौम होनेपर यम महात्रत केहलते हैं । 
टीका ३१ (१) सभी घामिक व्यक्ति अहिंसा का कुछ न कुछ आचरण करते 
पर योगीगण उनका परिपूर्ण रूप से आचरण करते हैं | इस रूप से आचरित यमसमूह 
सावंभीम होते हैं तथा महात्रत कहे जाते हैं । 
-. समय का अर्थ है कत्तंव्य के लिए नियम, जैसे अर्जुन ने क्षत्रियकर्तव्य की दृष्टि 
से युद्ध किया था। यह समयवश्ञ हिंसा है । बोगीगण सवंथा ओर सत्र हिंसादि का 
वर्जन करते हैं | इस सूत्र का भाष्य सुगम है । 
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शोचसंन्तोपतंप+स्वाध्यायेब्वरग्मणिधानानिं  नियमाः ॥३२॥ 


भाष्यम--तत्र- शौच मज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि-च. बाह्मम्‌ । 
आभ्यन्तरं चित्तमद्ानासाक्षालनम्‌। सन्तोषः:- सन्निहितसाधनाद्धिकस्यानु- 
 पादित्सा | तपः इन्द्रसहनम्‌ ; इन्द्ररच. . जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासंने 
काष्ठमौनाकारमौते च ।ब्रतानि चेव-यथायोगं रच्छचान्द्रायणसान्तपनादीनि |: 

: स्वाध्याय: सोक्षशास्राणामध्ययनं प्रणबजपो वा | 


ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्परमगुरों सर्वकमोर्पणम्‌; “शय्यासनस्थोीड्थ पथि 
बजन्वा संवस्थ: परिक्षीणवितर्केजालः। संसारंबीजक्षयभी क्षमाण: स्यान्ित्यमुक्तो: 
 उम्रतभोगभागी |” . यत्नेदमुक्तम--“ततः - अत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तराया- 
भावईच” इति॥ श२॥।.. + 2 
' ३२: शौच, सब्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईब्वरप्रणिधान--ये नियम हैं। सू० 


:*  भाष्यानुवाद--उनमें झंतू-जलादिजनित और मेध्य आहार ग्रभ्मति जो शौच हैं 

वे बाह्य हैं। आम्यन्तर शौच चित्तमल का क्षाढन ( १ ) है। सनन्‍्तोष ( २ )--सन्नि 
हित सांधनं ( केवल ग्राणघारण योग्य उपलब्ध साधन ) से. अधिक साधन के ग्रहण में 
इच्छाशूज्यंता |. तपः (३)-६न्दसहन; इंन्द के उदाहरण हैँ-क्षुधा और पिपासा, शीत 
और उष्ण, स्थान (खडा रहना या स्थिर रहना) और आसन, काष्ठमौनः और आकारमोन। 
. कृच्छ, >वान्द्रायण; -सान्तपन .आदि. अतसमूह भी : तपः कहे . जाते हैं.  स्वाध्याय 


 » ( ४ )--मोक्षशासत्राष्ययन अथवा प्रणवजप । 


ईश्वरप्रणिधान. ( ५ )--परम गुरु ईश्वर -को.सवं-कर्म का अर्पण; ( जैसे: कहा भी 
है ) शय्बा या आसन पर रहते हुए अथंवा राह चढते.हुए आत्मस्थ तथा. परिश्वीणे- 
» वितक-जाढ योगी संसार-बीज का क्षीयमाण रूप- में निरीक्षण .करते हुए! नित्य मुक्त 
(अर्थात्‌ नित्य. तृत्त ) और अमृत भोगमभांगी हों |? इसे विषेय में सूनकार ने भी कहा 
है---“उस से ( ईश्वरमणिधान से .). प्रत्यक चेतनाधिगम एवं अन्तरायसंमूह का अभाव 
होता है! ( १२९ सूत्र ) | | 


ठीका ३२ (१) शौचाचरण द्वारा ब्रह्मचर्यादि में. सहायता होती है । पूत्तियुक्त 
जान्तव पदार्थ के आधघाण से अस्फूर्तिजनूक (5605४४७ ) भारीपन होता है। अतः 
लोग उत्तेजना- चाहते हैं ओर तदथ वे उत्तेजक शराब आदि पीते हैं जिससे इन्द्रियों 
में उत्तेनना आ जाती है | अतएवं अशुचि व्यक्ति का. चित्त मलिन तथा शरीर योगोप- 

' योगी कर्मण्यता से शज््य होता है। अतः शरीर और आवांस निर्मल रखना तथा 
मेध्य आहार करना योगी का कत्तव्य है। अमेध्य आहार द्वारा: शरीर में अशुचि 
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पदार्थ जाने से मनः में मलिन भाव- आते हं। सड़े हुए, दुर्गन्धित, नशीले, अस्वा- 
भाविक रूप से शरीर यन्त्र के छिए उत्तेजक पदार्थ अमेध्य कहे जाते हैं। उनका . 
संसर्ग या आहार अविधेय है । मादक द्वव्यःके सेवन से कभी भी चित्त की स्थिरता 
नहीं होती। योग में. चित्त को वशीक्वत करना पड़ता है। मादक द्रव्य उसे वश्ीक्षत नहीं 
होने देते, अतः वे योग के शत्रु हैं। चरक में भी ठीक यही कहा है--प्रित्य चेद च 
यच्छेयस्तथा मोझे च यव्परम्‌ । मनःसमाधों तत्सवंमाय्त सर्वदेहिनांम्‌ ॥ मंरेन 
मनसइचायं संक्षोमः क्रियते महान्‌। श्रयोभिर्विप्रयुज्यन्ते मदान्धा मथलाकसाः ॥ 
( चिकित्सास्थान २४। ५२-५३ )-अर्थात्‌ परछोक और इहलोक में जो हिंतकर 
तथा परम श्रेयः है वे सब देही को मन की समाधि द्वारा.ही प्राप्त होते हैं। परन्ठ 
मद्य से मन में अत्यन्त संक्षोम हो जाता है । मद्य से जो अन्ध है तथा मद्र में जिनकी 
लाल्सा है वे श्रेयः से विमुक्त होते हैं । 

मद (गर्व), मान, असूया आदि चित्तमल को क्षालन करना आमभ्यन्तरिक शौच है। 

३२ (२) सनन्‍्तोष । किसी, इष्ट पदार्थ के प्राप्त होने से जो तुए-निश्चित 
भाव होता है उसकी भावना कर सनन्‍्तोष को आयच करना पड़ता है। पंश्रात्‌ जो 
प्राप्त किया है वही पर्याप्त है--इस प्रकार की भावना से उक्त ठुष्ट और निश्चिन्त 


भाव में ध्यान लगाना पड़ता है। यही सन्‍्तोष का साधन है.। संन्तोष के सम्बन्ध में 
शास्रोक्ति है कि 'कॉटे से बंचने के लिए. समग्र भूतछ को चमड़े से न ढक कर जूते पहनने 


से ही जिस प्रकार उससे बचा- जा सकंता है, उसी प्रकांर सभी काम्य विषय पाकर में 
सुखी होऊँ ऐसी इच्छा से सुख नहीं हो सकता, परन्ठु सन्‍्तोष के द्वारा हो सकता है । 
ययाति ने कहा है--न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हृविषा कृ८्णवर्मेंव 
भूय एवासिवर्धते ॥! ( जादिपवे 4५१२ ). अन्यतन्न-सर्वेन्न सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं 
यस्य सानसम्‌ | उपानद्गूढ़पादस्य नहु चर्मास्तृतैव भू: ॥ 

३२ (३) तप ( २।१ सूत्र की टिप्पणी द्रष्टव्य.)। केवछ काम्य विषय के लिए: 
तपस्या करना योगाडःग नहीं होता । भ्रतिः में कहा है, 'न तत्न दुक्षिणा यन्ति सावि- 
द्वांसस्तपस्विनः! ( शतपथ १०७/४।१७)-. अव्पमात्र ढःख से जो घबरातें हैं; उनके 
द्वारा योग-सिद्धि होने की आझ्या नहीं | अतः दुःखसहिष्णुतारूप तपस्या द्वारा तितिक्षा 
साधन करणीय है: |-शरीर कष्टसहिष्णु. होने पर एवं शारीरिक सुख के अभाव में मन 
विकृवत न होने पर ही.योग-साधन में उत्तम अधिकार होता है.। . 

काष्मीन-+ वाक्य, आकार तथा-सड्लेत' से भी कुछ न जानना; -आकारमोन < 
आकार आदि-द्वारा विशापन करना, पर वाक्य न कहना | मौन-द्वारा वृथा वाक्य, परुषः - 
वाक्य आदि न कहने की सामथ्य होती है. एवं,सत्य कथन में सहायता-होती है |; इससे 
गाड़ी सहना, अरथिता-संकोच.. आदि. भी - सिद्ध होते 


साधनपदं--३२-३३ .... .. ४२२९ 


!>क्षुत्मिपींसा सहन करने से छुधादि से सहसा ध्यान में विव्न नेंद्री होता | आसन 


.. “सेशरीर की निश्चेठ्ता होती है। इंच्छादि अतंसंमूइं पापक्षय के दिए; 'आंव॑रंयकं होने 


पर ही करंगीये हैं, अन्यथा नहीं । किक पर्ष 
३२ ( ४) स्वाध्याय-दार वाक्य - एकतांन होता है ।. उंससे एकर्तान-माव- 


सहित अर्थस्मरण में अनुकूंलता, होती है। मोक्षशॉस्राध्ययन से विषयचिन्तों क्षीण 
होती है एवं परमोर्थ में रुचि और ज्ञान बढ़ते हैं। 


 ३२(५) प्रंशान्त ईवर-चित्त में अपने चित्त को स्थांपित कर अर्थात्‌ आत्मा या 
निजको ईश्वर में तथा ईश्वर को निजमें मावना कर सब अपरिदाय चेष्टा मानों उन 
के ही द्वारा हो रही हैं, प्रत्येक कर्म में इस प्रकार की भावना करना अर्थात्‌ 
. कर्म के फछ की आंकाडक्षा भी त्योंगना ईश्वरार्थ संवकर्मोषण है ) उंसी प्रकार निश्रिन्त 
साधक शयंन-आओसने आंदि सभी कार्यों में निज को ईश्वरंस्थ या शान्तस्वरूंपे जांनकर 
. करणवर्ग की निवृत्ति की- ओर लक्ष्य कर' शरीस्यात्रा का निर्वाह कर जाते हैं। ,अपंने 

अन्तर में चिद्रप ईश्वर का चिन्तन करते हुए! योगी को ग्रत्यकचेतन. का अधिगम 
होता है ( १२९ सूत्र द्रष्टव्य )। ईश्वर को विंस्मृत. कर कोई कर्म करने से उस 
समय ईश्वर में कम का समपंण नहीं होता । वह कंमे पूर्णतया अमिमान पूबक दी 
होता. है |? मैं. अकर्ता हूँ? “ ऐसी- भावना तथा हृदय -यों अन्तर्बाह्य में ईश्वर का 
स्मरण करते. हुए कोई भी - कर्म करने से तथा “उस कर्म का फंल योग या निदृत्ति' की 
' और जाए? ऐसा सोचकर कर्म करने से तंभी उस-कंम का अर्पण ईश्वर में होता है । 

भांष्यमू--एतेषां यमनियमानाम-- 
वितकवाधने ग्रतिपक्षमावनम्‌ ।॥- ३३ ॥ 


यदास्य त्राह्मणस्य हिंसादयो वितकों जायेरन्‌ हनिष्याभ्यहमपकारिणमू , 
अनृतमपि वक्ष्यामि, द्रव्यम्॒प्यस्य स्वीकरिष्यामि, दारेघु -चास्य .व्यंवायी 
भविष्यामि,, परिग्रहेषु . चास्य-. स्वासी - भविष्यामीत्येवसुन्मार्ग प्रवणवितर्क- 
ज्वरेणाविदीप्तेन .. वाध्यमानस्तत्नतिपक्षान्भावयेत--घो रेषु _ संसाराज्ा रेषु 
पच्यमानेत्त मया शरणसंपागतः सर्वेभूताभयप्रदानेन योगधर्स:, "स खल्वहं 
त्यक्त्वा वितकोन्पुनस्तानादंदानस्तुल्य: खवृत्तेव इति भावयेत्‌।. यथा खा 
वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य- पुनराददान . इत्येवमादि: सू्नान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


: भाष्यानुवाद--इन यमनियमों की-- . । 
३३ | वितरक हारा बाघा होने पर प्रतिपक्ष की भांवना करनी चाहिएं (१) | सूं० 


२३० -पावक्षरूयोग्रदर्शनम्‌ 


इस ब्रह्मविद को जब हिंसादि विंतक होते हैं, कि में अपकारी का हनन करूँगा, 
असत्य वाक्य कहूँगा, इसकी चीज़ रूँगा, इसकी दारा-के साथ व्यमिचार करूँगा, 
इन सब वस्तुओं का स्वामी होऊँगा? तब ऐसे अतिदीप्र उन्मार्गगवण. वितकज्वरः 
द्वारा पीड्यमान द्वोने पर उसके प्रतिपक्ष की भावना करे; जैसे---घोर संसार-अज्भार 
से जलते हुए मेंने स्वभूत में अभय-दान कर, योग-धर्म की शरण ली में 
वितर्क-समृह त्याग कर फिर उन्हीं को ग्रहण कर कुत्तों जेसा आचरण कर रहा हूँ !? 
जिस प्रकार कुत्ता वान्‍्त वरठु को भी चाट जाता है ( अर्थात्‌ उगले हुए अन्न को 
खा जाता है ) उसी ग्रकार व्यक्त पंदार्थ का अहण करना भी वैसा ही दे इत्यादि, 
प्रकार का प्रतिपक्षमावन अन्य सूत्रों में युक्त साधनों में भी करना चाहिए।........ 


टीका ३३ (१ ) वितक + अहिंसादि जो. दशविध यम. तथा नियम. हैं उनके... 
विरुद्ध कम; जैसे--हिंसा, अदत, स्तेय, अव्रह्मचर्य, परिग्रह और अशौच, असन्तोष, 
अतितिक्षा, इथा वचन, हीन पुरुष के चरित्र की भावना या अनीब्वस्गुण खरगुण की भावना । 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितालुमोदिता लोमक्रोधमोहपूवषका सदुमध्या- 
धिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तकझला इति ग्रतिपक्षमावनम्‌ ॥३४॥ 


भाष्यमू--ततन्र हिंसा तावत--ऋृता कारिताब्लुमोद्तिति त्रिधा-। एकेका 
पुनत्रिधा, छोभेन्--मांसचर्सोथन,. करीघेन--अपकृतमनेनेति, . मोहेन--धर्मो 
में भविष्यतीति |- छोमफक्रोधमोहाः. पुनश्चिविधा. मदुसध्याधिसात्रा: इति-। 
एवं सप्तविशतिर्संदा भवन्ति हिंसाया:। मदुसध्याधिसात्रा: पुनद्धिधा, 
मदुमदुः, सध्यमदु:, तीव्रमदुरिति, तथा मदुसध्य:, मध्यसध्य:, तीजसध्य इति, 
तथा मदुतीत्र:, मध्यतीत्र:, अधिसान्रतीत्र इति; एबमेका शीतिभ्ेदा हिंसा भवति | 
सा पुनर्नियम्विक्रल्पसमुच्चयभेदादसंर्येया:ः आणशभ्रद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वा- 
दिति ।एवमन्तादिष्वपि योज्यम्‌ू। | 


ते खल्व॑ंसी वितकों दुःखाज्ञानानन्तफलछा इति अतिपक्षभावन्तम ; दुःखमज्ञा- 
नम़्ानन्तफलं येषासिति पअतिपक्षभावनम्‌ । तथा च हिंसकः अथंसं वावदू 
वध्यस्य वीयसाक्षिपतिं, ततः शल्रादिनिपातेन दुःखयति, ततोः जीवितादपि 
मोचयति। ततो वीयाक्षेपादस्थ -चेतनाचेतनसुपंकरणं क्षीणवीय भवति, - 
ठुःखोत्पादान्नरक-तियेकम्रेतादिपु. ठुःखमलुभवति, जीवितव्यपरोपणालतिक्षणं 
च जीवितात्यये वत्तमानो मरणभिच्छन्नपि दुःखबिपाकस्य नियतविपाकवेद- 
नीयत्वात्कथंचिदेवोच्छवसिति । यदि च कंथश्वित्‌ पुण्यादपगता ( पुण्यावा- 
पग॒ता इति. पाठान्तरम्‌ ) हिंसा भवेत्‌ तत्र सुखग्राप्ती भवेदर्पायुरिति । 


सांघनपादु-३४ ि . रहेक 


:-5एक्सनतादिष्वपि:-योज्यं यथासस्भवम्‌:।:एवं वितकोणां “चामुमेवालुगत॑ः 


_ विपाकसनिष्ट भावयन्न वितकेषु संनः अ्रणिद्धीत | अंतिपक्षमभावनाडेतोहँयाः 
वितकों ॥ ३४ || । ई आक: आर हू 


३४- हिंसा, अनंत; स्तेये आदि वितक कृत, कारित तथा अनुमोदित होते हैं; 
ये क्रोध; लोभ तथा मोहपूवंक आचरित एवं मृदु, मध्य तथा अधिमांत्र होते हैं। 
ये अन॑न्त दुःख और अनन्त अज्ञान के कारण हैं| यही ग्रतिपक्षमावन है (१) | सू० 


._ भाष्यानुवाद--उनमे हिंसा कृत, कारित तथा अनुमोदित .इस प्रकार त्रिविध 
है | इन तीनों में प्रत्येक फिर त्रिविध हैं | छोभपूर्वक, जैसे” कि मांसिचर्म के लिए; 
ऋषधपूर्वक जैसे कि इसने मेरा अपकार किया है, अतः यह हिंसायोग्य है और 
भोहपूर्वक जैसे कि हिंसा ( पशुवंलि ) से 'धर्माचरण होगा? .- 'छोम, क्रोध और मोह 
' भी त्रिविध है--मढु, मध्य तथा “अधिमात्र । इस प्रकार हिंसा: सत्ताईस प्रकार की 
होती है। मु, मध्य तथा अधिमात्र' ( तीत्र) भी -पुनंः त्रिंविध हैं-+मदु-मृदु, 
मध्य-मदु और तीज-मृदु; मृदु-मध्य, मध्य-मध्य और तीज-मध्य;: मृदु-तीत; मध्य-तीत्र 
और अधिमात्र-तीत्र | इस प्रकार हिंसा इक्यासी प्रकार की है-। वहीं हिंसा फिरं 
. नियम; विकल्प और: समुच्चयं भेद से असंख्य प्रकार का होता है,, क्योंकि प्राणिगत 
'भेद' मी: अपरिसंख्येय हैं.) इस प्रकार की विभाग-प्रणाढी अन्त, स्तेय आदि, में भी 
योज्य है: ० दा 

थे सब्र वितक.अनन्त-दुःख-अज्ञान-फकूक है? इस प्रकार की भावना प्रातिपक्ष- 


.... भावना है; अर्थात्‌: अनन्त दुःख और अनन्त अज्ञान. वितर्कों के फल हैं? इस प्रकार 


की प्रतिपंक्षमावना । 'इस विषय में उदाहरण के. .रूप में. यह कहा जा.सकता है. कि 
हिंसक पहले वध्य: का वीय ( बल-). नाश करता है,( बन्धनादिपूबक ); वाद में .उसे 
अख्नाघात से दुःख देता है, फिर जीवन-विम॒क्त करता है । तदुनन्तर बध्य का वीर्याक्षेप 
करने के कारण हिंसक के: चेतनाचेतन (करण और शरीरादिं ) उपकरण क्षीणवीये 
. (दुबंक ) हो जाते हैं, .दुःख-प्रदान के फलस्वरूप हिंसक को नरक-तियंक-ग्रेतादि 
- योनियों में दुःखानुभव होता-है | प्राण का विनांश करंने से हिंसक व्यक्ति प्रतिक्षण 
जीवननाशकारक मोह-मय ुग्ण-अवस्थादि में वर्तमान रहकर - मरने की इच्छा करते 
हुए भी उस दुःखविपाक को नियत-विपाक-वेदनीयता के कारण.( २ ) किसी प्रकार 
_ केवल ज़ीवित . ही रहता है और यदि किसी पुण्य से हिंसा. का अपगम भी (३) 
हो जाए, तो सुखप्राप्ति. होने पर भी अब्पायु होता है। .. 


(यह युक्तिःशैडी.) अन्त, स्तेय-आदिः में -भी यथासंभव प्रयोज्य है. वितर्क- 
समूह के इस प्रकार के 'अवश्यंभावी अनिष्ट फल का चिन्तन कंर मंन- को -वितकी में 


श्छ 


र्शेर पातश्षठयों गदर्शनम्‌ 


ओर अधिक निविष्ट नहीं करना चाहिए. । प्रतिंपक्ष-भावना रूप देतु के द्वारा वितक- . 
समूह हेय ( त्याज्य )' होते हैं। - ह े 

टीका--२४ ( १) कृत स्वयं किए हुए । कारित 5 किसी के: द्वारा कराये 
हुए | अनुमोदित > मौन या प्रकट स्वीकृति दिए हुए. । ग्राणी को स्वयं पीड़ा देना 
कृत हिंसा है। मांसादि खरीदना कारित हिंसा है। झत्रु, अपकारी या भयंकर किसी 
प्राणी की पीड़ा या वध में मौन या प्रकट स्वीकृति देना अनुमोदित हिंसा है।.. 
तुमने साँप मारा, बहुत अच्छा किया? यह अनुमोदन है| इस प्रकार के हिंसा आदि . 
फिर ऋषधपूर्वक, छोभपूर्वक या मोहधूर्वक ( जैसे--भगवान्‌ ने भश्षणार्थ पश्मुओं की 
सृष्टि की है, इत्यादि मोहयुक्त सिद्धान्त पूर्वक ) आधघचरित होते हैँ । 

कृत, कारित, अनुमोदित एवं क्रोप-छोम-मोहपूवंक आचरित हिंसादि सभी - 
वितरक फिर मृठु, मध्य और अधिमात्र ( तीत्र ) होते हैँ और इस प्रकार हिंसादि 
प्रत्येक वितक इक्‍्यासी प्रकार का होता है । 

फलतः सवथा अणुमात्र-मी हिंसादि दोष न हों यह देखना योगियों का. कर्तव्य 
है | तभी: विशुद्ध योगधर्म का ग्रादुर्भाव होता है । 

३४ (२ ) नियतविपाक-वेदनीयता के कारण अर्थात्‌ वह दुःख जिस हिंसाकर्म 
का फल है बह कर्म यतः पूर्णतया फल्वान्‌ होगा या-हुआ है, अतः उस दुःखदायक 
कर्म का फछ जब तक समाप्त न हो जाए, तब तक जीवन भी समाप्त नहीं होता ।.._ 

३४ (३ ) “पुण्यादपगता” और “पुण्यावापगता” ये दो प्रकार के पाठ हैं । 
पुण्यावापगतां? का अर्थ है प्रबछू पुण्य के साथ आवापगत या फीभूत । उससे 
हिंसा का फल मलीमाँति विकसित नहीं हो पाता, परन्तु वहं उसके द्वारा अब्पायु 
होता है | अपगत का अर्थ यहाँ नाश नहीं, परन्तु 'सम्यक्‌ फलीभूत न होना? है। 


भाष्यम---यदास्य  स्युरप्रसवधमोणस्तदा तत्कृतमेरवय योगिण: सिंद्धि- 
-सूचक भवति; तद्यथा-- 


अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्रिधो वेरत्याग। ॥ ३५ ॥ 
स्वगप्राणिनां भवति ॥ ३५॥ 
भाष्यानुवाद--जत्र ( प्रतिपक्ष भावना द्वारा ) योगी के हिंसादि वितकंसमूह 


अप्रसंवर्धर्मा ( १ ) अर्थात्‌ दग्ध-बीज-कंब्प हो जाते हैं. तव तजनित ऐ्वर्य योगी की 
सिद्धि का सूचक होता है, जैसे--- े 


' 'इे५- अहिंसा -अतिष्टित होने पर उसकी (-अहिंसाग्रतिष्ठ योगी की ) सन्निधि 
में-सब प्रांणी निवेर होते हैं । सू०..: 
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टीका--३५ ( १ ) सभी यम- .तथा. नियंम:समाधि “द्वारा.या उसके. निकटस्थ 
ध्यान-द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं । ईश्वर-प्रणिधान की प्रतिष्ठा :तथा समाधि सहजन्मा हैं । 


. . हिंसादि वितरक भी. सूक्ष्मानुसूक्ष्म रूप से ध्यान.बल से ही रक्ष्य होते हैं और ध्यान 


. बल से.ही वे चित्त से विदूरित. होते हैं। उच्च ध्यान ही यमनियम की प्रतिष्ठा का 
हेतु होता है | हज ० ः 
बहुतों का विचार है कि पहले यम, फिर नियम, इत्यादि.क्रम से योग का साधन 
करना पड़ता है। यह सम्पूर्ण आ्रान्तिहै। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा 
प्रत्याहारानुकूल धारणा का अभ्यास पहले से ही. करना चाहिए; धारणा पुष्ट होने 
से ध्यान बनता है. और उसके बाद ध्यान ही समाधि बन जाती है। साथ ही साथ 
यम नियम आदि प्रतिष्ठित तथा आसन्‌-आदि.सिद्ध होते रहते हैं.। . 
यमनियम की प्रतिष्ठा का अर्थ है. वितकेसमूह की अपग्रसवधर्मता । जब हिंसादि 
 वितक चित्त में स्वतः या किसी उद्‌बोधक हेतु से पुनः नहीं उठते, तभी अहिंसा आदि 
प्रतिष्ठित हुए. हैं ऐसा कहां. जा. सकता: है| 
मेसमेरिज्रम्‌ विद्या से इच्छाशक्ति का. सामान्य उत्कृष .कर मनुष्य और जानवरों 
को वशीक्षत किया जा सकता है | जिन :योगियों. की इच्छाशक्ति इतनी उत्कृष्ट हो 
चुकी है कि वे उसके: द्वारा स्वप्रकृति: से हिंसा को सम्पूर्णतया दूर कर चुके हैं, उनकी 
: सन्निधि में प्राणीगण- उनके मनोभाव से -भावित होकर हिंसा छोड़ देंगे, इसमें:संदेह 
. नहीं हो सकता | + , 
सत्यग्रतिष्ठायां क्रयाफलाश्रयत्वम | ३६.॥ 
भाष्यम--धासिको भूयां इति भवंति धार्मिकः, स्वर्ग आप्लुह्ीति स्व 
प्राप्नोति; अमोघास्य वाग्भवति॥ देद ]- 57 
३२६ | सत्य प्रतिष्ठित होने पर (१ ) वाक्य क्रियाफल. के :आश्रयत्व शुणों से युक्त 
होता है। सू० . . - 
भाष्यानुवाद--“धार्मिक हो जाओ”: कहने से. धार्मिक होता है, . “स्वरगंप्राप् 
करो” कहने से स्वर्ग प्राप्त करता है। सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिके वाक्य अमोघ होते हैं । 
टीका--३६ ( १) सत्यप्रतिष्ठाजंनित फल भी इच्छाशक्ति द्वारा उत्पन्न होता है । 
. जिनके वाक्य और मन सदा ही यथार्थ विषयक होतें हैं, जो प्राणरक्षार्थ मिथ्यां कहने का 
विचार नहीं करते, उनकी वाक्यवाहित इच्छाशक्ति अमोघ होगी, यह असंदिग्ध है । 
. निएएग्रणांठट 5प88०४४०7 - द्वारा रोग, मिथ्यावादित्व, . मयशील्ता प्रश्मति दूर हो 
जाते हैं; हमने मी-ऐसी परीक्षा. की है.। उस-क्रिया:द्वारा जिस प्रकार वश्य व्यंक्ति के . 
मन में अचल विश्वास उत्पन्न होता है और :उसके -रोगादि दूर होते हैं,' उसी. प्रकार 
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परमोत्कृष्ट इच्छाशक्ति योगी के मन में उत्पन्न होकर सरल अदुद्ध नर में जछ-प्रवाह 

के समान सरल सत्य वाक्य-द्वारा वाहित होकर श्रोता के छ्ुदय पर -आधिपत्य कर .. 
लेती है। इससे श्रोता में उस वाक्य के अनुरूप भाव प्रवल' होते हैं. और उसके 
विरुद्ध भाव दुर्बछ। इस प्रकार धार्मिक हो जाओ! कहने से धार्मिक ग्रेकृति का 
आप्रण होकर श्रोता धार्मिक बनता है। “जल मिट्टी हो? इस प्रकार का वाक्य॑:सत्य- 
प्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध नहीं होता । अतः सत्यप्रतिष्ठ योगी. अपनी श्षमता के बहिभूत 
व्यर्थ संकल्प छोड़ देते हैं। जो वाक्यार्थ समझते हूँ उस ग्राणी के ऊपर सत्वग्रतिष्ठा- 
जनित शक्ति काम करती है । - गा 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सवस्तोपस्थानभ्‌ ॥ ३७ ॥ 


भाष्यमू-सवदिकस्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ २७ ॥ 
३७ | अस्तेय की प्रतिष्ठा होने से सर्व रत्न उपस्थित होते हैं.। सू० 
भाष्यानुवाद--सर्वदिक्स्थित सभी रत्न उपस्थित होते हैं ( १)। 


टीका--३७ ( १ ) अस्तेय कीं प्रतिष्ठा द्वारा -साधक का: ऐसाः निरएहभाव 
मुखादि से विकीर्ण होता है कि उसकों देखने से ही प्राणी उन्हें अंतिमात्र: विश्वास- 
ग्रोग्य मानते हैँ और इस कांरण दानी व्यक्ति अपनी- अंपनी अच्छी वस्तुएं उन्हें 
कर अपने को कृतार्थ समंझते हैं .| इस प्रकार के योगी कें पास ( योगी अनेक 
स्थानों का पर्ययन करे तो ) नानादिक्स्थित रत्न ( अच्छी अच्छी वस्तुए, ) उपस्थित 
होते हैं। योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उनको परम आदश्वासस्थक जानकर चेतन 
रलसमूह स्वयं उनके पास आ सकते हैं, पर अचेतन रत्नसमृह दाताओं के ही ढवारा 
उपस्थापित होते हैं | जिस जाति में जो उत्कृष्ट होता है, वही रत है । 


ब्रह्मचयग्रतिष्थयां वीयेलाभः ॥ १८ ॥ 


. भाष्यमूं--यस्य छाम्रादम्तिघान्‌ गुणालुत्कपैयति, सिद्धशच विनेयेषु 
ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति॥ ३८ ॥ 

३८ । ब्रह्मचय की प्रतिष्ठा होने पर वीयंछाम होता है | सू० 

भाष्यानुवाद--जिसकी प्राप्ति से अप्रतिघ गुणसमूह ( १) ( अर्थात्‌ -अणिमादि 2 
उत्कर्ष पाते.हैं और सिद्ध.(ऊहादि-सिद्धि से सम्पन्न ) शिष्यों के हृदय में शान . 
आधान करने में सम होते हैं। हे 

टीका--३८ ( १ )-अप्रतिघ शुण--प्रतिधातशून्य वा व्याहतिशत्य शान, किया 
और शक्ति अर्थात्‌ अणिमा आदि । अव्रद्गचर्य से शरीर के स्नायु आदि सब की . सार- 


:. .. साध॑नपाद-३८-३५९ है" रइे५ 


_- हानि होती है। वृक्षादिं भी. फलित होने के. बाद निस्तेज होते. हैं-+यह देखा जाता 


-.. है| अक्चर्य द्वारा सारहानि इुद्ध हो जाने के कारण वीर्यछाभ होता है ।- उससे ऋमशः 


अग्रेतिंध गुण 'कां उपंचय होता . है; और शानादिलांभ में सिद्ध .होकर उस ज्ञान को 
.. शिष्य के हुंदय में आहित करने की सामथ्य होती है। अग्रह्मंचारी का शानोपदेश 
शिष्य के हृदय में आहित नहीं होता, दुर्बल धानुष्क द्वारा प्रक्षित शर की तरह वह 
केवल चर्ममात्रं को विद्ध करता है। ... ., 


इन्द्रिय कार्य. मात्र से विरतः रहकर, आहार-निद्रादिपरायण होकर जीवन विताने से 
ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं होतीं । स्वामाविक नियम से देहियों. में जो देहबीज उत्पन्न 
: होता है; धृत्ति-संकव्प, आहारनिद्रादि का संयम तथा काम्यविषयक-संकर्प-त्याग द्वारा 
उसे, रुद्ध. करने से ही ब्रह्मचर्य- आम्चरित और सिद्ध होता है | 


अंपरिग्रहस्थेय्यें जन्मकथंन्तासम्वीधः ॥ ३९ ॥| 


. आध्यमू--अस्य भवति | कोडहसासमू, कथमहसासम्‌, किंस्विद्द्म्‌, कर्थ॑स्वि-: 
- दिदमू, के वा भविष्याम; कर्थ:वा भविष्यासः:इति;--एक्सस्य पू्वोन्तपरान्त- 
. अध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावत्तते। एता यमस्थैंय॑ सिद्धयः ॥ ३९५॥ 


३९ । अपरिग्रहस्थैय. से जन्मंकथन्ता का शान होता हैं॥ सू० का 


आधष्यानुवाद--इस योगी को (.१.) | मैं कौन था -और किस प्रकार था १ यह . 
शरीर क्‍या है ! कैसे यह हुआ; भविष्यत में क्या क्या होऊँगा १ किस प्रकार होऊँगा ! 
( इसका नाम जन्मकथन्ता है ) | योगी को इस प्रकार अतीत, भविष्यत्‌ और-व्तंसान 
के आत्मभाव की जिज्ासा यंथ[स्वरूप ज्ञानगोचर होती है.। पूर्वलिखित-सिद्धियोँ यमस्थैय 

मेंग्राइमत होती हैं। 5: .,.. ४०४३ 

टीका--३९,( १) शरीर के भोग्य विषय में अपरिग्रह-द्वारा ठच्छता-ज्ञान. होने 
से शरीर भी परिग्रह स्वरूप है, ऐसा जान पड़ता है । अतएवं विषय और शरीर से मन 
का अंल्गाव होता है। इस प्रथक भाव का ध्यान्न करने से जन्मकथस्ता-सम्बोध होता है 
शरीर तथा विषय के साथ घनिष्ठता जनित-मोह .ही -पूवापर-ज्ञान का ग्रतिबन्धक है । 

' शरीरं को सम्यक स्थिर और निश्चेष्ट करने पर जिंस प्रकार शरीर-निरपेक्ष दूरदशनोदि- 
ज्ञान होते हैं उसी प्रकार भोग्य विषय के साथ शरीर.भी परिग्रहमात्र है? ऐसी. ख्याति 
होने पर आत्मा ( निज ) के प्रथक्त्व. का बोध .तथा शारीर मोह,से ऊपर हो जाने के 
कारण जन्मकथन्ता-कां ज्ञान. होता है.। पक अर पक 


भाष्यमू--नियमेघु वत्याम:--::5 : 
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शाचात्साजुजुगुप्सा पररससगं; ॥ ४० ॥ 


स्वाड्रे जुगुप्सायां शौचमारभमाणः कायावंद्र्शी कायानभिष्वद्धी यतिभे- 

भवति। किच परेरसंसर्ग;, कायस्वभावावछोकी, स्वसंपि कार्य जिहासुर्म॑ 
ज्जलादिभिराक्षाल्यन्नपि कायशुद्धिमपंद्यन्‌ कर्थ. परकायेरत्यन्तमेवाग्रयते 
संसज्यत ॥ ४० |। 

भाष्यानुवाद--नियम की सिद्धियोँ कहेंगे-- 

४० | शो से अपने शरीर में जुगुप्सा या छणा एवं पर के साथ अखंसग रूप 
वृत्ति सिद्ध होती हैँ | सू ० 

अपने झरीर में जुगुप्सा या इणा होने से शौचाचरणशील' योगी कायदोषदर्शों और 
शरीर में प्रीतिश्न्य होते हैं । पर के साथ संसर्ग में अनिच्छा' होती है, ( क्योंकि ) 
कायस्वभाव-दर्शी और स्वकीय शरीर में हेयता-बृद्धि-युक्त व्यक्ति अपने शरीर को मृत- 
जलादि से क्षालन करते हुए! भी जब शुद्धि नहीं देख पाते, तब अत्यन्त मठिन परकाय 
के साथ केसे संसंग करेगें? ((१)। | 30 सका 

टीका ४० ( १) स्वशरीर . का शोधन  करते-करते स्वशरीर- में जुग़॒ुप्सो तंया 
पराये शरीर के साथ संत में अरूचि होती है | जानवर खाने. का अभिनय कर तंथों 
चाट कर प्यार बताते हैं। मनुष्य भी पुत्रादि का चुम्चनादिं कर पश्चतुल्य खाने के 
अभिनय के समान प्यार जंताते हैं | शौच द्वारा ऐसा पाशव प्रेम हट जाता है। मेत्री 
करुणादि योगी के प्रेम हैं, वे इन्द्रियस्पृह्ा ( 3७750०09-) से शृत्य हैं । छ्री-पुत्नादि 
के आसंग की लिप्सा शौचगप्रतिष्ठा द्वारा संम्बक दर हो जाती है । 

भाष्यमू--किच । 


सचणुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियज यात्मंद्शनयोग्यत्वानि' च ॥| ७१ ॥ 


भवन्तीति वाक्यशेष: । शुचेः सत्त्वशुद्धित्ततः सोमनस्य तत ऐकाग्य तत 
इन्द्रियजयस्तंतर॒चात्मद्शेनयोग्यत्वें वुद्धिसत््वस्य भवति | .इत्येतच्छोचस्थ- 
योद्धिगन्यत इति॥ ४१॥ रथ 

भाष्याजुवाद--इसके अतिस्क्ति-- का, ह 

४१ | सच्चश्ुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्रय, इच्द्रियनय तथा आत्मदर्शनयोग्यत्व | सू० 

भाष्याजुवाद--सिद्ध होते हैं, यह सूत्रवाक्य का शेष है| जो शुचि है उसकी 
सत्त्शुद्वि अर्थात्‌ उसके अन्तःकरण की निर्मछता होती है, उससे ( सच्वशुद्धि से ) 
सौमनस्य अर्थात्‌ मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द का छाम होता है। सौमनस्य से 
ऐकाग्रय होता है; ऐकाग्रय से इन्द्रियनय होती है; इन्द्रियजय से बुद्धिसत्त की 
आत्मदशन-क्षमता होती है ( १ )। ये सव शौचस्थेय से ग्रांप्त होते. हैं । 
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टीका ४१ (: १) मद-मान. आसंगलिप्सादि-दोष मन से- सम्यकू दूर होने पर 
मन. में शचिता या अपने- तथा पराये . शरीर पर जुर॒प्सावश शरीर से विविक्तता का 
. बोध. होता है; शारीरभाव-द्वार अकल॒षित - यह अवस्था दी आभ्यन्तर शौच है। 
आम्यन्तर शौच से चित्त-की-झुद्धि या मदमानादि-दूषित विक्षेपमछः की अब्पता होती 
' है, उससे चित्त में सौमनस्य.. या आनन्दभाव ( शरीर में भी: सात्विक स्वाच्छन्द ) 
आता है। सौमनस्य के बिना एकाग्रता की सम्भावना नहीं होती । एकाग्रता के त्रिना 
इन्द्रियातीत आत्मदर्शन भी सम्भव नहीं होता |... 
सन्तोषादनुत्तमसुखलाभ। ॥ ४२ ॥ 
भाष्यमू--तथा चोक्तम्‌ू---“यच्च कामंसुखं छोके यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ | 
: तृष्णाक्षयसुखस्थैते नाहँतः पोडशी कलछाम्‌?” || इति | ( शान्ति १७४४६, वायु 
९३॥१०१ )॥ ४२ ॥। | 
' * ४२ | सन्तोष से अनुत्तम सुख का लांभ होता है | सू० | 
. भाध्यानुवाद--इस पर उक्त हुआ है--/इहलोक में काम्य-वस्तु का जो उपभोग- 
जनित. सुख है अथवा स्वर्ग का जो मंहान्‌ सुख है वह तृष्णाक्षयजनित सुख, के षोड़श 
भाग के एक भाग के समान भी नहीं है” | | 


कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: || ४३. || 


भाष्यम--निव्रेत्त्यमानमेव तपो हिनसत्यञुद्ध्यावरंणमरू तदावरणमला- 
पग़मात्कायसिद्धिरणिसादा, तथन्द्रियसिद्धिदूराच्छवणद्शनाय्रेति-॥ ४३ ॥ सू० 

४३ | तप के आचरण से अश्युद्धि का क्षय होने के कारंण कार्येन्द्रिय सिद्धि होती है। सू० - 

भाष्यानुवाद--तप सम्पय्यमान होने से अश्युद्धिनित आवरणमर् को नष्ट कर 
देता है । उस आवरणमछ का: अपगम होने पर कायसिद्धि (अणिमादि) तथा इन्द्रिय- 
सिद्धि ( दूर से अ्वण-दर्शनादि-2 उत्पन्न होती है (१)। 
* टीका ४३ (१ ) प्राणायाम आदि तपस्या-द्वांर शरीर की... वशनर्तितारूप 
अशद्धि प्रधानतः दूर हो जाती है । शरीर का :वच्चीभावः दूर होने से ( क्षुत्पिपासा, 
स्थानासन, श्वासग्रस्मास आदि कायधर्म-द्वारा अनमिभूत होने- से ).-तज्जनित-आवरण- 
मल भी दूर होता है। उस समय शरीरनिरपेक्ष-चित्त अव्याहत' इच्छाशक्ति के प्रभाव 
से कायसिद्धि तथा इन्द्रियसिद्धि की प्राप्ति कर सकता. है ।-योगाज्भ-तपस्या को. योगीगण 
सिद्धि की ओर प्रयुक्त नहीं करते, परमार्थ ही उनका लक्ष्य होता है। 


बिनिद्गता, निश्चलत्थिति; निराहार, प्राणरो्र आदि तपस्या मानुष-प्रकृति-के विरुद्ध 
. औरदेव-सिद्ध-ग्रकृति के अनुकूल हैं अतः उनसे कांयेन्द्रिय सिद्धि हो जातीं है | यही 
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कारण है कि ऐसो तपस्या से'हीन, पर विवेक-वैराग्य के अभ्यासशीछ शानयोगियों को 
सिद्धि नहीं भी हो सकती, किन्तु विवेकसिद्धि होने से समाधि अवश्य ही.सिंद्ध होती 
है; तब इच्छा करने से उस योगी को विवेकजज्ञान (३॥५२ देखिए ) नामक सिद्धि 
हो सकती हैं। किन्तु विवेकी योगी को ऐसी इच्छा होने की संभावना नहीं होती। 
अतएव ऐसे ज्ञानयोगियों को कायेन्द्रिय-सिंद्धि न होने पर भी केवल्य सिद्ध हो जाता 
है| | देखिए | । 


स्वाध्यायादिश्देवतासम्पयोगः ॥४४७॥ 


भाष्यमू--देवा ऋषयः सिद्धाश्र स्वाध्यायशीलूस्य दशनं गच्छन्ति, काय 
चास्य वत्तेन्त इति॥| ४४॥ । पक को 

४४ । स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ मिलन होता है ( १ )। सू० . ः 

भाष्यानुवाद--देव, ऋषि तथा सिद्धगण स्वाध्यायशील योगी को दृष्टिगोचर होते 
हैं और उनके द्वारा योगी का कार्य भी सिद्ध होता है। 

टीका ४४ | (१) साधारण अवस्था में जप-करने के समय अथभावना ठीक 
नहीं रहती । जापक कभी-कभी निरथंक वाक्य उच्चारण करता. रहता है, और मन - 
विषयान्तर में दौड़ता रहता है। स्वाध्याव-स्थैय॑ होने. पर बहुकाल तक मन्त्र तथा 
मन्त्राथंभावना अविच्छिन्न रहती है । ऐसी प्रवछ इच्छा के साथ देवादि की भावना 
करने से वे दर्शन देंगे ही, यह. असंदिग्ध. है । कोई शायद कुछ क्षणों तक कातर होकर 
इष्टदेव का स्मरण करता है, पर - कुछ क्षणों के : बाद मुख में इशष्टदेव का नामजपमात्र 
रह गया और मन. इधर-उधर की बातें सोचने छगा--इस प्रकार के स्मरण-चिन्तन से 
विशेष फल नहीं मिल्ता । | 


समाधासाद्ध रीबरप्ाणिधानात्‌ ॥४५॥। 


भाष्यमू--ईश्वरापिंतसवेभावस्य समाधिसिद्धियेया सर्वेमीप्सितसंवितर्थं 
जानाति देशान्तरे कालान्तरे च, ततोडस्य ग्रज्ञा.यथाभूतं प्रजानांतीति ॥8ष्पा 

४५ । इश्वरप्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है | सू० 

भाष्यानुवाद--ईश्वर में सर्वभावापिंत योगी को समाधिसिद्धि होती है ( १), 
जिसके द्वारा सभी अभीष्ट विषयों को--जो देहान्तर, देशान्तर या कालान्तर में हो चुके 
हैं या हो रहे हँ--योगी यथार्थरूप से जान सकते हैं.) अतः उनकी प्रशा यथाभूत-विषय 
को जानती है। 

टीका ४५ ( १) अर्थात्‌ ईश्वर्पणिधान यथानियम आचरित होने पर उसके 
द्वारा समाधिसिद्धि सुखपूवंक होती है। अन्यान्य यमनियम दूसरे-प्रकार से समाषि 
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के सहायक होते हैं; पर ईश्वर-प्रगिधान समाधि का साक्षात्‌ सहायक होता है, क्योंकि 
वह समाधि के अनुकूछ भावना-स्वरूप है| वह भावना प्रगाद होकर शरीर को निश्चक 
( आसंनस्थ ) और इन्द्रियों को. विषयविरत ( प्रत्याहुत ) करती: है और घारणा तथा. 
ध्यान के रूप में परिपक्क हो $र अन्त में सम्राधि में परिणत हो जाती है। ईश्वरार्थ _ 
सर्वमभावारपंण! का अर्थ है-भावना द्वारा ईश्वर में आत्म॑निमम् होना । 


.. अज्ञ छोग श्ढा करते हूँ कि यदि ईश्वर-प्रणिधान ही समाधिसिद्धि का हेतु हों, तो 
अन्य थोगाड् व्यथ हैं। यह शड्जा निःसार है। असंयत-अनियत होकर दौड़ने-फिरने 
. से या विषयज्ञान जनित विक्षेप काल में समाधि नहीं होती। समाधि का अर्थ है ध्यान 
' की प्रगाद़ अवस्था; ध्यान है धारणा की एकतानता । अंतः संमाविसिद्धि कहने से 
ही समस्त योगाज्ञ कयित हो जाते-हैं। किन्तु अन्य ध्येय अहण न कर पहले से ही 
साधक. यदि इंश्वर-प्रणिधान-परायण हो तो सहज रूप-से ही समाधि सिद्ध हो जाती है | 
यही तात्पर्य है | समाधिसिद्धि होने से . सम्प्रज्ञातः तथा असम्प्रज्ञात योग-क्रम से कैवल्य- 
छाभ होता है, यह माष्यकार कह चुके हैं। ' 


यमनियम में किसी एक के नष्ट होने पर सभी त्रत नष्ट हो जाते हैं। शास्तोक्ति 
-- ब्रह्मचयमहिसा च क्षमा शोचं तपो दमः। सन्तोषः सत्यमास्तिक्य॑ ब्रताज्ञानि 
विशेषतः । एकेनाप्यथ हीनेन बतमस्य तु छुप्यते” ॥ (कूमपुराण २।११॥६ ९-७ ०)। 


भाष्यमू---उत्ताः सह सिद्धिमियेमनियमा:; आसनादी नि व्यास: तन्ें--- 
पा स्थिरसुखमासनम ॥७६॥ 


तद्‌ यथा पद्मासनम्‌ ; वीरासनम्‌ , भद्रासनन्‌ , स्वस्तिकम्‌ , दण्डासनम्‌ ; - 
 सोपाश्रयम्‌ , पर्यक्रम्‌ ,. क्रौद्धनिषद्नम्‌, -.हस्तिनिषद्नम्‌ ,-- उष्टूनिषद्नम्‌ , 
- संमसंस्थानम्‌ , स्थिरसुखम्‌ , यथासुखब्व इत्येवमादीति ॥ ४६॥ हु 
भाष्यानुवाद--सिद्धियों के साथ यमनियम. उक्त हुए, अब आसनादि कहैंगे। 
४६ | निश्चठ और सुखावह ( उपवेशन ही ) आसन है। सू० 
जैसें--पद्मासनं, वीरासन, मद्रांसन, स्वस्तिकासन, दुण्डासन, सोपाश्रय, पर्येड्ू, 
क्रौत्वनिषदन, हृस्तिनिषदन, उष्ट्रनिघदन, समसंस्थान आदि स्थिरसुख अर्थात्‌ यथासुख 
होने से आसन कहे जाते हैं.( १)। | 
- टीका ४६ ( १) :पद्मासन प्रसिद्ध है। इसमें बाँये ऊर के - ऊपर दायाँ पैर 
वथा दायें ऊरुं के ऊपरं बायाँ पेर रखकर रीढद को सीधी कर बैठना होता है | वीरासन 
अर्धपदूमासन है; अर्थात्‌ इसमें एक. पांव उर के -ऊपर और अन्य .पांव अन्य उरु के 
नीचे रहता है। भद्गासन में दोनों पैर का तलवा बृषण के समीप एकत्र कर-.उसके ऊपर 
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दोनों हथेली संपुटित करके रखना चाहिए;। स्वस्तिकआसन में एक-एकपैर का पता 
दूसरी ओर के जांघ और ऊढ के बीच में आबद्ध कर सीधे बैठना चाहिए। 
दण्डासन में पैर फैछाकर बैठिए, पैरों के गुल्फ और उडँगली जोड़कर -रखिए, | सोपाश्रय 
योगपद्धक के साथ उपवेशन है। योगपद्टक ८ पृष्ठ और जानु को घेरनेवाला वलूय के 
आकार का दृढ़ वच्ल | पर्यक्लु आसन में जानु और वाहु फेलाकर शयन करना चाहिए; 
इसे शवासन भी कहते हैं। क्रोश्वनिधदन आदि निर्दिष्ट पश्चु-पक्षियों के उपवेशनभाव 
देखकर जान लीजिए; । दोनो पैरों की पार्ष्णि और अग्रमाग का आकुश्चन कर परत्पर 
संपीड़नपूर्वक उपवेशन करना समरंस्थान कहलाता है। 

सभी प्रकार के आसनों में मेरुदण्ड या रीड़ को सीधा रखना चाहिए । श्रति भी 
कहती है “ब्रिरुन्नतं स्थाप्य सम॑ शरीरम” ( श्वेताख्वतर २।८ ); अर्थात्‌ वक्ष, औवा 
ओर सिर उन्नत रहना चाहिए, साथ. ही आसन स्थिर तथा सुखावह होना चाहिए | 
जिसमें किसी प्रकार को पीड़ा या कष्ट हो. या शरीर के अस्थै्य की सम्भावना रहें, 
वह योगाज़भूत आसन नहीं है । 


प्रयक्षशेथिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌ || ४७ ॥ 


भाष्यमू--भवतीति वाक्यशेष:। अयल्लोपरमात्‌ सिध्यत्यासनम्‌,- येन 
नाइ़मेजयो भवति । अनन्ते वा समापन्न॑ चित्तमासनं निवेत्तयतीति | ४७७ ॥ 
४७ | प्रयत्नशंयथिल्य एवं अनन्तसमापत्ति द्वारा ॥ सु ० 


भाष्याजुवाद--आसन सिद्ध होता है--यह सूत्रवाक्य का शेष है | प्रयक्ञोपरम से 
आसनसिद्धि होती है. जिससे अज्ञमेजब ( अज्ञ कम्पन रूप समाधिविष्न ) न हो; 
अथवा अनन्त में समापन्न चित्त आसनसिद्धि को निष्पन्न करता हैः ( १)। 


टीका ४७ । (१) आसनसिद्धि अथौोत्‌ शरीर की सम्यक स्थिरता तथा 
सुखावहता प्रवलशञीथिल्य और अनन्तसमापत्ति-द्वारा होती है । प्रवक्न-शेथिल्य का 
अर्थ है--शव के समान शरीर का निष्प्रयक्नभाव | आसन करके शरीर ( हाथ-पैर ) 
को इस प्रकार निष्ययंत्र भाव से रखना चाहिए, कि शरीर कुछ भी वक्र न हो। ऐसा 
करने से स्थेये आ जाता है और पीड़ा-बोध कम होकर आसन विजिंत होता है| चित्त 
को भी अनन्त में या चठर्दिक्‌ व्यापी झत्यवदूमाव में समरापन्न करने पर आसन सिद्ध 
होता है। पहले पहल कुछ कष्ट न करने से आसन सिद्ध नहीं होता | कुछ समय 
तक आसन करने से शरीर के कई स्थानों पर पीड़ा-बोध होगा परन्तु प्रयत्नरैथिं्य 
तथा अनन्तझन्यवत्‌ ध्यान (शरीर में भी झल्यवंत्‌ भावना ) करने से आसन 
विजित होता है।... 
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सदां-ही शरीर को स्थिर तथा अयक्षशून्य रखने -का:- अभ्यास करने'से आसन 
में भी सहायता - होती है। स्थिर- होकर. आसन करते-कंरतेबोध होगा. कि. 
. मानों शरीर भूमि के साथ जम -कर एक हो गया है। और मी अधिक स्थै्य-छाम 
होने से शरीर का अस्तित्वः ही नहीं जान पड़ेगा. 'मेरा शरीर झूज्यवत होकर अनन्त . 
. आकाश में, मिल गया. है, में व्यापी आकाश के समान हूँ? इस.प्रकार की भावना ही 
' अनन्त समापत्ति है। हा शक 
ततो-इन्द्रानभिघातः-॥ ४८.॥ 

भांष्यमू--शीतोष्णादिभिह न्द्ेरासनजयाज्नामिभूयतें ॥ ४८ ॥ 
४८ | उससे इन्द्रामिधात नहीं होता | सूं० ० हहयं ते तवियिक लि 
' भाष्यानुवाद--आंसनं-जंय होने पंर शीतं-उष्ण- आदि: इन्दोंद्ांरा ( साधक) 
- अमिंमूत नहीं होता है.( $ )] पद अर ॑ 

'. दीका ४८। (१ ) शीत-उण्ण, :क्षुघा-पिपासा आदि से” आंसनजयी योगी अंभिं- 
“भूत नहीं: होते हैं:। आंसनस्थैय - के? कारण शरीर शृत्त्यवंत्‌- होने पर बोधशन्यता 
(७॥०८०४१४४४ ): आ जाती है, उससे -शींतोष्ण: छक्षित नहीं होते क्षुधां और पिपांसो 
“के स्थान पर भी उस प्रकार की स्थेयंभांवना प्रयोग करनें से वे भी बोधशत््य होते हैं 
वस्व॒तः पीड़ी एक प्रकार की चश्चलता है,-स्थिरता-द्वारो.चद्चछता अभिभूत होंतीः हैं । 


के '> तास्मन्सात ब्वासग्रस्वासयोगतिविच्छेदः आणायाम; |॥। ४९-57 द 


0 हु है $ कर हे 


वायोनि:सारणं प्रर्वासः, तयोगतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायासः ॥ -७४९.॥ 
४९ | यह ( आसनज़य-) :होने.पर श्वासप्रश्नास का जो ग्रतिविच्छेद किया जाता 

है, वही प्राणायाम: है |, सू ० ह ः ॥ 

: भाष्यानुवाद---आसन-जय होने पर श्वास या बाह्य वायु .का आधमन्‌,तथा 
प्रश्मास या कौष्ख्य: वायु का. निःसारण, इन. दोनों की गतियों का जो विच्छेद है, 

: आर्थात्‌ उभयाभाव है, वही (एक-) प्राणायाम है (१20॥।. .. 5 / 

. टीका ४९ (१ ) इठयोग आदि में जो रेचक, पूरक और कुम्मकं उलिखित 
हैं, योग का प्राणायाम ठीक वैसा: नहीं है । व्याख्याकारों ने. उन-अग्राचीन रेचकादि 
के साथ इसे मिलाने का प्रयक्ञ किया है, पर वह संगत नहीं है.। .. . 

. आस लेकर फिर प्रश्वास न करने से श्वास-प्रश्चास का जो गति-विच्छेद्‌ च्छेद्‌ होता है 
वह एक प्रकार का प्राणायाम है। उसी प्रकार प्रश्नास (वायु-रेचन ) कर 


रधर - पातञझ्षकयोगद्शनम:ः 


श्वासव्पश्वासः का गतिविच्छेद करनेः से " भी एक अन्य प्रकारं का प्राणायाम होता है । 
( पूरकान्त अथवा रेचकान्त जो भी:प्रकार हो, गतिविच्छेद करना ही एक प्रकारं-कां 
प्राणायाम है ) । ह 
परम्परांक्रम से इस प्रकार के एक-एक ग्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। 
ध्रच्छदन-विधारणाभ्याम इत्यादि सूत्र में रेचकान्त प्राणायाम का विवरण दिया गया है। . 


आसनसिद्ध होने पर प्राणायाम होता है। सम्यक्‌ आसन जय न होने से भी 
आसनकाढीन शारीरिकस्थै्य और मानसिक झूल्यवत्‌ भावना अथवा अन्य किसी समापन्न 
भाव के अनुभूत होने से तत्यूबक प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। अस्थिर चित्त 
का प्राणायाम योगाज्ञ नहीं होता। प्रत्येक-प्राणायाम में जिस प्रकार श्वास-प्रश्चास का केवछ : 
गतिविच्छेद ही- होता है, उसी प्रकार की स्पन्दनद्दीनता तथा- मन की-एकविषयता रक्षित - 
न होने से वह समाधि का अज्ञमृत प्राणायाम नहीं होता | अतः सर्व प्रथम-आसन-के . 
साथ. एकाग्रता का अभ्यास करना आवश्यक-हे | | 
ईश्वर-माव, देह-सन का शज््य भाव, आध्यात्मिक म्मस्थानः में:ज्योतिरमव भाव 
आदि किसी एक़ भाव में एकाग्रता-का अभ्यास करने के बाद, खासगप्रदवास,के.साथ - 
उस एकाग्रता को मिंलने-का अभ्यास. करना पड़ता है, अर्थात्‌ प्रत्येक श्वास और प्रश्वास 
में वह: एकाग्र भाव मानों उदित: रहे, इवासप्रश्वास. ही: मानों उस एकाग्रभाव- को उदय 
' करने के कारण हों, इस प्रकार ब्वास-प्रश्वास के साथ स्थैर्य-संयोजन का अभ्यास करना . 
चाहिए। यह अभ्यस्त होने से गतिविच्छेद का अभ्यास करना पड़ता है-। गतिविच्छेद- 
काल में. भी उस एकाग्रभाव को अचल रखना होता है। जिस ग्रयत्न से इवास-प्रश्वास 
का मतिविच्छेद किया जांए| उसी प्रयत्न से चिंत्त के उस स्थिर एकाग्रंभाव को मानों 
पकड़े हुए हूँ? ऐसी भावना द्वारा उसे (चित्तस्थेय को) अचल रखना पड़ता है अथवा - 
मानों -आम्यन्तरिक हृढ़ आंलिज्ञन संहित झ्वासरोधप्रयत्न द्वारा द्वी. ध्येय विषय को 
पकड़े हुए हूँ,” ऐसी भावना करनी होती है | जब तक उ्वासप्रर्वांस का गतिविच्छेद 
रहता' है, तव तक चित्त का भी यदि गतिविच्छेद रहे, तो बह एक-यथाथ प्राणायाम 
हुआ । परम्पराक्रम से उसी का साधन कर धारणादि का अभ्यास करना पड़ता है| 
परन्तु समाधि में इवासग्रश्वास सुक्ष्मीभूत होकर अलूक्ष्य हो जाते हैँ अथवा सम्यबंक्‌ 
झद्ध होते हैं । 
सूत्र का अथ यह ह--वायु की ब्वासरूप जो आभ्यन्तर गति एवं ग्रश्वासरूप . 
जो बर्हिर्गति हैं उनका विच्छेद ही प्राणायाम होता है; अर्थात्‌ ब्वासगति तथा प्रहवास- 


गति रोध करना ही आणायाम है । इस गतिरोध के भेद आगामी सूत्र में प्रदर्शित हुए हैं। : 
भाष्यमू--स तु-- 
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बाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्ति दशकालंसंख्यांमि! परिदशेः दीपेसेक्ष्म/ ॥५०॥। 


. यन्न प्रदवासपूर्वको गत्यभावः स बाह्य, यत्न इवासपूर्वको गत्येभांव: से . 
आशभ्यनन्‍्तरः । ठतीयः स्तम्भंद्वत्तियत्रोमयाभारः सकृत्म॑येत्नादू भवति; यथा तप्ते 
न्यस्तमुपले जल सबंतः संकोचर्मापच्ेत तंथा हयोयुगपद्भवत्यमाव इंति। 


त्रयोंडप्येते. देशिन परिदृष्ठा::--इयानेंस्य विषयो देश इति । .फालेंन 
परिदृष्टा:-क्षणांनामियत्तावधारणेंतावच्छिन्नो. इत्यथे:। , संख्यांभि: परि 
दृष्टा:--एतावड्ि: इवासंग्रहवासें: .. प्ंथम उद्धातरंतद् न्रिम्नहीतस्येतावंड्रिद्वितीय 
उद्घात एवं ठृतीय:; एवं मृदु रेव॑ मध्य एवं तीत्र इति संख्यापरिदृष्टा । स खल्वयमे- 
बसभ्यस्तो दीघेसूक्ष्मः ५०... 


: भाष्यानुवाद--वह ( प्राणायाम )-- :. 


._ ५० | बांह्नवृत्ति, आभ्यन्तरबंचिं और स्तंम्भंबृत्ति दोंता है | ( ये तीन: फिर ) देंश, 
कांल तया संख्या-द्वारा परिंदृ्ट होंकरं दीर्घ और सूक्ष्म होतें हैं। ( १ ) सूं० 


. जिसमें प्रश्वासपूर्वक गत्यभाव है:वह वाह्मवृत्तिक ( प्राणायाम ) है; जिसमें श्वास 
पूर्वक गत्यमाव है वह आभ्यतर-बत्तिक है। तृतीय स्तम्म-इत्तिक है उसमें उमयाभाव 
( अर्थात्‌ वाह और आभ्य॑न्तर-बृत्ति का अभाव) होता है; वह. एंककॉलीन प्रयत्न 
द्वारा होती है|. जिंसप्रंकार तप्त प्रस्तंर पर न्येस्तं जल सब ओर से संकुचित होतां है 
उसीप्रकार ( तृतीय वा स्तम्भ बत्ति में ) अन्य दो बृत्तियों. का युगपत्‌ अमाव होंता दै। 

7 ये तीन जृत्तियाँभी पुनः देशपरिदृष्ट होती हैं --देश अथात्‌ जितनी दूर. तक 
उसका विषय है। क़ालद्वारा-परिदृष्ट अर्थात्‌ क्षणसमूह के. परिमाण-द्वारा. नियमित । 

. संख्या-द्वारा पंरिदेष्ट-जैसे, इंतने स्वासग्रेइंवास द्वारा प्रथम उद्घात । इस प्रकार निंणश्हीत 
होने पंर इतनी - संख्या छांरा द्वितीय उद्धात; उसीःप्रकार तृतीय डंद्घात; इस प्रकार 
मदु, मध्य तथा तीत्र भेंद होते हैं। यह संख्यापरिदृष्ट प्राणायाम है; इस प्रकार प्राणायाम 
अंभ्यस्तं होने पर दीर्घ तंथा सूंक्षम होता है। 


टीका ५० ( १.) प्राचीन- काछ में, रेचक, पूरक और कुम्मक, ये तीन शब्द 

अपने वर्तमान पारिभाषिक अर्थों में व्यवह्मत नहीं होते थे.। यदि ऐसा: होता तो सतच्चकार 
अवश्य ही उन शब्दों का उल्लेख करते । ये तीन शब्द बाद में प्रचलित हुए हैं । 

बाह्मबत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति और स्तम्भंबत्ति ये तीन रेचक, पूरक, और कुम्मक नहीं 

हैं। भाष्यकार ने वाह्मइत्ति को “अश्वासपूर्वक गव्यभाव?” कहा. है |. यह रेचक नहीं, 

. क्योंकि रेचक प्रश्वास-विशेष-मात्र होता.है-। वास्तव में अर्वाचीन व्याख्याकारों ने 


२४४ पातअयोगंदर्शनंम्‌ 


अरवाचीन प्रणाली के साथ इन्हें मिलाने की चेष्टा की.हैं; परन्तु यह सुसंगत नहीं . 
हो सका है। कं 

गत्वभाव- शब्द का अर्थ स्वाभाविक ग्रत्यमाव? करने से रेचक-पूरकादि के साथ 
वाह्यवृत्ति आदि का किसी प्रकार मेल होता है। रेचनपूवक वायु का वहिःस्थापन | 


ख़ासग्रहणं न करना बाह्मदृति है, यह रेचक तथा कुम्मक दोनों है | आम्यन्तर वृत्ति 


भी उंसी प्रकार पूरक तथा कुम्मक होती हैं। रेचकान्त कुम्मर्क तान्बिक ओऔर पूरकांत .. 
कम्मक वैदिक प्राणायाम हैं, ऐसा कंई जगह कहां गया है। प्रणादि-रेचनान्तः 
प्राणायामस्तु बैदिकः | रेचनादि-प्रंणान्तः प्राणायामस्तु तान्त्रिकः ॥ फलतः वा 
बृत्तिःआंदि केवंछ आधुनिक रेचक; पूरक या कुंम्मेक नहीं होते:हैं | 
रेचकादि के प्राचीन छक्षण इस योगदर्शानोक्तप्रणाली के अनुरूप हैं; यथी-“ 
“निष्क्रास्य नासाविवरादशेषं भ्राणं बहिः -झलयमिवानिलेल । निरुध्य सन्तिष्टति 
रुदवायुः स॒रेचको नाम महानिरोधः ॥ _बाह्ये स्थित श्राणपुर्टन .वायुमाकस्य तेनव 
शने: समनन्‍्तात्‌ । नाडीइच सर्वाः परिप्रयेद्‌ यः स प्रको नाम मंहानिरोधः .॥ न रेचको 
नैव च परकोउत्र नासापुदे संस्थितमेंव वायुम्‌ । सुनिश्चल॑ धारयते ऋमेण कुम्भाख्यमें 
तत्प्रवंदुन्ति तंज्ज्ञाः ॥/?वथे ही वांह्मइत्ति; आश्यन्तरदइंत्तिं और स्तंम्मबृत्ति हैं । 


* जिस प्रयत्नविशेंष' द्वारा स्तम्भदृ॒त्ति साधी जाती. है वह सर्वोज्ञ का आशभ्यन्तरिक कद 
संकोचंजनित प्रयत्न है । उस प्रयत्न के अत्यन्त हद होने पर उस के द्वारा बहुत सम. 
तक रुद्धआवास हो कर रहा जा सकता है, नहीं तो केवल इंवास रोध का अभ्यास 
करने से २३ मिनट से अंधिंक ( अकसिजन वायु से इ्वास-प्र्वास कर छेनें पर 
८१० मिनट तक भी रुद्मघ्वास--दंख्माण नहीं--होकर रहा जा सकता है ) 
रुझबवास हो कर नहों रहा जा सकता, यह भरी भाँति समझ लेना चाहिए 
.. हठयोग में इस प्रयत्न को मूलबन्ध ( गुदा-संकोचन ), उड्डीयान वन्ध ( उदर- 
संकोचन ) और जालूस्धर बन्ध ( कण्ठदेश-संकोचन ) कहा जाता -है। , खेचरीमद्रा मी 
ऐसी है । उसमें जिहा को खींच-खींच कर क्रमशः बढ़ाना पड़ता है| .उस बढ़ी हुई 
जिह्मा को ब्रह्मताड ( ए७६४०एग०7एए०5 ) में घुसाकर वहाँ के स्नाइु के ऊपर दवाव 
या खिंचाव देने से रु्याण होकर 'कुछ समय तक रहा जा सकता है। फलतः इन 
_सब प्रक्रियाओं से संकोचनादि अयक्ष-द्वारा स्नायुमण्डल निरोध की ओर प्रवणता पाने 

3, ये यथाक्रम बृदृद्योगियाज्ञवलक्यस्मृति 4। ९१, र९; ९० हैँ! यह 
योगियाह्वलक्य से भिन्न अन्ध है। इस स्मृति के साथ पातवक्षरू योगद्शन का 


असाधारण संबन्ध ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें जो इश्वरछ॒क्षण है ( २४४३-४४ ) 
सर्वथा पातअझ्ललाजुसारी है | [ सम्पा० ] 


साधजन्पाद-७० की आ हा. . रफ्थ 


“के कारण रुद्ख्वास, तथा. दद्धप्राण. हुआ जा- सकता है । :आहारविशेष-- द्वारा-तथा 
सम्यक स्वास्थ्य के अभ्यास द्वारा स्नायु और - पेशियों की सांत्विक स्फूर्ति: (बौद्ध इसे 
शरीर की. मृदुता तथा. कर्मण्यता धर्म कहते हैं ):होती है: एंवं उसी के द्वारा ऐसा 
हृढतर प्रयत्ष किया जाता है.। स्थूल तंथा सुहृदप्रेशीरहित शरीर के .द्वारां यह: .साध्य . 
नहीं होता है, अतणएव मुद्रादि प्रक्रियाओं केः द्वारा पहले शरीर को ढ़ औरः सम्यक 
स्वस्थ करने - की विधि:है | ह ह ; 
ही हंठपूर्वक या : बरूपूर्वक प्राणरोध .का:उपाय है ॥ इससे चित्तरोध नहीं होता, 
परन्तु उसमें सहायता होती है ।. यह सिद्ध होने से यदि कोई इसकी 'सहायता से 
धारणादि साधन कर बिंत-को स्थिर - करने : का :अम्यास करें तभी वे योगमार्ग में? 
ग्रसर हो सकते हैं, नहीं तो कुछ काल तक मृतवत्‌ भाव से रहने के सिवाय अन्य 
किसी फछ का छांभ नंहीं होता-। ं 22: 


इसके अतिरिक्त दूसरे उपाय से भी प्रांगरोध होता है। जो ईश्वर-प्रणिधान, 
ज्ञानमय धारणा आंदि का; साधन कर चित्ते एकाग्र करते हैं, उनकी यह: एकाग्रता 
महानंनन्‍्दकर होने पर सात्विक्‌ निरोधप्रयज्न प्रकटित होता है;'इसके द्वारा वे रुदप्राणं हो 
सकते हैं। प्रनन्‍्त यह एकाग्रता यदि नित्य या स्थायी हो तो इसमें आनंन्द-विभोर होते 
हुए बिना बलेश के ही अब्पाहेार अथवा निराह२-द्वारा रुंद्प्राण होकेर समाहित हुंआ जा 
सकता है | 'छिन्दन्ति पं#चमें इंघासंमव्पाहारतया नप' (शान्तिपर्व३०१।५७) इत्यादि 
शास्रविधि .इसी ग्रकांर के सांधकों के लिए: हैं। विश्व॒द्ध ईशवरभक्ति, साच्ि् घारणा 
आदि से अन्तरतम देश में जो' आनन्दावेग होता है उसमें हुंदय॑-द्वारा उस” हृदयस्थ 
आननन्‍्दभाव का मानों दइृह आलिज्ञन के, साथ रहने के समान आवेग होता है| उस 
आवेग से स्नायुमण्डल में सात्विक संकोचवेग उद्भूत होकर प्रोंगरोध हो” सकता 
है । हठप्रणाली में जिस प्रकार बाह्य, से संकोचनवेग उद्भूत होतां है- उसी “प्रकार 
 इंस प्रगाछी में संकोचनवेग आंभ्यन्तरं में-ही उद्धत होता है'। 7 ४. ४ 


मर 


दीर्घधकाल- तक रुख्याण होकर रहना हो तो.हठग्रणालीद्वारां आँतों से मल संम्यक 

. निकासना-पड़ता- है, नहीं तो उसके पूतिभाव के कारण: विष्न होता हैं तथा उदर- 

संकोचन: मी, भलीमाँति नहीं होता ।: .निराहार .वो अव्पाहार-प्रणांडी में ( जिसमें 
केवल जरू-या थोड़ा दूध-से मिला हुआ ,जछू पीकर रहना पड़ता है; द्र० “अपः पीत्वा . 
पयोसिश्रा४--शान्तिपर्व ३००४५ ) .इसकी .. आवश्यकता नहीं. होती. | ११६ 
(:२.) देखिए) | । 

. प्राणरोघ:करने का .यह  प्रयक्ञ. किसी-किसी में स्वाभाविक रहता है। वे ऐसे - 
प्रयल्नंद्वारा अव्पाधिक समय तक झद्धप्राण रह सकते हैं। हम एक -व्यक्ति के विषय में 


रघ६. ' पातेअछूग्रोगदर्शनम्‌ 


जानते हैं. जो ग्रोयित अवस्था में १०१२ दिन तक.रह सकताःथा | .उस समय वह - 
सम्यक्‌ बाह्मयसंजञाहीन भी नहीं होता था, प्रन्‍्ठु जड़वत्‌ रहता था। अन्य एक .. 


व्यक्ति था,. जो अपनी इच्छा से -एक- अज्ञ को. जड़वत्‌ करः सकता था:। कहना . 


अनावश्यक है कि इसके साथ -ब्रोगं का. कुछ भी . सम्बन्ध नहीं है.। अश लोग, इसे 
समाधि मान लेते हैं.। परन्तु. समाधि. तो बंहुत , दूर की बात है;: यदि कोई तीन मास- 
तक मृत्तिका के अन्दर प्रोथित अवस्था में रहे तो भी शायद वह योगाज्भघारणा के भी 
निकय्वर्ती नहीं होता । : योग प्रधानतः चित्तरोध है परन्तु शरीर-सात्र का रोध नहीं 


है, यह सर्वदा मलीमाँति याद रखना .'वाहिए, .। सम्पर्ण चित्तरोध होने पर अवश्य ही . 


शरीररोध भी होगा; किन्तु शरीररोध पूर्णतया होने पर अणुम्तात्न चित्तरोध नहीं मी हो 
सकता है | । - ह 

प्रश्वासपूर्वक गति-विच्छेद करने से एक वाह्मइ॒त्तिक ग्राणायाम होता है:। इवासपूर्वक 
करने से एक आम्यन्तर ग्राणायाम होता है. झ्वास-प्रश्बास का प्रयत्ष न कर कुछ 
पूरित या कुछ रेचित अवस्था में ही एक प्रयत्न से इवास-यंन्त्र को रद्ध करना तृतीय . 


स्तम्मबृत्ति है. जिससे फुप्फुस का वायु ऋमशः शोषित होंकर कम हो जाता है। . 


अंतएवृ यह बोध होता हैं कि मानों समग्र शरीर का वायु सूखा जा रहा है। . 

उत्तम प्रस्तर में न्‍्यस्त जलबिन्दु जिस ग्रंकार चारों ओर से एक-साथ सूख जाता 
है, स्तम्भवृत्ति द्वारा भी. श्वास-प्रश्नास उंसी प्रकार एक साथ रुद्ध होते हैं। अर्थात्‌ प्रयक्ष- 
पूर्वक वायु को बाहर. निकाल कर-विधारणपर्वक गतिविच्छेद : नहीं करना पड़ता है 
अथवा उस रीति से आम्यन्तर में वायु. प्रवेश करा कर विधारणुपूर्वक गतिविच्छेद नहीं 
करना पड़ता-। 

प्रथमतः बाह्मव॒त्ति या. आम्यन्तरबृत्ति में. से क्रिसी एक को लेकर अभ्यास करना - 

प्राहिए। सूचकार ने त्राह्मदृत्ति के अभ्यास की प्रधानता प्रच्छईनविधारणाभ्यां वा 
( १३४ ) इस सूत्र में दिखाई है। बीच-बीच में. स्तम्भवृत्ति के अभ्यास से प्राण को 
निश्दीत करना पड़ता है। .  .. _|_॥३|३ऑ|ऑ-्र्र्र 
के प्रयत्न का स्फुरण होता हैं। कुछ समय तक वाह्य या. आश्यन्तरंवृत्ति का अभ्यास _ 
कर दो-घचार बार स्वाभाविक श्वासग्रश्नास करने पर स्तम्मबृत्ति का प्रयक्त आप-ही- 
आंप स्फुरित होता है | उस प्रयत्ञ के बलं से स्वासयन्त्र को दठ रूप से रुद्ध कर स्तम्भ- 
वृत्ति का अभ्यास करना उचित है | पहले पहल दीर्घकाल के बाद स्तम्मबत्ति के... 
प्रयक्ञ की स्फूर्ति होती है, पश्चातू यह प्रायः होता रहता है। पुप्फुस सम्पर्ण रूपसे . 
स्फीत या संकुचित रहने से. स्तम्मंवृत्ति प्रायः नहीं होती है। ऐसा होने पर : 
वाह्माम्यन्तखृत्तियोँ होतों हैं। हा 


साधनपादू-५०:,-- ह २४७ 

बाह्य, आधभ्यन्तर तथा ,स्तम्न्न -ये - तीन. प्राणायामदृत्तियाँ देश, काछ , और 
. संख्यो-द्वारा-परिदृष्ट होकर अंभ्यस्त होने से: ऋमरशः-दीर्घ और सूक्ष्म: होती. हैं । उनमें 
: 'देशपरिदर्शन प्रथप्त है.। देंश--बाह्य और आध्यात्मिक दिविध है | :नासाग्र से .शास 
की गति जितनी दूर तक होती है, वह वाद्यदेश है;। आम्यन्तर में हृदय तक श्वास की 
. गति है, अतः प्रधानतः वही आध्यात्मिक देश है। हृदय से .आपादतलू्मस्तक भी 
आध्यात्मिक देश है। . ... . . : हे | ह 


5. अब्ास नासाग्र से क्रमशः जितनी कम दूरी तक जाता-है उतनी दूरी-का परि- 
:दर्शन करना, साथ ही प्रश्रास अल्प दूर तक ही : जाए इस पर भी ध्यान, देकर प्राणा- 
थाम. करना बाह्मदेश-परिदृष्टि है । इससे प्रश्नास क्रमशः - क्षीण होता: है: अर्थात्‌ 
क्रमशः मदुतर भाव से प्रश्नास की गति का ध्यान.रखकर प्राणायाम करना बाह्मदेश- 
परिदृष्ट प्राणायाम होता है | आध्यात्मिक देश का परिदर्शन अनुमव-द्वारा करना पड़ता 
है। श्वास क्रिया से वायु-जब वक्ष में प्रवेश करती,है, तब :उस ;हतप्रदेश-का अनुभव 
: करना -चाहिए...। यही आध्यात्मिक देंश का परिदर्दानपूर्वक प्राणायाम है। 

_ श्वासकाल में हृदय को प्रधान.कर सभी. शरीर पर आभ्यन्तरिक -स्पर्शानुभव मात्नों 
“बायुन्‍सा फैल गया हो और प्रश्वास-काछ में, फिर .उपसंहत होकर हृदय में: भा-गया हों 
“आरम्भ में इस प्रकार सबव.शरौरूयापी ( विशेष कर पादतरू और करतलूपर्यन्त-) देश 

का भी परिदर्शन करना आवश्यक है| :इससे नाड़ी-शुद्धि होती है अर्थात्‌ सर्व शरीर 
, का प्रकाशभाव अव्याइत होता है या सात्तिक प्रकांशशील भांत्र उत्पन्न होता है, साथ 
“ही सास्‍्विकता-जनितः सुख-बोध पूरे. . शरीर में. द्वीता है-।. इस , सुखबोध के, साथ 

प्राणायाम करने पर ही. प्राणयाम में सुफल -मिलता है,-अन्यथा नहीं; प्रत्युत: शरीर 
रूग्णं- हो सकता है। । मी] 5 7) 
ऐसा -सुखबोध होने पर उसको लेकर स्तम्भादि-द्त्तियाँ का. अभ्यास करने से सोत्तवि- 
 'कता और भी बढ़ जाती है तथा निरायासपू्वक बहुत देर 'तक प्राणरोध किया जा 
संकंता है। जड़ता न रहने के' कारण रोध करने की शक्ति भी बहुत दृढ़ “होती है । 
“+ छुंदय से मस्तिष्क तक जो रंक्तवहा घमनी (८४४०४र्ते-०5/०ए ) है, वह भी 
. आध्यात्मिक देश है। ज्योतिर्मय-प्रवाह के रूप में इसका परिंद्शन करना पड़ता है। 
इसके सिवाय मूधे-ज्योति भी आध्यात्मिक देश कहलाता है। प्राणायाम-विशेष में 
इसका. भी परिदर्शन करना पड़ता है । ' 

इन सब आध्यात्मिक देशों में चित्त रख कर ( आमभ्यन्तरिक स्पर्शानुभव-द्वारों ). 
प्राणायाम करना होता है । प्रच्छदनकाल में बोध सब शरीर से छ्ृदयदेश. में उपसंहत 
होकर प्रश्वास वायु की ग्रति के साथ ब्रह्म रन्ध्र .( मस्तिष्क का निम्नेभाग ) तंक जा रहा 
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है, ऐसे अनुभव के साथ देश्न-परिदर्शन करना चाहिए । आपूरण में हृदय से पूरे शरीर 
पर स्पर्शवोध वायुवत्‌ फैल गया है--ऐसे अनुभव के साथ-देश-परिदर्शन करना चाहिए । 
विधारण-प्रयत्न में हृदय को लक्ष्य कर स्वंशरीरव्यापी बोध के प्रति अस्फुट भाव से दृष्टि . 

'रखकर देश-परिदशन करना चाहिए, । ह 


हृदय आदि देशों की स्वच्छ आकाश-केव्प धारंगा करंना ही सबसे अच्छा होता . 
है । ज्योतिर्मय धारणा करना भी बुरा नहीं | हृदयादि देझों में इष्टदेव की मूर्ति की भी - 
“धारणा हो सकती है । इस प्रकार देशपरिद्शन करने पर प्राणायाम का गतिविच्छेदकाल 
दीघ॑ होता- है और श्वास-प्रश्नास सूक्ष्म होते हैं। भाष्यकार कहते हैं इतना इसका 
विषय है? “इस प्रकार का परिदर्शन ही देशपरिदृष्टि है। इसका- अर्थ है+-इतना ८ 
हृदयादि आध्यात्मिक तथा बाह्य देश । इसका श्वास, प्रश्यास; अथवा विधारण का-|. 
विषय श्वास प्रश्नास की गति और विधारण की बृत्ति : ( अनुभूतिपूर्वक चित्तवारण ) से... 
व्याप्त देशों का परिणाम देखते रहना ही उसका विषय होता. है-। 


इसके बाद काढ-परिदृष्टि कही जाती है। क्षण > निमेष क्रिया को चौथा माग; .. 
क्षण: की-इयचा इतने क्षण । उसके अवंधारण-द्वारा अवच्छिन्न अर्थात्‌ इतने काल से 
अविच्छिन्न श्वास, प्रश्नास और विधारण करंणीय हैँ .इस-प्रकार लक्ष्य रखना ही-काल- 
परिदर्शनपूवकः. ग्राणायाम- होता है। काल्‍ूं-परिदर्शनःजप-द्वारा-करना:चाहिएं | .परन्तठ 
उसके साथ काछ की धारणा रखना अच्छा ही है। किया द्वारा. हमें काछ का अनुभव 
“होता है। शाव्दिक क्रिया-धारा. में मन छगाने से काछ.काः अनुभव .स्फुट होता है.। 
*अति-द्गुत प्रणय-जप करते हुए, उसी पर मन लगाकर रखने से जो एक धारा या अवाह- 
सा चलता रहता है, वही कालानुभव है | एकबार कालछानुभव कर सकने पर प्रत्येक 
शब्द में ही ( जैसे अनाहत नाद में ) काछानुभव होगा । शब्द एकाकार-न होने पर 
-भी उसमें इस-प्रकार की काल-घारा का अनुमव' हो .सकता है।. अर्थात्‌ गायत्री के 
“उच्चारण में भी काछ्धारा का ,अनुभव हो सकता है.अथवा एकतान दीघधे रूप से एक 
: दी श्वासप्रश्वासव्यापी प्रणव-उच्चारण ( मन-द्यी-मन ) करने से वैसा.काछानुभव होता 
है। पूर्वोक्त देश-परिदर्शन तथा काल-परिदर्शन एक समय में. ही .अविरोध रूप. से करने . - 
पड़ते हैं.। 
प्राणायाम किसी एक विशेष काल कों व्याप्त कर तथा नितने काछ तक सांध्यं हो 
उतने काल को व्याप्त कर भी किया जा सकता है। निश्चितसंख्यक ग्रगवजप अंथवा 
“नियत बार गायत्री आदि मन्त्रों के जप के साथ कांछ स्थिर रखना चाहिए। 'सिव्या- 
. -ढति सप्रणवां . गायत्रों शिरसा सह। त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायोमः स डच्यते? 
,-( बहंद्योगि-योश्ंवल्क्य 4२ ) अर्थात्‌ जोम भूअ्ुवः सवा महः जनः तपः सत्य 
तत्सवितुव्व॑ रेण्यं भर्गों देवंस्थ धीम॑हि घियो यो नः प्रचोद्याव्‌। ओम आपो ज्योती 
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'सरो5रूतं ब्रह्म भूसुंबः स्वरोस । इस मन्त्र को तीन बार पढ़ना चाहिए। किन्तु पहले 
"जिनको जितना [सहज बोध हो, उतने समय तक -श्वास,.  प्रश्वास और .विधारण करना 
' आवश्यक है | प्रणंव-जप की संख्या रखने के लिए. कोई ग्रणवों का एक-एक समूह 
. बनाकर  प्रणवजप करना -चाहिए.। कहने की आवश्यकता नहीं कि मन-ही-मन जप 
करना चाहिए, नहीं तो करादि में जप करने से चित्त कुछ बहिर्मंख हो जाता है । 
: पूर्वोक्त सामूहिक जप. इस प्रकार है-ओम्‌ ओम; ओम ओम, ओम ओम ओम | एक 

समूह में सात बार अणवजप हुआ | इस प्रकार,जितने समूह. आवश्यक हों, उतने जप 
करने से संख्या मन में ठीक होती जाएगी । | ॥ 


जहाँ तक हो सके वहाँ तक श्वास-प्रश्नास-रोध कर- प्राणायाम करने की विधि भी ' 
| 'यह अनेक क्षेत्रों में सहज होता है। यथाशक्ति धीरे-धीरे प्रशास निकालने में 
जितना समय लगता है. अथवा यथासाध्य- विधारण करने में जितना समय. लगता है 
वही; इस क्षेत्र में, प्रागायाम-काछ समझना होगा |: इसमें जपः की -संख्या रखने की 
“आवश्यकता नंहीं है | इसंमें-एंकमान्र दीर्घ: प्रणव (प्रधानतः: अधमात्रा वाछा मकार ) 
एक तांन भाव से मन ही मन उच्चरितः हो सकता है एवं सहज में ही -पूर्वोक्त 
काछानुभव हो सकता है | इस प्रकार क्षण-परम्परा से अवच्छिन्न काल का परिदर्शन कर. 
प्राणायाम साधा जाता. है | 7 ले अं का, 


उद्घातक्रम से जो प्राणायाम का कालावंच्छेद होता' हैं उसे संख्या-पंरिदष्टि' कहते 
हैँ, क्योंकि उसमें श्वासप्रश्बांस की संख्या के द्वारा काछ निर्णीत होता है। स्वस्थ मनुष्य 
' के स्वाभाविक श्वासप्रश्चांस-का: काल मात्रा केहरांता: है | . यंदिं एक मिनट में १५ बार 
खासप्रश्चास मान: लें तो ,एक-मात्रा ४- सेकेंड की हुईं | इस प्रकार बारह मात्रा का नाम 
एक उदघात ( ४८ सेकंड-) होता है. । प्वोचीस मात्रा. द्विर्द्घात (या द्विंतीय उद्घात) 
होती: है।। छत्तीस॒ मात्रा का ( रहे -मिनय का ) नाम तृतीय . उद्घांत है| 'नींचो 
द्वादशमात्रस्तु सकृदुद्घधात इरितः। मध्यमस्तु: ,द्विरद्घातश्रतुविशतिसात्रकः । 
_सुख्यस्तु यद्चिरुद्घातः पट त्रिशन्सान्र उच्चते ॥ (लिज्ञपुराण १4।४७-४८ ) | 


: मतान्तर में मात्राकाल १३ सेकंड अर्थात्‌ पूर्वोक्त काल का 3 अंश होता. है-। उसमें 

: प्रथम उंद्घात ३६ मात्रा वाला, द्वितीय ६३ मात्रा वाछा.और तृतीय .१०८ मात्रा वाला 

होता है। उद्घात का. ओर एक अर्थ है; यथा--“भ्राणेनोत्सार्यमाणेन अपानः पीडचते 

_ “थदा:। गत्वा चोछ निव॑र्तेतः एंतदुद्घातलक्षणम्‌:।? इसके अनुसार भोजराज ने केद्रा 

कि “उद्घातो नाभिमूलाते: प्रेरितस्य वायोःशिरस्यभिहननम्‌ ।2 अर्थात्‌ श्वासंप्रश्चास रुद्ध 

- “करने पर-उनके ग्रहण या त्याग के लिए जो उद्देग होता है, वही उद्घांतं है.। विशान- 
भिक्षु उद्घांत का अं्थ श्वास-प्रशास-रोधमात्र ही मानते हैं.) पा 
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- बस्ठुतः ये तीनों अर्थ ही समन्वययोग्य. हैं। उदघात- का अर्थ इस प्रकार है-जितने _ 
समय तक श्वास अथवा गश्वास. के रोध से वायु के त्याग या ग्रहण: के छिए उद्देगं होता . 
है, उतने समय तक का रोध ही उंद्धात है | यह समय ग्रथमतः १९ मात्रा-या ४८ 
सेकंड होता है, अतः द्वादंशं मात्रा से अवच्छिन्न काछ ही प्रथम उद्घात होता है. 


इ्वासप्रश्वास के इतने-इतने काल में यह यह उदधात होता है, इस प्रकार _ 
इवास-प्रश्वास की संख्या के परिदर्श के साथ यह निश्चित होता हैं, अतः इसको 
'संख्यापरिद्शन कहा जाता है| फछतः यह पहले से ही निश्चित रहता है; प्राणायाम- ... 
काल में इसका परिदर्शन करना आवश्यक नहीं होता, किन्तु कितनी संख्या का. 
प्राणायाम करना चाहिए, किस प्रकार कौ संख्या से उसे बढ़ाना पड़ता है, इत्यादि रूप . 
से भी संख्यापरिदशन की आवश्यकता पड़ती है | :.हठयोग के मतानुसार दिन में चार 


बार, अस्सी प्राणायाम करणीय हैं |. क्रमशः बढ़ा कर अस्सी-संख्या में आना चाहिए, .. 


सहसा नहीं--शनेरशीतिपर्यन्त॑ चतुबौरं॑ समभ्यसेत? ( हृव्योग-प्रदीषिका २१३ )। 
सावधानी से धीरे-धीरे प्राणायाम की संख्या बढ़ानी चाहिए! | प्रथम उद्घात का नाम . 

मु, द्वितीय उद्घात का नाम मध्य, तृतीय उद्घात का नाम उत्तम प्राणायाम होता हे । 
” .. इस प्रकार अभ्यस्त होनेपर ग्राणायाम दीघ तथा सूक्ष्म होता है।. दीघ का अर्थ 
है-दीघकालव्यापी रेचन वा विधारण। सूक्ष्म का अथ है-इवासग्रइवास-की श्वीणता 
तथा व्रिधारण की. निरायासता । नासाग्र में स्थित रूई जिससे स्पन्दित न हो ऐसा 
प्रदवास सूक्ष्मता का सूचक होता है। . 


वाह्याभ्यन्तरविषयाश्षेपी चतुर्थ: ॥.५१ ॥ 


भाष्यम--देशकालसंख्याभिर्बाह्यविषय:ः परिहंष्ट आंक्षिप्त:, तथांभ्यन्तर- 
विषय: परिद्ृष्ट आश्षिप्त, उमयथा दीघसूक्ष्मः । तत्पूंबको भूंमिजयात्‌ ऋमेणों 
भयोगेत्यभावश्चतुर्थें: आणायास:ः:। दछतीयस्तु - विषयानोछोचितों गत्यभावः : 
सक्रदारव्ध एवं, देशकालसंख्याभि: परिध्ष्टो दीघसूक्ष्म: | चतुर्थस्तु रबास- 
अइवासयोर्विषयावधारणात्‌ ऋमेण भूमिजयादुमयक्षेपपूवकों गत्यभावरचतुर्थ 
आणायाम इत्यय विशेष: ॥ ५१ ॥ 

५१ | चतुर्थ प्राणायाम बाह्य तथा आम्यन्तर विषय का आशक्षिपक है (१)। सू० 

भाष्यानुवाद--देश, काछ तथा .संख्या-द्वारा बाह्य विषय ( वाह्मइत्ति ) परिदृष्ट 
होने पर ( अभ्यासपड़ता से ) उसे आल्षित्त या अतिक्रान्त किया जा सकता है | इसी 
प्रकार आम्यन्तर विषय अर्थात्‌ आभ्यन्तर इत्ति ( पहले परिदृष्ट. होकर अभ्यस्त होनेपर ) .. 
आक्षि होती है| उपयुक्त दोनों रूपों से ( अम्यस्त होने पर ये दो वृत्तियाँ) दीघ॑ - 
तथा सूक्ष्म द्ोती हैं। तत्यूबंक अर्यात्‌ उक्त रूप से अध्यस्त वाह्माम्यन्तर वृत्तिपूर्वक . 


सांधनपाद-०१ |... : २५१ 


. -भूमिजयंक्रय से उन दोनों का जो - गृत्यमाव होता हैः वह चचत॒थ प्राणायाम कहलाता 
.. हैं.) देश आंदि:बिंषयों का आलोचन न कर जो एंक  अयत्न-द्वारा : गत्मभाव है वही 
- तृतीय “ग्रांणायाम हैं.॥ यह देश, :कॉछ व्तेथा संख्या-द्वारा- परिदृष्ट होकर दीघे और 
सूक्ष्म होता. हैं-। परन्ते खोस और पश्वार्स के विषय (देशादि ) के आलोचन' के साथ 
*अभ्यांसक्रंम से भूंमिजय होने पर -जाक्षेपंपूवक अर्थात्‌ अतिक्रमपूर्वक उन दोनों का जो 
गत्यभाव होता है-वही चतुर्थ प्राणायाम: है, यही (पू्वसूत्रोक्त न्रिंविध - प्राणायाम से 
इस ग्रांणयाम की ) विशेषता -है । रे पर 
: - टीका ५१ (१) बाह्म॑बृत्ति, आम्यन्तरबूंत्ति ओर सम्भवृत्ति के अतिरिक्त एक चतुर्थ 
“प्रॉंणायाम भी है । वहं भी' एक प्रकार की स्तम्भवृत्ति है| किन्तु, वृतीय स्तम्भद्त्ति से 
“बह मित्र है । तृतीय प्राणायाम (एक) प्रयंत्र-द्वारा अर्थात्‌ तुरन्त ही-साधित होता-है 
परन्तु बाह्मयवृत्ति, और आश्यन्तरइति का देशादि-परिदृशनपूवक - अभ्यास कर तथा 
जब बाह्य और . आभ्यन्तरंबृत्ति अंतिंसूक्ष्म होती हैं तबं.उनका आशक्षेप या अतिक्रम 
पूर्वक जो स्तम्भवृत्ति होती. है,. वही चतुर्थ स्तम्मब्त्ति है। इस. स्पष्टीकरण से माष्य 
को समझना सरल होगा । कि 
यहाँ पर प्राणायाम-अभ्यास की. अन्यतम पद्धति विशद्‌ कर दिखाई जा रही है । 
पहले आसन पर सुस्थिर होकर बैठना चाहिए:। बाद में वक्ष: स्थिर रख कर उद्र-संचांलन 
कर इवास-प्रश्चास करना/'ाहिए ) : प्रश्वास या रेचक बहुत घीरे ( थयाशक्ति.) सम्पूर् 
 रूपूसे करना चाहिए ॥-:उससे परण कुंछ ब्ेग-से होगा, पर-उदरमान्न को सफ़ीत करके 
: ही पूरण-करना होगा--यह ध्यान रखना. चाहिए ह 


इस प्रकार रेचने-पूरण के समय हृंग्पदेश में. (वक्षस्थल के भीतर) स्वंच्छे, आलोकित 
या झश्न, व्यापी, अनन्तवत्‌ अंबंकाश की भावना करनी त्लाहिए।।- पहले कुछ पूरण 
ने कर केवल इंस ध्यांन का अभ्यांस करना आवश्यक होता है.। यह आयत्त होने पर 
उसके सहयोग से रेप्वनं-परण -करना ठीक होता है-सानीं.- उस शरीर-व्यापी अवकाश 
में ही रेचेन किया जा रहा: है और: उसी में मानों 'पूरण किया जा रहा है। शास्त्र 
. में है, 'रुचिरं रेचक चेव वायोराकषंणगनतथा” (अम्तनाद उप०९) । [ यह रुचिर शब्द - 
कुम्मकवाची हें, द्र०* टीका ]। मन को उसके साथ झस्यवंत्‌ करना होता है । शास्त्र 
में भी है--झून्यभावेन युज्जीयात? ( वही, ११) अर्थात्‌ झल्यमन- से. शूज्यवत््‌ 
शरीर्यापी स्पर्श-बोध का अनुभव करते रहना चाहिए | हृदंव को : उस. शूत्यवोध का 
केन्द्ररूप से लक्ष्य रखना चाहिए! । वहाँ से समूंचा दारीर पूरणकाल में मानों बोध से 
व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार की भावना करना आवद्यक- है।.. - -.-.: 


श्जर पातक्षलयोग्रदर्शनम्‌ 


पहले धीरे-धीरे रेचन और स्वाम्ाविक- पूरण-मात्र ध्यान के, साथ अम्यसनीय - 
है| यह आयत होने पर बीच-बीच में वाह्मइत्ति (अर्थात्‌ प्रश्नास फेंककर और श्वास॒. 
हण न करना ) का अम्यास करना चाहिए.। . :इसी :तरह आम्यन्तरबृत्ति-का 
भी अभ्यास करना चाहिए | उसमें पूरितः हुआ :वायु मानों समूचा शरीर पर :व्यास्त 
होकर निशचल पूण कुम्म के समान शरीर.की समस्तः ववश्चल्ता को. रुद्ध कर चुका-है,' 
ऐसा बोध करना चाहिए.) कहने. की आवश्यकता नहीं है कि श्यास वायु पुप्फुस को . 
छोड़कर शरीर के किसी दूसरे स्थान में नहीं जाता, किन्तु पूरण से -पुप्छुस पूर्ण होने पर 
समस्त शरीर प्ररुभी वह पूर्णता का बोध मानों व्याप्त हो गया है+--इस प्रकार अनुभव 
होता है.। ऐसे बोध की ही भावना करनी होगी। प्राणायाम. के लिए: शरीरमय बोध 
की भावना ही सिद्धि का.हेतु है, इस संकेत को- याद. रखना . चाहिए.। वायु-द्वारा 


शरीर पूर्ण करना? इसका गूढ़ अथथ यही /है--यह जानना चाहिए |. . . :. 
पहले पहल बीच-बीच. में वाह्य तथा आम्यन्तरबृत्ति का अभ्यास करना चाहिए.) 


पश्चात्‌ आयत्त होने पर निरन्तर अभ्यास किया .जा सकता है | इसके बीच-ब्रीच मं 
पूरण कर वाताशय में स्वव्प वायु रहने के समय एक वार ओम्यन्तरिंक प्रयत्न: से 
फुप्फुस का संकोग्च कर श्वास-प्रश्लास का रोध करना चाहिए | पूर्वोक्त अंभ्वार्स के कारण 
फुप्फुस में तथा सब शरीर में सात्तिक स्वच्छन्दता अर्थात रूघु; सुखेमयः बोध-रहने से 
तप्पूवंक स्तम्मबृत्ति का अभ्यास करना: चाहिए | उससे अंत्यन्त हृढ़े “भाव सेः इवास- 
यन्त्र रद्ध कर सुख के साथ बहुत समय तक- रहा जा सकती हैं । सुंखंस्पंश के साथ 
रुद करने के कारण अर्थात्‌ उस खुखमय बोध की: भावना-कर रोघ -कंरने के कारण 
स्तम्मवृत्ति में सुखस्परशयुक्त श्वासरोधंग्रवल्न अधिकंतर 'सुखंकर होंता है; पश्चात यदि 
सहा न जाए; तो ग्रय्च को इछथ करके. श्वास का. अहण अथवा. त्याग करना..उचित 
है । पुप्फुस में स्वव्प वायु रहने तथा उसका अधिक, भाग-शोषित हो:जाने के-कारण .. 
स्तम्म वृत्ति. के.बाद पूरण ही करना पड़ेगा, रेचन:नहीं ) और, उस समय परण करना 
भी आवश्यक: हे क्योंकि उससे.हृत्पिण्ड-क़ा स्पन्दन, नहीं होता-। अतः:इतना स्व॒ृल्प 
वायु फुछुस में रखकर स्तम्भवृत्ति का अभ्यास; -करना चाहिए ,जिससे वाद में परण 
किया जा सके | यो ठप 
दले एक बार स्तम्भ इत्ति के बाद कई बार स्वाभाविक, रेचन-पूरण चाहिए.। 
अम्यास इढ़ होने. पर निरन्तर अनेक वार स्तम्भ बृत्ति की जा सकती है । यह कहना 
अनावश्यक दे कि स्तम्भ दृत्ति में भी-पूर्वोक्त रूप से मन को..किसी आध्यात्मिक देश-पर 
( द्वार्दकाश ही अच्छा है ) शत्यवत्‌, रखना . चाहिए; नहीं तो अभ्यास व्यर्थ हो 
जाएगा ( समाधि रूप लक्ष्य की प्राप्ति यदि अभीष्ठ हो ) | 


ण् 


साधनपांदछ३... | . रणई: 


बाह्य तथा आम्यन्तर-जृत्तियों में से: अन्यतंर का. अभ्यास करने से. ही फल मिला 
सकता. है:।, उद्घात के उत्कर्ष-के लिए स्तम्मवृत्ति. का अम्यास-करणीय है । स्तम्मइत्ति ' 
_ ही अन्त में चतुर्थ प्राणायामरूप: प्राणायामसिद्धि में परिणत होती. है | बाह्य तथा: 
. आमभ्यन्तर वृत्ति में: रेप्चन और- विधारण तथा पूरण और विधारण.जिसरूप से एकतान'. 
' अभम्म प्रयत्न के साथ हो :सकते- हों ! उसी पर ध्यान देकर - साधंन करना चाहिए । 
. : अर्थात्‌ पूरण तथा रेचन का प्रयत्न मानों सूक्ष्म होकर विधारंण में मिल जाता हो-। 
प्राणायामी व्यक्ति को निंम्नोक्ते विषय याद रखना चाहिए---. ०. ४: 

(१ ) शआसंग्पश्वार्स के' साथ आमश्यन्तरिक स्पेश-बोध का. अनुभव कर सातच्विकता 
या सुख तथा ल्घुता को प्रकयित करना होगा। तंत्यूबक प्राणायाम करने से ही ग्राणा-. 
याम॑/काछत्कर्ष होता है; अन्यथा नहीं ;।:- सक्तगुण प्रकाशशील है, . अतः जिस प्रयत्न 
. में:क्रिया.-सहज या स्वाभाविक हो 'उसका-बोध - उदिति: रखकर भावनां.:करने: से ही 
- सात्विकता.या सुख प्रकाशित होता है | जिस- प्रकार श्वास-प्रश्नास की: सहायता से फुफ्फुस 
में रहने वाले बोध की भावना करने पर वहाँ लघुता और सुख का: बोध होता-है; उसी . 
प्रकार सब शरीर में भी होना चाहिए | 5 ' 
। ( २.):घीरें-घीरे - स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वाच्छन्य पर.. ध्यान रखकर प्राणायाम 
'. का अभ्यास-करना चाहिए। 5. : 5. 

(३ ):ध्यान्. के: बिना, प्राणायाम का .अम्यास करने से; चित्त, अधिकतर चश्चछ . 
होता; है: |* अ्तश कोई-कोई प्रागल हो जाते हैं;।: पहले ध्यानाभ्यास:कर आध्यात्मिक 


 देश:परु-च्ित्त को. शत्त्यवत्‌ न रख/सकें-तो प्राणायाम का अभ्यास न करना ही ठीक - . 
: है। आध्यात्मिक देश में किसी मूर्ति पर चित्त को स्थिर किया जा सके तो भी आणा- 


“याम हो सकता हैं | योग के लिए! हृंज्यवत्‌ भाव ही अधिक उपयोगी होता है । 
( ४ ) आहारादि के' ऊंपर ध्यान रखना चाहिए। अधिक आहार, व्यायाम, 


मानसिक श्रम आदि करने से “ प्राणायाम में अधिक उन्नति की आंशा बहुत कम है । 
पेट कुछ खाली रखकर हछूवु द्रव्य भाह्यार करना ही. मिताहार है-। हठंयोग- के ग्रन्थों में 


: मिताह्वार का विशेष विवरण देख लेना, 'चाहिए.।:. श्वेतसार युक्त द्रव्य: ( (:७%०४- 
द9७ .) सेवन करना चाहिए |.स्तेह वा. घततैलादि:( [-ए40०४४%०० ) का- अधिक 
सेवन नहीं करना चाहिए। .: 

. अन्त में योगी को पूर्णतया स्नेह का वर्जन. करना पड़ता है, इसको याद रखना 
पाहिए; ).-दीर्घ काल तक प्राणरोघ करते रहने के लिए: उपवांस भी करना चाहिए 
( ज़िसमें श्वास-प्रश्नास की आवश्यकता न रहे )।. अतएव' महाभारत में कहा गया है 
( शान्ति० ३२०० अ० )--आहारान्कीद्शल्कृत्वा कानि जित्वा च भारत । योगी वरूम- 
वाप्तोति त्धवान्वक्तुमह॑ति ॥ भीध्म उबाच ॥ कणानां सक्षणे युक्तः पिंण्याकस्थ च 
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चभारत॥ स्नेंहानां  वर्जने युक्तो योगी. वर्ूमवांसुयात्‌ ॥--सुझानो -यावक रुक्षं 
दीधकालमरिन्दम ॥ एकाहारो विश्वुद्धात्या योगी बलूमवामुुवात्‌ ॥ पक्षान्मासानतूंशे-' 
तानन्‍्संवत्सरानहस्तथा ॥ अपः पीत्वा पयोभमिंश्रा. योगी बूमवाम्नयाव ॥-- अंखण्डसपि. 
वा मास सततं मनुजेश्वर ।.॥ उपोधष्य सम्यक झुद्धात्मा योगी. बलमंवामंेयात्‌॥ अर्थात्‌ 
तण्डुल का रवा एवं तिलकब्क भक्षण- करके और दीर्घकालछः तक रूखा यवागूं आहार.कर 
तथा स्नेह पदार्थ का. वर्जन कर योगी बल छाभ करते हैं-। पक्ष, मास, ऋतु या संवत्सर 
ध से मिछा हुआ जलछ पीकर अथवा एक मास संपूर्ण-उपवास कर. योगी बल पाते 
हैँ । पहले पहल अवश्य ही मित परिमाण में स्नेहादि. सेवन करना उचित है। आहार 
कम करने के छिए ऋमशः थोड़ा-थोड़ा कर कम करने की विधि है । । 


केवल प्राणरोध कर रहना योगाद्भयूत प्राणायाम या समाधि नहीं है ।- कोई कोई: 
स्वमावतः प्राणारोध कर सकते हैं; वे ही मृत्तिका के अन्दर प्रोयितः रहकर छोगों को 
तमाशा दिखाकर पैसा कमाते हैं | यह योग-समाधि नहीं है,. . इस कारणें योग का फेल 
इन सब व्यक्तियों में नहीं देखा जाता-। 

जिस प्राणरोध के साथ चित्त को भी रुद्ध या एकाग्र किया जाता है, वहीं योगाड़ 
प्राणायाम है।। एक एक प्राणायामगत चित्तस्थै्य घारावाही क्रम से वर्धित होंकर अन्त 
में समाधि के रूप में परिणत होता है। अतएव यह कहा जाता है कि द्वादंश प्रोंगां- 
याम से एक ग्रत्याहारं होता है: द्वादशप्रत्याहार सेः .एक घारणा होंती है. शत्यादि 
( द्र० लिक्षपुराण १॥८।११३-११४)। फलत+ चित्त. कीः स्थिरता तथा -निर्विषयता का 
उत्कर्ष न होनें परं वह -योगाज्ञभूत प्राणायाम नहीं: होता, वह केवछ तंमाशां हैं। 
ग्राणगरोध्र्मात्र करके रहना समाधि का वाह्म लक्षण है, आभ्यन्तरिक लक्षण नहीं |. 


कि ततः क्षीयते ग्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥) . ...  : 
भाष्यम्‌ू-ग्राणायासानभ्यस्यतोडस्य-योगिन: क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं के, 
यत्तदाचक्षते--“भहामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाश शी सत्त्वसावृत्य  तदेवाकाय 
नियुडक्ते?,इति । तदस्य अकाशावरणं करे. संसारनिवन्धनं ग्रोणायासाभ्या- 
साइवछं भवति, ग्रतिक्षणं च॒ क्षीयते | तथा चोक्तम---“तपो न पर प्राणाया- 
सात्ततो विशुद्धिमलानां दीपिश्व ज्ञानस्येशति ॥०२।॥ सा 

५२--उससे प्रकाशवरण  क्षीण होता है | सू० 5 | . ५ 
आधष्यानुवाद--प्रागायाम. अभ्यासकारी योगी के विवेकज्ञान- का आवरणमूतः 
कम क्षीण होता. है। ..(:१ ) यह जिस प्रकार होता है. वह निम्न वाक्य में- कहा गया 
है--महामोहमय  इन्द्रजारद्वारा. प्रकाशशील सच्त्त को. आबइत कर उसे अकार्य में 
छगाता है-।? योगी का: यह प्रकाशावरणभूत संसार-हेत॒ : कर्म ग्रोणायामाभ्यास से बलद्दीनः 
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हो जाता है; और प्रतिक्षण क्षीण होता है. कहा भी है--प्राणायाम. से .श्रेष्ठ कोई 
: तपस्या नहीं है; उससे मल्समूह की विशुद्धि तथा ज्ञान की -दीसि होती है|? .... 


:.. दीका ५२ (१) प्राणायाम के द्वारा जो प्रकाशावरण ('विवेकख्याति का आव- 
रण ) क्षीण होता है; वह अशानस्वरूप आवरण नहीं है; परन्तु, अशानमूछक कर्मरूप . 
आवरण है। कर्म ही अजशञान की जीवनदृत्ति है। अतः कम क्षीण होने से अजश्ञान भी 
क्षीण होता. है |. प्राणायाम शरीरेन्द्रिय की निष्कमंता है | उसके संस्कार द्वारा साधारण 
 क्लिष्टकर्म का संस्कार क्षीण होता हैं। जैसे कि क्रोध. का संस्कार अक्रोध- के संस्कार 
: द्वारा क्षीण होता है । . मैं शरीर हूँ?' 'मैं .इन्द्रियवान्‌ हूँ? इत्यादि अविद्यादिरूप अश्ान 
. और-तप्मेरित कर्म और कर्म का संस्कार प्राणायाम-द्वारा दुबंछ होकर क्षीण होता रहता 
है, यह स्पष्ट है | ह 
. कुछ छोग यह शज्जा करते हैं कि अज्ञान, शान द्वारा ही नष्ट दोता-है।. प्राणायाम- 
. रूप-कर्म द्वारा वह कैसे हो सकता है १. इसका उत्तर यह है कि, - यहाँ -पर भी- शान- 
: द्वारा ही अज्ञान का नाश हुआ है--ऐसा समझना चाहिए । प्राणायाम एक क्रिया. है 
यह ठीक है, परन्तु उस क्रिया से ,जो शान उत्पन्न होता है, वही अशान को नष्ट 
. कर डालता है.। प्राणायाम-क्रिया शरीरेन्द्रिय से अहन्तां को-वियुक्त करने की क्रिया है | 
अतः उस क्रिया का शान ( सभी क्रियाओं, का. शान होता है ) 'मैं शंरीरेन्द्रियं नहीं हूँ? 
इस प्रकार की विद्या. हैं । 03 870 ५5 
भाष्यमू--किच-- ..... ४ ०४ हु 
घारणासु च योग्यता मंनस; ॥ ५३१ के 
प्राणायासाभ्यासादेव । अच्छदेलविधारणाभ्यां वा: आ्रणस्य” .( १।३४ ) 
इंति.बचनात्‌॥ ५३ ॥ 
' भाष्यानुवाद--औरे-भी-- ::- - ै हा 
._ ५३१। सब घारणाओं में मन की योग्यता होती है ( १)। सू० (5 «४ 
_ भाध्यानुवाद--प्राणायाम को अभ्यास से ही (योग्यता होती है) । “अथवा प्राण 
के प्रच्छदनविधारण “ द्वारा स्थिति सांघित, होती है? - इस- सूत्र-से भी (यही जान 
पड़ता है )।... 
टीका ५३ (१ ) आध्यात्मिक देश में चित्त का बन्धन धारणा कहलाती है | 
आगायांम में निरन्तर - आध्यात्मिक देश कौ भावना (.अनुमव ). करनी पड़ती है। 
ऐसा करते रहने से चित्त को-उन देशों में बाँधनें कीं- योग्यता होगी, -यहः कहना 
अनावश्यक हैं | “प्रच्छदनविधारणाश्यां वा प्राणस्यः- इस-सूत्र में (१।३४) प्राणायाम- 


& ? गे 
$ कहर 
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द्वारा चित्त की स्थिति होती है, यह उक्त हुआ है | स्थिति का अथ ही धारणा अर्थात्‌ 
अमीष्ट विषय में चित्त को स्थापित करना हैं | मद आर 


भाष्यमू-अथ कः अत्याहार: १... .. ह 
स्वविषयासम्धयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार 


इवान्द्रयाणी अत्याहार। ॥ ५४ ॥ 


स्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्वहुपानुकार इवेति, चित्तनिरोधे चित्त-- 
वन्निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुकर- 
राजं भक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, निविशसानमनु निविश्व न्‍्ते,- तथेन्द्रियाणि 
चित्तनिरोधे निरुद्ानि, इत्येष अत्याहारः ॥5७॥ हक 

भाष्यानुवाद-ग्रत्याहार क्या है १-- .. , .: .. -. 2 लिए 

*४ | स्व विषय के साथ असंयुक्त - होने पर इन्द्रियोँ का जो' चित्तस्वरुंपांनुकारं- 
सद्दश अवस्था होती है, इन्द्रियों का ग्रत्याहार भी उसी प्रकार-कां है.। सूध्ड 


5“ स्वविषंय के साथ संस्पयोगामाव ( संयोगाभाव ) होने पर चिंत्तस्वरूपानुकांर के 
समान अर्थात्‌ चित्तनिरोध होने पर निरुद्ध चित्त के 'समान निरुद्ध इन्द्रियंगण' भी अन्य 
प्रकारं की इन्द्रिवजय की- तरह अन्य 'उपायों की अपेक्षा नहीं रखते (१ )।*« जिंस 
प्रकार उड़ती हुई रानी मक्षिका के पीछे अन्य मक्षिकाएँ भी 'उड़ती हैं. और उसके 
बैठने पर बैठ जाती हैं, उसी ग्रकार इन्द्रियगण भी चित्तनिरोध होने पर निरुद्ध होते 
हैं, यही प्रत्याहार है । न्‍ 5 ९ 8 
टीका ५४ ( १) अंन्य प्रकार के इन्द्रियजय में ' विषय से दूर रहना पड़ता है 
अथवा मन को प्रवोध देना आवश्यक होता है या अन्य किसी उंपाये का. अवल्म्तन 
करना पड़ता हैं, परन्तु प्रत्याहार में ऐसा नहीं करना पड़ता, -क्योंकि उसमें-वित्त की 
इच्छा ही प्रधान होती है। इच्छापूवक चित्र को जिधर रखा जाए, . इन्द्रियाँ उधर 
हो जाती हैं। चित्त को आध्यात्मिक देश में निरुद्ध करने पर इन्द्रियाँ उस समय बाह्य 
विषय का ग्रहण नहीं करती हैं । उसी प्रकार, बाह्य शब्दांदि किसी विषय पर चित्त को 
स्थित करने से केवल उसी विषय का व्यापार होता है; अन्य विषय-व्यापार से इन्द्रियाँ 
विरत रहती हैं | 
अत्याहर-साधन के ढिए प्रधान उपाय ये हैं--( १ ) बाह्य विषय पर ध्यान न 
देना और ( २) मानस भाव लेकर रहना । अवहित होकर घक्षु आदि के द्वारा 
विधयग्रहण का अभ्यास न-छोड़ने से प्रत्याहार नहीं होता है। जो बाह्य विषय को 
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संम्यक्‌ लक्ष्य (स्वभावतः) नहीं कर सकते उनको प्रत्याहार सुकर होता हैं। उन्मच का 
भी एक अकार का प्रत्याहार होता है । 7४०४० (म्रगी रोगी) की भी एक प्रकार का _ 
प्रत्याहार होता है | जो-797०४० 90०४४०४४०१ (सम्मोहन-आदेश ) के वशी- 
भूत हैं, उनको भी मलीमाँति प्रत्याहार होता हैं; नमक॑ को शक्कर कहकर देने सें 
' वे शक्कर का स्वाद पाते हैं । | 


..... इन-सब अत्याहारों से योगाज्ञ प्रत्याहार कौ विशेषता हैं | योगाज प्रत्याहार संपूर्ण 
 स्वेच्छाधीन है । योगी जब इच्छा करते हैं कि में यह नहीं जोनूँगा, तो. तत्काल ही 
उस शानेन्द्रियशक्ति का रोध हो जाता है। प्राणायाम इस प्रकार के रोध का सहायक 
' होता है। -अधिक देर तक प्राणायाम करने से इन्द्रियंसमूह में निरोध का भाव गाढ़ा 
होता रहता हैं। उसके साथ पग्रत्याहार छुकर होता हैं। अन्य उपाय ( भावना ) के 
द्वारा भी यह हो सकता है| यमनियम आदि के अभ्यास के साथ ही प्रत्याहार होने 
पर ही वह श्रेयकर होता है, नहीं तो दुष्टचित्त व्यक्तियों का दुष्पथ में. .'्वालित प्रत्या- 
7र अधिकतर दोष का हेतु होता है। .. 


चित्तनिरोध .होने पर इन्द्रियं का निरोधसाधनरूप प्रत्याह्यर ही योगियों को उपादेय 
' होता. है। जब मधुमक्खियों का एक झण्ड एक नवीन छत्ता बनाने के. लिए पहला 
छत्तां त्यांगते हैं तब उन्नकी एक रानी ( मधुमक्खियाँ प्रायः कलीब होती हैं, उनके.छत्ते 
में एक या कदाचित्‌ दो स््रियाँ रहती .हैं.। वे.आकार में बड़ी होती. हैं, समस्त मक्खिया 
उनकी सेवा में छगी रहती हैं) आगे चलती है | वह बड़ो मक्खी जहाँ बैठती है, वहीं - 
... अन्य सब भी बैठ जाती हैं। उसके उड़ने से .वे भी उड़ती.हैं. । भाष्यकार ने यही 
- दृष्टान्त दिया है| हिमवान्‌ प्रदेश में मक्षिका-पालन. होता है । 
ततः परमा बश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५॥ 


भाष्यमू---शब्दादिष्विव्यसनम्‌ .इन्द्रियनय इति केचित्‌;. सक्तिव्यसन 
व्यस्यत्येनं श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्योय्या । शब्दादिसंग्रयोगः स्वेच्छ- 
 थेत्यन्ये । रागठ्वेषाभावे सुख-दुःख-शून्यं शब्दादिज्ञानसिन्द्रियजय इति केचित्‌ | 
'. ४चित्तेकाग्रयादगप्रतिपत्ति रेवे”ति जैगीषव्य: । ततश्थ परमा त्वियं वद॒यता यज्ित्त- 
निरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि; नेतरेन्द्रियजअयबत्‌ प्रयत्नक्ृतम्‌ उपायान्तरभपेक्षन्ते 
योगिन इति ॥ ५० ।। 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वेयासिके साधनपादो हितीयः । 


'भाष्यानुवाद--कोई कहते हैं-शब्दादि में अव्यसन ही इन्द्रियजय है | व्यसन 
का अर्थ आसक्ति अर्थात्‌ राग है, ( क्‍योंकि व्यसन शब्द का निरवंचन हैं )--जो पुरुष 
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को श्रेय से दूर हद देता है, अर्थात्‌ विरत कर देता है | कोई-कोई यह भी कहते . 
ई--शात्र के अविरुद्ध शब्दादि ( विधय ) का सेवन ही न्याय्य है अर्थात्‌ वही 
इन्द्रिजय है ।? कुछ लोग कहते हँ--स्वेच्छापूर्वक अर्थात्‌ परतन्त्र न होकर झब्दादि . 
में जो इन्द्रियसं ग्रयोग है वही. इन्द्रियजय है? | ( अर्थात्‌ भोग्यपरतन्त्र न होकर जो 
भोग है वही इन्द्रियजय है )। 'रागद्रेष के अभाव में सुख-दुःख शत्य जो शब्दादि 
शान है, वहीं इखियजय है,” ऐसा भी कोई-कोई कहते. हैं। जैगीषव्य कहते हैं-- 
“चित्त की एकाग्रता होने पर विषयों की भोर इन्द्रियों की.जो अप्रबृत्ति है अर्थात्‌ - 
विषग्रसंयोग-झज्यता है, वही इन्द्रिवजय है ।! इस कारण से यही ( जैगीषव्योक्त ) - 
थोगी की परम इन्द्रियवश्यता है जिसके द्वारा खित्तनिरोध होने से इन्द्रियसमृह भी -. 
निरुंद्ध होते हैं। थोगी इसंमें अन्य प्रकार की इन्द्रिजय के समान प्रयत्नक्कत उपायान्तर 
की अपेक्षा नहीं करते (१ )। । 
श्री पात>'्जअल-योगशाज्रीय वैयासिक सांख्यप्रवचन का अनुवाद समाप्त । 
टीका ५५ ( १ ) भाष्यकार ने जिन इन्द्रियजयों का उल्लेख किया है, उनमें - 
अन्तिम को छोड़कर और सभी प्रच्छन्न इन्द्रिय-लौल्य हैं एवं परमाथ के विष्न हैं । 
अनासक्त भाव से? पापविषय का भोग करने पर अनासक्त भाव से ही निरय में जाना 
होगा | जिसने अमग्निदाह जान लिया है वह और कभी अम्मि में हाथ देने की इच्छा 
नहीं करता है--अनारुक्त भाव से भी नहीं करता, आंसक्त भाव से भी नहीं करता; 
तथा स्वतन्त्र भाव से या परतन्त्र भाव से भी नहीं करता । अतः परमाथविषय का 
थज्ञान ही विषय के साथ स्वेच्छापू८क संग्रयोग का कारण होता है। यही कारण है 
कि ये सभी इन्द्रियजय सदोष हैं । 
योगी जैगीषव्य ने जो कहा है वही थोगियों के लिए उपादेय है | इच्छामान 
से ही चित्तरोध के साथ यदि इन्द्रिययोध हो जाए, तो उससे उत्तम इन्द्रिजय और न 
हो सकता ।अतएव ग्रत्याह्र-जनित जो इन्द्रियजय- है; वही सबसे उत्तम दे । 


दूसरा पाद समात्त 


निमूतिषाद; हक 
. आध्यम्‌ू--उक्तानि पदन्न बहिरद्राणि साधनानि, धारंणा वक्तव्या-। . .. .. 
| देशबन्धथ्रित्तरय धारणा ॥ १ ॥| 


नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्ध्ति ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्ाग्रे, इत्येबमा- 
दिपु देशेषु, वाह्म वा विषये चित्तस्य वृत्तिसात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १ ॥ 
ष्यानुवाद--बहिरज्ञ साधन कहे जा चुके हैं; (अब) धारणा बतायी जाएगी--- 
१ देश में बन्ध होना ही चित्त की धारणा है | सू० 5, ' 
नामिचक्र, हृदयपुण्डरीक, मूद्धंज्योति, नासिकाग्र, -जिह्ाग्र इत्यादि देशों भें ( बन्ध 
होना ) अथवा वाह्म विषय में वृत्तिमान्न के द्वारा चित्त का जो बन्ध है, वही धारणा हैं (१)। 
. टीका ! (१) आध्यात्मिक . देश में अनुभव-द्वारा चित्त बद्ध. होता है बाह्य 
देश में इन्द्रियवृत्ति द्वारा चित्त बद्ध होता है। बाहर के शब्दादि अथवा मूर्ति आदि ._ 
... - बाह्य देश हैं | जिस चित्तनन्ध में केवछ उसी, देश का-( जिसमें: चित्त- बुद्ध , किया 
गया ) शान होता रहता. है, और जब ग्रत्याह्मत इन्द्रियसमूह- स्वविषय . का अहण नहीं 
- करते हैं तब पत्यादहार-मूछक वैसी धारणा ही-समाधि. की अज्ञभूत धारणा होतीः हे । 
प्राणायाम आदि में भी घारणा का अभ्यास. आवश्यक होता है, परन्त॒: वह, मुख्य 
. “धारणा:नहीं होती, यह विशेष रूप. से जानना चाहिए.। प्राणायाम आदिम जिसका 
- अभ्यास करना. .पड़ता है, उसे साधारणतः 'ध्यान-घारणा? : कहने पर-भी वस्तुतः उसे . 


... भावना. कंहनां उचित है। उस भावना की. उन्नति: होने. पर धारणा. और ध्यान 


' उत्पन्न होतेहैं। . . .. ४: 0ब आज 
..... :प्राप्वीनकाछ-में हृदयपुण्डरीक ही धारणा का प्रधान स्थान: माना जाता था । उस 
“ स्थान से ऊपर की ओर जाने वाली जो सौधुम्न ज्योति है वह भी . धारणा का.विषय 
था.। पीछे षदचक्र या -द्वादशचक्र की धारणा का. प्रचछन हुआ ;। .षट घेक्र प्रसिद्ध 
है। शिवयोगमार्ग में-हादश प्रकार की धारणाएँ कंही गई हैं; वे इस अकार है 
(१) मूछाधार; (२) स्वाधिष्ठान;. (३) नामिचक्र; (४) हत्यक्र; / (५) कण्ठ्वक्र; (६) 
राजदन्त अथवा जिह्ामूल ( यहाँ शृत्यरूप दशम द्वार ध्येय है); (७) भूचक्र ( यहाँ दिव्य- 
शिखारूप शानालोक .ध्येय है; (८) निर्वाण स्वक्त ( यह ब्रह्मरन्ध में है, (९).ब्रह्रन्प के 
ऊपर अष्टदछ पद्म ( यहाँ त्रिकूट नामक तिमिर के भीतर आकाशबीजसहित झृत्यस्थित 
ऊर््वशक्ति ध्येय है ); (१०) समष्टिकार्य (:अंहंकार ); ( ११) कारण.( महत्तत्त्व या 
अक्षर ); (१२) निष्कल ( ग्रहीतृपुरंष )। ह 
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इनमें १-९ ग्राह्म हैं, ६-११ ग्रहण हैं और १२ गहीता है। काछ-क्रम से सांख्य- - 
योग का मत परिणत होकर इस प्रकार का वन गया था । इन सत्र घारणाओं का . 
अभ्यास करते-करते चित्त समाहित होनेपर असम्प्रज्ञात योग हो सकता है। परंतु, 
इसमें सम्यक तत््वदष्टि की - अपेक्षा रहती है | निष्कल पुरुष ( अद्ीतृपुरुष ) अधिगत 
होनेपर तद्दिघयक प्रज्ञा का निरोध होने से केवल्य होता दे । परन्तु परवैराग्य के साथ 
निरोध होना चाहिए । ह 
धारणा प्रधानतः ह्विविध होती है--तत्वज्ञानमय धारणा . तथा वेषयिक घारणा । . 
ज्ञानयोगी सांख्यों की ही तत््वज्ञानमव धारणा होती है | उसमें पहले सभी विधय 
इन्द्रियों के अमिहननंकांरी हैं, इस प्रकार की धारणा कर, इन्द्रियसमृह अभमिमानात्मक 
हैं, अभिमान अहंभाव? में प्रतिष्ठित है, अहंभाव या. बुंद्धि पुद्षद्वारा ग्रतिसंविदित है - 
ऐसी धारणा कर झ-स्वरूप आत्मा में स्थिति पाने की चेष्टा करनी पड़ती है| अन्यान्व 
धारणाओं के समान इसमें मी इन्द्रियादि के अभ्यन्तरस्थ आध्यात्मिक देशों का सहारा 
लेना होता है, किन्ठ तेत््वशान ही इसका मुख्य आल्य्बन है। (इसके .बारे में 
'ज्ञानयोग? और “स्तोत्रसंग्रह? की-तत््वनिदिध्यासन-गाथा देखिए” ) | 
- “ वैधयिक घारणांओं में - शब्द तथा ज्योति की धारणां प्रधान होती हैं | इनमें 
हार्दज्योतिं का अवल्म्बन कर. बुद्धितत्व की धारणा ( अर्थात्‌ ज्योतिष्मती प्रदृत्ति ) करना... 
प्रधान है। शब्दधारणाओं में अनाहतनाद की धारणा प्रधान है। इनका साधन 
निंशशब्द स्थांन' पर ( गिरिकन्दर आदि में ) करना चाहिए। निः्शब्द स्थान में-चित्त 
स्थिर करने से;-विशेष कर कुछ प्राणायाम करने से, नानो प्रकार- के अभ्यन्तरस्थ नाद 


( आय पहले दायें कान में ) सुने जाते हैं। सिंनाद, शह्जनाद, घण्यनाद करतल- 
नाद, मेघनाद आदि ही अनाइत नाद कहलाते हैं। अभ्यस्त होने पर वें सर्वश्रीर में, 


हृदय में, सुघुम्ना के भीतर और मस्तक में सुने जाते हैं। इन आध्यात्मिक देशों में 
उनका श्रवण करते-करते क्रमशः बिन्दु में. पहुँचना पड़ता है ।. शब्द वस्तुतः क्रिया... 
की धारा है. अतः झब्द में चित स्थिर होने पर देशिक विस्तारश्ान का छोप हो जाता 
है | : वही बिन्दु क़हलाता-है.। - शब्द का: -विस्तारहीन - मानसिक मावमात्र ही बिन्दु 
है | अतः उसके द्वारा मन में पहुँचना होता है । इस प्रकार. इसः मार्ग के द्वारा उच्च 
तत्त्व में जाना पड़ता हे'। शात्र में कहा है नाद' के अन्तर्गत 'बिन्द और बिन्द के 
तर्गत- मन है; वह मन जब विलीन होता है तभी विष्णु का परम-पद प्राप्त होता. है ।?* 


जश्ञानयोंग” बंगला योगदुर्शन में है | स्तोन्नसंग्रह अन्थकार कृत सुतोत्रों का 
संग्रहात्मक पुस्तक है| इसमें तत्वनिदिध्यासनगाथा नामक एक स्तोत्र है | [सम्पादक] 


२. द्व० हृठयोागश्नद्दीपेकां 8)११०; घेरण्ड से, ७५|८२; नादुविन्द उपं० ४६-४७ 
उत्तरगीता १॥४२-४३ [ सम्पा० ] 8 शा न 
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मार्नधारणा- भी अन्यतम ज्योतिर्धारणाः है, क्योंकि.ज्योति के ही द्वारा अक्षमार्ग की 
“ चिन्ता करनी-होती हैं. एवं उसका शाजोक्त नाम भी अधिरादि मार्ग है | वह दो प्रकार 
४ 'का है--एक पिण्डब्रह्माण्डमार्ग और दूसरा उपरिल्ेखित शिवयोगमार्ग। प्राणियों की 
आंब्यात्मिक अवस्थानुसार एक-एक लोक में गति होती है। आध्यात्मिक उन्नति से 
- देहाभिमानादि का त्याग होता है । देहादि-की अभिमान जितना त्यागा जाता हैं उच्च- 
: उच्च लोकों में गति उतनी ही होती है । अतः निरभमिमानता की एक-एक अवस्था के 
साथ एक-एक लोक संबद्ध हैं, ..“. >>. ॥#&..... 
पेण्डब्रह्माण्डमार्ग ही षटचक्रमार्ग है | मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाइत, 
: विशुद्ध तथा आज्ञा ( मौंहों के बीच में ) रीढ़ के बीच. में और उसके ऊपर सुषुम्ना में 
गुँये हुए ये छह चक्र ही उक्त मार्ग हैं | इसमें कुण्डलिनी नामक ऊध्वेगामिनी ज्योतिर्मयी 
_ धारा की धारणा कर एक-एक श्वक्र में उठनां पड़ता है। नीचे के . पाँचों शचक्रों में 
' पार्थिव, आप्य इत्यादि -अभिमान या देहेन्द्रियादि का अमिमान त्याग कर द्विदल 
|  आज्ञाषचक्र में या मंनःस्थान में. पहुँचना होता है |. इस एक-एक चक्र के साथ -भूः, 
. भुवः आदि. एक-एक छोक का संबन्ध रहता है। संहखार में या मस्तकस्थ संत्रम्‌ - 
“ घक्र में सत्यकोक वां. ब्रह्मलोक है | वहाँ पहुँचने पर ज्ञान का प्रसाद प्राप्त-कर तथा 
_परवैराग्य के साथ पुरुषतत्व का अधिग़म कर छोकातीत परमपद का. राम होता है । 
(प्रापतत्वः १३देखिए 9।  .. | ||... |... 
देहस्थ- नाड़ीचक्र में जो- धारणा की-जाती हैं उसका विशेष विवरंण दिया. जा रहा 
है | पहले देखना: है कि सुषुम्ना नाड़ी क्‍या है ! इसके. बारे. में. चार. प्रकार के सतभेद 
हैं। श्रति में है--छदय से 'ऊर्ध्वंगत नाड़ी विशेष ही सुघुम्ना है |. -तन्त्रशाज्लान्तगत 
घटसचक्र-निरूपण” अन्थ में तीन प्रकार के मत हैं | किसी मत में रीठ. या. पीठ की हडडी . 
. में सुधुम्ता: है; और उसकी दोनों ओर इडा और पिज्जञला हैं | ; “मेरोबाल्यप्रदेशे' शशि- 
मिहिरशिरे सब्यदक्षे निषण्णे, भध्ये नाड़ी सुघुम्ना” (२) । दूसरे तन्त्र में है -“सेरोवोसे 
स्थिता नाड़ी इडा -चन्द्रारुता शिवे-। दक्षिण सूयंसंयुक्ता पिड्झा नाम नामतः ना 
.. तद्ाड्यं तु तयोम॑ध्ये सुघुम्ना वह्विसंयुता ॥?- इसमें तीन नाड़ियों को ही. मेरुः के बाहर 
/.. कहा गयां है: मतान्तर में, मेरु- मध्य में ही,ये तीनों नाड़ियाँ रहती. हैं । “मेरोम॑ध्य- 
 पृष्ठगातास्तिखो नाडवः प्रकीक्तिता:?: ( निगमतत्वसार ) | । ह 


शरीर सवीर-फाड़ करके इन नाड़ियों को पाने की संभावना नहीं है। वस्तुत 
मस्तिष्क या सहलार से जो ख्ायुएँ मेरु के बीच और बाहर होकर मलद्वार तक विस्तृत 
हैं, जिनके द्वारा बोध और चेष्टा होती है, वे सुषुम्ना, इडा तथा पिद्ंछा हैं । कुण्डलिनी 


प्राणवत्त्टः बंगछा योगदशेन सें है । [: सम्प्रादकः ] 


श्र .पातञ्षछूियोगदर्शनम्‌ 


शक्ति का विचार करने पर यह स्पष्ट होगा । कुण्डली, कुण्डलिनी, कुछकुण्डलिनी, नागिनी 
भुजगाज़ना, वालविधवा, तपस्विनी आदि बहुत से नाम आदर और छत्दानुरोंध से. . 
कण्डलिनी को दिए गए हैं | धि 


कण्डलिनी का स्वरूप समझने के लिए पहले उसके विषय म॑ कई वचन उद्घृत 
किए जा रहे हैं, ““चित्रिणी शन्‍्यविवरे'*** “'भुजड्ली विहरन्ति च ।” चित्रिणी अर्थात्‌ 
सुषुम्ना के अज्ञभूत नाड़ी के छेद में कुण्डली विहार करती है | “कृजन्ती कुछकुण्डली 
च भधुरं *' * ' * “वासोच्छवासविभव्जनेन जगतां जीवों यया धायते, सा मूला-' 
म्वुजगहरे विकसति ।? कुण्डली मधुरभाव से शब्द करती है ( नादरूप से, वाक्य के 
मूल रूप से ), और वह इ्वासग्रश्वास के प्रवत्तनद्वारा संसार के जीवों को प्राण घारण _ 
कराती है तथा वह मूलाधार पद्म के कुहदर में पक्राशितं होती है | “ध्यायेव्कुण्डलिनीं 
देवीं' * ****“ * “विश्वातीतां ज्ञानरूपां चिन्तयद्ृध्ववाहिनीम्‌ ।” विश्वातीत या अन्राह्म 
ज्ञानल्पा ऊध्वंवाहिनी कुण्डली देवी का ध्यान करना चाहिए | “कला कुण्डलिनी सेव . _ 
नादशक्तिः शिवोदिता ।?” उस कुण्डलिनीरूप कला ही नादशक्ति है | “झून्यरूप शिव 
साक्षांद्‌ विन्‍्दुः परमकुण्डली ।? साक्षात्‌ झशज़्यरूप शिव ही परम कुण्डली हैं | “बृत्तः 
_छुण्डलिनीशक्तिगुणन्रयसमन्वितः । शुल्यभाग महेशानि शिवशक्त्यात्मक॑ प्रिये ॥ 
त्रिगुणसमन्वित कुण्डलीशक्तिख्प जो बृत्त या बिन्दु हैं वह झृज़्य और शिवशक्त्यात्मक 
| अन्त के इन दोनों वाक्यों में परमकुण्डडली की बात कही गई है | कुण्डलीशक्ति . 
नाम इस लिए हुआ हैं कि वह सुधावस्था में साँप की भाँति कुण्डली लगाए रहती हैं। 
सुप्त कुण्डलिनी मूलाधार में साढ़े तीन पेंच की (साधंत्रिवलयेनावेश्य” ) कुण्डली मार- . 


कर रहती हें। उसे जगाकर सहदार में ले जाना और विन्दरूप शिव के साथ युक्त . 
करना दी कुण्डलीयोग हे | 


अतः सुघुम्नादि नाड़ियाँ जिस प्रकार रीढ़ के मध्यस्थ और वाह्मस्थ स्नायुलोत ( जो 
_ मस्तिष्क से गुह्य तंक विस्तृत है.) हुए, उसी प्रकार कुण्डलिनी - वन्मध्यस्थ-बोध और 
चेष्टा करने वाली शक्ति हुईं । साधारण अवस्था में वह सुप्त या देह .कार्य में लगी हुईं. - 
है| इस योग का उद्देश्य है--उसको मस्तिष्क में लेजाना। वह धारणा. तथा , 
. प्राणायाम-द्वारा साथा जाता है | उसके साधनभूत दो प्रधान उपाय हैं, एक तो हठयोग 
ओर दूसरा छबयोग | नानाविंध रूप ( देव, देवी, विद्यत्‌ आदि वर्ण प्रद्मति ) तथा 
नाद के द्वारा धारणा की जाती है| हृठग्रणाली में मूलबन्ध, उडडीयान वन्ध आदि 
द्वारा पेशी औरं स्नाथु का संकोच कर कुण्डली को ग्रबुद्ध करना पड़ता है | 
ल्य॒योग में प्रधानतः नाद-धारणा द्वारा. यह किया जाता है। नाद ह्विविध है-- 
भाइत और अनाइत । ये दोनों नाद ही कुण्डली शक्ति से होतें हैं | वाब्यरूप आहत- 
नाद चार प्रकार का है--परा, पहय॑न्ती, मेध्यमा तथा बैखरी | वाक्योचारंण में पहले 


>विंभूतिपाद-१ : अल 52 ५ % ७ हद, 
म्‌ मूलाधार या गुह्मदेश में परा नामक सूक्ष्म: चेश होती है. ( श्वास तथा: प्रश्नोस में गुह्मदेश 
स्वमावत: कुश्वित होता है; अतः यहं परा अवस्था-जो शब्दोचारण कौ मूल -क्रिंयां है- 


_« काल्पनिक नहीं है |; डसके बाद स्वाधिष्ठान में प्रश्बन्ती रूप: ( उदरंसंकोचन रूप ) 


क्रिया होती है। फिर अनाहत या वक्ष)स्थल में ( पुप्फुस-संकोचन-रूप:) जो क्रिया 
: होती है, वह मध्यमा है । पश्चात्‌ कण्ठतांड आदि में जो .क्रिया होती है. उसका फल 
- है वैखरी या. श्व्य वाक्य । ये सभी कुण्डली के कार्य हैं ।.. “स्वात्मेच्छाशक्तिधातेन 
प्राणवायुस्वरूपतः । मूलाधारे समुत्पन्नं: पराख्यो नाद्‌ उत्तमः ||. स एवं चोध्वेता 
, तीतः स्वाधिष्ठानविजम्मितः | पर्यन्व्याख्यामवाप्नोति तथेदोध्च शने: शनेः | अनाहते 
_ बुद्धितत्वसमेतों मध्यमासिध: । तथा तयोरूध्वेगतो विशुद्धों कण्ठदेशतः ॥ वेखय्यो: 
ख्यस्ततः कण्ठशीर्षताब्वोष्ठदुन्तगः ।?. इस प्रकार वाक्य के साथ सम्बन्ध रहने के 
कारण हुम' शब्द-द्वारा पहले कुण्डली को प्रवुद्ध करना चाहिए।..“हंकारेणेव देवी यम- 
नियमससभ्यासशीलः सुशीरू:? (घटप्वक्रनिू्पण ५ २ छोक) | अनाहत-नाद उठने पर 
' उसके द्वारा यह साधा जाता है | इसका साधन. संकेत इस. प्रकार है--पीठ के अन्द्र 
नीचे से ऊपर तक एक धारा उठ रही है--प्रयत्नविशेष-द्वारा इस प्रकार की अनुभूति 
: करनी चाहिए । वह. हूम-हम? अथवा अन्य प्रकार के नाद के साद अनुभूत होती है। 
 अनाहत नाद द्विविध है--एक तो कानों से ( विशेष करके दायें कान से ) जो 
सुना जाता है, और दूसंरा जो सभी शरीर में. उरध्व॑ग धारारूप में अनुभूत होता है | 
.. इस रेषोक्त अनाइतं के द्वाराही कुण्डली को क्रमशः दीघंकाल के अभ्यास द्वारा. 
: मस्तक पर उठाना पड़ता है और वह वहाँ बिन्दुरूप में परिणत होंता.हैं। “नाद एवं . 
, घनीभूतः क्वचिद्भ्येति बिन्दुताम? अर्थात्‌ नाद ही घनीभूत.( नाद के भीतर सम्यक्‌ 
- समाहित ) होकर बिन्दुता प्रात, करता है (सूत्ररूप में सूक्ष्म होकर )। बिन्दु-- 
_#क्रेशागकोटिभागेकभागरूपसूक्ष्मतेजोंबश२? अर्थात्‌, केशाग्र-के - कोटिभाग, का: एक . 
भागरूप सूक्ष्म तेज वा शानरूप .अंश ही बिन्दु:केहछाता है । फलतः यही-शब्दतन्मात्र 
( जो देशव्यातिहीन दे ) है| -“यन्नकुन्नापि वा. नादे गति प्रथम मनः । तत्र तन्न - 
स्थिरीभूत्वा तेन साझछ विलीयते ।  विस्म॒त्य सकल बाह्य नादे दुग्धाम्वुजन्मनः | ॥ 
' एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते.।? ॥ नाद को शक्ति तथा बिंदु को शिव 
कहकर तान्त्रिकगण नाद की ऋिन्दुत्व-प्राप्तिं को शिवशक्ति का योग कहते हैं। . -, 
शिव के अतिरिक्त फिर परशिव भी तन्त्रमत. में स्वीकृत हुए हैं। वे सांख्य के 
पुरुषतत्त्व के समान हैं | परूतु,. सम्यक तक्तदृष्टि के अमाव से:“इनः सब विषयों सें 
. इतनी गड़बड़ी हो गई है कि अत्र तन्‍्त्रोक्त प्रणाली से -मोक्षराभ संभव नहीं होता । 
: तच्चज्ञान के अभाव से यह सब प्रायशः अन्धों:-द्वारा हस्तिदर्शन के-समान होता है. 
जिन्होंने जैसी अनुभूति की है उन्होंने वैसा ही कहा है. यह निश्चित. है कि सिद्ध 


डॉ 


श्दछ पातअलयोग्गदर्शनम्‌ 


पास तद॒दृष्ट मार्ग का विषय सीखने पर सफलता हो सकती है, अन्यथा ऐसी अट्पदी 

ब॒तें तन्त्रभास्न में हैं कि जिन्हें पदकर किसी को भी  यथाथ काय होने की संमा- 
व॒ना नहीं रहती है। कहा भी जाता है कि गुय्मुख से ही सीखना चाहिए, हजारों 
ग्रन्थ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता | 


शिवयोग-मार्ग के अनुसार देहस्थित चक्रसमूह का संपूर्ण अतिक्रमं कर पहले लिखे. 
हुए देहवाह्य में कल्पित चक्र तथा अवस्थासमृह का अतिक्रम कर सत्यलोक में पहुँचने 


की धारणा करनी चाहिए । श्रति में जो नाड़ी में व्याप्त सूर्य रशिम का उलेख है उस 


ज्योतिर्मबी धारा का अवल्म्बन कर उसके द्वारा भी ऊपर उठने की धारणां करनो पड़ती . 
हैं| हिन्दुस्तान में कबीरपंथियों के किसी-किसी संग्रदाव में इसकी विशेष खो हैं | 
इसके अतिरिक्त बौद्धों को दश कसिन-घारणाएँ, मूर्तिधारणा आदि अनेक प्रकार: 
कीं धारणाएँ भी हैं | अश, एकदेशदर्शों छोग इनमें से किसी एक मार्ग को एकमात्र 
मोक्षमा्ग जानकर परस्पर विवाद करते हैं | परन्तु, केवंछ धारणां से सम्बक फल्लाम ... 
नहीं होता । अम्यास-वेराग्य-द्वारा घारणा में त्थिति प्राप्त कर ध्यान और समाधि .. 
लगा सकने पर ही किसी माग के द्वारा सम्यक्‌ू फल्छाभ होता हे। 
.. - तत्र पंत्ययेकतानता ध्यानंम॥-श॥ 
भाष्यम--तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य अंत्ययस्येकतानता. सदृश- अवाह: 
: अत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २।॥। ु 
२ | उसमें प्रत्यय ( ज्ञानवृत्ति. ) की एंकतानता ध्यान हें | सू०.. ह 
भाष्यानुवाद--उस ( पूर्वसूत्र के माष्य में कथित ) देश में, ध्येयविषयक प्रत्यय 
की जो एकतानता अर्थात्‌ अन्य प्रत्यव के द्वांरा अपरामृष्ट एकरूप प्रवाह हैं वही 
व्यान हैं (१ ) 
' टीका-२ (१) धारणा में प्रत्यव (या जझ्ानवृत्ति) केंवलठ अमभीष्ट देश पर 
आबद्ध रहता हैं। परन्तु उसी देंश में प्रत्यय या शानवृत्ति ( अर्थात्‌ वह ध्येयदेशविष- 
_यंक ज्ञान ) खण्डरूप से-धारावाहिक क्रम से चलता रंहता हे | अभ्यासबल से जब वह. 
एकतान या. अखण्ड धांरा की माँति हो जांता हैं, तत्र उसे ध्यान कहते हैं। यह 
योग का पारिमाषिंक ध्यान हैं। ध्येय विषय के साथ इस- ध्यान-लक्षण का सम्बन्ध 
नहीं हैं । यह चित्तस्थैय की अवस्थाविशेष हैं | किसी भी ध्येय विषय पर इस ध्यान का 
प्रयोग हो सकता हैं। ध्यानशक्ति उत्पन्न होने पर साधक किसी भी विघय को लेकर 
ध्यान कर सकते हैँ। धारणा में जो अत्यय है वह मानों पानी की दूँद की धारा 
के समान है और ध्यांन में जो प्रत्यय हैं वह मानों तेल की या शहद - की धारा के 


समान एकतान-है | एकतांनता का तात्पर्य यही है । एकतान प्रत्यव- में एक ही दृत्ति 
मानों:उदित हो रही हैँ, ऐसा बोध होता हैं ! 


विभूतिपाद-३२े. । रे . न्‍ २६५ 
तंदेवाथमात्रनिर्भासं स्व॒रूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 
भाष्यमू--ध्यानमेव ध्येयांकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण. शून्यमिव 


.. थदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदां समाधिरित्युच्यते ॥ ३॥ 


३ । ध्येयविषयामात्रनिर्भास, स्वरूपशन्य के समान ध्यान ही समाधि है । सू० 


भाष्यालुवाद--ध्येयाकारनिर्भास ध्यान ही जब ध्येयस्वभावावेश से अपने श्ञाना- 
त्मक.स्वभावशन्य के समान होता है, तब. ( उसे ) समाधि कहते हैं. (.१)। 

टीका ३ ( १) ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम है समाधि जो चित्तस्थैर्य की 
सर्वोत्तम अवस्था है; इससे और अधिक .चित्तस्थैयं नहीं हो सकता हे । परन्तु यहाँ 
: भी सबवीज समाधियों को लक्ष्य किया गया है। अर्थशत््य निर्बीज समाधि इसके द्वारा 
लक्षित नहीं हुईं ६ । 


.._ श्यान जब अर्थमान्रनिर्भास होता हैं अथौत्‌ ध्यान जब इतना प्रगाढ़ होता. हे कि 
उसमें केवल ध्येयं. विषय मात्र की ही. ख्याति होती- रहती हैं: तब उसे. समाधि 
कहते हैं। उस समय चित्त ध्येय विषय के स्वमाव में आविष्ट होता हें; अतः प्रत्यय- 
स्वरूप की ख्याति नहीं .रहतीःहें। अर्थात्‌ -' मैं-ध्यान कंर रहा हूँ? इस प्रकार 
की ध्यान-क्रिया का जो स्वरूप है, वह प्रख्यात ध्येय स्वरूप में अभिभूत हो जाता हे । 
 आममविस्मृति. की तरह ध्यान ही समाधि हैं | सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है... 
. कि ध्यान करते-करते जब हम आत्मविस्मृत हो जाएँ, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता - 
की ही उपंलंब्धि होती रहती हें तथा अपनी सत्ता विस्मृत हो जाती है, ध्येय से 
- अपना प्ृथकत्व शानगोचर नहीं होता हे, ध्येय विषय पर उस ग्रकार का चित्तस्थैय॑ 
'हीसमाधि है।. | 
. समाधि का लक्षण उत्तम रूप से समझ कर याद रखना चाहिए, नहीं तो योग 
का कुछ भी यथाथरूप से समझ में नहीं आएगा | समाधि के विषय में श्रति हैं--- 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितो -भूत्वा, आंतव्मन्येवात्मानं पश्यति' बूह० 
डप० ४।४।२३; नाविरतो दुश्चरिताननाशान्तो' नांसमाहितः । नाशान्तसानसो वापि 
प्रज्ञानेनिनमाप्लुयाव्‌ ॥? कठ० १।२।२३; संमाधि के द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार होता है 
और समाधि के बिना वह नहीं: होता है, यह श्रुतिओं के द्वारा ही उक्त हुआ. है। 
' समाधि को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार या. परमाथ्थंसद्धि नहीं होती है, .यह पहले भी 
 बारम्बार दिखया गया हैं। 
यहाँ शड्ढा हो सकती है कि समाधि यदि आंत्मविस्मृति-सा ध्यान है तो अहंभाव 
के या अस्मि के ध्यान में समाधि कैसे हो सकती है १ इसका उत्तर यह दै कि 'में 
जान रहा हूँ?, 'में जान रहा हूँ? ऐसी इत्ति जव रहती है तब एकतान पत्यय-या 


श्ब्दः _ पातअ्लयोगंदुद नम 


समाधि नहों होती है, पर सह्श-ब्ृत्तिखप शरणा होती है. एकतानता होने पर जान 
रहा हूँ"? इस प्रकार जानने की धारा-मात्र रहती दे । इस प्रकार के जानने की .. 
एकतानता ( अहंभाव जिसके अन्तर्गत है ) में समाधि हो सकती है | उसमें केवुछ 
जानने का निर्भास होता है; परन्तु भाषा में में अपने को जान रहा था? ऐसा वाक्य 


कहना होगा । अपने को जब्र तक स्मरण कर छाना पड़ता है तब तक स्वंरूपशत्व..... 


के समान एकतान ग्रत्यय नहीं होता है। स्मृति का उपस्थान सिद्ध (सहज ) होने. 
पर एकतान आत्मस्मृतिरूप-ध्यान स्वरूपशून्य के समान ( पूर्णतया स्वरुपश॒न्य नहीं ) . 
होता है । 
्‌ 


भाष्यमू--तदेतद्धारणा-ध्यान-समाधित्रयमेकत्र संयमः-- 
त्रयमेक संयम! ) ४ ॥ 


एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते; तद्स्य त्रयस्य तान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति | ४॥ 
. भाष्यानुवाद--ये, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों ही एकत्र संयम. कहे . 
जाते हैं-- ; ह+ 

४ | तीनों का एक ही विषय पर संघटित होना संयम कहलाता हैं | सू० 


एक विषयक तीनों साधनों को संयम कहते हैं। इन तीनों की शास्त्रीय परिभाषा 
संयम (१) हैं । | ँ 

टीका ४ (१ ) समाधि कहने से ही धारणा तथा ध्यान की सचा-ध्वनित 
होती है, अतः समाधि को ही संयम कहना चाहिए, धारणा और ध्यान का उल्लेख 
निष्पयोजन हं--ऐसी शझ्ला हो सकती है । ः 


समाधान यह हँ कि संयम, ध्येयविधय के ज्ञान तथा उसके वशीकरण के उपाय- 
रूप से कथित होता है| उसमें एक ही विषय अथवा ध्येय विषय की: एक दिशा 
लेकर ही समाहित होने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, परन्ठ विभिन्न दिद्याओं में 
ध्येय विषय के अनेक भावों की धारणा करनी पड़ती हें और फिर समाहित होना 
पड़ता हैं। एक संयम म॑ बहुत वार धारमा-ध्यान-समाधि हो सकती हैं, अतः वे 
तीनों साधन ही संयम नाम से परिभाषित हुए हैं। अतएव भाष्यकार ने ३१६ सूत्र 
के भाष्य में कहा है 'तेन ( संयमेन ) परिंणामन्रयं साक्षात्कियमाणम? इत्यादि | 
साक्षाक्तरिमाण का अमिप्राय 'है--धारणा-ध्यान-समाधि का जारवार--प्रयोग . कर 
साक्षात्कार करना । 


विभूतिषांद-छ 5 .. २६७ 

| तज्जयांस्प्रज्ञालीक! ॥-५ ॥ 

साष्यमू-- तस्ंय संयमस्य जयात्‌ समाधिग्रज्ञाया भवत्यांछोक, यथा यंथा 
. संयम: स्थिरपदों भव॒ति तथा तथा समाधिग्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 
.. ५ | संयम से प्रशालोक होता है [ सू०.. | /: 
ह भाष्यानुवाद---संयम-जंय से समाधिग्रज्ञा.का आलोक (१ ) होता है। ज्यों- 
: ज्यों संयम स्थिर होता- रहता हैं; त्यों-त्यों समाधिप्रश्ञा विशारदी ( निमछ ) होती 
रहती हैं । | ह 

टीका ५ (१ ) निम्नोच-भूमि के क्रम से संयम का' प्रयोग करने पर समाधि- 

प्रज्ञा का उत्कर्ष होता हैं। अर्थात्‌ ऋमानुसार जितने: सूक्ष्मतर विषय में संयम किया 
जाता है, उतना ही प्रज्ञा निरमंछ होती रहती हे | तत््वविषयक समाधिप्रशा के विषय 


: में पहले ९ प्रेथम पाद में ) उक्त हुआ ह। इस पाद में संयमग्रयोग के द्वारा जिस 


रूप से अन्यान्य विषयों का ज्ञान होता हें! और अव्याहत शक्ति का: छाभ होता हें, 
. वही प्रधानतः कथित होगा । 

ह समाधि के द्वारा अंडीकिक जश्ञांन तथा शक्ति का छाम होता है । शानशक्ति'को .. 
यदि केवल एक ही विषय पर निवेशित किया जाए! और अन्य विषयों का ज्ञान उस - 
समय सम्यक्‌ न रहे तो उस विषय. का सम्यक ज्ञान होगा, यह -निः्सन्देह है। क्षण- . 

. क्षण नाना विषयों में. विचरण करने से .शञानशक्ति... स्पन्दित होती है, अतएव किसी 
. विषग्र का सम्यक ज्ञान नहीं होता है । .. : , ा 
...... यह विशेष. रूप से ज्ञातव्य- है. कि समार्थि में शानशक्ति.के साथ:विषय का-अत्यन्त ' 
' . सन्निकर्ष होता है। क्योंकि, समाधि में ज्ञानशक्ति श्षेय से: पृथक पंतीतः नहीं होती... 
- (समाधि-लक्षण देखिए )। शान .और शेंय की अपथक्‌ प्रतीति ही अत्यन्त :-. 
संनिकर्ष है | 9 
: प्रज्ञाठोक 'का अंथ है--सम्पज्ञातरूंप प्रज्ञा का' आलोक, . भ्रुवन-शानादि नहीं । 
.. ग्रहीतृ-प्रहण-ग्राह्म विषयंक जो ताक्तिक प्रज्ञा या समापत्ति है, वह केवल्य का सोपान 
: है| डसीको सुख्यतया-प्रशांडोक-नाम' से कहा. गया है। कैवल्य के अन्तरायस्वरूप 
अन्य सृक्ष्मव्यवहितादि शान प्रशा नाम से संशित नहीं होते-। 2 भय 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ 6 ॥) .. . 
भाष्यम---तस्य - संयमस्य - जितभूमेयानन्तरा «भूमिस्तत्र विनियोगं: 
हयजिताउधरभूमिरनन्तरभूमि विकडःष्य आन्तभूसिषु संच्र्म छमते, _तदभावात् 


. कुतस्तस्थ अज्ञाकोकः। : ईश्वरप्रसादात्‌ ( ईश्वरप्रणिधानातू-पाठा? :) जितोत्तर- 
. -भूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादियु संयमो युक्त; कस्मात्‌ ,तद्थेस्यान्यत 


२६८ . पावञ्षरूयोंगदर्श नम्‌ 


एवावगतत्वातू । भूमेरस्या इयमनन्‍्तरा मूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः, कथमू; 

एबमुक्तम--“योगेन योगो ज्ञातव्यों योगो योगात्मवत्तते। योउग्रमत्तस्तु 

योगेन स योगे रमते चिरम” | इति ॥ ६॥ हा 
| भूमियों में उसका ( संयम का ) विनियोग ( करना चाहिए ) | सूं० 


भाष्यानुवाद--उसका > संयम का । जितभूमि की जो परभूमि है उसी में विनि-. - 
योग करणीय है ( १ )। जिन्होंने निम्नभूमि को नहीं जीता, वे परवर्त्ती भूमियों को 
लॉवकर ( एकवारगी ) ग्रान्तभूमियों में संबमछाम नहीं कर सकते हैं; उसके अमाव में 
उनको प्रज्ञाछोक कैसे हो सकता है ? ईश्वर के ग्रसाद से (वा प्रणिधान से) (२) - 
जिन्होंने उत्तरभूमि को जीत लिया है उनके रिएः परचितादि ज्ञानरूपा निम्नभूमियों में . 
संयम करना युक्त नहीं है, क्योंकि ( निम्नभूमि की जय से साध्य ) उत्तर भूमि की जो... 
जय है उसकी प्राप्ति अन्य से ( ईश्वर या अन्य किसी प्रकार से ) होती है | यह इस 
भूमि की परवर्त्ती भूमि है? इस विषय का ज्ञान योग द्वारा ही होता है| यह कैसे होता 
है, यह इस वाक्य में कहा गया है-थोग के द्वारा योग छेय है, योग-से ही योग. 


प्रवर्तित होता है, जो योग में अग्रमत रहते हैं वे. ही योग में चिरकाछ रमण 
करते हैं! ह 


टीका ६ (१ ) सम्पश्ञात योग की पहली भूमि आह्ये-संमांपत्ति है, दूसरी भूमि 
अहण-समापत्ति, तीसरी भूमि अग्रहीत-समापत्ति और ग्रान्तभूमि विवेकख्याति है | एके -के 
बाद एक निम्नभूमियों को जीतकर आन्तभूमि में पहुँचना चाहिंप्ट । संहसा गन्तभूमि मे 
नहीं पहुँचा जाता | ईश्वर के प्रसाद ( यां ग्रणिधान ) से आन्तभूमि की ग्रशा होने पर 
अथर भूमि की प्रज्ञा अनायास ही उत्पन्न हो सकती हैं। 


६ (२) ईश्वर्मसादात?, ईश्वरप्रणिधानात? ये दो प्रकार के पाठ हैं; दोनों का एक 
ही अर्थ है । ईश्वर-प्रणिधान से ईश्वरप्रसाद होता है, उससे उत्तराधर-भूमि-निरपेक्ष सिद्धि 
हो सकती हैं| शह्ला हो सकती है कि ईश्वर तो सदा ही प्रसन्न हैं, उनका फिर प्रसाद 
कैसे होगा ! उत्तर में यहीं कहना है कि ईशरं-प्रणिधान करने के लिए आत्मा में ईश्वर 
की भावना करनी पड़ती दे, उससे प्रत्येक देही में जो अनागत ईश्वरता रहती है, वह 
प्रसक्ष या अभिव्वक्त होती रहती है । उसकी सम्बक अभिव्यक्ति ही केवल्य है | अतः . 
इस प्रकार की ईश्वरता के प्रसाद से भूमिजयरूप क्रमनिरपेक्ष सिद्धि दो सकती है। 
पत्थर में जिस अंकार मूर्तियाँ निहित रहती हैं, हमारे चित्त में मी उसी प्रकार अनागत 
ईश्वरता रहती है, जो ईश्वरचित्त के समान है । उसकी भावना. करना: ही ईश्वर-भावना 
है | उसके आत्मगत होने पर भी वर्तमान अवस्था- में वे. हम छोगों. के . मध्यस्थ अन्यः - 
एक पुरुष हैं ऐसी घारणा' होतो है । उस भाव की. प्रसन्नता ही ईश्वरमसाद है। 


विभूतिपादु-#८व8 हर कह के कर र६९ - 


त्रयमन्तरह्भपूव भय; ।| ७-॥ 
भाष्यम--तदेतदू धारणा-ध्यान-समाधित्रेयमू' अन्तर सम्प्रज्ञातस्य 
- “ समाघेः पूर्वभ्यो यम्ादिसाधनेभ्य इति॥॥७॥।| 
* ७] ये तीन पेर्वोक्ते साधनों से अन्तरज्ञ हैं | सू०. कह ;. 

ह भाष्यानुवाद--धारणा, ध्यान और समाधि. ये तीन संग्रशात योग के पहले कहे 

- हुएं यमादि साधनों कीः भपेंक्षा: अन्तरज्भः हैं (.१.)। 83 8 ५ 
ह टीका ७:( १) संप्रशात. योग. के ही घारणा, ध्यान तथा;समाधि अन्तरक्ष हैं, 
.: याक़ि सम्राधिद्धारों 'तत्त्वसमूहों का स्फुट ज्ञान होने:पर एकाग्रस्वसाव चित्त-द्वारा वह 
.._ शान जब विघृत रहता. है; : तब वह संप्रशञान. कहल्यता है:। 


तदांपे बाहेरड् निर्बीजस्य ॥ ८ ॥॥ 


भाष्यमू--तंदपि अन्तरज्ञ साधनन्नयं निबीजस्य बहिरज्ञम, कंस्मा 
तद्भावे भावादिति ॥ ८.॥ ह हा ! 


4 बह भीनिरबीज का बहिरज्ष है । सू० एप न 
भाष्यानुवाद--वह भी अर्थात्‌: अंन्तरज्ञ साधनत्रय भी निर्बीज योग.का बहिरज्ञ 

है; क्योंकि उसके ( साधनजंय के.) अभाव से निरबीज .लिद्ध होता है। (१)॥ 

. .टीका'८ (१ ). धोरेणा आदि असंप्रशात योग के बंहिरज्ञ हैं। उसका अन्तरज्ञ 

_.. कैवल पंरवैराग्य हैं । कारंण, असम्प्रशंत समाधि है-आ ( नज्‌ )+ सम्पेज्ञात समाधि; . 
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_ अर्थात्‌ संप्ज्ञात-कां भी अभाव या निरोध। बृत्तिनिरोध' को लेकर देखने से .. 
"' सम्प्रजात और असम्प्रश्ात दोनों ही योग या समाधि हैं, पर सबीज समाधि को लेकर 


विचारने से असंप्रशात को -अंथ होगा अन्बहिरंग समाधि; अंभ्रोत्त्‌ ध्येयार्थमात्र-निभोस 
'. , का भी निरोध। - 
..  भाष्यम--अथ निरोधचित्तक्षणेषुं' चल गुणवृत्तमिति - कीटशस्तदा चित्त- 
. परिणांसः ! 5. पर | 
च्युत्थाननिरोधसंस्कार योर भिभवग्रादुभावी 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 


व्युस्थानसंस्काराश्वित्तथमी न ते अत्ययात्मंका इति अत्ययनिरोधे न 
निरुद्धा; निरोधसंस्कारा' अपि चित्तघर्ोः | तयोरंभिभवमप्राढुभोवो, व्युत्थान- - 
संस्कारा हीयन्ते,. निरोधसंस्कारा आधीयन्ते; ' निरोधक्षणं- चित्तमन्वेति । 
तदेकस्ये चित्तस्य' अतिक्षणमिदं  संस्कारोन्यथांत्व॑ निरोधपरिणामः । तदा 
संस्कारदीपं चिंत्तंसिति निरोधसमसाधों व्याख्यातंम॥-९ | 
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भाष्यानुवाद--शुगबूत्त वर या परिगामी हे; ( चित्त भी गुगबृत्त हे ) अतः : 
निरोध क्षणों में चित्त का केसा परिणाम दोता ई ? ; 


१ | व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध' संस्कार का -परादर्भाव- होकर 
प्रत्येक निरोधक्षण में एक अभिन्न चित्त में अन्वित ( जो परिणाम होता है, वही ) चित्त 
का निरोधपरिणाम है ( १) । सू० ह 
सभी व्युत्यानसंस्कार चित्तधर्म हैं, वे प्रत्यवस्वरूप नहीं होते हूँ, प्रत्यय के निरोध 
से वे निरद्ध ( छीन ) नहीं होते। सभी निरोधर्सस्कार भी चित्त-्धर्म हँ। उनके 
अपभिमयव और प्रादुर्भाव का आर्थ द-व्युत्थानसंस्कारों का क्षीग होना और निरोध- : 
संस्कारों का सश्चित होना । निरोधावसरस्वरूप चिच में यह परिणाम अन्वित रहता है। 
एक ही चित्त में संस्कार के इस प्रकार का प्रतिक्षण अन्यथात्व निरोब-परिणाम है । 
उस समय “चित्त संस्कारशेष होता है? यह निरोध-समाघि में व्याख्यात हुआ है 
( द्र० १|१८ सूत्र )। 
टीका ९ (१ )'परिणाम का अर्थ दै--अवस्पान्तर होना या अन्ययाल्र | 
व्युत्थान से निरोध होना एक प्रकार का अन्यथात्व या परिणाम है। निरोघ एक ग्रकार _ 
का चित्तधर्म है। चित्त त्रिगुणात्मक होता है। निशुणवृत्ति सदा ही परिणामशीछ है । 
अतः निरोध भी परिणामशील होगा | परन्ठु निरोघ का स्फुट परिणाम अनुभूत, नहीं . 
होता है | उसका यह परिणाम कैसा है, यही सूत्रकार कह रहे हैं | 
.. एक ही धर्मी के एक धर्म का उदय और अन्य धर्म का छव ही धर्मपरिणाम है । 
निरोधपरिणाम में निरोधक्षणयुक्त चित्त ही धर्मी है और उसमें ब्युत्यान या संप्रशात के 
संस्काररूप चित्तधर्म का क्षयतथा निरोधसंस्कारूूप चित्तर्म की इंद्धि होती रहती दे । 
ये दो धर्म उस निरोधक्षणात्मक चित्तरूप ध्मों में अन्वित रहते हैं, जैसे कि पिण्डलधम 
तथा घय्लधर्म एक मृत्तिका रूप धर्मी में अन्वित रहते हैं.। ह के 
निरोधक्षण का अर्थ निरोधावसर है अर्थात्‌ जब तक चित्त निरुद्ध रहता हे. तब - 
तक जो झूल्य-रूपी या अवकाश-सो चित्तावस्था होती है, वह; उस चित्तावस्था में कोई 
परिंगाम लक्षित न होने से भी उसमें परिणाम रहता है, .क्योंकि निरोधसंस्कार बढ़ता 
हुआ देखा जाता है और उसका भज्ञ भी होता है । ह 
निरोध का अम्यास करने पर ही-जब निरोध-संस्कार बढ़ता है तव वह अवश्य ही ._ 
व्युत्थान- को अमिभूत कर बढ़ता है। वस्त॒तः निरोध में अमिभवनप्रादुर्माव का संघर्ष 
होता है, इस लिए वह भी ( अपरिदृष्ट ) परिणाम है-। ह 
: व्युत्थान संस्कार के: द्वारा व्युत्थान-उठता है; अतः व्युत्यान न उठ सकने का 
अथ हे व्युत्थान संस्कार का अमिभव | निरोध .संस्कारशेष या संस्कार-मात्र होता है. . 


विभूतिपादनक .. + ४ २७३ 


. प्रत्येयमात्र नहीं | अंतः यह संघर्ष संस्कार-संस्कार में होता है । अतएव सूत्रकार ने 
दो प्रकार के संस्कारों के अभिभव-ग्रादुर्भावं कहे-हैं। संस्कार-संस्कार में. संघर्ष होने 
... के कारण यह- अलक्ष्य होता है या प्रत्ययस्वरूप नहीं होता है अर्थात्‌ विराम की चेष्टा 
“ का संस्कार व्युत्थान-के संस्कार को उस.समय अमिभूत कर: रखता है:।. प्रत्ययस्वरूप 
न होने पर भी अर्थात्‌: स्फुट रूप से. शांनगोचर न होने पर भी यह परिणाम है-। ठीक 
वैसे ही जैसे एक कमानी के ऊपर-एक गुरु मार -रखने से कमानी नहीं उठती, 
' परन्तु उस कमानीःका ,अमिमवः और - भार का प्राहुर्माव रूप एक संघर्ष चलता है, 
यह जाना जाता है | । 

'. इन दिविध संस्कारों का अमिमव-प्रादुर्भाव रूप परिणाम किसको होता. है १ उत्तर- 
उस समय के चित्त को होता है ) उस समंय का चित्त केसा होता हे.! उत्तर--निरोध 
क्षण:-स्वरूप ।.. विवद्धमान. अतएव परिणम्यमान होने के कारण निरोध का परिणाम ऐसा 

... हैं। शझ्ढा हो सकती है. कि यदि निरोधसमाधि परिणामी है, तो क्या. केवल्य भी 
परिणामी होगा १ नहीं, ऐसा -नहीं हे । विवर््धमान निरोध में चित्त का परिणाम रहता 

हैं, केवल्य में चित्र अपने कारण में छीन हो जाता हे, अतः उसमें चैत्तिक परिणाम नहीं 
होता । ऋरमशः बढ़ते हुए निरोध जब सम्पूर्ण हो. जाता हें, व्युत्थान संस्कार जब समाप्त 
. हो जाता हैं, तब निरोध का. विद्वृद्धिरूप परिणाम (अथवा व्युत्थान-द्वारा भद्दुर परिणाम) 

.. समाप्त होने पर चित्त विलीन होता है|... अतएव सून्रकार ने आगे कैवल्य को “परि- 
_ णामक्रमसमाप्तिगुणानाम? (४॥३२ ) कहा हैं। . . . . 

'. . जब तक चित्त है तब तक गुणबृत्ति या. विकार भी है । .परिणाम शेष होने पर या 

कृतार्थता हो जाने पर गुणबूत्ति नहीं रहती हैं, चित्त उंस समय गुणस्वंरूप में रहता है 


. .' अर्थात्‌ अव्यक्त में विलीन हो जाता हैं| निरोध शेष होने पंर निरोधसंस्कार भी लीन 


हो जाता है। भोजराज ने दृष्टान्त दिया है. कि जिसे प्रकार सीसक-मिश्रित सोने को 
जलाने से वह सीसा स्वयं भी जरू जाता है तथा सोने के 'मछ'को भी जला देता हैं, 


निरोध भी उसी प्रकार-का हैं। उपरिंकथित कमानी : तथा भार के दृष्टान्त में यदि 
' कमानी को तपाकर उसके - स्थितिस्थापकता-संस्कार को - नष्ट कर दिया जाए तो जिस 
* प्रकार अमिमवप्रादुर्भाव का “संघर्ष समाप्त-हो- जाता हैं, , कैवल्य में भी उसी प्रकार 
परिणामों की समाप्ति. हो जांती है । न 83 

भाष्यस्थ पद की व्याख्या--व्युत्थान-संस्कार यहाँ.पर संग्रशात का संस्कार हैं | 

' सस्कारः प्रत्ययस्वुरूप नहों-हैं, ;.-परन्तु वह .प्रत्यय की . सूक्ष्म स्थितिशील- अवस्था हें | .: 
. संस्कार जिस जाति का है, उस जाति का प्रंत्यय निरुद्ध रहने से दी संस्कार निरुद्ध 
: होता हो, यह ब्रात नहीं.) .बालकप्न में बहुत-से प्रत्यय निरुद्ध रहते .है परन्तु संस्कार 
नहीं जाता हैं|; उसी संस्कार से जवोनी में . उसी प्रकार का प्रत्यय होता हुआ देखा 
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जाता हैं। राग के समय क्रोघ-प्त्यय निरद्ध रहने के कारण ऋरध-संस्कार छूट गया, 
ऐसी वात नहीं | वस्तुतः संस्कार, संस्कार के द्वारा. ही निदद्ध होता हँ अथांत्‌ व्युत्थान 
संस्कार, निरोधसंस्कार के द्वारा द्वी निडद्ध होता हूं । क्रोष-संस्कार ६ क्रोच प्रत्वयं उठने 
का संस्कार ) अक्रोध संस्कार ( क्रोबनिरोध का संस्कार ) से ही निरुद्ध होता हे | 
व्युत्थान संस्कार का नाश तथा निरोध संस्कार का उपचय--पतिक्षण चित्त-लूप 
धर्मी के धर्मों की ऐसी मिन्नता हीं निरोध-परिणाम है । | है 
तस्य अश्ञान्तवाहिता संस्कारात्‌ || १० ॥ 
भाष्यम्‌ू-निरोधसंस्काराद निरोधसंस्काराश्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता - 
चित्तस्य मवति, तत्संस्कारसान्ये व्युत्थानवर्मिणा संस्कारेण निरोधधम- 
संस्कारोउमिमूयत इति ॥ १० ॥ । 
१० | उस निरोधावस्था-प्राप्त चित्त के संस्कार से ग्रशान्तवादहिता ( १) सिद्ध 
होती हैं | सू० कर 
भाष्यानुवाद--निरोधसंस्कार से अर्थात्‌ निरोधसंस्कार के अभ्यास की पढ़ता 
से चित्त में प्रशान्तवाहिता होती है। यदि यह निरोधसंस्कारं मन्द होता दे तो 
व्युत्थानसंस्कार द्वारा निरोधसंस्कार अमिभूत होता है । बा 
टीका १० (१) प्रशान्ववाहिता न प्रशान्त भाव से वहनशझीढता | प्रशान्त 
भाव का अर्थ है प्रत्ववहीनता या वह भाव जिस भावं में परिणाम लक्षित नहीं होता । 
निरोधकाढीन अवस्था ही चित्त का ग्र्मान्तमाव है| संस्कारचल से उसका गवाह ही 
प्रशान्तवाहिता है | -एक पहाड़ी नदी यदि एक ग्रपात ( (85८४० ) के वाद कुछ 
दूर तक सम्पूण समतछ भूमि के ऊपर से वहती हुई फिर गिरे तो वह समतलंवांही 
अंश जिस प्रकार वेगशृज्य ग्रशान्त ज्ञात होता है, निरोधग्रवाह भी उसी प्रकार 
प्रशान्तवादी होता है | प्रशान्ति ८ बृत्ति का. सम्यक निरोघ | : 


सवाधंतकाग्रतया। क्षयादयां +चत्तर्य समाधपारंणाम! ॥ १ १॥ 
भाष्यम-सवा्थंता चित्तथर्म:, एकाग्रता चित्तथर्मः.। - सवोर्थतायाः क्षय 
तिरोभाव इत्यथः, एकग्रताया उदय आविभाव इत्यथेः; तयांधमित्वेनानुगत॑ 
चित्तम्‌। वदिद चित्तमपायोपजननयोः स्वात्मभूतयोधमयोरनुगत॑ संमावीयते; 
सचत्तत्य सम्राधपरिणामः ॥ १ | 5 ०5 
« :११-] सर्वायंता और एकाग्रता का वथाक्रम क्षय और उदय ही चित्त का समाधि- 
परिणाम है | सू० '... . कह 
| भाष्यानुवाद--सर्वार्थवा ( १ ) चित्तथर्म है, एकाग्रता मी; सर्वार्थता का :क्षय 
.. अर्थोत्‌ विरोमाव, एकाग्रता का -उदय॑ अर्थात्‌ आविर्भाव॑ ।:चित इन दोनों के घर्मिर्प 
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' से अनुगंत है सर्वार्थता और एकाग्रता-रूप स्वोत्मंभूत ( स्वकाय-स्वरूप ): धमों के. 
.. यंथाक्रम क्षयकाल-में और उदयकाल में : अनुगत होकर ही' घित्त:समाहित- होता है.। . 
उसे चित्त-का समाधिपरिणाम-कहा जाता है| ० है :. उन हे अं जग 
टीका ११ (१) सर्वार्थता >अनुक्षण संविषयग्राहिता- या विक्षित्तता | चित्त: 
' जो संदों ही शांब्द, स्पंश) रूप, रेस: तथा गंन्ध अहण किया: करता है: एवं अतीत- . 
. अनागत चिन्तन -ें लगा रहता है - वही सर्वार्थवा.यां सर्वविषयामिमुखता- है «ता? 
..( तंलू + आप) प्रत्यय भाव या. स्वभाव का वाचक.है-। सहजतः सव,विषयों के: ग्रहण 
करने में उद्यत रहना रूप धर्म ही सर्वार्थता हैं। हल । 
.. उसी प्रकार एकांग्रता भी एक विषय में स्थितिशीलताः है: अर्थार्ते सहज ही एक 
विषय में लगां हुआ. रहना ।.सर्वार्थवाधम का क्षय-या अमिभव तथा एकाग्रताधर्म का 
. उदय या य्रादुर्भाव्‌ अर्थात्‌ विवर्धनशील परिणाम ही घित्तरूप धर्मी का. समाधि-परिणांम 
है-।. समाधि.के अभ्यास-से. चित्त. इस-रूप में परिणत होता. है | ही 
(5 निरोधपरिणाम, केवल संस्कार के क्षयोद्य हैं । .समांधिपरिणाम संस्कार तथा. प्रत्यय 
दोनों के.ही क्षयोदय हैं | सर्वाथता का संस्कार तथा तज्ज॑नित पग्रत्ययक्षय एवं एकाग्रता 
' का संस्कार तथा. तन्मूछक एकप्रत्ययता का, उपं्चय, यही .समाधिपरिणामः है । 


. तंतः पुनः शान्तोदितो तुल्यग्रत्ययों चिंत्तस्येकांग्रतापरिणाम! ॥॥ १२॥ 


ष्यम--समाहितचित्तस्य पूवग्रत्यय: श्ञान्त;, उत्तरस्तत्सहश उदितः.।. 
समाधिचित्तमभयोरलुगतं पुनस्तथेव आ समाधिश्रेषादिति | स खंल्वयं धर्मि- 
, णश्चित्तस्येकाग्रतापरिणासः ॥ १२॥ " ह 
१२-। समाधि काल में जो एकाकार -अतीत-प्रत्यय तथा वत्तमान-प्रत्ययः होते 
रहते हैं वे.चित्त के. एकाग्रतोंपरिणाम हैं ॥ सू>.. ..  '* 
.. भाध्यानुवाद--समाहित चित्त का  पूव॑-अत्यय शान्त ( अतीत ), और उसके ' 
सम्तान उत्तर प्रत्यय:उदित ( बतमान ). ( १ ) होते हैं | समाधि-चित्त उन दोनों भावों 
काः अनुगत है, और समाधिभज्गञ-पर्यन्त.उस रूत में ही (शान्तोदित तुल्य-प्रत्यय अर्थात्‌, : 
धारावाही रूप से एकाग्र ) रहता है | यही चित्त-रूप धर्मी का एकाग्रतापरिणाम.है | * 
:: टीका १२ (१) समाधिकाछ में शान्त अंत्यय और 'उदित अप्रत्यय/ समान 
: होते हैं.। उस प्रकार की सद्दा-प्रवाहिता ही समाधि. है| समाधिकाल के.बीच में जो. : 
समानाकार पूर्व तथा पर बृत्ति के छयोदय- होते रहते हैं, वे ही एकाग्रतापरिणाम- हैं । 
: सूत्रस्थ अततः शब्दःका अर्थ है समाधि में | / -* 
एकाग्रर्ता-परिणांम केवल प्रत्ययों के - छयोदंय हैं। मानं छो कि कोई योगी छंह 
घण्टे तक समाहित रह:सकता है| उन छह धण्टों में उसकी एक ही प्रकार 'की प्रत्यय 
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या वृत्ति थी, उस समय- पूर्व, इच्ि जैती थी, परवर्ती इचि-भी वेसी ही थी। इस 
प्रकार की सहझ-प्रवाहिता का नाम एकाग्रता परिणास है। तदनु वही योगी जब. 
सम्प्रशतभूमि में आरूढ होगा, तव उसका एकाग्रभूमिक चित्त होगा । अवएव वह” 
सद्ग ही चित्त को समापन्न करने का साधन करने लुगेगा.! तब उसका चित्त: सब-. 
विपय-ग्राहकता-रूप धर्म त्याग कर सदा ही. एक विषय-रंछमता भाव को घारण करने 
छगेगा ( समापत्ति का यही आर्थ है )। वही चित्त का समाधि-परिणाम हैः। 

और वही योगी संप्रशात-योग-क्रम से विवेकख्यातिः प्राप्तकर वैराग्य-द्वारा चित्त को 
कुछ काछ तक जब ॒सम्यक्‌ निरुद्ध कर सकेगा, और उसके बाद उस निरोध को - 
अभ्यासक्रम से-जब बढ़ाने छगेगा तब उनके चित्त का निरोध-परिणास होगा .। | 

एकाग्रता-परिणाम समाधिमात्र में होता है, समाधिपरिणाम संग्रज्ञातयोग-में और: 
निरोध-परिणाम अस्म्पज्ञात योग में होतां हैं। एकाग्रता परिणाम प्रत्ववरूप. चित्तधर्मो 
का, समाधिपरिणाम प्रत्यव तथा संस्काररूूप चित्तवर्मों का ( तज्जस्संस्कारों3न्यसंस्कार- . 
प्रतिवन्‍्धी' यह १५० सूत्र द्रष्टव्य ), और. .निरोघयरिणांम केवल संस्कारों का होता 
है।. एकाग्रता परिणाम समाधि. होने से. ही ( विक्षितादि भूमि में, भी ) होता है, 
समाधिपरिणाम एकाग्रभूमि में होता है और निरोधपरिगाम निरोधभूमि-में होता है ॥ 

परिणाम के ये भेद विशेष- रूप से. ज्ञातव्य हैं। केवल्ययोग से. संब्रन्धित परिणाम ही 
दिखाए गए, हैं । विदेहल्यादि में भी निरोधादि-परिणाम होते. हैं, परन्तु वे परिणामक्रम- 
समाप्ति के हेतु नहीं होते ।. .. |. . हे 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥- १३. 


भआाष्यमू-एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धर्मलक्षणाचस्थारूपेण, भूते- 
न्द्रियेषु घर्मपरिणामों लक्षणपरिणामोड्यस्थापरिणामश्चोक्तो वेद्तिव्यः। -तत्र 
व्युत्थाननिरोधयोधेसेयोरमसिभवग्रादुभोवों घर्मिणि घर्मपरिणासः । 

' हक्षणपरिणामश्चव निरोधब्िलक्षणस्विमिरध्वम्रियुक्तर, स- खल्व॒नागतलक्षण-' 
सध्वानं अथसं हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तो वत्तेमानं: छक्षणं अतिपन्नो यत्रास्य 
स्व॒रूपेणामिव्यक्ति; एपो5स्य ट्वितीयोडउध्चा, न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां 
वियुक्तः । तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वमियुक्तम्‌; वर्तमान लक्षण हित्वा 
धरमंत्वमनतिक्रान्तसतीतलक्षणं अ्तिपन्नम्‌; एबोडस्य - ठृतीयो5घ्या, न चानाग- 
तवत्तमानाभ्यां लक्षणान्यां वियुक्तम्‌। एवं .पुनव्युत्थानसुपसम्पयमानसनागतें 
लक्षण हित्वा धर्मत्वमनतिकान्तं वत्तमान छक्षणं प्रतिपन्नम्‌, यत्रास्य स्वरूपामि- 
व्यक्त सत्या व्यापार; एघोउस्य हितीयोडध्चा; न चातीतानागता भ्यां छक्षणा- 
भ्यां वियुक्तसिति । एवं पुनर्निरोध एवं पुनव्युत्थानमिति । 


: विभूतिषाद-4३८ 0 - के हम रछण. 


:तथाडवस्थापरिणासः--तत्र' निंरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति- 
_- डुबंला व्युत्थानसंस्कारा इंति; एवं धर्मोणासवस्थापरिणामः ततन्न घम्मिणों घर्मः - 
_ परिंणासः, धमाणां लक्षणः परिणामः, - लक्षणानामप्यवस्थामिः परिणाम: इति | 
. एवं घर्मलक्षेणावस्थापरिंणामेः शून्य न क्षणमंपिः गुणवृत्तमवर्तिष्ठते-। चढ॑ं च॑. 
'गुणबृत्तम्‌ ; गुणस्वाभाव्यन्तु अवृत्तिकारणमुक्त गुणानामिति । एतेन भूतेन्द्रि- 
येषु धर्मंधंभिभेदात्‌: त्रिविधः परिणामों: वेद्तिव्य; परमाथंतस्त्वेक. -एव- 
पर्णा । धर्मिस्वरुपमात्रों हि धर्म, धर्मिविक्रियेवेषा धर्मद्वारा अपब्न्यतः 
दंत ।. 

 तत्न घर्मस्य धर्मिणि वत्तंमानस्येबाध्वस्वतीतानागतवर्तमानेषु भावान्य- 
. थात्व भवति न द्रव्यान्यथात्वम्‌;. यथा. -सुबर्णभाजनस्य भिक्त्वाउन्यथाक्रिय 

साणस्य भावान्यथात्व॑ं भव॒ति-न सुवणोन्यथात्वभिति-। 


अपर आह--धर्मोनभ्यधिको धर्मों पू्व॑तत्त्वानतिक्रमात्‌ ;., पूवोपरावस्था-. 
भेंदमनुंपतिंतः कोंटरुथ्येन विपरिवर्त्ततः यंग्न्वयी स्यादिति। अयसदोष; 
कस्मादू, एंकान्तानभ्युपगमात्‌ |. 'तदेतत्‌ .त्रेछोक्य व्यक्तेरपैति, कस्सात्‌ ,: 
'नित्यत्वप्रतिषेधातू। अपेतमप्यरिति विनाशप्रतिषेघात्‌ | संसगगौच्चास्य, सोक्ष्म्य॑ 
सोल्स्याचानुपलब्धिरिति॥ 7 .; 7: 

लक्षंणपरिणामोः- घर्मोड्ध्वसुः - बत्तेमानो5तीतों 5तीवछक्षणयुक्तोडनागतवत्ते- 
.. मानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त; तथानागतोडनागरतलक्षणयुक्तो वत्तेमानांतीताभ्याँ 
'लक्षणाभ्यामवियुक्तः । तथा: वत्तेमानों वत्तेमानलक्षणयुक्तोडइतीतानागताभ्यां 
लक्षंणाभ्यामवियुक्त इंति | यथा पुरुष-एकस्यां. स्त्रियां रक्तो न शेषासु-विरक्तो 
भंवतीति । ३ 8 

अन्न लक्षणपरिणामे स्वस्थ सर्वेलक्षणयोगाद्ध्वसड्ूरः आप्रोतीति- परेदोष- . 
' ख्रोद्यव इति; तस्य परिहार:--धमौणां घमेत्वमग्रसाध्यम, सति च घमत्वे लक्षण- 

भेदो5पि वाच्यः, न वर्तेसानसमय णवास्य घसत्वेम्‌; एवं हि न चित्त रागधर्मक॑ 

स्यात क्रोधषकाले रागस्यासमुदाचारादिति ॥ हट य 

क़िद्व, त्रयाणां . लक्षणानां -युगंपदेकस्यां -व्यक्तों नारित, सम्भव: ऋ्रमेण तु 
स्वव्यज्लकाञ्जनस्य भावों भ्रवेदिति। उक्त च--'रूपातिशया, वृत्त्यतिशयाश्र . 
परस्प रेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवत्तेन्ते” तस्मादसद्भर:। यथा 
रागस्थेव कचित्‌ समुदाचार इति न तदानीसन्यत्रासावः, किन्तु केवर्ल सासान्येन 
समनन्‍्वागत इत्यस्ति तदा तत्र,तस्य सावः, तथा लक्षणस्येति । 

न धर्सी त्यूध्वा घसोस्तु ज्यध्वानः, ते लक्षिता अलक्षिताश्व तान्तामवस्था- 
स्प्राप्न॑वन्तोडन्यत्वेब प्रतिनिर्दिरयन्ते अवस्थान्तरतो न. द्वव्यान्तरत% यथैका 


२७६ .: पावज्ञलयोगद््शनम््‌: 


रेखा शतस्थाने शत दशस्थाने दश एक चेकस्थाने, यथा.चेकत्वेडपि सी साता - 
चोच्यते दुहिता च स्वसा:चेति। 9 2 50% 
अवस्थापरिणामे कोट्स्थ्यप्रसज्दोषः केश्वि दुक्त;.कथम्‌ , अध्वनो व्यापारेण-- 
व्यवहितत्वादू यदा धर्म: स्वव्यापारं न.करोति तदाइनागतः, यदा करोति.तदा: . 
वत्तमानः, यदा ऋृत्वा निवृत्तस्तदाउतीत इत्येबं घर्मंघसिणोलेक्षणानासवस्थानों: : . 
च कोटरूथ्यं आप्रोतीति परेदोष उच्यते। नासों दोष; कस्मात्‌, गुणिनित्य-: . 


त्वेडपि गुणानां विंसरदंवेचिंत्रयात्‌ृ4 यथा संस्थानमादिसद्धममसात्र शब्दादीनां  .. 
विनाइ्यविनाशिनाम्‌ , एवं लिझ्डमादिमद्धममात्र॑ सत्त्वादीनां गुणानां विना-:- 


श्यविनाशिनाम्‌ , तस्मिन्‌ विकारसंज्ञेति । गा 
तत्रेदमुदाहरणम्‌-मरूद्धर्मी -पिण्डाकारादू धरसोद्‌ धर्तोन्तरमुपसम्पयमानो .. 
घसंतः परिणमते घटाकार इति। घटाकारो5नागत॑ छक्षणं: हित्वा- वत्तेमान- 


लक्षण प्तिपयते इंत ल्क्षणतः: पारणमतं । घंटो नवपुराणता- प्रतिक्षणसल॒न - ह 


भवन्नवस्थाप रिणासं प्रतिपद्यत इति | : घर्मिणोडपि धसोन्‍्तरमवस्था, -घर्सस्यापि:. 

लक्षणान्तरमवस्था इत्येक एवं द्रव्यपरिणामों भेदेनोपदर्शित इति-। एवं पदाथी- - 

न्तरेष्वपि योज्यमिति | । ह 

एते घर्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता' .-इत्येक एवं... 

. परिणासः सवोनमून्‌ विशेषानभिप्छवते। अथ को5र्य॑ परिणामः १---अव स्थितस्य 

द्रव्यस्य पूर्वंधर्म निवृत्तो धर्मोन्तरोलपत्तिः परिणासः । १३ ॥ 3 

इससे ( इस परिणामभेद से ) भूतों तथा इन्द्रियों के - धर्म, लक्षण और 

अवस्था नामक परिणाम व्याख्यात हुए | सू०... हे 
भाष्याचुवाद--इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त (१ ) धर्म, लक्षण और अवस्था नामक. 
चित्तपरिणाम से; भूतेन्द्रियों में धर्मपरिणाम, छक्षणपरिणाम और अवध्यापरिणाम कहे गए 
हैं, यह जानना चाहिए ( २ )। - उनमें व्युत्थानधर्म का अमिमव तथा निरोधधर्म-का 

प्रादुभोव ( चिचरूप ) धर्मी के धर्मपरिणाम हैं । ह ह 

लक्षणपरिणाम--निरोध तीन छक्षण अर्थात्‌ तीन अच्वा ( काल ) द्वारा युक्त है । 

वह ( निरोध ) अनागतलक्षण प्रथम अध्वा को छोड़कर धम्मंत्व का. अतिक्रमण न कर 
( अर्थात्‌ निरोध-धर्म को रखते हुए ही ) जो वर्च॑मान रश्ण-सम्पन्न होता है--जिससे 
उसकी सवरूप में अभिव्यक्ति होती है--वही निरोध का दूसरा अध्चा है। तब -वह 
वत्तमान-लक्षणयुक्त निरोध ( सामान्यरूप से घ्थित ) अतीत और अनागत छ्षणों से 
भी विदुक्त नहीं दोता है ।- उसी प्रकार व्युत्थान भी त्रिछक्षण या तीन अध्याओ्रों से 
युक्त ६। बह वत्तमांन अध्वा को छोड़कर, धर्मत्व का अतिक्रम न कर अतीत छरूश्वण- 
सम्पन्न दाता ६। यही इसकी ६ ब्युत्थान की ) तीसरी  अध्वा' है। तब यह 
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- (-सामान्यरूप से स्थित ) अनांगत और वत्तमान 'छक्षण से. वियुक्त नहीं होता है । 
: व्युत्थांन भी: इस प्रकार >अनाग़त:लक्षणः को: - छोड़कर, धर्मत्व' की अतिक्रम-न कर 
: वर्तमान लक्षणापन्न होता है, “इस-दशा में .इसकी स्वरूपाभिव्यक्ति होने से व्यापार 
'* ( कार्य ). देखा जाता -है। यही-इसकी .( व्युत्थान की ). दूसरी अध्वा है; यह 
. ( ब्युत्थान ). अतीत तथा. अनागत लक्षण से भी वियुक्त नहीं होता है | -निरोध भी 
ऐसा ही है, और व्युत्यान भी ) न 
... अवस्थापरिणाम--निरोधक्षणों- में निरोधसंस्कार बल्वान्‌ होते हैं, व्युत्थान संस्कार- 
' समूह: दुर्वछ-होते हैं । यह धर्मों का अवस्थापरिणाम है । इनमें धर्मी का. धर्मों द्वारा 
. परिणाम होता -है; धर्म-का रक्षणत्रय-द्वारा परिणाम होता है; लक्षणों का अवस्थासमूह- 
द्वारा परिणाम होता है (३) |. इस प्रकार घम्म, ,छक्षण तथा अवस्था इन तीनों परिणामों 
. से शूल्य होकर' गुण-बृत्त क्षण मात्र भी अवस्थान- नहीं कर सकता है.) .शुणवृत्त या 
गुणकार्यसमूंह. प्वछ अर्थात्‌ नित्यप्रति परिवर्तनशीलछ हैं | गुणों के स्वभाव को ही.( ४ ) 
गुणों की प्रवृत्ति ( कार्यरूप में परिणम्यमानता ) का .कारण कहा गया है। अतएवं 
- भूतेन्द्रियों में घर्मंधर्मिमेद के आश्रय-द्वारा तीन प्रकार के परिणाम जाने जांते हैं; किन्तु 


'  परमार्थवः ( धं्मंधर्मी में अभेद मानकर.) एक ही परिणाम है, ( क्योंकि ) धर्म 


धंमीं का स्वरूपमात्र होता है, और धर्मी का यह परिणाम धर्म ( एवं. लक्षण तथा 
“अवस्था ) द्वारा प्रपश्चित होता है (५)। . ' 
| धर्मी में वर्ततमान- जो धर्म है, वह अंतीतं, अनागंत॑ या वर््तमांन रूप में अवस्थित 
. रहता हैं; उसके भाव का. अन्यथात्व (अर्थात्‌ संस्थानभेदादि अन्य धर्मों का' उदय) ही 
होता है, पर द्रव्य का अन्यथात्व नहीं होता | जैसे कि सोने का बर्तन तोड़कर 
उसे अन्यरूप करने से केवछ भाव का अन्यथात्व ( मिन्न आकार का धर्मोदय ) होता 
'है, पर सोने का अन्यथात्व नहीं होता है | 
... कुछ छोगों का कहना. है कि पूर्वतत््व. ( धर्मी ) के अनतिक्रमं के कारण अर्थात्‌ 
:. स्वभाव को- अतिक्रम न करने के कारण ,धर्मी धर्म से. अतिरिक्त नहीं है .( अंर्थात्‌ 
- धर्म और धर्मी. एंकान्त अभिन्न हैं )” |. यदि घर्मी -धर्मान्वयी ( सब धर्मों में एक ही 
' भाव से अवस्थित-) हों, तो वह ( धर्मी ) पूरब. तथो पर अवस्था का भेदानुपाती 
- होकर अर्थात्‌ सभी भेदों में एक रूप से रहकर कूटस्थरूप ( नित्य अविंकार भाव में 
अवस्थित ) रहेगा ( ६) ।.( इस प्रकार धर्मा-का कौटस्थ्य-प्रंसंग होने के कारण. हमारा 
मत सदोष हँ--वे इस प्रकार दोषारोपण. .करते हैं; किन्ठु ऐसा नहीं हैं ) हमारा 
मत निर्दोष है, क्‍योंकि हमारे मत में. -द्वव्य की एकान्त-नित्यता .या: कूटस्थता का 
उपदेश नहीं किया गया .हें-। ( हमारे मत में ) इस ब्रेलोक्य ( कार्य-कारणात्मक 
बुद्ध्यादि पदार्थ ) का व्यक्तावस्था ( वतंमान या अर्थक्रियाकारी अवस्था ) से अपगम 


२७८ पातञ्अलयोगदुशंनम्‌ 


होता है ( अर्थात्‌ अतीत या ल्यावस्था की प्राप्ति होती हैं ), क्योंकि उसकी अविकार- 

नित्यता का अतिषेध ( हमारे मत में ) है; उसी प्रकार अपगत या. लीन होकर भी ... .. 
७ ८6 ७ हज थे ८2 का ६ पु 

वह रहता है, क्योंकि उसका ( तरैछोक्य का ) एकान्त विनाश अतिषिद्ध है। संस 


( अपने कारण में छय पाने ) के कारण उसकी सूक्ष्मता हैं एवं सूक्ष्ताके कारण 


उसकी उपलब्धि नहीं होती हे | 


लक्षणपरिणाम युक्त धर्म तीनों अध्वाओं ( काछत्रव ) में अवस्थान करता 
है। ( कारण यह हैं कि ) जो अतीत या अतीत-लक्षणयुक्त है, वह अनागत तथा 
वर्तमान लक्षण से अवियुक्त है। उसी प्रकार जो अनागत या अनागत लक्षगयुक्त है| 
वह वर्तमान तथा अतीत छक्षण से अवियुक्त है| उसी प्रकार जो वत्तेमान है, वह 
वत्तमान लक्षणयुक्त है, पर अतीतानागत लक्षण से अवियुक्त है; या ठीक उसी प्रकार 
है जिस प्रकार कि कोई पुरुष किसी एक ज्री में अनुरक्त होने पर भी दूसरी ल्िंयों म॑ .. 
विरक्त नहीं होता है | 


सबके सब लक्षणों के साथ योग होने से अध्वसंकर की प्रातति होगी? .लक्षणपरिणाम - 

के बारे में अपरवादियों द्वारा यह दोष दिया जाता है (७) | इसका परिहार यह है 
+सारे धर्मा का धर्मत्व ( धर्मी से व्वतिरिक्तता अथाोत्‌ विकारशील गुणत्व तथा 
अमिमवप्रा्र्भाव पहले साथे हुए होने के कारण यहाँ पर ) असाधनीय हैं; साथ 
ही धर्मत्व सिद्ध होने पर छक्षणभेद भी वाच्य होता. है। क्‍योंकि वर्तमान समय में 
अभिव्यक्त रहना ही इसका धर्मत्व नहीं होता है | ऐसा होने से (वर्तमान-अमिव्यक्ति 
ही धर्मत्व होने से ). चित्त क्रोष-काल में राग-धर्मक नहीं होगा; क्योंकि उस समय 
राग अमिव्यक्त नहीं रहता है ! 


यह मी ज्ञातव्य है कि त्रिविध लक्षणों का एक साथ एक व्यक्ति में होना सम्मव 
हीं है, परन्तु क्रमानुसार अपने व्यज्ञक ( निज अभिव्यक्ति के कारण ) के द्वारा 
अज्जन ( अमिव्यक्ति का भाव ) होता है | इस विषय पर कहा भी गया हैं; बुद्धि के 
रूप (वर्मशानादि आठ) और वृत्ति (शान्तादि तीन) का अतिशय या उत्कर्ष होने पर 
वे आपस में ( अन्य विपरीत रूप था इचि के साथ ) विंदद्धाचरण करते हैं; तथा 
सामान्य ( रूप या वृत्ति ) अतिशय के साथ प्वर्चित द्ोता है? (२१५ सूत्र देखिए) ! 
अतएव अध्वसांकर्य नहीं होता हैं। जैसे किसी विघय पर राग का समुदाचार अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण व्यक्त भाव रहने पर उस समय अन्य विषय में राग का अमाव नहीं होता 
है, किन्तु केवबछ सामान्य रूप से उसमें राग रहा करता है। अतएव वहाँ 
( जहाँ राग अमिव्यक्त है वहाँ से अतिरिक्त स्थान में ) राग का भाव है| लक्षण: 
भी ऐसा दी दे । ' | 
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'  धर्मीतों ज्यध्वा नहीं होता है, परः धर्मसमूह ही व्यध्वा हैं। लक्षित ( व्यक्त; 
क्तमोन ) अथवा अलक्षित ( अव्यक्त; अतीत और अनागत ) यें. धर्म मिंन्र अवस्था 
'को प्राप्त कर भिन्न रूप से निर्दिष्ट होते हैं; केवछ अवस्थामेद से ही ऐसा होता है 
द्रव्यभेद से नहीं। जैसे कि एक रेखा सौ के स्थान में सो, दस के स्थान में दस, 
'एक के स्थान में एक, इस रूप से व्यवह्यत होती है। [ विशानभिक्षु कहते हैं. जैसे 
“कि एक रेखा या संख्या दो -बिन्दुओं से पहले रहने से सौ प्रकट करती है; और 
एक विन्दु से पहले रहने से दस और, अकेली हॉने से एक; ] और जैसे कि कोई एक 
ही स्री सम्बन्धानुसार माँ, वेटी तथा बहिन मानी जाती है, इन धर्मी के विषय 
में मी ऐसा. ही समझना चाहिए! । 
' अंवस्थापरिणाम में (८ ) कुछ व्यक्ति कौयस्थ्य-प्रसंग दोष का ओरोप करते हैं;- 
' कैसे ? “अध्वा के व्यापार-द्वारा व्यवहित या अन्तहिंत' रहने के कारण' जब धर्म अपना 
व्यापार नहीं करता है,. तत्र वह -अनागत है; जब व्यापार या क्रिया करता है तंब 
वर्तमान है; और जब व्यापार कर निवृत्त होता है तब अतीत है; इसी से ( त्रिकाल 
में ही सत्ता रहने के कारण ) घर्म तथा धर्मी का और लक्षण तथा अवस्थाओं का 
गेट्स्थ्य सिंद्ध होता है?-परपक्षवादी इस प्रकार के दोष को कहते हैं। यह दोष नहीं 
है, क्योंकि गुणी की नित्यता रहने पर भी गुणों की विमेदेजनित (> परस्पर अमिमभाव्य- 
अमभिमावकमाव-जनित ) ( कूट्स्थता से ) विलक्षणता, होने -के कारण ( कौट्स्थ्य 
: - सिद्ध नहीं होता )। यथा--अविनाशो ( भूत की अपेक्षा ) शब्दादिं तन्मात्र' का 
विनाशी, आदिमान्‌, प्ममात्र ( पञ्चनभूतरूप ) संस्थान है; ऐसे ही अविनांशी सत्त्वादि 


गुणों का लिझ्ष ( महत्तत्व ) आदिमत्‌, विनाशी धमंमात्रे है। उसी में ( धर्म में ) 
विकार संज्ञा है । 


परिणाम के ' विषय में यह (लौकिक ) उदाहरण'है :--मृत्तिका धर्मी हैं, वह 
पिण्डाकार धर्म से अन्य धर्म ग्राप्त कर 'धटाकार' 'धम में परिणत होती है ( अर्थात्‌ घद ' 
रूप बनना ही उसका धर्मपरिणाम होता” है )। 'घट्यकर अंनागतः लक्षण त्याग कंर 
वत्तमान लक्षण को प्राप्त करता है; यह लक्षणपरिणाम है |- घट प्रतिक्षण -नवत्व तथा 
.. पुराणल अनुमव करता हुआ अवस्थापरिणाम प्राप्त करता है। घधर्मी का धर्मान्तर भी 
. अवस्थाभेद है, घर का लक्षंगान्तर भी अवस्थामेद है; अतः यह एक ही अवस्थान्तरता 
रूप द्रव्य-परिणाम तीन मांगों में. दिखाया गया है | इसी प्रकार ( यह पंरिणांम-विष्वार ) 
पदार्थान्तर में भी योज्य है । । | 
ये धमम, लक्षण तथा अवस्था पंरिणाम'( त्रिविंध होने पंर भी) धर्मी के स्वरूप का , 
अतिक्रम नहीं करते हैं (अर्थात्‌ परिंगत' होने पर भी धरर्मी के स्वरूप से मिन्न कोई 
द्रव्य नहीं होते, पर नित्यप्रति धर्मी के" 'स्वरूप' में अनुंगत' रहते हैं.); इस कारंण 
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(परमार्थतः ) धर्मरूप-एक ही परिणाम है; और वह अन्य विषयों को ( धर्म, छक्षण 
तथा अवस्था को ) व्याप्त करता है . आर्थात्‌ उक्त तीनों प्रंकांर:का परिणाम :एक.ही 
धर्मपरिणाम के अन्तर्गत होते हैं । यह-परिणाम क्या है (--अवस्थित. द्रव्य के पूर्व धर्म -- 
की निदृत्ति होकर अन्य धर्म की उत्पत्ति ही परिणाम है (९ )। कक. 

टीका १३ (१ ) पहले योगिचित्त के-जो. निरोधादि तीन परिणाम बताए गए हैं, - 
वे ही धर्म, छक्षण तथा अवस्था-परिणाम नहीं हैं। निरोधादि मिस प्रकार के परिणाम : 
हैं, भूतेन्द्रियों में भी उसी प्रकार के परिणाम हैं.) यही 'एतेन? शब्द-द्वारा कहा गया - 


है । निरोधादि प्रत्येक परिणाम में धर्म, छक्षण और अवस्था-परिणाम हैं, यही भाष्यकार 
ने समझाया है। 


१३ ( २ ) परिणाम या अन्यथाभाव तीन. प्रकार का - होता है--धर्मसंवन्धी 
लंक्षणसंत्रन्धी तथा अवस्था-सम्बन्धी । अर्थात्‌ इन तीन प्रकारों से हम किसी द्रव्य का 
भिन्नत्व समझते और कहते हैं। एक धर्म का क्षय और अन्य धर्म का उदय होने से. 
जो भेद देखा जाता है, वही धर्म-परिणाम कहंछाता है। जैसे व्युत्यान का लंये तथा . 
निरोध का उदय होने पर हम कहते हैं कि चिच का धर्मपरिणाम हुआ |... 

, ... तीन काछों का नाम छक्षण है.। कालमेद से जो मिन्नता हम॑ समझते हैं, वह 
'लक्षणपरिणाम है। जैसे हम कहते हैं कि व्युत्थान था, अब नहीं है; अथवा निरोध 


. था, अब है अथवा निरोध रहेगा.। अतीत, अनागत और वर्त्तमान इन तीन छक्षंणों से 
लक्षित कर द्रव्य का जो भेदं समझा जाता है,.वही लक्षणपरिणाम है) - 


. फिर लक्षणपरिणाम में . भी हम भेद करते हैं; वहाँ घमभेद या लक्षणभेद की विवश्ना 
हीं रहती हैं; जेसे, एक ही हीरा नया और कुछ काछ के बाद पुराना. कहां जाता 
है। यहाँ पर एक ही वत्तेमान लक्षण पुरातन और नूतन माव से भेद ग्राप्त करता है। 
हीग के धर्ममेद्‌ की भी यहाँ विवक्षा नहीं है। | ३। १५ (१ ) देखिए | | .अन्य 
उदाहरण-भी दहै--निरोधकाल में निरोधसंस्कार वलवान्‌ होता है और. व्युत्यानसंस्कार 

:दुर्बछ रहता है । .वत्तमान-लक्षणक निरोध- तथा व्युत्थान-धर्मं को -यहाँ दुर्बल एवं 

. बछवान? इस प्रकार बढू-पदाथ के द्वारा मिन्न रूप से प्रदर्शित किया गया है। बलवान? . 

एवं दुबंढ? पद के द्वारा यहाँ घममेद्‌ की विवश्षा नहीं है, यह समझना चाहिए | इनमें 

- से धर्मपरिणाम ही वास्तव है, अन्य दोनों परिणाम वैकल्पिक हैं। व्यवहार में. उनकी 
आवश्यकता रहने के कारण यहाँ वे गहीत हुए हैं | कारण, सूत्रकार इस पंरिणामविचार 
को अतीतानागत ज्ञान की भूमिका बना रहे हैं | यहाँ यह प्रश्न. हो सकता है कि यह 

: ( संयम द्वारा साक्षात्‌ की जाने वाली वस्तु ) नयी. है या. पुरानी, इत्यादि । 

१३ ( ३-) धर्म के अन्यथात्व- द्वारा धर्मी-का परिणाम अनुभूत होता दै | लक्षण 

के अन्यथात्व-द्वारा धर्मों का परिणाम कल्पित होता है |: अतएव भाष्यकार ने लक्षण 
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परिणाम के व्याख्यान-में कहा हैं कि धर्म के अनतिक्रम पूर्वक? अर्थात्‌ वे: छक्षण- 
परिणाम चूंकि. एक ही घम की कालावस्थिति: के - अन्यत्व हैं. इसलिए उनमें धर्म का... 
. अन्यथात्व नहीं: होता है| -जैसे, एकही , नीलत्व धर्म था, है और रहेगा; यहाँ इन 
तीनों भेदों से एक ही नीलत्व भिन्नरूप में कल्पित होता है । 44३ ह 
: लक्षण का. परिणाम अवस्थाभेद-द्वारा कल्पित होता है | उसमें लक्षण का अन्यथात्व 
नहीं होता है; अतीत, अनागत तथा वत्तमान इनका एक ही छक्षण अवस्थामेंद से 
मिन्न-भिन्न रूपों में कव्पित होता है। जैसे निरोधक्षण में निरोधसंस्कार भी है. तथा - 
व्युत्थानसंस्कार भी; पर व्युत्थान: की तुलना में निरोध बलवान है, अतः < उसे मिन्न 
माना जाता है । 
वत्तमानलक्षणक मावपदार्थ. अतीत और अनागत ,से वियुक्त नहीं हैं.) कारण, वही 
अनांगत था और वही अतीत होगा--इंस प्रकार का व्यवहार होता है-। वास्तव में 
.. अतीत और अनागत भाव सामान्य रूप में रहना: मात्र है । उसमें. पदार्थ का स्वरूप 
 अनमिव्यक्त रहता- है । वर्तमानलक्षणक पदार्थ की ही स्वरूपामिव्यक्ति होती' है अर्थात्‌ 


'अर्थ या विषय रूप से क्रिया-कारिणी अवस्था की अभिव्यक्ति होती है | स्वरूप-विषयी- 
भूत तथा क्रियाकारी रूप | : 


ह १३ (४) गुण का स्वभांव ही परिणामशीरछता है। रज़ ही .क्रियाशीक भाव 
है। क्रियाशील ही परिणामशीहू है। स्वमावतः सब्र दृश्य प्रदार्थों में जो क्रियाशीलता' 
देखी जाती है, उस स्वसाधारण क्रियाशीलता का नाम रज है। -क्रियाशील्ता का हेत 

नहीं हैं; वहीं दृश्य का अन्यतम मूल्स्वभांव है। (जंगत्‌-का कारंण- रूप) त्रिंगुण के निर्देश 

' का अर्थ है--उस प्रकार के स्वभाव का निर्देश | श्ढा हो सकती है कि यदि स्वभाव 
से ही गुण प्रवर्तनशीछ है तो चित्तकी निवृत्ति असम्भव है|. ऐंसा नहीं है । शुण का 
स्वभाव से परिणाम होता है, यहं सत्य है; किन्तु बुद्धि आदि संघांत थी गुण-बृत्ति की 
संहत्यकारिता गुणस्वभावमात्र से नहीं होती ।-वह पुंरुष के उपंदशन की अपेक्षा करती 

: है । उपदशन का हेतु संयोग है, संयोग का हेतु अविद्या है। अविद्या निव्वत्त होने पर 

- उपदर्शन निद्ृत्त होतां है। उपदशन निवृत्त होने पर बुद्ध्यादिरूपं संघात भी लोन 

होता है। उस समय दृश्य पुनः पुरुष-द्वारा दृष्ट नहीं होता है ॥ ' 

१३ (५ ) मूछतः धर्मसमष्टि ही धर्मों का स्वरूप है। आगामी .सूत्र में सूत्रकारने 

. प्रमी का छ्षणं दिया है। भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तमान धर्मों के अनुपाती पदांथ को 
उन्होंने .धर्मी कहा है । व्यावहारिक दृष्टि में धर्म और .धर्मी का भिन्न रूप से व्यवहार 

-किया जाता है। परन्तु मौलिक दृष्टि में (गुण़त्वन्अवस्था में) जंहाँ .अतीत, अनांगत नहीं 
हैं, वहाँ धर्म और-घर्मी .एकही रूप से निर्णीत होते हैं.। अर्थात्‌ उंसः संमय त्रिशुण- 
भाव में धर्म और धर्मों एक ही हीते- हैं |. मूलतः विक्रियामात्र है।.व्यवंहारतः उस 
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विक्रिया के कुछ अंशों को (जो हमारे गोचर होते हैं, “केवछ उन्हीं को ) हम वत्त- :: 
मान धर्म कहते हैं, अन्य अंशों को अतीत-अनागत कहते हैं। उन अतीत-अनोगत 
तथा वर्त्तमान धर्मों के समुदाय के साधारण आश्रयरूप में अमिकल्पित पदार्थ को 
हम धर्मी कहते हैं | हे 
व्यवहार-दृष्टि छोड़कर यदि सभी दृश्यों को प्रकाशशील, क्रियाशील तथा - - 
स्थितिशीलूप से देखा जाए, तो अतीत-भनागत कुछ नहीं रहते हैं। परन्तु वह 
अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्त ही मूल धर्मी या धर्म है। [ ३१५ (२) देखिए] | : 
व्यक्ति में प्रकाशशीलछ्ता थादि गुणों का तारतम्ब रहता है। ये असंख्य तारतम्ब ही... 


० ५ |] ४, । [५१ 3 |; 
असंख्य धर्म हैं; अतएव भाष्यकार ने कहा हे कि बम धना का स्वरूपनात्र है | और -- 


धर्मी की विक्रिया धर्म-द्वारा ही अपश्चित या विस्तृत होती है, अर्थात्‌-धर्मी की विक्रिया 
ही अतीत-अनागत-वत्तमान धर्म-अपश्च रूप से प्रतीत होती है। वास्तव में .घ॒र्मों की 
विक्रिया ही है; वही धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणामस्वरूप से व्यवह्यत होती. है । 

१३ (६ ) धर्म और धर्मा मूछतः एक हैं, पर ध्यवहारतः भिन्न हैं, क्योंकि 
व्यवहारद्ष्टि से तत्वदृष्टि मिंन्न है। उस भिन्नता का आश्चर्य कर ही धर्म और धर्मी 
ये भिन्न पदार्थ स्थापित हुए हैं। व्यवहारतः धर्म. और धर्मी अभिन्न हैं ऐसा कहने 
से सभी धर्म मूल्यझून्य होते हैं या मूछठतः अभाव होता है। सत्‌ पदार्थ मूलतः 
असत्‌ है, यह सर्वथा अन्याय्य है। यदि कहा जाए कि घंटरूप धर्मंसमष्टि दी है 
उसके अतिरिक्त धर्मी नहीं है, तो घट चूण होने पर कहना चाहिए कि घसच्त्वधर्म 
समृह का अभाव हो गया और चूर्णत्वघर्म उस अमाव से उदित हुआ। यह . 
असत्कारणवाद है। बौद्ध इसी वाद को लेकर सांख्य से अपनों को एथक्‌ मानते 
हैं। सत्कायवाद में घटत्व मृत्तिकारूप धर्मी का धम है; चूरत्व भी मत्तिका का धर्म 
है| घट के नाश का अथ है घट्त्व धर्म का अभिमव और चूणत्व का प्रादुर्माव। एक 
ही मृत्तिका के ये विभिन्न धर्म हैं, .क्योंकि घृट में भी मत्तिका रहती है तथा चूर्ण में . 
भी । अतः व्यवहारतः मृत्तिका को धर्मी और घय्त्व आदि को -र्म नाम देकर भेद 
करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। तत्त्वदष्टि क्रम के अनुसार सामान्यधर्म 
से क्रमशः धरमसामान्य धर्म में पहुँचने पर केवल सत्तव,  रजः तथा तमः ये तीन शुण 
ही रहते हैं। वहाँ घमंधर्मी में प्रभेद करने का उपाय नहीं है | वे अमाव नहीं हैं एवं 
स्वरूपतः व्यक्त भी नहीं हैं, अतः सत्‌ तथा अव्यक्त हैं। पंस्माथ इंष्टि से इस प्रकार 
धर्म तथा धर्मों एक ही होते हैं। अतः तीनों गुण 9०४०००००७ भी नहीं हैं. और 
४००४॥९४४ भी नहीं हूँ और वे इन पदों के द्वारा संमझां जानेवाला पदार्थ मी नहीं है।._ 

व्यवहार-इष्टि में अतीत और अनागंत धर्म अवश्य ही रहेंगे अतः सभी व्याव- 
दारिक भागों को एकाएक वर्तमान या इन्द्रियगोचर कहने से वाक्य-विरोध होता है ; 
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घर्म व्यावहारिक भाव-है; अंतः उसे -अतीत, -अनागतः तथा- वत्तमान इस - प्रकार:से 
“त्रिविध कहना ही चाहिए| वर्तमान धर्म ज्ञानगोचर होता है, अतीत तथा अनागत 
-शानगोचर न होने पर भी रहते हैं। वे जिस माव में रहते हैं वही धर्मी कहलाता है। 
-सभी अतीत और अनागत मौलिक धर्म,भी :.हैं? या वत्तमान हैं? ऐसा कहने से वे 

सुक्ष्म रूप से! या मौलिक रूप से या अव्यक्त न्िगुण रूप से हैं? इस प्रकार कहना 
होगा.) सांख्य ठीक यही कहता है। व्यवहारतः घमंसमूह “अतीत, अनागत और 
वर्तमान ऐसे: भेदों से मिन्न हैं एवं धर्मी में समाहत हैं; और. तत्त्वतः वे ( अर्थात्‌ गुण 
तथा शुणी ) अभिन्न और अव्यक्तस्वरूप हैं; यही सांख्यमत है । 


.- पूर्वोक्त मतानुसार बौद्ध आपत्ति करते हैं कि धर्म और घर्मी यदि भिन्न हैं तो 
सभी घर्म परिणामी होंगे ( क्‍योंकि उसी प्रकार वे देखे जाते हैं ) और धर्मी कूय्स्थ 
होगा, अर्थात्‌ परिणाम धर्म में ही वर्तमान रहेगा, अत! धर्मी अपरिणामी होगा । सांख्य 
धर्म और-धर्मी का भेद एकान्त पक्ष में ( सम्पूर्ण रूप से ) स्वीकार नहीं करता हैं, अतः 

यह आपत्ति. निःसार है। व्यवहार में सचमुच एक धर्म ही अन्य धर्म का (धर्मी होता 
है. ( आगामी १६ वें सूत्र. का भाष्य- देखिए ); जैसे सुवर्णत्व-धर्म बल्यत्व-हारत्वं आदि 
धर्मों का धर्मी है, क्योंकि वह- वल्यत्व आदि अनेक धर्मों में एक सुवर्णत्वरूप से. अनु- 
गत है| इसी प्रकार भूतों का धर्मी तन्मात्र, तन्‍्मात्र का अहंकार, अहंकार का बुद्धि 
-तथा'बुद्धि का धर्मी प्रधान सिद्ध होता है ।.. तन्मात्रत्व धर्म, भूतत्व धर्म:का धर्मी है 
“इत्यादि क्रम से एक धर्म का ही अन्य धर्म की अपेक्षा धर्मित्व सिद्ध होता है | - 

. धमंसमृूह धर्मी से भिन्न हैं, यह बोद्ध छोग भी मानते हैं। अतः भूतों का 
'धर्मी स्वरूप तन्मात्रधर्म भूतधर्म से विभिन्न होगा। इस प्रकार व्यवहारतः धर्म तथा 
धर्मी में भेद है। एक परिणामी धर्मस्कन्ध ही जब अन्य घर का धर्मी है, तबधर्मी 

भी परिणामी होगा; उसकी कूट्स्थता की सम्भावना नहीं है । । 
...  ' अतएव बौद्धों की आपत्ति संगत नहीं है। पहले ही कहा गया है कि व्यव- 
हारतः धर्म-धर्मी में भेद रहता है, पर मूलतः अमेद है. । 'अतः सांख्य एकान्तमेदवादी 
अथवा एकान्तअमेद-वादी नहीं हँ। बोद्ध व्यवहार में भी धर्म धर्मों का अभेद कर 
अन्याय्य शून्यवाद को स्थापित करने की चेष्टा करते. हैं.। बोद्धमतः में उपादान कारण .. 
स्पष्टतः स्वीकृत नहीं होता; उसके मत में सभी .कारण ग्रत्यय या :निमित्त- होते हैं। 
_ वे एक साथ सारे संसार को रूपंघम, वेदनाधम, संज्ञाधर्म, संस्कारधर्म तथा विज्ञानधर्म 
इनः धर्मस्कन्धों ( समूहों ) में विभक्त करते हैं । सभी जब धर्म हैं, तब धर्मी और -क्या 
होगा १ अंतएव धर्म का मूल शस्य या अभाव है। - रूप कां मूंछः शज्य. है, वेदना 
. आदि प्रत्येक का मूल- ही शृत््य.होतो- है। यह बौद्ध दर्शन में 'शून्‍्यतावारः नाम से 
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व्याख्यात होता है। उनमें ( धर्मो में ) कोई किसी का प्रत्यव ( निमित्त ) है थे 
कोई प्रतीत्य ( देतुजन्य पदार्थ ) - + । 
वस्तुतः यह दृष्टि ठीक नहीं है । केवल हेतु से कुछ नहीं होता है, उपादान - 
भी चाहिए.) जो धर्म बहुत कार्यो में साधारण है, वही उपादान है | इस प्रकार देखा . 
जाता है कि रूपधर्मसमूह का उपादान- भूतादि नामक अस्मिता है । वेदनादि का मी 
उपादान तेजस अस्मिता है; अस्मिता का उपादान बुद्धिसत््व और बुद्धि का उपादान क्‍ 
प्रधान है। प्रधान अमूल माव पदार्थ है | भाव-उपादान दी-से माव वनता है | अतएव 
मूल भाव ग्रधान से ही समस्त भाव चन सकते हैं । | 
बौद्धों की इस धर्मदष्टि से धर्म का निरोध या निर्वाण युक्तितः सिद्ध नहीं होता है। 
' पहले हो शज्ला होती है कि यदि धर्मंसन्तान स्वभावतः चल रहे हैं, तो उनका निरोध केसे 
: होगा ? उत्तर में बौद्ध छोग कहते हैं कि धमसन्तान में प्रत्यव तथा गतीत्य देखे जाते हैं; बिना. 
हेतु के कुछ नहीं बनता है। हेतु का निरोध करने पर ग्रतीत्य भी ( देत से उत्पन्न 
पदार्थ भी ) निरुद्ध होता है | प्रतीत्वसमुत्याद में चक्राकार से यही हेतु-पतीत्य-श्रद्नला 
दिखाई जाती है; जैसे--अविद्या. से: संस्कार, संस्कार से . विज्ञान, विज्ञान से नामरूप,.. 
नामरूप से घडायतन ( नामरूप--नाम का अर्थ है अऋब्द द्वारा मानस ज्ञान, रूप का . 
अर्थ है बाह्य ज्ञान, पडायतन रूपाँचों इन्द्रियाँ और मन ), उससे स्पर्श ( चाह्य इच्द्रियों . 
का ज्ञान ), उससे वेदना, उससे तृष्णा, तृष्णा से उपादान, - उससे भव. भव से . 
जाति, जाति से <ुःख़ादि | -अविद्ा निरुद्ध होने पर अनुछोम क्रम से .संस्कारनिरोध 


० 


होने से विज्ञान निरुद्ध होता है, इत्यादि । 


बोद्ध कहते हैं जब हम देखते हैँ कि इस प्रकार सभी निरुद्ध हो जाते हैं तब 
मृल शूज्य है | इसमें तनिक मी युक्ति नहीं है। अगर अविदश्वा अपने आप निष्पत्वय 
ही निरुद्ध होती, तो यह सत्य होता । किन्तु अविद्यानिरोध का भी ग्रत्यव.( हेतु ) 
आवश्यक है। विद्या ही वह प्रत्यवय॒ है। अतएव अविद्यासन्तान निवद्ध दोने पर ' 
विद्यासंतान रहेगा, यही युक्तियुक्त मत है । एक व्रकार के बौद्ध ( शुद्धसंतानवादी ) 
हैं जो भावस्वरूप निर्वाण स्वीकार करते हैं। झज्यवादी का पक्ष सर्वथा अयथुक्त है। 

पानी.से भाष बनती है, भाष से बादल, वाद से वर्षा, वर्षा से फिर पानी इत्यादि... 
कार्य-कारण की परम्परा देखकर यदि यह कहा जाए कि. बिना पानी के ' भाप नहीं - 
रहेगी, भाप न रहने से वादलछ नहीं रहेगा, बादरू के बिना वर्षा न रहेगी, बिना 
कया के पानी नहीं होगा, अतः पानी - का मूल शल्य -है। . यह जिस प्रकार / 
अयुक्त है,, उसी प्रकार ऊपर कहा हुआ चझत्ववाद भी. अयुक्त है| इसके अतिरिक्ति . 
वीद्ध: छोग-निर्वाण को मी--धर्म कहते हैं-। आतः-शूल्यः धर्म विशेष होता है, अमाव 
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' नहीं.। अतः-यह भी - मानना -होगा: कि. परिहिश्यमान, धर्मस्कन्ध का मूल भी अभाव? 
नहीं है.। अथवा. धर्मों कीः अमूछ: कहने पर “उनका अमाव होगा! +इस- प्रकार का 
मत स्वीकार्य नहीं है । 5, ही कीट 
उस अमूल “घंम?' को. या मूल  'धर्मी? को सांख्यशास्त्री '"त्रिगुण कहते हैं | वह 
विंकारशील हैं, परन्तु नित्य है। व्यक्तावस्था में उसकी उपलब्धि होती है। वह सदा 
_ ही-सत्‌ है, उंसे अभाव कहना नितान्त युक्तिहीन  विंन्तने है | भाष्यकार ने युक्ति . 
. और उदाहंरणं कें-साथ यह दिखाया है। त्रेलोक्य या व्यक्त विश्व विक्रियमाण होकर 
( यथायथंरूप से विंलोमक्रम द्वारा )! अव्यक्तता प्राप्त करता है। अंव्यक्तता या कारण 
में छीन रूप से० रहना विकार की ही एक अवस्था है-। व्यकत्तता भी एक प्रकार से” 
विकार की अवस्था हैं। 'व्यंक्ततारूप' तथा अंव्यक्ततांरूप विकार 'का मौलिक विभाग 
इस प्रकार है 7 7 0 आम 7 2 कल 8 


परिणाम 
(कारण-विविक्त) व्यक्त... अव्यक्त ( कारण में लीन) . 
आन्तर ( कालिक अवस्थोग्मेद ).... बा ( दैशिक अवस्था-मेद ) 

| | कर 2 
प्रख्या, प्रडेत्ति औरस्थिति के  शब्दांदि प्रकाशय. क्रिया की . - जड़ता की . 
तारतम्यजन्य असंख्य भेद... गुणों की मिन्नता. :. -मिन्नता.. .. . “मिन्नता 


फलत: अव्यक्त भाव में भो.विश्व रहता है | अतणव सांख्य॑ में अत्यन्तनाश स्वीकृत. 
नहीं होतां। अव्यक्तता में .सूक्ष्मता के कारण किसी. की भी उपलब्धि: नहों होती । 
सूक्ष्मता का अर्थ है संसर्ग या कीरण-के साथ अविविक्त (अतः दशन' के अयोग्य) होकर 
रहना। जिस प्रकारघद का अवयव पिण्ड से संपिण्डित रहने के कारण छक्षित नहीं होता 
है, परन्त विशेष हेतु से: वह अवयव यथास्थान स्थापितः- होने पर ही घट व्यक्त होता 
है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अथवा जिस प्रकार मांस-का .एक ढकड़ा . 
“मिट्टी आदि में परिणत होने-से अलक्ष्य हो-जाता है, बुद्धि आदि भी इसी प्रकार त्रिगुण में 
लीन होकर .अल्क्ष्य हो जाते हैं। मिट्टी में .परिणत होने से मांस का जिस प्रकार 
प्रातिस्विक परिणाम नहीं रहता है; परन्तु मिट्टी का परिणाम .रहतां है, बुद्ध्यादि: 
का लय होने पर इसी . प्रकार वुद्धि-परिणाम आदि-नहीं रहते, किन्त गुणपरिणाम-या 
शक्तिभूतः परिणाममात्र रहता है [ ४३३ ( ३ ) देखिए ] 
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बौद्धों के धर्म-बाद के अतिरिक्ति आरदर्शन में: कार्य-कारण-माव का तत््व समन 
झाने के लिए तीन प्रधान वाद है,--( १ ) आरम्भवाद, ( २) विवत्तवाद तथा. (३). 


सत्कार्यवाद या परिणामवाद । तार्किकगण आरम्भवादी, मायावादीगण विवर्तवादी और.  « 


सांख्यादि:अन्य सभी दार्शनिक परिणामवादी हैं। मिद्दी के एक गोछा से एक इंट बन. 
गई-इसपर आरम्मवादी कहते हैं कि ईंट पहले असत्‌ थी अव-सत्‌ हुईं, बाद में भी... - 
€ नाश होने पर भी ) असत्‌ होगी। केवल शब्दमव वागाडम्बर द्वारा वे इस वाद को. 


स्थापित करने की चेष्टा करते हैं | परिणामबादी कहते है;--मत्तिका ही परिणत होकर . . 


या भिन्न आकार धारण कर ईंट बन गई, पिंण्डाकार मृत्तिका भी सत्‌ है तथा ईंट . 
भी । आरम्मवादी कहते हैं--पहले जब ईंट नहीं, देख रहे ये, बाद में नहीं. - 

देखेंगे, तब ये पूर्व और पर अवस्थाएँ असत्‌ हैं। परिणामवादी उत्तर, देते हैं: - 
जत्र पहले भी मिट्टी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे तब भेद तो. . 
केवछ आकार का है, परन्तु मिट्टी का वजन उसकी आकारधारणयोग्यता आदि सदाही 
सत्‌ है | इस सत्य को अस्वीकृत करने का उपाय नहीं है | आरम्भवादी कह सकते हैं 


कि हमारा कहना भी सत्य है। दोनों ही कथन यदि सत्य हैं तो भेद कहाँ है ? भेद 
केवल 'सत्‌? शब्द के अर्थ का ही है 


तार्किकगण न देखने को ही या काब्पनिक गुणाभाव को ही ,असत्‌? कहते हैं... 


यथा-- दरश्शनादुर्शनाधीने सद्सस्वे : हि वस्तुन:। दृद्यस्यादर्शनातेन चक्रे कुम्भस्थ 


नास्तिता ॥! ( जयन्तभट्देक्त न्यायंमझ्री आ० ८ प्ृ० ६४ ) अर्थात्‌ वस्तु की सत्ता 
तथा असत्ता ये देखना तथा न देखना इन दोनों के; अधीन हैं| दृश्य कुम्म न देखने 
के कारण कुछाछूचक्र में कुम्मं की नास्तिता का-शान होता है, परन्‍्त यह; असत्‌ शब्द. ' 
का अर्थ नहीं है| एक व्यक्ति एक स्थान पर दृश्य था, दूसरे स्थान पर जाने से क्या. . 
उसे असत्‌ था “नही है? कहा जाएगा ! कभी नहीं ! वेसे:ही मिद्दी के अवयवों की . * 
स्थानान्तरता ही इंट कही जाती है; किसी का अमाव ईंट नहीं है-..इस विषय पर: ' 
सम्बक्‌ सत्य कहने से कहना होगा, कि मिट्टी का पूर्व रूप सूक्ष्मता: के कारण अगोचर 
हो गया है, असत्‌ नहीं हुआ है | परिणामवादी ऐसा ही कहते हैं | मा 
विवच्तवादीग़ण (तथा माध्यमिकवौद्धगण) अनिर्वाच्यवादी हैं। वे कहते हैं मिट्टी ही सत्य _ 
है और ईं>-घट आदि मृद्विकार असत्य हैं | यहाँ पर असत्य शब्द के अर्थ के ऊपर यह 
वाद निंभर करता है। वे असब्य या मिथ्या का निर्वचन... इस प्रकार करते हँ--जिसे -. ' 
“है? था “नहीं है? नहीं कह सकते, उसे मिथ्या कहते हैं (मामती ).। जैसे किंरज्ज . 
में. सप-आँति होते पर चूँकि. उस समय सर्पज्ञान हो रहा है अतएव उसे सम्पूर्ण असत्‌ 
नहा कहा जा सकता है; फिर वह शान्ति हट'मी जाती है इसलिए सत्‌ भी नहीं कहा... 
जा सकता है, इस प्रकार “सदसंद्भ्यामनिर्वाच्य्/ पदार्थ ही को वेमिथ्या कहते हैं;। : 
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मिथ्या. के उपर्युक्त लक्षण के: विषय :में वे.कहते हैं कि जो. विकार-है वह:मिथ्या 
. है और जिसका विकार है, वह सत्य है। सत्य का अर्थ मिथ्या का ,विपरीतः या जिसे . 
. एकान्तपंक्ष में है? कह सकते. हैं; वह यदि पूछा: जाए--विकार का जो होना है क्या: 
_ यह होना. सत्य है या मिथ्या? ? अवश्य -ही कहना होगा क़रि वह सत्य है, नहीं. तो 
मिंथ्या' का लक्षण हो मिथ्या हो जाएगा .। अतः कहना चाहिए: कि मिट्टी ईंट बनने 
पर विकार नामक एक सत्य घटनाःघव्ती.है। 

ऐसी स्थिति में ये विवतेवादी कह सकते. हैं“मिट्टी ही. सत्य हैः इंट मिथ्या है? 

. यह बात मी कुछ सत्य है । अन्यवादी कहेंगे. कि पट्टी: के:गोले-का विकार होकर जो 
इंटपरिणाम हुआ है, वह भी. समानरूप से सत्य है.। अतणएणव सम्यक्‌ सत्य कहनें: में 
कहना होगा कि इंट का अर्थ है--विरूत. मिद्दी | विकार काःअथ विक्ृत द्रव्य भी है 
और जिकाररूप घटना भीः है । विक्वत द्रव्य- को मिट्टी कहा जां सकता हैं, पर विकाररूप 

घटना नहीं होती; यह नहीं. कहा: जा .सकता; और उसी प्रकार कौ यथाथ घटना का. 
फल भी यंथार्थ: नहीं है, यह भी नहीं कहा -जा-सकता | परिणामवादी यही - कहते- हैं । 
सत्‌ का अर्थ हैं? असत्‌-का अर्थ.नहीं है? |- कोई पदार्थ है या नहीं है? इस- प्रकार. 
का प्रदनः होने? पर यदि उसे अनिर्वाच्यः कहा जाए:तो' उसका अर्थ होगा-हैः या नहीं 
है, यह ज्ञात नहीं?। इसीलिए .विव्तवादी-को :अजेयवादी . कहते हैं। विवर्तवाद का 
. अनुप्ततः सिद्धान्त भी.इसः कारण कोई दर्शन नहीं है, पर अ-दर्शन. है । ये सत्‌ शब्द का 

अथःसत्य, . वत्तेमान तथा' निर्विकारं करते-हैं.और -निविशेष रूप से इन अर्थों"का 
व्यवहार करने के कारण नन्‍्यायदोष से ग्रस्त-होते हैं.। 


आरम्मंवादी और विवत्तवादियों को : दृयर्थक शब्द-व्यवहार, - वैकल्पिक शंब्द का. 
_ वास्‍्तवव॒त्‌ व्यवहार, संकीर्ण लक्षण इत्यादि न्‍्यायदोष करने पड़ते हैं; अतः अधिकांश 
दाशनिक आरम्मवाद और विवतंवाद को.नहीं मानते; वे परिणामवाद स्वीकार . करते , 
हूं। आंधुनिक विज्ञानजगत्‌ में भी परिणामवाद ही सम्यक ग्हीत होता है । 
सत्‌ और असत्‌ शब्द का प्रकृत अर्थ है-'है? और "नहीं है?, सांख्य यही अर्थ 
लेते हैं। बौद्ध कहते हैं-यव्सत्ततूसर॑सनित्यम्‌ यथा घणदि ( धर्मकोर्न्ति न्यायविन्दु, 
. परि० ३ ); रक्षकीत्ति कहते हैं “यस्सत्तत्क्षणिकम्‌ यथा घटादिः ( क्षणभज्गञसिद्धि );... 


इसमें संत्‌ का अन्तर्निहित (07॥60) अथ 'अनित्य' या विकारशील है और असत्‌ 
का अर्थ उसके विपरीत है। . 


मायावादीगण सत्‌ का अथ “निर्विकार” और सत्य? कहते हैं, असत्‌ उसके विपरीत . 
है | तार्किकों. काः सत्‌ गोचर-मात्र है, असत्‌ का अर्थ अगोचंर है । 'सत्‌” शब्द के इन 


सत्र अथ-भेदों को: लेकर ही मिन्न मिन्न वादों की सृष्टि हुईः है । सांख्यमत में ना$संतो 
विद्यते भावों ज्ञाउसांवो वि्वते ःसतः- ( गीता २।१६ ) । 
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बौद्ध सत्‌ शब्द का अर्थ अनित्य, विकारी या क्षणिक.करते-हैं और वही कारण है... 


कि वे निर्विकार निर्वाग को नित्य असत्‌, अमाव और झत्य कहते हैं। इस प्रकार... 


अर्थात्‌ यदि सत्‌ अनित्य हो तो असत्‌ नित्य होगा, ऐसी विरुद्ध प्रतिशञा को सत्य 


मानना न्यायसंगत नहीं होता है। सांख्यशास््री कहते हैं कि सत्‌ पदार्थ दो प्रकार 


का है--नित्य तथा अनित्य; क्योंकि. सत्‌ शब्द का - अकृत अर्थ है?-है? । नित्य और 
अनित्य ये दो ग्रकार के पदार्थ ही हैं इसलिये वे सत्‌ हैं) मायावादिगण निर्विकार सत्ता 
ही. को सत्‌ कहते हैं, विकारी को:“सत्‌ यां असत्‌ यह नहीं जानते हैं” या अनिर्वाच्च 
: कहते हैं| इस: प्रकार का अर्थभेद ही इन सब दृष्टिग्भेदों का मूठ है. तथा इसी के. 
द्वारा सांख्यीय सहज ग्रशामूछक न्याय्य दृष्टि से बौद्धादि - अपने को  परथक रखते. हैं। .. 
परन्तु ये सब केवल शब्दमय वागाडम्बर है।. # -. *५ 
उदाहरण के लिए---परिणामवादी कहते हँ- हिमात्मना यथाश्भेदः कुण्डलायात्मना. 
भिदा”? अर्थात्‌ कुण्डल-वलयादि द्रव्य स्वरूप कारण से. अमिन्न हैं और. कार्यरूप से . - 
मिन्न हैं | इसमें ( माध्यमिक बोद्ध और ). विवत्तवादी ,आपत्ति करते हैं. कि . भेद और 
अमेद विरुद्ध पदार्थ हैं, वे एक.ही कुण्डल भादि में केसे सहावस्थान करेंगे इत्यादि ।- . 
भेद और अमेद 'पदार्थ' हो सकते हैं पर. द्रव्य? नहीं; वस्त॒तः-कुण्डलादि का खुबर्ण में... 
एकत्व.है पर आकार में मिन्नत्व है.। गोल और चौकोर ये दो आकार .एक ही. माव .. 
में एक क्षण में व्यक्त रहेंगे-यह परिणामवादी नहीं कहते हैं । आकार केव॒ल अवयवों. 
का अवस्थानभेद है | वह किसी नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है। फलतः यहाँ पर परि- : 
णामवादियों के आकार भेद” शब्द को हटा कर, उसके. स्थान पर केवल भेद - और 
अमेद शब्दों का प्रयोग कर भेद और अमेद का सहावस्थान नहीं है, यह कहकर केवल 
न्यायाभास की स॒ष्टि की जाती है | | ह ह 
१३ (७ ) छक्षगपरिणाम के सम्बन्ध में यह आपत्ति होती है कि यदि वर्त्तमान 
लक्षग अतीतानागत से वियुक्त नहीं है, तो तीनों लक्षण एक से हैं। अतः वत्तमान, ... 
अतीत और अनागत परस्पर संकीण होंगे अर्थात्‌ अध्वसंकर-दोध होगा। यह -. 
आपत्ति निःसार है| सचमुच अतीत और अनागत काल अवर्त्तमान पदार्थ हैं, अतः. - 
काव्पनिक हैं। उस काल्पनिक काछ के साथ कब्पनापूर्वक सम्बन्धस्थापन करना ही 
अतीत और अनागत अध्या है] वत्तंप्रानता द्वारा ही यह सम्बन्ध जाना जाता है। 
जैसे, यह घट था और रहेगा। वर्तमान या अनुभवापतन्न घट से काछिक सम्बन्ध .. 
स्थापन कर” हम पदार्थ का कुछ न कुछ भेद समझते हैं। अतणव कहा जाता है कि. 


१, मेरे ( झत ) पिता जी थे! यहाँ पर अवर्त्तमान पदार्थ के साथ अतीत .अध्वा 
का संयोग हुआ, यह शह्ला हो सकती है। पर यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 
अजुभुवमान ( वर्तमान ) रुखृति के साथ अतीत-अब्चा का योग: होता है । 
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अध्वासमूह परस्पर अवियुक्त हैं।. नहीं तो एक ही व्यक्ति:में ( साक्षात्‌ अनुभूयमान 
: द्वब्य में) तीन अध्वाएँ हैं, ऐसा कहना भ्रान्ति है। -जो अवत्तमान है, वहीःअंतीत 
और अनागत काल-है,. उन्हें भी वर्तमान समझकर यह आपत्ति की गई है। वस्त॒तः 
इस काल्पनिक काल के साथ साथ 'सम्बन्ध-स्थापना? ही ( मनोद्त्तिमात्र ) रहता है ॥ 
भतीतानागंत की सत्ता अनुमेय है, उसके साथ वर्तमान प्रत्यक्ष सत्ता का सांकय्य नहीं 
हो सकता है। 'अतीत तथा अनागत द्रव्य हैं--ऐसा कहने से.. यही ज्ञात होता है. 
कि जिसे हम काब्पनिक अतीत और अनागत' काल के साथ सम्बद्ध कर नहीं है? इस 
प्रकार मानते हैं, वह भी वस्तुतः सूक्ष्म रूप से वत्तमान .द्रव्य है | 
जो गोचरीभूत अवस्था है वही व्यक्तता है, उसे ही हम वंत्तमानलक्षण से रक्षित 
. करते हैं। जो अव्यक्त है या सूक्ष्म है या साक्षात्‌ ज्ञान के अयोग्य है, हम अतीता- 
नागत ( था या होगा.) छक्षण से उसका ही व्यवहार करते हैं। अतः एक ही व्यक्ति 
में तीन लक्षणों का आरोप करने की संभावना नहीं है। ऐसा अज्ञ कौन है जो 
स्वयं था, है. तथा रहेगा? इन तीनों में भेद मानकर फिर उनको एक ही कहेंगा ! 
धर्म व्यक्त न होने पर भी वह रहता ही.है, यह भाष्यकार ने दिखाया है | क्रोध-काल 
ः में खित क्रोधधर्मक होने पर भी उसमें. उस समंय राग नहीं है, यह कोई नहीं कह 
सकता है | क्षणभर में ही फिर उसमें रागधर्म आविभूंत हो सकता है । 
.. पञ्नशिखाचार्य के वचन का. अर्थ है--धर्म, ज्ञान, वैराग्गर, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, 
: अवैराग्य तथा अनैश्चय ( जिंस इच्छा का सर्वतः व्याघात होता है ऐसी इच्छाशक्ति )« 


ये आठों पदार्थ बुद्धि के रूप हैं; और सुख, दुःख तथा मोह बुद्धि की वृत्तियाँ या 
अवस्थाएँ हैं | यह वाक्य २।१५ सूत्र के व्याख्यान में व्याख्यात हुआ है । 


' १३ ( ८.) साध्यकार यहाँ पर अवस्थापरिणाम की व्याख्या कर, उसमें वूसरे 
विचारक जो दोष दिखाते हैं.उसका निरसन कर रहे हैं। दूधक कहते हैं, “जब धर्म- 
धर्मी तीनों काछों म॑ रहते हैं, -ततब्र घम, धर्मी, लक्षण और अवस्था सभी तुम्हारी 
चिंतिशक्ति के समान कूट्स्थ हैं |? अर्थात्‌ जिसे पुरातन अंबस्था कहते हैं, वह 
-सूक्ष्मरूप से है तथा रहेगी एवं नूतन अवस्था भी उसी प्रकार थी तथा रहेगी। जो 
: त्रिकाल्स्थायी है वही कूटस्थ नित्य है। अतः अवस्था भी कूय्स्थ नित्य है। 

इसका उत्तर यह है कि नित्य होने से ही कोई कूट्स्थ नहीं .होता है, जो 
अपरिणामी नित्य है वही कूय्स्थ होता है। विकारशील जगंत्‌ का उपादान कारण 
अवश्य ही विकारशील होगा । अतः स्वभावतः विकारशीलं प्रधान नामक एक कारण 
पअदर्शित होता है। प्रधान नित्य होने पर भी विकासशील है। वह विकार-अवस्था 
“ही धम या बुद्धि आदि व्यक्तियाँ हें। इन सब धर्मों का विंमर्द या लग्रोंद्य रूप 
 अकौट्स्थ्य देख कर ही मूल कारण को परिणामिनित्य कहा गया है। ः 
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विमई-वैचित्र्य शब्द का आर्थ दो प्रकार से हो सकता है। भिंक्षु के मत में--विमर्द 
या विनाशरूप वैचित्रय या कौट्स्थ्य से विलक्षणता ! अन्य अर्थ है--विमर्द अर्थात्‌ 
परस्पर की अमभिमाव्य-अमिभावकता के कारण वेचिन्र्य या नानात्व। भाष्यकार 
गुणिनित्यत्व और गुण-विकार को तात्विक तथां छोकिक उदाहरण-द्वारा दिखाया हैं । 
मूला प्रकृति ही नित्या है, अन्य ग्रकृतियाँ विक्ृति की अपेक्षा नित्या है; जैसे, घटल- 
पिण्डत्व आदि की अपेक्षा मृत्तिकात्व नित्य है | 


१३ (९) परिणाम के छक्षण को स्पष्ट करने के वाद भष्यकार ने उपसंहार 
किया है; धर्मी का अवस्थानमेद ही परिणाम है | अर्थात्‌ अवस्थित द्रव्य का पूर्वधर्म न 
देखने पर तथा अन्य धर्म देखने पर उसे परिणाम कहते हैं.। द्रव्य शब्द का विवरण 
३। ४४ सूत्र के भाष्य में देखिए । 


अवस्थामेद ही परिणाम है । यहाँ अवस्थामेद का अर्थ पूर्वोक्त अवस्थापरिणाम न 
समझना चाहिए। वाद्य द्रव्य के अवयवों का यदि देशिक अवस्थानमेद है तो उसे 
परिणाम कहते हैँ। शब्दादि गुण अवयव का कम्पन है; कम्पन का आर्थ है--देशान्तर 
गति-विशेष । कम्पन के भेद में शब्दादि में भेद होता है; अतः शब्द-रूपादि धर्मों का 
अन्यथात्व देशान्तरिक अवस्था-मेद ही होता है। वाह्य द्रव्य का क्रिया-परिणाम स्पष्ट 
तया देशान्तरिक अवस्थान-भेद हैं। कठिनता-कोमछतादि जड़ता के परिणाम भी 
अवयव का देशान्तरिक अवस्थान-मेद है। कठिन छोह्य वापयोग से कोमछ होता है; 
इसका आशय यह है कि ताप नामक. क्रिया-द्वारा छोहे के अवयवों में अवस्थान- 
भेद होता है। 

आभ्यन्तरिक द्रव्य का परिणाम भी उसी प्रकार कालिक अवस्थानभेद है | सभी 
मनोवृत्तियोँ देशिक-सत्ताहीन, काछ्व्यापी पदार्थ हैँ। उनका परिणाम केवछ काहढिक 
ल्योदयरूप है । अर्थात्‌ एक काछ में एक चृत्ति, अन्य काल में और एक दृत्ति--इस 
प्रकार अन्यथाभावस्वरूप ही यह परिणाम है। अतएव देशिक या कालिक अवस्थाभेद्‌ 
दी परिणाम है । 


भाष्यमू--तत्र-- 


शान्तोदिताव्यपदेब्यधर्मानुपाती धर्मी || १७ ॥ 


योग्यवाबच्छिन्ना धर्मिण: ज्ञक्तिरेव घसीं;। स च फलग्रसवसेदानुमित- 
सद्भाव एकस्यथाउन्योडन्यश्व परिद्ृष्ट दष्ट:॥ तत्न वर्तमान: स्वव्यापारमहुभवन 
धर्मो धर्मन्तरेभ्यः शान्तेंभ्यश्वाव्यपदेश्येभ्यश्व सिययते; यदा तु सामान्येनन 
समन्वागतो भवति तदा घर्मिस्वरूपसात्रत्वात्‌ कोडसो केन भिद्येत । 
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तत्र त्रयः  खलु घर्मिणो. धर्मोः शास्ता .उद्ता अव्यपदेश्याश्वेति | तत्र 
जश्ञान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरता; सव्यापारा उद्ता:; ते चानागतस्य लक्षणस्य 
 समनन्‍्तरा+ वर्तसानस्थानन्तरा: अतीता:। किमर्थमतीतस्थानन्तरा न भवन्ति 
'चतेमाना:, पूवपश्चिमताया अभावात्‌ । यथा5नागतवरत्तमानयोः पूर्वपश्चिमता 
नैयमतीतस्थ ।. तस्मान्नातीतरयास्ति समनन्तरः, तदनागत एवं समनन्‍्तरो 
. भवति वत्तेसानस्येति-। 

अथाव्यपदेश्या: के ? सब स्वोत्मकमिति। यत्रोक्त--जलभूम्यो: पारि- 
णाभिक रसादि-वेश्वरुप्ये स्थावरेषु दृष्ट तथा. स्थावराणां जज्ञमेषु जजक्षमानां 
. स्थाबरेषु” इति, एवं जात्यनुच्छेदेन सर्व सबोत्मकमिति । देशकाछाकारनि्ि- 
. _त्तापबन्धान्न खलु समानकालमात्मनामभिव्यक्ति.रिति.। थ्॒ -एतेष्बमिव्यक्तान- 
भिव्यक्तेष धर्भष्वनुप्राती सामान्यविशेषात्सा सोडन्वयी धर्मी । .. 
 अस्थ-तु धर्ममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगासावः; कस्मात्‌,, अन्येन 
विज्ञानेन कृतस्य, कर्मणो5न्यत्‌ - कथ्थ भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत; तत्स्मृत्यभावश्च, - 
नान्‍्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति ।.. वस्तुप्रत्यभिज्ञानान्व : -स्थितोइन्चयी 


- धर्मी यो. घमोन्‍्यथात्वसभ्युपगतः . अत्यभिज्ञायंते । तस्मान्नेदं - धर्मसान्न 
निरन्वयमसिति॥ १४॥ 


भाष्यानुवादू--उनमें--- ह 
शान्त, उदित तथा. अव्यपदेश्य ( शक्तिरूप से स्थित ) इनः त्रिविध धर्मों का 
अनुपाती द्रव्य धर्मी है ॥| सू०...... 
/  धर्मी की योग्यताविशिष्ट (योग्यता से विशेषित) शक्ति को हो धर्म (१) कहा जाता 
है.। इस धर्म की सत्ता फलप्रसवभेद से ही (मिन्न-मिन्न कार्यजनन से ) - अनुमित होती - - 
है । एक ही धर्मी के. बहुत से धरम मी देखे जाते हैं.। उनसे (धर्मों में) व्यापार-आरूदत्व 
. हेतु से वत्तमान धर्म+, अतीत और अव्यपदेश्य धर्मान्तरों से मिन्न है । परन्तु जब्र धर्म 
( शान्‍्त और अव्यपदेश्य ) अविशिष्ट भाव से घर्मा में अन्तर्हित रहते हैं, तब 
धर्मिस्वरूपमात्र से वह धर्म भिन्न भाव में केसे उपलब्ध होगा ! ह 
धर्मी का धर्म त्रिविध है--शान्त, उदित तथा अव्यपदेश्य-। उनमें जो व्यापार 
करके उपरत हुए हैं, वे शान्त धर्म हैं। व्यापारयुक्त धर्म उदित हैं; वे अनागत लक्षण 
के समननन्‍्तरभूत (अर्थात्‌ अव्यवहित परवतती) हैं | सभी अतीत धर्म वर्तमान के सम- 
नच्तरभूत हैं.। वत्तमान धर्मसमूह अतौत के - परवत्तों क्यों नहीं- होते हैं ? उनकी 
 ( अतीत की और वर्तमान की ) पूव॑परता के अभ्नाव के कारण । जिस प्रकार अनागत 
और वत्तेमान की पूर्वपरता रहती है, उस ग्रकार अतीत और वर्त॑मान में नहीं है । 
अतः अतीत के अनन्तर और कुछ नहीं है; और अनागत ही वर्तमान का पूर्व है 
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अव्यपदेश्य धर्म क्या है (--समभी सर्वात्मक होते है| इस विपय में कहा गया 
है, “जल और भूमि के रसादि का पारिणामिक वैश्वरूप्य ( अर्थात्‌ असंख्य प्रकार के 
भेद ) वृक्ष आदि में देखा जाता है। उसी ग्रकार वृक्ष आदि के असंख्य पारिणामिक 
भेद उद्धिजमोजी जन्तुओं में देखे जाते हैँ । जन्तुओं में भी स्थावर परिणाम देखा जाता : 
है |” इस प्रकार जाति के अनुच्छेद के कारण ( अर्थात्‌ जल्त-भूमित्व जाति के सभी 
स्थानों पर प्रत्यभिज्ञान होने के कारण ) सभी वस्वुएँ सर्वात्मक होती हैं | देश, काल 
आकार तथा निमित्त के अपबन्ध अर्थात्‌ अधीनता के कारण अतएव इन घारों से निय- 
मित होने के कारण भावों की एक काछ में अभिव्यक्ति नहीं दोती है । जो इन सन 
अमिव्यक्त और अनभिव्यक्त धर्मों का अनुपाती - सामान्य-विशेषात्मक ( आान्त तथा 
अव्यपदेश्य ८ सामान्य; उदित ८ विशेष ) है वह अन्वयी द्रव्य द्वी धर्मी है। ( २ ) 
.. जिनके मत में यह चित्त केवछ धर्ममात्र तथा निरखय ( आर्थात्‌ बहुतंज्यक 
धर्मों में एक चित्तरूप द्रव्य सामान्य रूप से अन्वयी नहीं होता है ) उनके मत में 
भोग सिद्ध नहीं होता है; क्योंकि अन्य एक विज्ञान-द्वारा कृत कर्म को अन्य एक 
विज्ञान केसे मोक्तृमाव से अधिकार कर सकता हूँ ! उस कर्म की स्मृति का भी अभाव 
होता है; क्योंकि एक का दृष्ट विषय अन्य द्वारा स्पृत नहीं हो सकता है। सत्यमिज्ञान 
के कारण भी ( अर्थात्‌ यही वह है? या 'मृत्तिकापिण्ड ही घट. वन गया है,” इस 
प्रकार अनुभव होने के कारण ) अन्बयी धर्मी विद्यमान है; और वह धर्मी धर्मान्य- 
यात्र ग्राप्त होकर ग्रत्यमिज्ञात होता है ( यही वह वस्तु है? इसी प्रकार अनुभूत 
होता है ) | इसी कारण यह ( जगत्‌ ) धर्म-मात्र तथा निरन्वय (धर्मिशुन्य) नहीं है । 
टीका १४ (१ ) योग्यता अर्थात्‌ क्रियादि द्वारा किसी एक प्रकार से बोध्य 
होने की योग्यता । अग्नि में दाहयोग्यता है। दाह जानकर अग्नि की दाहिका शक्ति का 
ज्ञन होता है| दाहिका शक्ति को अग्नि का धर्म कहते हैँ। यह शक्ति दाहक्रिया का 
हेतु है। दाहिका शक्ति दाहक्रिया से अवच्छिन्न या विशेषित होती है । दहन है 
योग्यता; तथा दंहनकारिणी ( दहन से विशेषित ) शक्ति ही अग्नि का एक धर्म है। 
निष्कर्ष यह है कि पदार्थ का बुद्ध भाव ही धर्म है । अर्थात्‌ हम जिससे किसी 
पदार्थ को जानते हैं, वही उसका धर्म होता है। धर्म वास्तविक और वैकद्पिक या 
वाडइमात्र दो प्रकार का है। जो वाक्य की सहायता के बिना भी बोधगम्य होता है, 
वह वास्तविक है| वास्तविक धर्म मी यथार्थ और आरोपित होता है | सूर्य की श्रेतता 
यथार्थ धर्म है, मस्भूमि में जलत आरोपित धर्म है। । 
वाक्य या पद के द्वारा ह्वी जिसका बोध होता है और उनके बिना जिसका बोध 
नहीं होता, वह वैकल्पिक धर्म है; जैसे अनन्तत्वरूप घम्म, घट का 'जलाहरणत्व? रूप धर्म 
इत्यादि | हमारे व्यवहार के अनुसार जछ-आहरणत्व कब्पित होता है | वास्तव में - 
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घटावयव तथा जलावयव इन दोनों: का- संयोगविशेष रहता है, और उन. दोतों में एक 

ः स्थान से अन्यस्थान में: गतिरूप वास्तविक धर्म रहता है। उसी; का हम जल्गहरणत्व? 

:. . माम- देकर एवं.एक धर्म के रूप से कल्पना कर, व्यवहार करते हैं। घट नष्ट होने पर 

 जलाहरणत्व मी. नष्ट हो जाता है, परन्तु उसमें किसी सत्‌ का विनाश नहीं होता है 

- क्योंकि जलाहरणत्व केवल ..कहने के लिए ही है, वह अवास्तव पदार्थ है। वास्तव में... 

घट के अवयव का और जल के अवयव का  अवस्थान भेद रूप परिणाम होता है 

_ किसी का. अभाव नहीं होता है | जरू तथा घ्वयवों में पूरवंबत्‌ नीयमानता भी रहती 

है.। इस प्रकार अवास्तव उदाहरण के बल से अपरवादी सत्कार्यवाद को खण्डित करने 

की चेष्टा करते हैं। अवास्तव सामान्य पदार्थ ( 779/8 :89»778९८४०7७ ) भादि सभी 
उसी प्रकार के वैकद्पिक धर्म हैं । 


वास्तविक धर्म समूह बाह्य और आभ्यन्तर होते हैं। बाह्य धर्म मूलतः तीन 

: प्रकार के हैं--प्रकाश्य, कार्य तथा जाडय | झब्दादि गुण प्रकाइ्य, सब प्रकार की क्रिया 

कार्य; और काठिन्यादि जाडय धर्म हैं। आशभ्यन्तर गुण भी मूंछंतः तीन प्रकार के हैं-- 

प्रख्या,. प्रवृत्ति तथा. स्थिति या बोध, चेष्टा.तथा घृति । -इन. सब वास्तव धर्मों का 

अवस्थान्तर होता है परन्तु विनाश नहीं होता । पाश्चात्य विज्ञान की (205९ए४४०7 

' - 0 ४7०७५: शक्ति परिणाम सिद्धान्त ) समझने से यह सम्यक शातन्नगम्य होगो। 
प्राचीन काल का सररू उदाहरग आजकल उतना उपयोगी नहीं होता है। ह 


ह अतः यह सिद्ध हुआ ,कि जो किसी प्रकार से बोधंगम्य होता है, ऐसे भाव को . 

ही हम धर्म कहते हैं | .वोधगम्य भाव में जो शायमान , है, वही उद्ति धर्म है; जो ज्ञाय- 
- मान था वह अतीत धम: है; और जो. भविष्य में ज्ञायमान होने योग्य है ऐसा शात 
.. होता है,. वह अव्यपदेइ्य धर्म. है | 


“'* वत्तमान होकर जो निवृत्त हुआ है, वह शान्त धर्म होता है।. -जोः व्यापार में 
. आरूढ या अनुभूयमान धर्म है, वह उंदित धर्म है । और जो-हो सकता है. एवं कभी 
वत्तेमानता प्राप्त न होने के कोरण व्यपदेश के या विशेषितः करने के अयोग्य है वही 
यपदेश्य धर्म होता है । . , 5: : 
वत्तमान धमम धर्मी. में विशिष्ररूप से प्रतीत होता है परन्तु शान्त तंथा अव्यप- 
देश्य धर्म धर्मी में अविशिष्टभाव से अन्तर्गत रहने के कारण पृथक अनुभूत नहीं होते 
“ हैं। उनकी सत्ता अनुमान-द्वारा निश्चित होती है.। । 


अतीत- तथा अव्यपदेश्य धर्म (किसी एक धर्मी के) असंख्य हो सकते हैं; क्योंकि 


... समस्त द्रव्यों म॑ मूलगत ए:.कत्व रहता. है, ..अतएव सभी द्रव्य -परिणत होकर सभी 
- ग्रकारके-हो सकते हैं|. + -« ० #.. ४ 
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इस प्रकार की धर्म-धर्मि-दष्टि सांख्यदशन की मौलिक प्रणाली है| वीद्ध आदि 
इस दर्शन के प्रतियोगियों ने- अन्य जिन सब दृष्टियों की उदभावना की है उनंकी 
अयुक्तता यहाँ दिखाई जा रही है। सांख्य परिणामवादी या - सत्‌कायवादी हैं, वौद्ध 
असत्कारणवादी हैं, और मायावोदी असतकार्यवादी हैं ।' आरम्भवादी तार्किकगण भी 
असत्कार्थवादी कहे जाते हैं | उनके मत में काय पहले असत्‌, बीच में सतू, बाद में 
असत्‌ है। मायावादियों में बहुत से अपनों को अनिवाच्य असत्त्ववादी या विवत्तवादी: 
कहते हैं। किन्तु कोई ( जैसे कि प्रकाशानन्द जी ) पूर्णतया विकार का असत्तावाद 
ग्रहण करते हैं अतः वे यथार्थतः असत्कायवादी हैं। अनिर्वाच्यवादी कहते हूँ कि 
विकार संत्‌ या असत्‌ अर्थात्‌ है या नहीं? यह टीक कह नहीं सकते हैं। 

३ (६) देखिए 2 


सांख्यमत में दो कारण हँ--निमित्त और उपादान | निमित्त-वश उपादान की 
बदली.हुई अवस्था ही कार्य है.। बौद्धमत में निमित्त या प्रत्यय ही कारण होता है। 
कई घमरूप॑ प्रत्ययों से अन्य कई घम उत्पन्न होते हैं। वे ही कार्य कहल्ते हैं | 
कारण ही कायरूप में परिवर्तित होकर नहीं रहता है, परन्तु प्रत्यवरूप घर्म निरुद्ध या 
शून्य हो जाता है, वाद में कार्य या प्रतीत्यरूप धर्म उदित होतां है । कार्य तथा कारण 
में वस्तुगत कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, वे निरन्वय हैं। एक उदाहरण ढें--एक 
भरी सोने का पिण्ड परिणंत होकर कुण्डल बना; पश्चात्‌ हार बना । बौद्ध छोग यहाँ 
पर कहेंगे सोने का पिण्ड 5 एक भरीत्वघम + स्वंगेत्वधर्म + पिण्डत्वघम | कुण्डलंपरिणाम 
वे सब धर्म विनष्ट होकर पुनः एक भरीत्वधर्म और सुवर्णत्व धर्म ही उदित हुए, 
और पिण्डत्वधम के बदले कुण्डलूत्व धर्म उदित हुआ इत्यादि । सांख्य जिसे धर्मो 
सुवर्ण कहते हैं, बौद्ध उसे ही घर्म कहते हैं एवं परिणाम होनेपर वे धर्म फिर उदित 
होते हैं ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनके मत में सभी प्रत्ययभूत धर्म एककाछ में भिन्न 
भाव से परिणत या अन्यथा-भूत नहीं हो सकते हैं। कई धर्म जो निरुद्ध होते हैं 
उनके ग्रतीत्य धर्म ठीक उनके समान होते हैं, यही बौद्ध मत की.संगति है ।. .. 


कोई एक धर्मसन्‍्तान सहसा क्‍यों निरुद्ध हो जाएगा, उसका कारण वस्तुतः 
क्या है--बौद्ध यह नहीं दिखाते हैं | यह भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, बौद्ध केवछ ऐसा 
विश्वास करते हैं :--“ये धर्मा हेतुप्रभवास्तेषां हेतुं तथागत आाह। तेषां च यो 
निरोध एवंवादी महाश्रमणः ।” यही शास्त्र वाक्य इस विषय में वौद्धों का प्रमाण है । 
अतः बौद्ध छोग जो कहते हैं कि पूर्व प्रत्ययभूत धर्म झूज़्य हो जाता है, उसके वाद 
अन्य धर्म उठता है, यह युक्तिशत्य प्रतिज्ञामात्र है। शुद्धसंतान-वादी बौद्ध संपूर्ण 
निरोध स्वीकार नहीं करते हैं। झज्बवादी ही ऐसा निरोध स्वीकार करते हैं। 


विभूतिषाद-१४ व. रण 


“ परन्तु इनका मत अन्याय्य -है, यहः. पहले [ ३। १३ (६ ) टिप्पणी में .] ही 
हित हो चुका है। है; 
बौद्धों को कहना चाहिए, कि कुछ: धर्म अपेक्षाइंतः स्थिर रहते हैं (जैसे कुण्डल 
परिणाम में सुवर्णत्व.) और कुछ बदल जाते. हैं.। सांख्य उन स्थिर धर्मों को धर्मी कहते 
हैँ, तथा विश्लेषण कर दिखाते हैं कि ऐसे. कई गुण हैं जिनका कभी अभाव या निरोध 
नहीं: होता हैं| आन्तर तथा बाह्य सभी द्रव्यों में परिणाम धर्म / नित्य है, और सत्ता" 
था सत्त्धर्म नित्य है (क्योंकि कुछ रहने से तभी वह परिणत होगा. ).। और निरोध 
धर्म नित्य है। ,निरोध का अर्थ अत्यन्ताभाव नंहीं. परन्तु अलक्ष्यमाव में स्थिति है । 
ष्यकार ने- यह अनेक उदाहरणों से प्रदर्शित किया हैः ।- .वस्तुतः अमाव का अर्थ 
अन्य एक भाव? है, हम इसी अर्थ में अमाव शब्द का व्यवहार करते हैं [ १७ 
(१) देखिए ]। अत्यन्तामाव या संपूर्ण ध्वंस विकव्पमात्र है, किसी मांव पदार्थ में 
ऐसे अमाव का प्रयोग' करना नितान्त अयुक्त चिन्ता है। शूज़्यंवादी भी कहते-हैं 
शूल्य है? “निर्वाण है? इत्यादि! जो रहता है, वही भाव है। जो रहता नहीं, था 
नहीं, रहेगा भी नंहीं, वही. संपूर्ण अभाव कहलाता है.। उस प्रकार के शब्द का 
व्यवहार कहनां-निष्पयोज॑न है | यें तीन नित्य धर्म ही ( परिणाम, संत्त्व तथा निरोध ) 
सांख्य के रजः, सत्त्व तथा तमः हैं। वे ही सभी निम्न धर्मी के धर्मी-स्वरूप हैं। 
पाश्चात्य धर्मंवादी द्विविध हैं--एक अज्ञातंवादी तथा अन्य अजेयवादी | उनमें से 
' कोई भी शृत्यवादी नहीं है, क्योंकि बौद्धों को.जिस दृष्टि से निर्वार्ण को ह्ूंन्य प्रमाणित 
( ऐसा ही बुद्ध जी को. अमिमत है--इस प्रकार सोचकर ) करना आवश्यक हुआ था 
_पांश्चाक््यों को उस दृष्टि सें उसकी कोई आवश्यकता नहीं-हुईं | अतः उनको इस 
प्रकार'की अयुक्तता का आश्रय नहीं लेना पड़ा। ल्‍ 


[00७ उपयुक्त अज्ांतवाद के उद्भावक हैं। ह्यूम ने सभी पदार्थों को धर्म या 
एगशा070707 कैंहकर उस 9[60०7०७॥०४ समूहों का मूंछ अंन्वयिभाव या. $093- 

_ (ाएण० क्या है इसके उत्तर में में नहीं जानता हूँ? कहा है. वस्तु॒तः ह्यूम ने में 
नहीं जानता हूँ? -ऐसा नहीं कहा हैं; उन्होंने कहा है-/१४ १० ए056 [7707०४४- 
003 एज) 858 [70 8 &678658५ दिला! परफ्तिगेत्तां8 ए8प5९ 9, ॥7 79 
०ूशंणां०ए०; एशथादढ्टोप 7650 708/[० 59५ गिफ्माणा ४6४8500.. छोगतें ॥. जो 
8 फ8ए5 [७ गगए08अं9[० +0' तै6लंर्त७ जाती ए6एहचांएए, जीगणातला! ६89 


4, सत्ता वेकह्पिक धर्म होने पर भी. सत्ता कहने से ही ज्ञान जान पड़ता है। 
पश्चास्य विद्वान भी कहते हैं, '(प0एमग8 ४ 50०8? अतः सत्ता, प्रकाशशीलच्व: 
नामक धर्म की कदिपत एक सिन्न दृष्टि है। 
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के मत में तीन प्रकार के कारण हो सकेते हैं तव उन्हें अज्ञातवादी कहना ही टीक है | 
नकल 590०० प्रधानतः अशेयंवाद का समर्थन करते हैं । वे मूल कारण 
को एमए०ए४र० या अज्ञेव कहते हैं । किन्त॒ एक 'पर्शा0 ४४० मूल है इसको 
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सांख्यशारल्री किस सकार के विश्लेषण के द्वारा मूल कारण का नि॑य करते हैं यह 


उक्त हुआ है। एा7७ जिसे ॥765770४96 कहते हैं, सांख्य उसे €हुएाशा। कर 
अपना निणय - दिया है । और 5ए96०70९6५ जिसे एए/70०ए७४०/० कहते हे वह जब 
अनुमानवल से है? इस प्रकार निश्चित रूप से ज्ञात होता है, तब ब्रह संपूर्ण अशेय 
नहीं है। परन्तु ?0०007०००४ का या धर्म-परिणाम-संन्तान- का कारणरूप से जो 
पदार्थ स्वीकार्य दे उसमें उस कार्य की उत्पादिका शक्ति रहती है, यह नितरां स्वीकार्य 
है|. सभी ज्ञात. भाव, समी क्रियाशील भाव तथा सभी लयशील्भाव ही धर्म हैं | 
अतः धर्म! का जो मूठ कारण है--अशेयवादी के अनुसार जो अशेय है--उसमें. 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति हैं, वह स्वीकार्य होगा । 
शड्भाा हो सकती है कि धारणा के अयोग्य होने के कारण से ही अशेय? कहा 

गया है, अतः उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति केसे स्वीकार्य हो सकती हैं १ यह 
सत्य है । किन्तु ग्रकाशादि हैं, इस प्रकार जब ग्रमित. हो चुका है, तब तो यही कहना 
पड़ेगा कि उसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति 'अल्क्ष्य भाव से? हैं या शक्तिरूप से हैं । 
शक्तिरूप से रहने का अर्थ है-क्रिया की अनभिव्यक्ति | क्रिया तुल्यबल्शाली विपरीत 
क्रिया से अनभिव्यक्त होती है अर्थात्‌ समान विपरीत क्रिया के द्वारा क्रिया शान्त हो 
जाती है । अतः उस अज्ञेयः मूल कारण में प्रकाश-क्रिया-स्थिति या सत्तत-रज-तम 
समता-द्वारा अमिभूत होकर रहते हैं, इस प्रकार से धारणा ( (!०४८९ए४०॥ ) 
करनी होगी | भतएव मूछ कारण ग्रकृति को सांख्य 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
(सांख्यसूत्र १5१) कहते हैँ और साधारण वस्तु की तरह यद्ट धारणा के योग्य न होने 
के कारण उस मूल कारण को अव्यक्त कहते हैं। धर्म तथा धर्मी दोनों ही दृश्य पदार्थ 
हैं । द्रष्टा धर्म भो नहीं हैं तथा धर्मी मी नहीं हैं और उनके मिश्रणभूत मी नहीं । 
वौद्ध और पाश्चात्त्य पण्डितगण इस विषय में यत्‌किश्वित्‌ ही जानते हैं | 
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धर्मी के शुल्यतारूप बौद्ध-मत-के विरुद्ध भाष्यकार.ने तीन युक्तियाँ दी हैं; यथा+- 
: झइंमृंत्यभाव, भोगाभाव और यत्यमिज्ञा । स्मृत्यमाव और भोगाभाव व्यतिरेकमुख युक्ति: 
- हैं, यह १३२ ( २) की टिप्पणी में व्याख्यात हुआ:है | प्रत्यमिज्ञा अन्वयमुख युक्ति ' 
' है-। कोई मृत्पिण्ड ही परिणत होकर घट हुई है, यह जब अनुभव-सिद्ध है तव व्यर्थ : 
' ही झूल्यता को प्रमाणित करने: के . लिए. कष्ट-कल्पना कर धर्मिल्ललोप की चेथ्टा करना: 
सम्तीचीन नहीं है । ॥ * 
.. १४ (.२) देश, काछ, आकार. तथा निमित्त इनकी अपेक्षा से ही कोई ,एक 
द्रव्य अमिव्यक्त होता है। समी द्र॒व्यों से सभी द्रव्य हो सकते. हैं; पर इसको यह' 
. अर्थ नहीं कि वे निरपेक्ष भाव. से होते हैं; ऐसा नहीं है । देश की अपेक्षा; जैसे-आँखों. 
के अत्यन्त सब्रिकट देश में अच्छी दृष्टि नहीं होती है, उससे.दूर देश में होती है। 
देशध्याप्ति के अनुसार वस्तु क्षुद्र या. बृहत्‌ रूप से अमभिव्यक्त होती है। काछ की 
अपेक्षा; जैपे-बालक सहसा -ही वृद्ध नहीं होता है, कालक्रम से होता है; दोनों बृत्तियाँ 
एक काल में नहीं उठती हैं, पूर्वोत्तर काल में होती हैं। आकार की अपेंक्षा; जैसे 
पौकोर साँचे में गोल मुद्रा नहीं बनतीं है, चौकोर ही होती है। मृगी के गर्भ में 
मृगाकार जन्तु होता है, मनुष्याकार नहीं होता है, इत्यादि । निमित्त--निर्मित्त ही 
वास्तव हेतु होता है । देश आदि निमित्त के व्यावद्दारिक भेदमात्र हैं। उपादान के 
अतिरिक्त संभी कारण निमित्त कहे जाते हैं | यथायोग्य निमित्त. पाने से ही अव्यपदेश्य 
धर्म अभिव्यक्त होता है । ु 
विशेष या प्रत्यक्ष या डदित धर्म तथा अनुमेय या सामान्य या अंतीतानागतः घम . 
इन संबों के समाहारूप से हमं जिसका व्यवहार करते हैं, वही धर्मी होता है-यह 
: भाष्यकारसंमत लक्षण है | अनुपाती अथात्‌ पीछे रहने वाला । किसी.धर्म को देखने . 
से उसके पीछे उसका आश्रय-स्वरूप धर्म-समाहार-रूप धर्मी रहेगा-। धर्मी के बिना 
तत््वचिन्ता नहीं होती है | ह 
सभी द्वव्यों के बहुत से अभिव्यक्त गुण रहते हैं, वे ही शायमान धर्म हैं। और जो 
अनभिव्यक्त असंख्य गुण रहते हैं वे. ही (या उनका समाहार ही) धर्मी रूप से व्यवह्दुत 
, होते हैं । अमिव्यक्त अवस्था को ही द्रव्य का सब कुछ कहना अन्याय्य है | 


ऋमान्यत्व॑ं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥. १५ ॥ 


भाष्यमू--एकस्य धर्मिण एक एवं परिणाम इति असकते. क्रमान्यत्व॑ परि. 
णामान्यस्वे हेतुर्भवतीति;. तदू यथा चूणेम्रत््‌ पिण्डसद्‌ घटसृत्‌ कणमृदितिं च 
क्रमः। यो यरंय घमेस्य समनंन्‍्तरो धर्म: स तस्य क्रम; पिण्डः प्रच्यवते घट 
उपजायत इंति धर्मपरिणार्सक्रमः। लक्षणपरिणामक्रम: घटंस्यानागतभावाद्‌ 
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वत्तेसानभावक्रर्म, तथा-पिण्डस्य वत्तंसानभावादतातभावक्रम: | नातातस्यास्त 
क्रम: कस्सात्‌, पूवपरताया सत्या समननन्‍्तरत्वम्‌, सा तु नास्त्यतातस्य, 
तस्माद्‌ द्वयो रंव छक्षणयो: क्रम: । 


तथावस्थापरिणासक्रमोउपि; घटस्यामिनवस्य आन्ते पुराणंता हृहयते, सा 
क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्येज्यमाना परां व्यक्तिमापग्यत इति, 
धर्मलक्षणाभ्यां च विशिष्टोड्यं ठृतीयः परिणाम इति । 


त एते क्रमाः, धर्मधर्भिभेदे सति अतिलव्धस्वरूपा: धर्मोष़पि छर्मी 
भवत्यन्यधर्मस्वरुपापेक्षयेति । यंदा तु परमाथतो घर्मिण्यसंदोपचारत्तद्द्ां रण 
स एवॉसिधीयते धर्म:, तंदायमेकत्वेनेव ऋमः ग्रत्यवभासते । | 

चित्तस्य हये घर्मो: परिव्ष्टाइचापरिव्ट्टारच; तत्र प्रत्ययात्मकाः परिच्ष्ठाः, 
वस्तुसात्रात्मका अपरिव्ष्टा: | ते च सप्रेव भंवन्ति अनुसानेन ग्रापितवस्तुसात्र- 

सदूभावाः--निरोब-धर्म-संस्कारा: परिणामो5थ॑ जीवनम्‌ | चेष्टा शक्तिइ्च 
चित्तस्य धंसों दर्शनवर्जिता:” इति ॥ १५॥ 

१५ | क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व का कारण है | सू० . 

भाध्यानुवाद--एक धर्मी का एक ( धर्म, लक्षण तथा अवस्था ) ही परिणाम 
होगा--इस शड्ढा का समाधान यह है कि. क्रम का अन्येत्व परिणाम के अन्येत्व 
में देठ होता है ( १ ) जैसे, चूर्ण मत्तिका, पिण्डमृत्तिकां, घटमंतिका, कपालमृत्तिका- 
कणमृतिका यह क्रम है | जिस घम का जो परवर्त्ती धर्म है, वहीं उसका क्रम है ! पिण्ड 
अन्तहिंत होता है; घट उत्पन्न होता है” यह घमपरिणामक्रम है। लक्षणपरिणामक्रम-घट 
के अनागत भाव से वर्तमान भावरूपक्रम | उसी प्रकार पिण्ड का वत्तमान भाव से अतीत 
भावरूप क्रम होता है | अतीत का और क्रम नहीं है, क्योंकि पूर्वपरता रहने से ही 
समनन्तरता रहती हैं, अतीत का ऐसा नहीं है ( अर्थात्‌ अतीत किसी का पूर्व नहीं 
होता है सुतरां उसका पर भी कुछ नहीं दे ); इसलिए अनागत और वर्त्तमानं इन 
द्विविध लक्षणों का हीं क्रम है) ह 

अवस्थापरिणाम क्रम भी उसी प्रकार का है । यथा--अभिनव पघंद के अन्त में 

पुराणता देखी जाती है, वह पुराणता क्षण परम्परानुगामी क्रमसमूहों के द्वारा अभिव्यक्त 

होकर उस काल में ज्ञायमान पुराणता रूप चरम अवस्था प्राप्त करती है ( पुराणता का 

अथ यहाँ पर जीगंतादि घममभेद नहीं; [ ३३१३ ( २) देखिए ]। यह तृतीय परिणाम 
धर्म तथा छक्षण से मिन्न है । 

ये सब क्रम, धर्म और धर्मा-का भेद रहने से ही उपलब्ध होते हैं। अन्य धर्मो 

की अपेक्षा धर्म मी धर्मी है ( २ )। जब परमार: धर्मी में (धर्म का) अमभेद-उपचार 
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' होता है” तब उस अभेद-उपचचार से वहीं धर्मी धर्म कहलाता है; और उस ससय यह 
: ( परिणांम ) क्रम एकही रूप से प्रत्यवभासित होता है । आज की यह, 


: प्वित्त के द्विविध धर्म हैं-परिहृष्ट और अपरिहृष्ट । उनमें प्रत्ययात्मक धर्म 
( प्रमांणादि-तथा रागांदि ) परिदृष्ट ( ज्ञातस्व॑रूंप ) हैं और वस्तु-( संस्कार.) मात्रस्वरूप 
- धर्म अपरिदृष्ट ( अलक्षित ) हैं| वे -( अपरिहृष्ट धर्म ) सात संख्यकं हैं; और वे वस्तु- 
 मात्रस्वरूप हें-यह अनुमान द्वारा ज्ञात होता है । निरोध, धम, संस्कार, परिणाम, जीवंन, 
चेष्टा तथा शंक्ति-ये सब चित्त के दशनंवर्जित यां अपरिदृष्ट धर्म (३ ) हैं। 


. - टीका १५ (१ ) एक धर्मो के. ( एकक्षण-में ) पूर्व धर्म की निश्मत्ति और 
उदित धर्म की अभिव्यक्ति --इंस प्रकार एक परिणाम होता है। उस परिणामंभेद का 
कारण होता है-उस एक-एक परिणाम का क्रमं। अर्थात्‌ क्रमानुसार परिणाम मिन्ने हो 
जाता है। परिणाम का ग्रकृत क्रम हम देख नहीं पाते, क्योंकि वह क्षंणावच्छिन्न सूक्ष्म 
परिवर्तन है। परिणाम का प्रान्त' ही. हम अँनुभव कर सकते हैं । क्षण का अथ्थ है- 
'सुक्ष्मतम काल, जिस काल में परमाणु की अवस्था का अन्यथात्व लक्षित होता हैं; इसकी 
व्याख्या भाष्यकार ने आगे की है (द्र०१॥५२ ) |” अत: प्रकंत क्रंम परमाणु का 
क्षणशः परिणाम हैँ। तान्मात्रिक स्पन्दनधारा ही वाह्य परिणाम का धारावाहिक 
सूक्ष्म क्रम है। -अणुमात्र आत्मा या बुद्धि का परिणाम ' आन्तर: परिणाम का सूक्ष्म 
एक क्रम है | 0 5 8 3 न 


किसी एक परिणाम के परवर्त्ती परिणाम की उसका क्रम कहते हैं | मिट्टी की , 
पिण्ड घट बनने से वहाँ पिण्डत्व धंम का क्रम घंटत्व-धर्म होता है; यह धर्मपेरिणाम का 
: क्रम है|. इसी प्रकार लक्षण तथा 'अवस्थापरिणाम का भी क्रम होता है, भाष्यकार ने 

इसका उदाहरण दिया है। . ..ह्'ट हे 
. अनागत' का क्रम उदित और उदित का क्रम अतीत है; :यही लक्षण-परिणाम 
का क्रम होता है। नया घट पुराना हुआ,. यहाँ वत्तेमानतारूप एक ही. लक्षण रहता 
' हैं, और धर्म का भेद यदि प्रतीत न हों, तो नया-पुरांना आदि जो भेदज्ञान होते हैं, 
ही अवस्थापरिणाम हैं। देशान्तर में स्थिति भी अवस्थापरिणामं है | धर्मपरिणाम को 
लक्ष्य न कर मिन्नता-जश्ञान करना- ही अवस्था-परिंणाम हैँ |: परन्तु' उसमें भी धर्मपरिणाम 
होता है। धर्मभेद लेक्षित न होने से भी या उसको. छक्षित करने की शक्ति न रहने 
से भी ( जैसे एकाकार सुवर्ण गोलकों में कौन पुराना-है और. कौन - नया है ), सभी 
वस्तुओं का धर्मपरिणाम क्षणक्रम से हो रहा है। अंतः अवंस्थापरिणाम धर्म तथा लक्षण 
से एथक्‌ है, यही माष्यकार ने कहा.है.। धर्म से मिन्न. धर्मी हैं '.इस प्रकार की दृष्टि 
से देखकर धर्म के परिणामक्रम की उपलब्धि की जाती है | 
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१४६ ( २) एक धम. अन्य धर्म का - धर्मी हो.सकता है, यह इस पाद के..१३ 
वें सत्र की ६ ठी टिप्पणी में दिखाया गया है । परमार्थ इड्टि से अलिक्ञ प्रधान में जाकर 
धर्-धर्मी के अमेद का उपचार होता हैं; यह भी दिखाया गया हैं। उस समय धर्म- 
धर्मी-भेद करना व्यर्थ होता हैं । उस समय केवछ अभिभाव्य-अमिमावकरूप विक्रिया 
शक्तिरूप से है, ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु वह विक्रियाशक्ति किसकी हैं यह नहीं 
कहा जा सकता । विंक्रियाशक्ति ही समताग्राप्त रजोगुण हैं | 


प्रधान के विषमपरिणाम का विषमरूप से. ( पुरुष द्वारा ) उपदर्शन करना ही 
बुद्धि आदि विकार हैं | संयोग के अभाव से उपदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि आदि 
विषम क्रम की समाप्ति या अनुपदृष्टि होती है । तंब बुद्धि के अभाव हेतु परमार्थ दृष्टि 
भी समाप्त हो जाती हैं; अतएव गुणन्रय तथा उनका विक्रिया-स्वमाव उस समय पुरुष- 
द्वारा दृष्ट नहीं होते हैं । 

गुणविक्रिया का विषमरूप से दर्शनः का अर्थ है--प्रादुभाव का आविक्य- 
दशन अर्थात्‌ सत्च का अधिक्य-दर्शन ही ज्ञान हैं, रज़ का आधिक्य-दशन प्रवृत्ति है _ 
और तम का अधिक्य-दर्शन स्थिति हैं। इस प्रकार पुरुषोपदृष्ठा प्रकृति के द्वारा बुद्धि 

आदिका सर्ग होता है। -.. .. लड़ ४ - 

१५ (३) प्रसंगतः भाष्यकार ने चित्त के धर्मों का उल्लेख :किया है | 
परिदृष्ट धम प्रत्ययरूप या ज्ञान ( प्रख्या ) तथा प्रद्धत्ति हं। अपरिदृष्ट धर्म स्थिति हे । 
प्रद्दत्ति धर्म के कुछ परिदृष्ठ हें और कुछ अपरिदृष्ट हैं। सप्तविध अपरिदृष्ट धर्मों का 
उल्लेख भाष्यकार ने किया हैं| सातों अपरिदृष्ट धर्म वस्तुमात्रस्वरूप हैं अर्थात्‌ वे हैं! 
इस प्रकार से वे अनुमित होते हैं, पर किस रूप से हैं इसकी विशेष धारणा नहीं 
होती | जिसका वास हे वही वस्तु कहलाता है । ह हि 

निरोध > निरोव समाधि | धर्म र पुण्वापुण्यरूप त्रिविपाक संस्कार । संस्कार 
वासनारूप स्मृतिफल संस्कार | परिणाम जिस आअलक्ष्य क्रम से चित्त परिणत होता 
जांता हैं, वह क्रम। जीवन > प्राणबृत्ति; प्राण तामस करण ( ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय की 
अपेक्षा तामस ) हैं और उसकी क्रिया अज्ञात माव से होती हें; चेष्टा--- इन्द्रिय-चालिका 
चित्तचेष्टा; इच्छारूप चित्तचेष्टा परिदृष्ठा हे पर यह चेष्ठा ( अवधानरूपा ) अपरिद्श 
दें; क्योंकि इच्छा के वाद वह शक्ति कैसे क्मेन्रिय आदि में आती है, यह साक्षात्‌ 
अनुभूत नहीं होता, अतः वह दर्रानवर्जित अवधानरूपा -चेथ्टा तामस हैं। शक्ति - 
चंष्टा या व्यक्त क्रिया की सक्ष्मावस्था | 


भाष्यमू--अतो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य बुझुत्सितार्थप्रतिपत्तये 
संयमस्य विषय उपक्षिप्यते-- 
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परिणामत्रयसंयमादतीतानागत॑ज्ञांनम्‌ ॥ १६ ॥ 


घर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु सेय्रमाद्‌ योगिनां भेवंत्यत्तीतानागतज्ञानम्‌ | 
धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम-उक्तः, तेन परिणाम्नत्रय॑ साक्षात्कियमाण- 
सतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ॥ १६॥. .:' । 
' भाष्यानुवाद--इसके वाद सर्वसाधन सम्पन्न: योगी को बुभुत्सित (जिज्ञासित) 
विषय की प्रतिपत्ति ( साक्षात्कार ) के - लिए. संयम के विषय का . अवतरण किया जां 
'रहा है-- । ह 
ह ६. परिणामत्रय में संयम करने से . अतीत तथा अनागत विषय. का ज्ञान 
होता है | सू० है 
धरम, लक्षण तथा अवस्था इन तीन परिणामों में संयम करने पर योगियों को 
' अतीत और अनागत का ज्ञान होता है । धारणां, ध्यान और समाधि एकंत्र ये तीनों 
. ( एक ही विषय पर ये तीन साधन ) संयम कहे गए हैं। उससे ( संयम से ) परि- 
णामत्रय साक्षात्‌ करते रहने पर उन तीन परिणामों में अनुगत विषय का अतीत तथा. 
अनागत॑ ज्ञान निष्पन्न होता है ( १) ह 
. “ टीका १६ (१) समाधि-निर्मल- ज्ञानशक्ति के दारा कुछ अप्रकाश्य नही रह 
सकता | . इंसको कारण पहले कहा जा चुका है | त्रिकाल-शान के लिए: परिणाम- 
क्रम में उस शक्ति का नियोग.करना. पड़ता है । ई | 
साधारण ग्रज्ञा से' भी हम कुछ-कुछ अतीत और अनागत विषय जान सकंते हैं ।.. 
हेतु से. अतीत' और अनागत विषय का अनुमान. कर जानते हैं-। संयम बल से हेतु के 
सभी विशेषों का साक्षांत्कार होता है; अतः हेतु के गम्य विषय का भी विशेष ज्ञान था 
साक्षात्कार होता है। फिर जिसका वह हेतु है, उसका भी उसी प्रकार साक्षात्कार 
होता है । इस क्रम से अतीत तंथा- अनागत विषय का ज्ञान होता है 
: स्थूछ चक्लु-कर्णादि ही हमारे ज्ञान के एक मात्र द्वार नहीं होते. हैं यह टै०ाएए०५- 
४7८४, ६०००४ आदि साधारण घटनाओं से प्रमाणित हो. चुका है; और भविष्य 
ज्ञान भी हो सकता है, यह बहुते से यथार्थ स्वप्नों से प्रमाणित हुआ है ।,जंब चित्त में . 
भविष्यत्‌ शान की शक्ति है तथा स्वप्नादि में कभी कभी उसकाः प्रकाश भी होता है 
तब साधन-चलछ से वह आयप्त हो सकती हैँ, इस तथ्य का -अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । जिस प्रकार न्‍्यूटन साहब ने .एक सेब फल का पतन देखकर गुरुत्वाकर्षण 
. के नियम का आविष्कार किया था, उसी प्रकार- यदिं कोई अपने जीवन के किसी 
सफल स्वप्न के तत्त्व का अनुसन्धान करें तोः वे योगशास्त्र के .इन सब नियमों तथा . 
युक्तियों को हृदयंगम कर सकेंगे । अतीतानागंत ज्ञान स्वाभाविंक:-रीति से ही होता 
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है। उसमें कुछ अतिप्राकृतिकत्व' या छाएसंटंआ7 नहीं हैं । चित्त को भविष्यत्‌ शञान 
हो सकता हैं, यह सत्य या 8० हैं। यह कैसे होता हैं, इसका भी अवश्य ही कुछ 
कारण हैं; भगवान्‌ सूत्रकार ने उस कार्यकारणपरम्परा को युक्ति के साथ दिखाया हें । 


यहाँ पर योगसिद्धि के विषय में कई वार्तें कहना आवश्यक हैं|. समाधिसिद्ध 
विरले ही होते हैं। संसार के सभी घमसंप्रदायों के प्रवत्तकों की अलौकिक शक्ति के ._ 
विषय में कुछ न कुछ विवरण मिलता है, परन्त विचार करने पर देखा जाता है कि - 
प्रायः ये सभी विवरण अछीक या छोक-संग्रह के लिए कब्पित हैं; या वे दर्शक की 
अविचक्षणता के कारण अ्रान्तधारणभूछक होते हैं । किन्तु अलौकिक शक्तियों का कुछ 
: न कुछ अंश उन सब व्यक्तियों में था-यह अनुमान किया जा सकता हैं । 


शब्दाथग्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सड्डर स्तत्मविभाग- 
संयमात्सवभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 


भाष्यम्‌ू--तन्न वाग्‌ वर्णष्वेवार्थवती, श्रोत्न च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ ; 
पद॑ पुननोदालुसंहारबुद्धिनिम्नोद्मम्‌ .इति । वणों. एकससयासंभवित्वात्‌ 
परस्परनिरलुप्रह्मत्मान;, ते पदमसंस्प्ररयाज्ञुपस्थाप्याविभूतास्तिरोभूवारचेति 
प्रत्येकमपद्र्वरूपा उच्यन्ते । हैः 

वर्ण: पुनरेकेकः पदात्मा सवोभिधानशक्तिप्रचित: -सहकारिव्णान्तरप्रति- 
योगित्वाईैरवरूप्यसिवापन्न: । पूर्बश्चोत्त रेणोत्तरहच पूर्वेण . बिशेषेष्वस्थापित 
इस्येव॑ चहवो वणों: ऋमानुरोधिनोडर्थसंकेतेनावच्छिन्ना इयन्त एते सबोभिधा- 
नशक्तिपरिवृत्ता गकारौकारविसजेनीया: सास्नादिमन्तसर्थ द्योतयन्तीति |... 

तदेतेषासथेसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एको बुद्धिनिभों 
सस्तत्पद॑ वाचर्क वाच्यस्य संकेत्यते | तदेक॑: पदमेकबुद्धिविषय एकम्रयत्ना- 
क्षिप्तम्‌ अभ्ागसक्रसममवर्ण बोद्धसन्त्यवर्णप्रत्ययव्यापारोपस्थापितं परत्र प्रति- 
पिपादयिषया वर्णरेबाभिधीयमानैः श्रयम्राणेइ्च ओ्रोत्ृभिरनादिवाग्ठ्यवहार- 
वासनालुविद्धया छोकबुद्ध्या सिद्धवत्संग्रतिपत्त्या प्रतीयते | तस्य संकेत- 
बुद्धितः प्रविभाग एतावतामेवंजातीयको5लुसंहार एकस्याथेसय वाचक इति | 

- संकेतस्तु पदपदाथयोरितरेतराध्यासरूप: स्मृत्यात्मकः | योड्ये शब्दृः 
' सोड्यसर्थ:, योडथेः स शब्द इत्येबमितरेतराविभागरूपः (मितरेतराध्यासरूप:- 
पाठा०) संकेतों भवति । इत्येबमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासात्‌ संकीणीः 
गोरिति शब्दों गारित्यर्थों गीरिति ज्ञानमू । य एपां प्रविभागज्ञः स सर्ववित्‌ । 


विभूंतिपाद-१७... .... | इह३९३. 


सृवंपदेषु चास्ति वाक्यशरक्ति:, वृक्ष इत्युक्ते अस्तीति गम्यते; न सत्तां 
पदार्थों व्यभिचर॒तीति । तथा न. ह्यसाधना क्रियास्तीति, तथा. च पचतीत्युंक्ते 
'सर्वकारकाणामाक्षेपों नियंसाथोंठनवाद:- - कत्तंकसंकरणानां - चेन्राग्नितण्डु- 
छानामभिति.-। 


चदृष्टंच वाक्यार्थ पदरचनम; श्रोतजियर॒छन्दो5धीते, जीवति प्राणान्‌ घारयति | . 
ततन्न वाक्ये पदाथोमिव्यक्तिः, ततः पद - अविभज़्य व्याकरणीयं क्रियावाचक्क 
. कारकवाचर्क वा.। अन्यथा भवति, अईृवः, अजापय इत्येबमादिषु नामाख्यात- 

सारुप्यादनिश्लञौत॑ कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । । 
.- - तेषां शब्दाथेभ्रत्ययानां प्रविभागः, तदू यथा रवेतते प्रासाद इति क्रियाथ;, 
' जबेतः प्रासाद. इति कारकाथ: शब्द;। क्रियाकारकात्मा तदथ: प्रत्ययदरृच; 
 कस्मात्‌, सोड्यसित्यसिसम्बन्धादेकाकार एवं अत्ययः- संकेते इति । यस्तु 
: इचेतोडर्थ: स- शब्दग्रत्यययोरालम्बनीभूतः, स .हि स्वाभिरवस्थामिर्विक्रिय- 

माणो- न शब्द्सहगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसह- 
गत इति । अन्यथा झाव्दोउन्यथार्थोउन्यथा अत्यय इति विभाग:, एवं. तत्प्र- 
विभागसंयसादयोगिनस्सवेभूतरुतज्ञानं सम्प्यत इति॥ १७॥ .. 

१७ | शब्द, अथ तथा प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण संकर ( अभिन्नशान ) 
होता हें,-उनके प्रविभाग में संयम करने पर सारे प्राणियों के उच्चारित शब्दों का 
अर्थज्ञान होताहै (१))। सू०,. . . 
ष्याजुवाद---उस विषय में ( २) ९ शब्दाथज्ञान. के विषार में ) वाक-इन्द्रिय 
- के बिषय बर्णसमृह (क) हैं। और श्रोत्र के विषय. केवल ( वामिन्द्रियजात वर्णरूप ) 
ध्वनिपरिणाम (ख) हैं ।नाद ( अ, आ इत्यादि शब्दों का ) ग्रहण-पूर्वक उन नादों का 
'एकल्व-बुद्धिनिर्माह्म, मानस वाचकशब्द ही पद ( ग ) है। (पद के अन्तर्गतः ) सभी 
. वर्ण ( क्रमशः उच्चारित होने-के कारण ) एक काछ-में आविभूत नहीं हों सकते, 
. अतः वे परस्पर असंबन्ध-स्वभाव होते हैं; यही कारण है कि वे पदत्व : प्राप्त न कर 
: ( अत; अर्थस्थापन न कर ) आविर्भत तथा विरोभूत होते हैं ( अतः -पदान्तर्गत 

समस्त वर्णों में से ) प्रत्येक.को अपदस्वरूप कहा जाता है ( घ.)। ॒ 
प्रत्येक वर्ण पद्‌ का उपादान है;-वह :सर्वाभिधान-योग्यता-संपन्न (डः ) है तथा 
सहकारी दूसरे वर्णों, के: साथ सम्बन्धित होने से मानों असंख्य-रूप संपन्‍न होता है | 
पूर्व वर्ण, उत्तर वर्ण-के साथ तथा उत्तर वर्ण, पूर्व वर्ण के साथ किसी विशेष में (वाच्चंक 
पद-रूप में ) अवस्थापित होता है| इस प्रकार ऋप्ानुरोधी .( व ). बहुत से वर्ण 
अर्थसंकेतद्वारा नियमित होकर दो, तीन, चार या किसी भी संख्या. में एकत्र मिलकर 
सर्वाभिधान-योग्यता से युक्त होते हैं]: ( उस प्रकार की- योग्यतायुक्त गौः पद में ) 
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गकार, औकार तथा.विसर्ग सास्ना ( गोबाति की गछकम्बछ ) प्रझ्ृति से युक्त (गोरूप) 
अर्थ को प्रतिभात कहते हैं । 

अर्थर्सकेत से नियमित इन वर्णों के ( क्रशः उच्चारित होने के कारण ) ध्वनि- 
ऋरमसमूह एकीकृत होकर जो. एक रूप से बुद्धिगोचर होते हूँ, वाचक पद हैं 
और वाचक पद के द्वारा ही वाच्यं का संकेत किया जाता है। वह वाचक पद एक- 
बुद्धिविषत्र हेतु से एकसवंरूप, एकग्रवत्नोत्रादित, अमाग, अक्रम, अवणणत्वरूप, बोद्ध 
आर्थातव्‌ एकीकृत चुद्धिं-विदित, पूर्ववर्णश्ञान के संस्कार के साथ अन्त्यवणज्ञान के संस्कार 
द्वारा अथवा उस ज्ञानरूप उद्बोधक द्वारा विषयीकृत या अभिव्यक्त होता है (६) । 
बह पद दसरे को ज्ञापन करने की इच्छा से ( वक्ता-कत्तक ) व्ण-द्वारा अमिधीयमान 
तथा श्रोता-द्वारा श्रयमाण होकर अनादिवाग्व्यवहार-बासनावासित छोकवुद्धि के द्वारा 
बृद्धसंवाद के माध्यम से सिद्धवत्‌ ( वर्णसमष्टि, अर्थ तथा अर्थशान मानों वास्तविक 
में अमिन्नल्प ) प्रतीयमान होता है (जे )। ऐसे पद्‌ का प्रविभाग ( झ ) ( अर्थात्‌ 
गोपद का यह अर्थ है, मृगपद का यह अर्थ है--इस प्रकार के अर्थमेंद्‌ की व्यवस्था » 
संकेतवुद्धि से सिद्ध होता है; जेसे इंन सब ( ग, औ, : ) वर्णों का इस प्रकार 
( गोः ) अनुसंहार ( एकीभूत बुद्धि ) इस एकरूप ( सास्नादियुक्त गोरूप ) अथ्थ का 
वाचक होता है । 

पंद तथा पदार्थ की इंतरेतर-अध्यासरूप ( ञ ) स्मेति ही संकेत का स्वरूप है | 
जो शब्द है वही अर्थ होता है, जो अर्थ वही शब्द है? इस प्रकार इतरेतर- 
अध्यासरूप स्मृति ही संकेत कही जाती है। इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा प्रत्यव 
इतरेतर-अध्यास-हेतु से संकीर्ण होते हैं | जैसे, गो यह शब्द, गो यह पदार्थ और गो 
यह शान ( अथात्‌ शब्द, अथ ओर ज्ञान तीनों ही गो हैं ) । जो इनका प्रविमाग 
जानने वाले हैं, वे ही सवंवित्‌ ( उच्चारित सभी शब्दों के अर्थज्ञ ) हैं । 

सभी पदों में (८ ) वाक्यशक्ति रहती है। ( केवछ ) वृक्ष? कहने से हे? यह 
ज्ञात होता है; ( क्योंकि ) पदार्थ में कमी भी सत्ता का व्यमिचार ( अन्यथात्व ) 
नहीं होता है ( अर्थात्‌ असत्‌ को विद्यमानता नहीं रहती )। उसी प्रकार ही 
साधनहीन ( कारकान्वयरहित ) क्रिया भी नहीं हैं, जैतें---पचति? कहने से कारक- 
समूह सामान्यतः अनुम्रित होने पर भी अन्य-व्यावृत्त कर कहने में कारकों का 
अनुवाद या पुनः कथन आवश्यक होता है अर्थात्‌ अन्यकारक को व्यावत्त कर कहने 


पर कर्ता रूप में चेत्र, करणरूप में अग्नि तथा कर्मरूप में तण्डछूरूप विशेष कारकों 
को कहना पड़ता है । 5 


वाक्य के अथ में भी पदर्चना देखी जाती है, जैसे--जो छन्द का अध्ययन 
 अज+ ही च्क 
करता है? इस वाक्यार्थ में ' ओजियः पद; गाण धारण करता है? इस वाक्यार्थ में 
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जीवतिः पद | पद-के अर्थद्वारा मी वाक्याथ के- अमिव्यक्त होने के. कारणः पद 
क्रियांवाचक या कारक-वांचक है, यह प्रविभाग कर व्याख्यान करना चाहिए (अर्थात्‌ 
य उपयुक्त: पद के साथ उसका कर वाक्यरूप से विशद्‌ कर कहना-चाहिए )। ऐसो 
न करने से 'भवति” ( > है; हे पूज्या, ) .अश्व० (>घोड़ा; गए थे )  अजापयए 
(> वकरी का दूध; जिताया था )". ऐसे खलों में वहर्थक पद अकेले प्रयुक्त होने-से 
मिन्न-अर्थ-वाचक पदों के साथ साहश्य रहने के कारण वे निश्चय रूप से नहीं जाने - 
जा. सकते, और बे क्रिया अथवा कारक इन दोनों में से किस भाव से व्याख्यात' होंगे 
यह. कहना कठिन हो जाता है | 
शब्द, अर्थ तथा ग्रत्यय के प्रविभाग, जेसे--( 5 ) “प्रासाद रवेत दीखता हैं! 
( ब्वेतते प्रासादः ).। यह क्रियाथ शब्द है और ब्वेत प्रासादं? यह कारकार्थ शब्द 
है । अर्थ क्रियाकारकात्मक है और प्रत्यय भी वैसा ही है, क्योंकि वहीं यह है? इस 
प्रकार -अमिसंवन्ध हेतु से संकेतद्वारा एकाकार ग्रत्यय सिद्ध होता है। जो रवेत अर्थ 
है, वही पद है .और ग्रत्यय का आल्य्वनीयूत भी, है, तथा-वह अर्थ अपनी अवस्था... 
द्वारा विक्रियमाण होने के कारण शब्द का .सहगत ( समानाधार ) अथवा प्रत्यय को. 
सहगत नहीं है । इसी प्रंकार शब्द और प्रत्यय भी परस्पंर साथ नहीं रहते हैं | शब्द 
भिन्न है, अथ भिन्न है और प्रत्यय मिन्न है--इस प्रकार का विभाग होता है। उनके 


इस. प्रविभाग में संयम करने से. .योगियों को सभी प्राणियों के उच्चारित :शब्दों का 
अथज्ञान सिद्ध होता. हैं । है 


टीका १७ (१ ) शब्द >> उच्चारित : शब्द्‌। अथजूडउस शब्द का विषंय-। 
प्रत्यय -- अर्थ का मनोगत स्वरूप या-. वक्ता. के मन का भाव एवं शब्द सुनकर श्रोता 

, का अथज्ञान रूप मनोभाव। उनका (शब्दाथ-ग्रत्ययों का) परस्पर अध्यास यां एकः . 
के ऊपर- दुसरे का: आरोप अर्थात्‌ एक को: दूसरा समझना है । उस अध्यास. सें 
उनका सांकर्य होता है अर्थात्‌ जो शब्द है वही मानों अर्थ है और वही मानों शान 
है--इस प्रकार की एकत्व बुद्धि होती है । परन्तु वास्तव में वे अत्यन्त मिन्न पदार्थ 
हैं | गो-शब्द वक्ता की वागिन्द्रिय में रहता है,. गो-अर्थ गोशाला में या गोष्ठ में रहता 


: १. इन तीन -उदाहरणों का तात्पर्य यह है । भवति पद 'भवतीः इंस.पूज्यार्थक 
ख्ीलिज्ञशव्द का सम्बोधनानतरूप ( एकवचन में) भी है। तथा भूघातु के रूट 
लकार के प्रथम पुरुष का. एकवचनान्तरूप भी है; अश्व: पद अश्व शब्द का प्रंथमा 
का एकवचन है; तथा श्रिधातु के छुड्ः रूकार के मध्यम पुरुष के एकवचन 
में भी यह रूप बनता है | अजापयः पद का जथे अजा का पयः ( दूध) है ( षष्ठी 
तत्पुरुष समासः ); णिजन्त जि धातु के छुडलकार के मध्यम पुरुष एकवचन सें भी 

. थही रूप बनता है । [ सम्पादक ] है डे कक डे ह 
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हैं; और गो-ज्ञान श्रोता के मन में रहता हैं। इस प्रकार का विभाग जानकर योगी .. 
केवल शब्द, केवछ अर्थ तथा केवछ प्रत्यव की अलग-अलग भावना करना सीखते 
हैं। उस समय शब्द में मन लगाने पर झब्द-मात्र निर्मासखित होगा; अर्थ में अथवा 
प्रत्ययमात्र में मन छगाने से आर्थ या प्रत्यव ही निर्मासित होगा । इस प्रकार भावना- 
कुशल योगी किसी अश्ञतार्थक झब्द को सुनने पर उस दछाब्दमात्र में संयम कर उस 
शब्द के उच्चारणकारी के वागूबन्त्र में पहुँच जाते हैँ | वहाँ पहुँच कर योगी की शान- 
शक्ति वागूवन्त्र के प्रयोजक उच्चारक के मन में प्रवेश करती है | उसके वाद जिस अर्थ 
के लिए उस मन ने उस वाक्य का उच्चारण किया हें थोंगी को उस अर्थ का शान 
हो जाता है । कस 8५ 3] ह 


१७ (२) इस ग्रसंग के भाष्यकार ने सांख्य-सम्मत शब्दार्थतत्व विद्वत किया 
है। यह अत्यधिक साखान्‌ तथा युक्तियुक्त है । यहद्‌ विभाग यूर्वक समझाया जा रहा है । 


( क ) वागिद्धिय से केवछ क, ख इत्यादि वर्णो का उच्चारण होता है । वर्ण का 
अथ है--उच्चार्य शब्द का मौलिक विभाग । मनुष्यों की जो साधारण भाषा है, वह . 
क, ख आदिर्णों में से प्रत्येक या एक से अधिक के संयोग से निष्पन्न होती है । 
इसके. अतिरिक्त ऋन्‍दन आदि के शब्दों का भी उपयुक्त वर्णविभाग हो सकता हैं | मान 
छो कि कोचवान छोग घोड़ों को रोकते समय जो पुचकारते हैं, उसके वर्ण का 
एक प्रकार का अक्षस-संकेत बनाया गया। उस छिखित अक्षर संकेत को देखकर 
संकेतविद्‌ व्यक्ति उपयुक्त संकेतानुसार उस शब्द का दीर्घ या हस्त उच्चारण कर . 
सकता है। साधारण 'क? आदि वर्णोंसे यह उच्चारण नहीं किया जा सकता है | सभी 
प्राणियों के शब्दों का इस प्रकार का वर्ण हैं| रूप के सात प्रकार के मौढिक वर्ों के 
योग से ज्िस प्रकार सभी रह्ञ बनते हैं, उसी प्रकार कई वर्णों के योग से सभी प्रकार 
के वाक्य उच्चारण किए जा सकते हैं। जी 

(ख) कान केवल ध्वनि ( 5०णएर्ट ) ग्रहण करता है, जर्थ नहीं। वर्ण की ध्वनि 


कान अहण करता है। वर्ण जिस क्रमसे उच्चारित होते हैं ( एक साथ दो वर्ण 

' उच्चारित नहीं हो सकते ), कान भी उस क्रम के अनुसार क्रमशः एक-एक वर्ण की 
ध्वनि सनता है । 

(ग) पद वर्ण-समष्टि हैं | वर्ण-समूह एक साथ उच्चारित नंहीं हो सकते, अतः 

'पद्‌ एक साथ नहीं रहते । पदोच्चारण में पद के सभी वर्ण उठते और छीन होते रहते 

हैं। अतः पद्‌ का एकल्व कान॑ से नहीं, परन्तु मने से होता है। पूर्वापर सभी वर्णों 

- के संस्कारों से उत्पन्न होनें वाली स्मृति के बछ पर एकल्वबुद्धि करना ही पद का . 

स्वरूप है। परन्ठ एकवर्णिक पद में इस पूर्वापरवर्ण-संस्कार का प्रयोजन नहीं होता हैं। 


विभूतिपांदं-१७. हे जे हे ही _ झण्छा: 


(व) समी वर्ण-पद के उपादान' हैं पंसन्‍तु प्रत्येक वर्ण अंपद है वर्णों-के . बहुत-से 
संयोग हो सकते हैं, अतः पद मानों असंख्य हैं:। ही ु 


(ड) वर्णसमूह पदरूप से यां अकेले ही स्वाभिधान-समर्थ हैं, अर्थात्‌ वे सभी पदार्थों ५ 


के वाचक हो सकते हैं। संकेत के द्वारा किसी भी पद को किसी मी अर्थ का वाचके 


किया ज सकता है | कई वर्णों को किसी विशेष क्रम में स्थापित कर- और' किसी - 
विशेष अर्थ में संकेत कर पंद बनाया जाता है; जैसे 'गौः? एंक पद है, इसमें ग, औ 
तथा: ये तीन वर्ण हैं; ग? के बाद और? और औ-कार के बाद विंसगग है--इस प्रकार 
एक क्रम व्यवस्थापित हुआ है; तंथा. गो प्राणी” इस प्रकारं के अर्थ में संकेत किया : 
गया है । अतएव संकेतज्ञ व्यक्ति को गो-पद प्राणिविशेष-रूप अर्थ शापित करता है। 
(च) यद्यपि पद प्रायः अनेक वर्णों द्वारा निर्मित' होते हैं तो मी वे अनेक वबण. 
एक साथ वर्तमान नहीं रहते; वे क्रमशः उच्चारित -होते हैं |; छीन'ओऔर उदिति,द्रव्यों 
का वास्तविक समाहार नहीं. होता है, अतः पद का अर्थ यहाँ -मनोमावमान्र होता- 
है | मनः ही मन उन सब ध्वनिक्रमों.को उपसंहत-या: एकत्र ::किया' जाता है, अतः 
पंद्‌ डस ए.कीमूत-बुद्धि से निर्मास्य पदार्थ या मनोमांव॑सात्र- हुआ'। मेन ही मन वर्ण 
समूह को एक कर एक पद के रूप में स्थापन -करनें का नाम है 'अनुसंहार या हप- 
संहार बुद्धि | इस प्रकार के बुद्धि-निर्मित पद से ही अथे का संकेत-किया' जाता है। 


( छ ) उच्चायमाण पदसमूह छीयमान तेथा' उदीयमान वर्णरूप अवयंवेस्वरूप. .. 
होते हैं, किन्तु एकवुद्धिनिर्ग्राह्मय मानंस पदसंमूंह वैसे नहीं हैं, क्योंकि वे एंक बुद्धि के . 
विषय हैं । बुद्धिद्वारा: अनुभूयमांन विषय बर्त्तमांन ही होता. है, . छीन॑ नहीं होता ।जो 
_ श्ञायमान नहीं होता हैं, पर अव्यक्तभांव में रहता है, वही छीन द्रव्य होता है। मनिंस' 

: पद ए.क-मावस्वरूप है । यह अनुभव भी होता है. कि हम मन ही मंन पंद को एक 


प्रयत्त से उठाते हैं । तथा वह. चूँकि एक; “वर्तमान, भावस्वरूप-है, अतः -उसके . 


उदीयमान और छीयमान .अवयव नहों हैं; वह भागहीनः तथा क्रमहीन' है| वर्णसमा- 


हार-रूप उच्चारित पद्‌ सभांग. ओर सक्रम- हैं; यही कारण: है कि बुद्धिनिर्मित पद 
: अवर्गस्वरूप है. बुद्धि द्वारा यह कैसे बनता है (--वर्णक्रम सुनतेः समय एक-एक वर्ण 
- का ज्ञान होता: है; ज्ञान. होने पर संस्कार होता. है; संस्कार से. स्मृति होती. है । 
* ऋमश: श्रुथमाण वंणसमृह का. इस प्रकार क्रमिक शान और: तज्जनित संस्कार होताः . 


रहता है| वर्ण का संस्कार होने पर,. स्मृति द्वारा उनः सब संस्कारों को एक प्रयत्न में - 
उपस्थापित, करने से एक बोद्ध .पद निर्मित होता है। ःः 


(ज) बुद्धिस्थ बौद्ध पद अवर्ण होने पर भौ- उसे व्यक्त करने के लिए उस अवंगशान 
के संस्कार के साथ वर्णों के द्वारा उसका भाषण करना पड़ता है । मानुर्ष-प्रकृति अपने 


_ इण्ढ ह .. पातक्षऊयोगदर्शनस्‌ शंनम्‌ 


बागव्यवह्ाार की वासना से युक्त है मनुष्य जाति में वाक्योत्कर्ष एक विशेषता है | 
' वासना अनादि होने के कारण वागव्यवहार की वासना भी अनादि है। मानव शिक्षु 
उपयोगी संस्कारहेतु से सहज ही वागव्यवह्ार सीख लेता है। मूलतः शिक्षा सुनने से 
ही होती है। शिश्वु जिस प्रकार पद जानता रहता है उसी प्रकार पद का अथंसंकेत 
भी जानता रहता है। यद्यपि पद, अर्थ तथा ग्रत्यव प्रथक्‌ हैं, तो भी वे इतरेतर- 
अध्यास के द्वारा अमिन्‍न-भाव से व्यवह्बत होते हैँ और ऐसे व्यवहार की वासना 


रहने के कारण सीखते समय हम सहज ही ऐसे शब्दार्थप्रत्ययों. को अभिन्‍नवत्‌ मान- 


कर ही सीखते हैं | हम सीखते है--संप्रतिपत्ति के. द्वारा । . संगप्रतिपत्ति का अर्थ है- 


वृद्ध-संवाद; अर्थात्‌ हम सर्व प्रथम वयोदद्ध व्यक्तियों से हीउस ग्रकार की संकीर्ण 


भाषा सोखते हैं और बाद में शब्दार्थ-प्रत्यय को संकीर्ण रूप से व्यवहार करते हैं | 
(झ) पदों का ग्रविभाग या अर्थमेद-व्यवस्था संकेत से सिद्ध होती है । इतने 


: वर्णो से मैंने यह पद निर्मित किया एवं यह अर्थ संकेतित किया? ऐसे ही किसी व्यक्ति 
के द्वारा पद्‌ और अर्थ का संकेत किया जावा है। चन्द्र, महताव, मून! (70०7) आदि 
शब्द किसने रे हैं और उनका अर्थसंकेत किसने किया है, यह न जानने पर भी. 
किसी व्यक्ति ने उसे किया है यह निश्चित है। 
(अ) पद तथा अर्थ की अभ्यास-स्मृति ही संकेत कहलाती है। “यह प्राणी गौ 
है? गौ यह प्राणी है? इस अकार के इतरेतर-अध्यास की स्मृति ही संकेत है । 
अतः पद्‌, पदार्थ और स्मृति या प्रत्यव इतरेतर में अध्यस्त होने के कारण 
संकीण होते हैँ, अर्थात्‌ विविक्त करने के अयोग्य होते. हैं। योगी उनका प्रविभाग 
जानने पर या प्रत्येक को समाधि द्वारा असंकीण रूप से साक्षात्‌ करने पर निर्वितर्का 
प्रज्ञा के द्वारा सब पदों का अर्थ जान सकते हैं । 3 ३३ | 
(८) वाक्य का अर्थ है--क्रियापद-युक्त विशेष्य पद | वाक्यशक्ति का अर्थ है 
वाक्य द्वारा जो अर्थ समझ में आता है उसको समझाने की शक्ति | 'घट” एक पद है 
धट है? यह एक वाक्य है; घट छाल है, यह भी वाक्य है| (वाक्य गि०ए0अं- 
07035 पद्‌ ८ [छापा ) 
सभी पदों में वाक्यशक्ति रहती है; अर्थात्‌ एक पद कहने से उसमें कुछ न कुछ, 
अन्ततः सत्ता? या है? इस ग्रकार की क्रियायुक्त वाक्यबृत्ति रहती है | वृक्ष कहने से 
वृक्ष है! 'था? था होगा? इस प्रकार की सत्त्वक्रिया का अध्याहार होता हैं, क्योंकि - 
सभी पदाथों में सत्त्त अव्यमिचारी है। “नहीं है? का अर्थ--अन्यत्र अन्य रूप से हें । - 
: तब क्या आकाशपुष्प” कहने पर भी-हि? समझा जाएगा ? हाँ, यही समझा जाएगा । 
- वहाँ आकाश? भी हे, पुष्प” भी हैं, तथा आकाझ्पुष्प' पद का एक अर्थ हैं,. 


विभतिपादू--4७ जि न २३०९. 


- बह बाहर नहीं होने पर भी - मन में है। इस प्रकार. भावार्थ था अभावार्थ सभी 


-.-. विशेष्य पदों की सत्त्य-क्रियायोगरूप वाक्यदृत्ति है । | ु 
| क्रियापद में भी वाक्यबृत्ति रहती है। -इस विषय को 'पचति? पद का उदाहरण : 
देकर माष्यकार ने समझाया हैं|: 'पचति? पद कहने से रसोई बनाता हें,यह 
वाक्यार्थ प्रकट होता है। अतणव क्रिया में भी वाक्यार्थ-वेशापिका शक्ति रहती है, . 
और जो सब पद वाक्यार्थ समझाने के लिए: सवे गए हैं, उनमें भी वाक्यशक्ति तो . 
: रहेगी ही; जैसे, श्रोत्रिय आदि । । 
.. अनेकार्थक या रिलष्ट पद ( भवति आदि ) अकेले प्रयुक्त होने पर साधारण प्रजा 
से उनका विवक्षित अथ्थ नहीं समझा जा सकता । पर योगज प्रज्ञा-द्वारा अर्थ निर्धारित 
होता है। .. 
( 5) शब्द, अर्थ और  प्रत्यव के भेद को भाष्यकार उदाहरण देकर समझा रहे हैं 
' स्वेतते प्रासाद/ तथा '्रेतः प्रासाद:-इन स्थलों में श्वेतते? शब्द क्रियार्थक है अर्थात्‌ 
_ सांध्य (अनिष्पन्न) रूप अर्थयुक्त है; और “श्वेत: यह शब्द 'कारकार्थक है या सिद्धरूप 
: - अर्थयुक्त है। पर उन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, वह क्रियाथंक और कारकार्थक है, 
क्योंकि एकहौी श्वेतता (सफेद रंग) को क्रिया तथा कारक दो रूपों में ही प्रयुक्त किया जा 
' सकता है। प्रत्यय भी क्रियाकारकार्थ होता है। कारण “यह गौ है? इस प्रकार का - 
ज्ञान तथा गो-प्राणिर्प' विषय, संकेत द्वारा अभिसंबद्ध होने के कारंण एकाकार होते 
' हैं । इस प्रकार क्रियाथंक अथवा कारकाथ्थक -शब्दः से क्रियाकारकार्थक अर्थ और वैसे 
. पत्यय को-मेद सिद्ध हुआ; तात्पर्य यहं है कि शब्द केवल क्रियार्थक अंथवा कारकार्थक  - 
: - होता है, परन्तु अर्थ ( गो आदि ) तंथो ज्ञान क्रिया और कारक एक्क साथ उमभंयार्थक 
. होते हैं। और भी, अर्थ शब्द तथा शञान का आलहुम्बन स्वरूप है अतः वह अपनी 
- अवस्था के विकार से विक्वत होता -है | .अतंएवं अर्थ शेब्द या शान, किसी में भी 
अन्तर्गत नहीं है। फलतः शब्द तथा प्रत्यय से अर्थ मिन्नः होंता है। इस प्रकार 
- गो-शब्द रहता है कण्ठ में, गोप्राणी! यह अर्थ रहता है गोशाछा आदि में, और 
. “गोप्रत्यया रहता है मन में; अतएवं वेःपथक-पुथक्‌ हैं । हि 
भाष्यकार ने शब्द, अर्थ और प्रत्यय के स्वरूप, संबन्ध तथा भेद युक्ति से स्थापित 
: : कर संयमफल बतलाया है। बौद्ध अर्थात्‌ बुद्धिनिर्मित पद को स्फोट कहते हैं| कुछ 
विंद्यान्‌ स्फोट की सत्ता स्वीकार. नहीं करते-।. न्‍्यायमत में उच्चार्यमाण वर्णसमूह 
( पदा्ध ) के संस्कार से अर्थज्ञान होता है| भाष्यकार मी, संस्कार से स्फोट होता है 
यह कहते हैं | वर्णसंस्कार चित्त में क्रमशः उठ सकता हैं; उस क्रम की. अलक्ष्यता-हेतु 
हम उसे एक-स्वरूप में व्यवहार करते हैं, अतः बौद्ध पद.एकस्वरूप प्रत्यय हैं| फलतः 
वह क्रमिक वर्णधारा ( उच्चायमाण पद ) से-प्रथक हुआ । 


३१० .... पावञ्लयोग्रद्श नम 


: भष्यकार का अभिग्राय हैं कि किसी शब्द और उसके अर्थ का संकेत किसी एक . 
काल में किया हआ हैं| तन्त्रान्तर में (मीमांसक मत में) कई शब्दों को नित्य (अनादि 
अथंसंवन्धयुक्त ) स्वीकार किया गया हैँ। परनठु उसका ग्रमाण नहीं मिल्ता । 
यह पृथ्वी सादि है ओर मनुष्यों का निवास-काल भी सादि हेँ, तब मनुष्यों को मापा _ 
अनादि है, यह कहना ठीक नहीं हैं| -हाँ, जातित्मर ( पूवजन्मदृत्तज्ञ ) पुरुषों द्वारा... 
पूर्व सर्ग का कोई-कोई शब्द इस सर में ग्रचारित हुआ हैं, यह हमारे मत मं मी 
अस्वीक्ृषत नहीं । ह ह 


सरद्ारसाक्षात्करणात्पूबजातबानम्‌ | १८॥ 
भाध्यमू--ह&य खत्वसा संस्कारा: रमृतिक्लेशहंतवी वासनारूपा:, विपाक- - 


हेतवों धर्माधमेरूपाः। ते पूर्वभवाभिसंस्कृताः परिणाम-चेष्टा-निरोध-शक्ति- 
जीवन-घर्मंबदपरिव्ष्टाश्वित्तथर्मो: । तेषु संयम: संस्कारसाक्षाक्रियाय समर्थ 
न च देशकालनिमित्तानुभवेविना तेषामरित साक्षात्करणम्‌ | तदित्थ॑ संस्कार- ' 
साक्षात्करणात्पूवेजातिज्ञानमुत्पधते योगिनः । परत्राप्येबमेव संस्कारसाक्षात्क- 
रणात्परजातिसंवेदनस । 


अन्नेदसाख्यान॑ श्रुयते--भगवतो जेग्रीपव्यस्य संरकारसाक्षात्करणादशसु 
हासगेंघु जन्मपरिणासक्रममनुपद्यतो विवेक्ज ज्ञान आदुरभवत्‌। अथ _ 
भगवानावल्यस्ततुधरसमुवाच--दशसु महासगंषु भव्यत्वादनसिभूतर्य॒ु 
सत्त्वेन त्वया नरकतियग्गभंसंभवं॑ ठुःख॑ संपर्यता देवसनुष्येघु पुनः -पुनरु- 
तप्द्यमानेन सुखदुःखयो: किमधिकमुपछव्धमिति | भगवन्तसावट्य जंगीपव्य ' 
उवाच--दशंसु महासगेषु भव्यत्वादनमिभूतवुद्धिसत्वेन सया नरकतियेग्भर्व 
'ख॑ संपरयता देवमनुष्येघु पुनः पुनरुतप्पययमानेन. यत्‌ किब्विदनुभूतं तत्सवे 
टुःखमेव पत्यवेसि.। ह 
भंगवानावल्य उवाच--यदिदसायुष्मतः अधानवशित्वसतुत्तमं च संतोष- 
सु किसिदमपि दुःखपक्षे निश्षिप्तसिति । भगवान्‌ जेगीषव्य उवांच--विषय- . 
सुखापेक्षयेवेदमनुत्तमं संतोषसुखमुक्तम्‌ , केवल्यापेक्षया ढुःखमेव । बुद्धिसत्त्व- . 
. स्थाय॑ धर्मख्िगुण:, त्रिगुणश्र अत्ययो हेयपश्षे न्‍्यस्त इति । ढुःखस्वरूपस्तृष्णातन्तुं), 
तृष्णाद:ःखसन्तापापगम्मात्त प्रसन्नमवार्ध सवोनुकू् सुखमिदसुक्तमिति ॥१ट८॥। 
१८ | संस्कार-साक्षात्कार करने पर पूर्वजन्म. का-शान होता हैं ( १ )। सू० 
भाष्यातुवाद--वे ( सत्रोक्त ) सब संस्कार दो प्रकार के हैं-स्मृतिकलेशहेतु वासना- 
रूप तथा . विपाकहेत धर्माधर्म रूप ( २)। ये पूर्व जन्मों में निष्पादित होते हैं। 
परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन तथा धर्म के समान वे चित्त के अपरिदृष्ट धर्म 
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«या. गुण हैं। संस्कार:में संयम करने पर संस्कार का साक्षात्कार होता है; यत। (उस... 
. संस्कार से सम्बन्धित ) देश, काछ तथा निमित्त के. साक्षात्कार के बिना संस्कार का... 
साक्षात्कार नहीं हो. सकता है; अतएव संस्कार-साक्षात्कार द्वारा योगियों को पूर्वजाति: 
- का ज्ञान उस्न्न होता है । इस प्रकार दूसरे. व्यक्तियों के संस्कार का साक्षात्कार हो. 
, जाने पर उसका भी पूर्वजन्म का:ज्ञान होता है। . “|: ह 
. इस विषय में यह आख्यानः सुना जाता . हैं कि. भगवान जैगीषव्य को संस्कार _ 
ः झसक्षात्कार से - दस महासयों के सभी जन्म-परिणामक्रम-ज्ञात हो गए थे, और बाद में 
.. विवेकज ज्ञान- प्रादुर्भत हुआ था | तदनन्तर तनुधर ( निर्माणकायाश्रित ) भगवान्‌ 
/ आवसश्य ने उनसे पूछा, 'भव्यत्व देतु से ( सत्वोत्कर्ष के कारण ) अनभिभूत-वबुद्धि-सत्त्व- .. 

. संपन्न आपने दस महासों में नरक-तिरय॑क्‌ जन्म से उत्पन्न हुए दुःख का उपभोग कर _ 
तथा देव और मनुष्य योनियों में बारंबार जन्म पाकर (अर्थात्‌ उन जन्मों से उत्पन्न 
- “हुए सुख का अनुभव कर ), सुख तथा दुःख. इन दोनों में से. किसकी अधिक उपलब्धि 

- की हैं ?? भगवान्‌ आवट्य को भगवान्‌ जेगीषब्य ने: उत्तर दिया--“भव्यत्व हेतु से 
अनभिभूत बुद्धिसत््वसंपन्न मेने दस महासगों में नरक-तिर्यक्‌ जन्म के , दुःख- का अनु- 
. भव कर और देव-मनुष्य योनियों में बारंवार उत्पन्न होकर जो कुछ अनुभव किया है . 

- उस सबको में दुःख ही मानता हूँ ।?2 
.... मभंगवान्‌ आवशब्य ने फिर पूछा, “आयुष्मन्‌ | आप के ये जो प्रधानवंशित्व तथा 
 अनुत्तम सन्‍्तोषसुख हैं, क्‍या उन्हें भी आप दुःख के अन्तर्गत गिनते हैं ?? भगवान 
. 'जैगीषव्य ने उंत्तर दिया--“केवल विषयसुख की -अपेक्षा ही संतोषसुख अनुत्तम कहा... 
“गया हैं, कैवल्य की अपेक्षा वह दुःख ही है । -बुद्धिसत्व का यह धर्म ( संतोषरूप )  ' 
 त्रिगुण हैं, और तिगुण-प्रत्ययमात्र हेयपक्ष में न्‍्यस्त हुआ है। तृष्णा-रज्जु ही दुःख- 
स्वरूप है ! तृष्णा रूप - दुःखसंताप का अपंगम.होने से इसको (सन्तोष-सुख को ) 
' अवाध और सबके अनुकूछ सुख कहा गया है? (३)। ह 
टीका १८ (१:) संस्कारसाक्षात्कार का .अथ है संस्कार की स्मृति या स्मरण- 
-जशान | संस्कार का साक्षात्कार होने पर जो पूर्वजाति का ज्ञान होता है, यह स्पष्ट है | 
.पूव॑पूर्व जन्मों में ही संस्कार संचित-होते हैं; अत; संस्कारमात्र में यदि समाधिवलछ से शान- 
शक्ति को पुश्ञीमूत किया जाए, तो संस्कार अपने विशेषों से युक्त होकर सम्यक 


विज्ञत हो जाएगा, तथा कहाँ, किस. जन्म में, केसे और कब वह संस्कार संघित 
हुआ है, यह भी याद आ जाएगा। 


१८ ( २) संस्कार के बारे में पहले व्याख्या की. गयी है ( २१२ सूत्र की 
- टिप्पणी देखिए ) | परिणामादि की तरह संस्कार अपरिदृष्ट चित्तधर्म है। “धर्म? - के 
स्थान पर “कर्म” पाठान्तर है; कम का अर्थ कर्माशय है। संस्कार-साक्षात्कार करने में 


कर ..._ - पावक्षकयोगदर्शनर्त्‌ 


आत्मगत किसी संस्कार की भावना करनी पड़ती है |. प्रवछत संस्कार रहने से उसका 


फूल प्रस्फुट होता है। अतः किसी ग्रवल् प्रदृत्ति या करणशक्ति की धारणा कर उसमें. . :. 


समाहित होने पर ( उसके विशद्तम उपलक्षणस्वरूप होने पर उस संस्कार का जो. 
स्मरणशान होता है, वही संस्कारसाक्षात्कार या पूर्वजाति का स्मरणशान होता है ) . 
संस्कार का साक्षात्कार होता है । मानव के लिए मानव के जातिगत विशेषशुणसमूह ही 
स्मृतिफल वासनारूप संस्कार हैं | मानवीय आकार, इन्द्रिय, मन आदि की विशेषता की 
धारणा कर समाहित होने से यह ज्ञात होता है कि यह वासनारूप सॉँचा किस हेतु से -. 
स्मर्णारूट होकर वर्तमान मानव जन्म के धर्माघर्म धारण करता है। वासना की व्याख्या... 
पहले की गई है [ २। १२ (१) और २। १५ (१) (३२) देखिए ]। वासना साँचे.. 

के समान, और धर्माधम द्रवीभूत धातु के समान हैं । 

१८ (३) भाष्यकार ने महायोगी जैगीषव्य और आवशख्य का संवादं उद्धृत कर 
इस विषय की व्याख्या कीं है। महाभारत में भगवान्‌ जैगीषव्य का योगसिद्धि-विधयक 
आख्यान कई स्थों पर है, ( द्र० शब्यपर्व अ० ५०, शान्ति २२९७-२५ ) किन्त॒, - 
आवश्य-जैगीषव्य-संवाद किसी प्रचलित ग्रन्थ में नहीं हैं |. श्रयते? शब्द के प्रयोग से 
प्रतीत होता है कि वह किसी कालछलछ॒प श्रुति की शाखा में था | इस आख्यान.की 
'रचना-शेली अति-प्राचीन है। प्राचीनतम वौद्धग्नन्थ में ऐसी र्चनाशेली का अनुकरण . . 
. किया गया है। । है 

प्रसन्न > वैषयिक दुःख से अस्घपृष्ट | अवाध.> किसी बाघा से जो भग्न न:हो। 
मिक्षु कहते हैं. 'यावद्‌ बुद्धिस्थायी अक्षय !? सर्वानुकूछ “सभी का ग्रिय या सभी , 
अवस्थाओं म॑ अनुकूछ रूप म॑ स्थित | | 


अत्ययर्य प्राचत्तज्ञानम्‌ || १९ ॥ 


भाष्यम-अत्यये संयमात्‌ अत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥९९॥ 
१९ | थपत्यय में संयम का अभ्यास करने पर परचित्त का ज्ञान होता-है | सू० / 
: भाध्याजुवाद-प्रत्यय में संयम-द्वारा प्रत्ययका साक्षात्कार करने पर उससे , 
परचित्तशन होता है (१) | हज 
टीका १९ (१) विज्ञानभिक्षु के मत में इस सूत्र के प्रत्यय शब्द का अर्थ ख्वचित्त 
है, दूसरों के मत में परचित्त है | परचित्त को कैसे साक्षात्‌ करना होगा, इस पर भोजराज 
कहते हैं 'मुखरागादिना ।” वस्तुतः यहाँ पर ग्रत्यय स्व-पर दोनों प्रकार का ग्रत्वय है । 
, अपने किसी एक प्रत्यव को विविक्त कर साक्षात्कार न कर सकने से .पराचे प्रत्यव का 
साक्षात्कार कैसे किया जाएगा ! पहले अपना ग्रत्यय जानना चाहिए; तव परप्रत्वय के... 


विभूतिपाद-१९-२० शी ही ! हल है :इे१३ 


ग्रहण के लिए स्वचित्त को .शून्यवत्‌ कर उसे पर-प्रत्यय के - अहणाथ उपयोगी करने के . 
बाद पराया प्रत्यय जानना वाहिए । हर ॥ 
. ' _ 'परचित्तश व्यक्ति बहुत देखे जाते हैं। वे योगसिद्ध नहीं, परन्तु जन्मसिद्ध होते हैं ।. 
जिसका घित्त जानना है उसकी ओर लक्ष्य रखंकर अपने चित्त को झृज्यवत्‌ करने पर - 
उसमें. जो भाव उठते हैं, वे ही परचित के भाव होते हैं। इस प्रकार साधारण पर- 
चित्तशञ व्यक्ति पराये मनोभाव जानते है; परन्तु वे यह कह नहीं सकते हैं कि केसे 
-.. उनके मन में पराये मनोभाव आया करते हैं। किन्तु वे समझ जाते हैं कि यह पराया 
: 'मनोभावं है| बिना आयास के ही किसी-किसी को परचित्त का - शान होता है|. मन 
ही मन किसी बात की भावना करने से या किसी रूपरसादि का चिन्तन करने से किसी 
भी पूर्वानुभूत तथा. विस्द्धत भाव को भी . परचित्तज्ञ व्यक्ति मानों सहज ही समय-समय 
पर जान सकते हैं | 


न च तत्सालम्बन तस्यावषय(्ूतत्रात्‌ || २० ॥ 


भाष्यम--रक्तं प्रत्ययं जानाति, अमुष्मिन्नाल्स्वने रक्तमिति न -जानाति-। 
' पंरप्रत्ययस्य यदालरूम्बनं तदू योगिचित्तेन नाल्म्बनीकृत॑ परप्रंत्ययमात्रन्तु 
योगिचित्तस्य आलूम्बनीभूतसिति ॥ २० ॥ 


२० । यह ( परचित्त का श्ञान ) आंल्म्बन के साथ नहीं होता है, क्‍योंकि यह 
आह्म्बन योगिचित्त का विषयीभूत नहीं होता है । सू० 


. भाष्यानुवाद--( पूर्वसज्ोक्त संयम में योगी ) रागयुक्त प्रत्यय जान संकते हैं, . 
परन्तु अम्ुक विषय में रागयुक्त है, यह नहीं जान सकते हैं । ( क्योंकि ) परंचित्त का. 
जो आहल्म्बन ( विषय ).है योगिचित्तद्वारा उसका आल्म्बन नहीं किया गया, केवल 

पर॒प्रत्यय ही योगिचित्त का आबव्म्बनीभूत होता है ( १)। 


- दीका २० (१ ) राग, द्वेष तथा अभिनिवेशरूप अवस्थाबृत्तियों के आल्म्बन 
का.शान प्रत्ययसाक्षात्कार द्वारा नहीं होता है, क्योंकि वे बहुत कुछ आलम्बन-निरपेक्ष 
घित्तावस्थाएँ हैं । बाघ देखकर भय पाने से बाघ भयभाव में नहीं रहता है, वह 
रूपजज्ञान में हो रहता है। अतएव अवस्थाबृत्ति का आल्म्बन जानना हो तो फिर 
प्रणिधान कर जानना चाहिए!। परन्तु जो प्रत्यय आल्म्बन के सहमावी हैं उनका 
( अर्थात्‌ शब्दादि प्रत्ययों का ) ज्ञान होने से आल्म्बन का भी ज्ञान अवश्य होता है । 
कोई व्यक्तियदि नील आकाश की चिन्ता कर रहा है तो योगी. अवश्य ही एक साथ 
नील आकाश!” जान सकेंगे; क्योंकि नीठ आकाश का प्रत्यय मन में 'नील आकाश 
रूप से ही उंठता है | ह 


विज्ञानमिक्षु के मत में बीसवाँ सूत्र माष्य का अज्ध है, अछ्ग सूत्र नहीं है । 


३१४ ह पावश्चलयोगदर्शनम्‌ . 


कायरुपरंयमात्त दगाह्यशक्तिस्तस्से - चक्षु)- 
शाउसब्पयोगेज्न्तद्धानश्र ॥| 


भाष्यम्‌ू-कायरूप संयमाद्रपत्य या त्राह्मा शक्तिस्तां प्रतिवध्नाति, तर 
शक्तिस्तस्भे सति चद्छुःप्रकाशासम्प्रयोगेजन्तद्ोनम्ु॒ल्नयते योगिनः । एतेन है 
शब्दाबन्तद्धानमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥।. २९ ॥| । पल 
२१। झरीर के रूप में संवम करने से उस रूप की आ्य द्रक्ति का स्तम्प होने पर 
शरीर का रुप चक्षुप्कराश का अविषयीभूत होता है, अतः अन्तर्द्धान सिद्ध होता है। सू० 
आध्यानुवाद--शरीर के रुप में रंयम से हूप की जो अद्यशक्ति है तः 
होती है; ग्राह्मशक्ति का स्तम्म होने पर चक्ष-प्रकाश के अविषयीभूत द्ोने के कारण - 
योगी ( बोगीशरीर ) का अन्तर्दान होता है। इससे ( थरीर के ) झब्दादि का भो -. 
अन्तद्धान उक्त हुआ है, यह जानना चाहिए ( १ ) | श्र 
.. टीका २१ (१ ) भानुमती के बाजीयर जो ऐम्द्रजालिक युद्ध दिखाते हैं, उसमें 
. वह बाजीगर केवछ रुकल्प करता है कि.दर्शकगण इन-इन रूपों को देखें, उसी से 
- बशेकगण इस प्रकार देखते हैं| किसी अंग्रेज ने छिखा है कि वे उस जादू के स्थान से 
कुछ दूर थे, और वे देख रहे थे क्लि जादूगर चुपचाप खड़ा है, पर उसके निकट्स्थ 
सभी दशकगण ऊपर में कुछ देख रहे हैं और उत्तेजित होकर ऊपर से गिरे हुए कटे 
हाथ प॑र आदि देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक पलटठन के डाक्टर ने एक काह्पानेक -: 
हाथ को उठा कर कहा कि जिसने यह कार्यो हैं उसको पेशीसंस्थान का अच्छा ज्ञान 
।' इस ग्रकार द्शकगण उत्तेजित होकर देख रहे थे, परन्ठु वास्तव में जादूगर 
संकल्प के सिर्वाय और कुछ नहीं था | । न ििक 
जो भी हो, इससे जान पड़ता है कि संकरंप के द्वारा भी कैसे असाधारंण कां्य 
हो सकते हैं | योगीगण यदि अंव्याहत संकल्प के साथ सोचे कि हमारे शरीरों के रूप- 
शब्दादि किसी को गोचर न हों; तो वह सम्मव होगा, ऐसा कहना अनावश्यक है । 
ये सत्र बातें छिखने का एक और प्रयोजन है । वहत॑ से छोग परचित्तज्ञता या ये 
सब जादू देख कर सोचते हूँ कि मैंने अब सिद्ध पुरुष प्राप्त कर लिया है | अज्ञ रंग - 
अपनी धारणा के अनुसार भूतसिद्ध, पिश्ञाचसिद्, योगसिद्ध आदि कुछ विश्वास कर 
शायद किसी श्रष्टचरित्र अधर्मी ठग के फेर में पड़ते हैं और इहलोक-परलछोक खो 
तैंठते हैं। इस प्रकार के सिद्धों के फेर मे फैंस कर कुछ व्यक्ति सर्वस्व खो बेठे हैं, यह. .. 


ञ््‌ 
दर 


इस प्रकार की घटनाओं के विषय में विशेष जानने के इच्छुक को .०9५४८४ .. . 
गार्त 'ज5छणंग्ा ०. परत अच्च (घ०११४- २७) देखना चाहिए। [ सम्पादक | 


विभूतिपाद-२१-२२ हा कं + डेपरण 


” हम-जानते हैं। ये-सत्र मामूली जन्मज सिद्धियाँ हैं, योगज:सिद्धियाँ नहीं | ऐसी किसी. 


- असाधारण शक्ति -को देख करःकिसी को: योगी मानना टीक नहीं है:। परन्तु अहिसा, 


» . सत्य आदि यम तथा नियम आदि योगाज्ञों का. साधन: देखकर किसी को योगी समझना - 

'  चाहिए,। क्षुद्रसिद्धियुक्त बहुत आदमी -साधु-सन्तः के वेष में पैसा कमाते हैं.) ऐसे . 
: व्यक्तियों को योगी मानकर बहुत छोग श्रान्त होते हैं और इसीसे प्रकृत योगी का. 
. आदर भी विपर्यस्त हो गया है। । ै 


सोपक्रम निरुफक्रम चुके तत्संयमादपराग्तज्ञानमरिष्टेम्यों बा २२॥ 


:. 5 भष्यम--आयुर्विपाकं के द्विविधम्‌, सोपक्रम निरुपक्रम॑ च। तत्र यथा. 

_आदंवर्ख विंतानितं छघीयसा कालेन शुष्येत्तथा' सोपक्रमम्‌, यथां-च॑ तदेव 
संम्पिण्डितं चिरेण संशुष्येदेव॑ निरुपक्रमम | यथों चाग्निः शुष्के कक्षे 
_मुक्तो बातेन समन्वतो युक्तः क्षेपीयसा कालेन वहेत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा वा स 
एवाग्निस्तुणराशों क्रमशो5वयवेषु  न्यस्तश्रिरेण दहेत्तथा निरुपक्रममं | तदे 
 क्रभविकमायुष्करं कर्म द्विविध॑ सोपक्रम॑ निरुपक्रमें च, तत्संयमाद्‌ अपरान्तस्य 
_पग्रायणस्य ज्ञानम्‌ | 

अरिष्टेभ्यो वेति। त्रिविंधमरिष्टम्‌ आध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविक्क 

'* चेति। तत्राध्यात्मिकम-घोषं रवंदेहें पिहितकर्णों न शणोति, ज्योतिर्वा नेंत्रेउब- 
 एब्बें न परयति | तथाधिभोतिकम--यंमपुरुषांन्‌ परंयति, पित॒नतीतानकस्मात्‌ 
. पर्यति । आधिदेविकम्‌--स्वगंसकस्मात्‌ सिद्धान वा परयति; विपरीत वा सर्वे 
सिति | अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति॥ रए॥ ' 

. २२ । कर्म सोपक्रम तथा निरुपक्रमं है; उसमें संयम करने से अथवा अरिशों से 
अपरान्त ( मृत्यु ) का ज्ञान होता है। सू० 


भाष्यानुवाद--आययु जिसका फल है ऐसा कम दो प्रकार का है-सोपक्रम तथा 
निरुपक्रम (८१ )। 'उनमें--जिस- प्रकार मीगा कपड़ा फैला देने से. स्वत्प समय में... 
... सूख जाता है, ऐसा ही.सोपक्रम. कर्म है; और जिस प्रकार वही कपड़ा युड़मुड़ी करके ... 
रखने से बहुत -देर में सूखता है, ऐसा:ही निरुपक्रम कर्म है.।. (:अथवा ) जैसे आग 
. सूखी घास में पड़कर चारों ओर से . वायुयुक्त हो जाए तो तुरंत ज़लछा देती: है, वही 
सोपक्रम है; और वही आग जैसे बहुत घास में क्रमशः एक-एक अंश पर न्यस्त होने से 
दीर्घकाल में जाती है, वही निरुपक्रम है। एकभविक आयुष्कर कर्म दो प्रकार का... 


 है--सोपक्रम तथा निरुपक्रम | उसमें. संयम करने से अपरान्त का या प्रायग का ज्ञान 
होता है। ४ शो ८. ५ ३४7 


शव . ...._- पातझलयोगदशनम्र 


अथवा अरिष्टों से भी ( यह ज्ञान ) होता है। भरिष्ट तीन प्रकार के हँ-आध्या- 
ह्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक। आध्यात्मिक, जैसे--कान बन्द कर अपने देह 
का शब्द न सुन सकना, अथवा आंखें मूंद कर ज्योति न देखना। आधिभौतिक, 
जैसे-यमपुरुषों को देखना, अतीत पितरों को अचानक देखना | आधिदेविक, जैसे-- 
सहसा स्वर्ग या सिद्धों को देख पाना, अथवा समस्त विपरीत देखना | इस प्रकार के 
अरिशों से मृत्यु निकट है, यह जाना जाता है। । ह 


टीका २२ (१) पहले त्रिविपषाक कर्म के विषय में कहा जा चुका है। : 


किसी एक कर्माशय के विपक्व होने पर जन्म लेने से आयु-रूप फल चलता रहता 
है | भोग आयुष्काल व्यात् कर होता है। आयु किसी. .एक. जाति का. स्थितिकाल 
है | आयुष्काल में सभी कर्म एक साथ फल नहीं देते हैं,. प्रकृति. के अनुसार ऋमश!ः 
: पलोम्मुख होते हैं। जो व्यापारार्ढ होने से प्रारम्भ किया “गया है वह सोपक्रम 
( उपक्रमयुक्त ) है और जो अमी दबा हुआ है, परन्तु जीवन के किसी काल में - 

सम्पूणतया प्रकट होगा, वह निरुपक्रम हैं । मान छो कि किसी को ४० वर्ष की उम्र 


में प्रावतन कर्म के अनुसार झरीर में ऐसी. चोट लगेगी कि उससे उसकी आयु तीन _- 


साल में समाप्त होगी, तो ४० वर्ष के पहले यह कर्म निरुपक्रम रूप. में रहता है.। 
त्रिविषाक संस्कार का. साक्षात्कार कर ' उसके मध्यस्थ सोपक्रम. तथा निरुफक्रम _ 
आयुष्कर कर्मों का साक्षात्कार. करने: पर उनकी. फलगत विशेषता. भी साक्षात्‌ अनुभूत 
“ होती हैं। उससे योगी अपरान्त या आयुष्कांल 'का,अन्त.जान सकते हैं । अभिव्यक्ति 
के अन्तराय से जो संकुचित है वह निरुषक्रम हें और जो उस प्रकार का नहीं है वही 
सोपक्रम हैं । भाष्यकार ने इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है । 
अरिए से भी आसतन्न मृत्यु जानी जाती है। तदह्विषयक भाष्य भी स्पष्ट है। 


मेज्यादिषु बठानि ॥ २३ ॥ 


भाष्यमू-मैत्रीकरुणामुदितेति तिस्लो भावनाः । तन्न भूतेषु सुखितेषु मैन्नीं 
भावयित्वा मेन्रीबर्ल छभते, दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणाबर्ूं छुमते 
पुण्यशीलेपु मुदितां भावयित्वा झुद्ताबर्ं छमते ) भावनातं+ समाधिय: 
संयम; ततो वल्लान्यबन्ध्यवीयांणि जायन्ते । 

पापशीलेयु उपेक्षा न तु भावना, ततरच तस्यां नास्ति समाधिरिति; आतो - 
न बल्सुपक्षातस्तत्न संयमाभावादात ॥ २३ ॥ 

-२३। मैत्री आदि में संयम करने पर बलों का छाभ होता है | सू० ४ 

... भाष्यानुवाद--मैत्री, करुणा और मुदिता ये तीन भावनाएँ हैं। उनमें सुखी - 

जीवों में योगी मैत्री-भावना कर मैन्रीब्रक पाते हैं, ढुःखित जीवों में करुणा-भावना कर - 


विभूतिपाद-२इ-२४-२७५. . | ही . ३६१७ 


 करुणाबल पाते हैं, पुण्यशीलों में मुदितामावना- कर मुद्तिाबल पाते हैं। भावना से जो 
समाधि है वही संयम है । उससे बल अबन्ध्यवीय (अव्यर्थ) होते हैं । ह 
:.- 'पापियों में उपेक्षा करना (औदासीन्य) भावना नहीं है, अतंः उसमें समाधि: नहीं 
: होती है; अतः संयम के अभाव से उपेक्षा द्वारा बल लाभ नहीं होता है (१)। ..... 
टीका २३..(-१ ) मैन्नी-बल से. योगी का ईर्षा-हेष सम्यक्‌ विनष्ट होते हैं तथा 

. उनके इच्छा-बल से हिंसक अन्य व्यक्ति भी उनको मिंच्र के समान अनुकूल मानते हैं।' 
_ करुणाबल से दुःखी छोग उनको परम आइ्वास-निधान निश्चय करते है; और योगी के 
“चित्त का अकरुण भाव समूल नष्ट हो जाता है। मुद्ताबलछ से असूयादि विनष्ट होते हैँ. 
-' और योगी सभी पुण्यात्माओं का प्रिय हो जाता है ( १३३ देखिए ) | 

इन. सब-बलों का लाभ होने से दूसरों के प्रति संपूण सद्भाव से व्यवहार करने की 


अव्यर्थ शक्ति होती है । उस समय किसी प्रकार के अपकार आदि की श्ढा योगी के 
_छऋदय में मलिनि-माव डसंन्न नहीं -कर सकती है |. - 


बलेषु हस्तिबलादीनि || २७ ॥ 


. भाष्यम-हस्तिबले . संयमाद्‌ हस्तिबलों भवति, वैनतेयबले संयमाद्‌ 
: बैनतेयंबो भवति, वायुबले संयमादू वायुबछ इत्येबमादि ॥ २४॥ 
.. * २४ | शारीरिक बल में संयम. करने पर हस्तिवछ आदि होते हैं। सू० 
भाष्यानुवादं--हंस्तिबंल में संयम करने पर हस्तिसदश बज़ होता है, गरुड़वछ . 


में संयम, करने पर गरुडंसह॒श बल होता है, वायुबंछ में संयम करनेपर वायु-बल- होता 
है इत्यादि (१)। 


टीका २४ (१) बलवत्ता की धारणां कर उसमें समाहित होने से महाबरू का लाभ 

. होगा, यह स्पष्ट है। समस्त पेशियों में. श्ञानपूर्वक इच्छाशक्ति के: प्रयोग का अभ्यास 

. करने से जो बल-इद्धि होती है; यह व्यायाम के विशेषज्ञों को मालूम है। बल में संयम 

करना- उसी की पराकाष्ठा. है | ह 
प्रवत्यालोकन्यासात्यूक्ष्मव्यवहितविग्रकृष्टज्ञानम्‌ ।[२५ ॥ 

._  भाष्यम--ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः (१।३६), तस्या य आलोकस्तं 

योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थ विन्‍्यस्य तमर्थभधिगच्छति ॥२०॥ 

| २५ । ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का आलोक न्यास करने से सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट 
वस्तुओं का ज्ञान होता है.। सू० “ े ह 

भाष्यानुवाद--चित्त की ज्योतिष्मती प्रद्धत्ति उक्त हुई है, उसका जो आलोक 


- अर्थात्‌ सात्तविक प्रकाश है उसको योगी सूंक्ष्म, व्यवहित और विगप्रकृष्ट विषयपंर प्रयोग 
कर उस विषय को जान सकते हैं (१)। . | । 


शव ... पातक्षल्यीगदर्शनम्र्‌ 


 दीका २५ ( £ ) ज्योतिष्मती पद्नत्ति १३६ सत्र में देखिए | ज्योतिप्मती की 
भावना के द्वारा हृदय से मानों विद्वव्यापी प्रकाशमाव वित्तृत होता है | उसे ज्ञातव्य 
विषय पर न्यस्त करने से उसका ज्ञान होता है | वह विषय चाहे सृक्ष्म हो, चाहे पवतादि 
व्यवधान से व्यवद्वित हो, चाहे व्रिप्रकृष्ट अर्थात्‌ कितनी भी दूर क्‍यों न हो, उसका. 
ज्ञन प्रात होगा । (आए०ए०ए८० नामक छुद्र सिद्धि की यह अन्तिम सीमा दे। . 
विग्रक्ृष्ट दूरस्थ । हक | 
इस सिद्धि मे विश्वु वुद्धितत्त के साथ ज्ञेव वस्तु के संयोग से ज्ञान होता है। . 
साधारण इच्धियप्रगाछीनन्य ज्ञान के समान यह ज्ञान संकीर्ण नहीं होता है... 


अंब्रनज्ञन ध्य सयबमांतू | २६ .॥ 


भाष्यपू--ततस्प्रत्तारः सप्तक्षो का: । तत्रावीचे: अश्वति मेरुप्र्॒ट यावदित्येप 
भूलोंक:, मेरुप्ठादारभ्य आश्रुवाद्‌ अहनक्षत्रताराविचित्रोउन्तरिक्षछोकः । 
तत्पर: स्वर्ॉकः पद्नविध:, माहेन्द्रस्तृतीयों छोकः, चतुर्थः प्राजापत्यों महर्ललंकि: ! 
त्रिविधो त्राह्म, तदूयथा जनछोकस्तपोछोकः सत्यकोक इति। “त्राह्मल्निभूमिको 
लोक: ग्राजापंत्यस्ततों सहान्‌। माहेन्द्रश्व स्परित्युक्ती दियि तारा झुवि अजा॥र . 
इति संग्रहक्लीकः । .. 

तत्रावीचेरुपयुपरि निविष्ठाः पण्सह्ानरकंभूमयो 'बनंसलिछानलानिल्गा- 

तम्मःप्रतिष्ठा महाकाछास्वरीपरोरवसद्ारोरवकाठछ्सूत्रान्धता सिंस्रा: । यत्र 
स्वकर्मोपा जिंतदुःखवेदना: आणिनः कष्टसायुः दीघ॑माक्षिप्य जायन्ते। ततो 
महातलूरसावछातछूछुतछवितछततलावछूपाताछाख्यानि सप्त पाताछानि । 

भूमिरियसट्टमी सम्रद्वीपा बसुसती, यस्याः सुमेरुर्मध्ये पर्वतराजः काब्वन: 
तस्य राजतवंदयस्फटिकहेमसणिमसयानि श्रृद्ञणि; तत्र बद्यग्रभानुरागान्नी- 
टोत्पछपत्रइ्यामों नससों दक्षिणों मागः। इवेतः पूर्व, स्वच्छ: परिचस:; 
कुरण्डकाम उत्तर, दक्षिणपादर्व चास्‍्य जम्वूः, यतोड्य जस्बूद्वीप:, - तस्य सूर्य- 
प्रचारादू रात्रिन्दिवं छग्नसिव विवत्तेते। तध्य-नीलठवेतश्वड्नयन्त उदीचीना- 
स्रयः पव॑ता ह्िसहसखायामाः, तदन्‍्तरेपु त्रीणि बबोणि नव नव योजनसाहलञाणि 
रमणक हिर््सयमुत्तरा: कुरप इति । निषघहेसकूटहिमशैला दक्षिणतों छ्विस- 
हल्ायासा:, तदन्तरेघु त्रीणि ब्षोणि नव नव योजनसाहल्याणि हरिवर्ष 
किम्पुरुपं भारतमिति। े 


सुमेरो: प्राचीना भद्राइवा साल्यवत्सीसानः, प्रतीचीना:  केतुसाछा गन्व- 
सादत्तसासीनः, सध्ये व्षोसेलाबुतम्‌। तदेतद्‌ योजनशतसहस्॑ सुमेरोदिशि 


विभूतिपाद-२६... हे का । . डैबेद ० 


." दिज्षि तदर्धेन व्यूढमू | स खल्वय॑ शतसंहस्रायामो  जम्बूद्वीपस्तंतो टविंगुणिन 
वंवणोद्घिना बलया #तिना वेष्टितः। ततरच दिंगुणां द्विगुणाः शाककुशंक्रीख- 


जश्ञाल्मल-गोमेद (गोमेघ-णाठा०)-पुष्करंद्वीपां:) सप्त समुद्राश् संघंपेराशिकल्पा: 


-सविचित्रशैछावतंसा इक्षुरंससुरासपिंदधिसंण्डक्षीरस्वादूदकाः। संप्रससुद्रवेशटिता 
. बंछूयाऋृतयों छोकाछोकपवेतपरीवाराः पद्लाशंद्योजनकीटिपरिसंख्याता:.। हे 
.' तदेतत्संव सुप्रतिप्ठितसंस्थानसण्डसंध्ये व्यूढम्‌; अण्ड: च.- प्रधानंस्या-' 
णुरबय॒वों यथाकाशेः खद्योतः । तत्नं पाताले जलूधौ - प्वेतेष्वेतेषु .देवनिकाया-* 
असुरगन्धर्व-किन्नर-किम्पुरुषयक्ष्राक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरोत्रह्मराक्षस- : 
- क्ुष्माण्डविनायका: प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्सानों -देवमनुष्या: ॥४ 
.. सुमेरुसिदिदशानामुद्यानभूमिः, तत्न सिंश्रवन नन्दन चेंत्ररर्थ सुमांनसमित्यु 
. द्यानानि, सुधा देवसभा, सुंदेशेनं पुरम, वेजयन्तः प्रासादः । 
' अहनक्षत्रतारकारतु भ्रुवे निबद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षितग्रचा राः सुमे 
रोरुपयुपरि सन्निविष्टा -विपरिवत्तेन्ते । मांहेन्द्रनिंवां सिनः षेंड्‌ देव॑निकायो:--- 
त्रिदशा अग्निष्वात्ता यास्या: तुषिता अपरिनिर्सितवशवर्तिनः परिनिर्मितंवश- 
. वरत्तिनरंचेति। सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमायेरवर्योपपन्नाः कंत्पायुषों बृन्दारका 
कांमभोगिन ओपपादिकेदेहा उत्तमानुकूछा भिरप्सरोमि: कृतपरिवाराः । मह॒ति 
छोके प्राजोपत्ये पद्चविधों देवनिकाय:-कुमुंदा), ऋभव:, अंतदना; अद्जनाभां:; 
प्रचितासो-इतिं; एते महाभूतवशिनो ध्यानाहारा: कंपसहखस्रायुषा । 
ग्रथमे तऋद्मणों जनलछोके'चतुरविधो देवनिंकायः-बह्मपुरोहिता अकद्यंकांयिका 
-. अह्ममहांकारयिका अमरा(अजरा:-पांठा०) इंतिं) एते भूतेन्द्रियवशिनों द्विगुणं-' 
हिगुणोत्तरायुष: । द्वितीये तंपसि छोके जिविधो देवनिंके।य:-आमा स्वरा सहा-  - 
भारंवराः सत्यमहाभास्व॒रा इति | एते भूतेन्द्रियप्रक्नत्िवंशिनो हिंगुणद्िंगुणो 
त्तरायुष:, सर्व ध्यानाहारा ऊद्धेरेतस: ऊध्वसप्रतिहंतज्ञाना.अधरंभुमिष्वनता- 
वृतज्ञानंविषयांः तृतीये त्रह्मणः सत्यछोके . चत्वारों देवनिकाया:-अच्युता 
. शुद्धनिवासाः संत्याभ्षाः संज्ञासंज्ञिनरचेति ।- अकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा 
' उपयुपरिस्थिता: अधानवश्शिनों याव॑त्संगोयुष: । ततन्नाच्युता:: सबितर्कध्यान- 
- सुखाः, शुद्धनिवासा: सविचारध्यानमुखा:, .सत्याभा : आनन्द्मात्रध्या नसुखा:, 
संज्ञासंज्ञिनरचास्मितासात्रध्यानसुखाः; तेडपि त्रेलोक्यमध्ये अ्तितिष्ठन्ति | त॑ 
' एते सप्त्लोकाः सब एवं ऋद्यछोकाः। ये ह 
विदेहप्रकृतिलयास्तु मों क्षपदे बत्तेन्ते, न छोकमध्ये न्‍्यस्ता इति । एतदू 


योगिना साक्षात्कत्तैव्य॑ सूयद्वा रे संयर्स कृंत्वा ततोडन्यत्रापि; एबन्तावदः भ्यसेद 
यावदिदं स्व दृष्टसित्रि)॥ २६॥ हि 


३२०४ .. .. .. : - पातअछयोगदर्शनम्‌ 


६ । सूर्य में सं वम करने पर भुवनशान होता है (१) सू० . ... ही 
ह ष्यानुवाद--भुवन का प्रस्तार ( विन्‍न्वास ) सप्तदोकसमह दे | उनमें अवीधि- ह 
_.. जे भेदपरष्ठ तक भूलोक है । मेर्पृप्ठ से श्रुव तक अह, नक्षत्र तथा ताराओं से विचित्र . 
'..  अन्वरिक्ष लोक हैं | उसके परे पाँच प्रकार के खंक हैं, ( उन पाँच अकारों सं थम 
'किन्दु भूछोंक की अपेक्षा से) तृतीय महेन्द्र लेक हैं । चतुर्थ माजापत्व महक दोता . 
। उसके बाद त्रिविंध अद्चकोक हैं, जनलोक, तपोछोक और सत्यछोक | इस विषय मे 
-. संग्रहइछोक यंद्द हैँ: तिभूमिक अह्यछोक है, उसके नीचे -ग्राजापत्य. महल्लोंक है, . 
महेन्द्र स्वरोंक नाम से कहा जाता हैं, ( उसके नीचे ) तांराइुक्त द्रुढाक आर उसक 
नीचे प्रजञायुक्त भूलोंक है? । 
- ' उनमें अवीचि के ऊपर क्रमशः छेद महानरकमभूमियाँ सब्रिविशित हैं, वे घन, 
.  सलिछ, अनल, अनिल, आकाझय-वतंथा.वम में अ्रतिष्ठित हैं; ( उनके नाम ययथाक्रम ) 
- महाकाछ, अम्बरीष, रौरब, महारोरव, काव्सून और अन्धतामिल हैं। बहाँ स्वकर्मो- 
-  यार्जित दशखभोगी- जीवगण कष्टकर दीर्घ आंयु लेकर जनमते हैँ । उसके बाद महातर 
- स्ातढ़, अतछ, सुवछ, वितलछ, तलातछ और पाताल नामक सात पाताल हैं| ., 
है यह सप्तद्वीपा वसुमती ४थ्वी- अष्टम हैं। काश्ने पवतराज सुमेर इसी के वीच में 
. . हैं.। उसके राजत, वैदूय, स्फटिक और देममणियुक्त-शज्ञ हैं ( २) | उनमें वेदुर्यप्रमा 
- से अनुरक्षित दोने के कारण आकाश का दक्षिण-भाग नौलोत्पछ दुछ के. - समान रयाम ., 
" « है। पूर्व माग-बबेत तथा पश्चिम स्वच्छ हैं; कुरण्डक ( स्वर्णवर्ण पुष्पविशेष ) की ग्रभा 
. के समान उचर भाग हैं | इसके दक्षिण कक्ष सें जम्बू है, -उसीसे जम्बूद्वीप नाम हैं। 
', , सुमेर के चारों ओर निरन्तर सूयंग्रचार ( सूय भ्रमण ) के कारण वहाँ दिन-रात संलग्न 
_. सीज्ात होती हैं (अर्थात्‌ सूथ की ओर दिन एवं दूसरी ओर रात छूग्मभाव से घूम रही 
: हैं)। उमेर की उचर दिशा में दो हजार योजन विस्तार वाले नील, खेत तथा श्ज्ञवत्‌ 
_ नामक तीन पर्वेत हैं, इनके भीतर रमणक, हिरप्मय और उत्तककुद नामक तीन वर्ष 
हैँ, उनका विस्तार नो नो हजार योजन हें । दक्षिण दिशा में दो हजार योजन विस्तार 
. के.निषघ, हेमकूट तथा हिमशैल हैं; . उनके अन्दर नौ-नौ हजार योजन , विस्तार के 
हरिवर्ष, किम्पुर्धवष तथा भारतवप नामक तौन वर्ष हैं । 


सुमेद् के पूर्व में माल्यवान्‌ तक भद्गराइव तथा पर्चिम में गन्धमादन तक केठु-- . 

माल हैं.। मध्यमें इछाइत वर्ष है | जम्बूद्वीप का परिमाण ( व्यास ) सौ हजार योजन 

: हैं, वह सुमेढ के चारों ओर पचास हजार योजन तक विन्‍्यस्त हैं। यह हुआ सौ 
हजार योजन विस्तृत जम्बूद्वीप, जो इससे दूने वछूयाकार .लवणोद्घि द्वारा वेष्टित है। . 
इसके बाद क्रमशः शाक, कुश, क्रौद्य, शाव्मछ, गोमेद और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें .. 
. से प्रत्येक ही पहले की अपेक्षा से ढुगुना हैं। (द्वीप को वेशन करने-वाले ) सप्तसमुद्र 


तरह का . - : विंभूतिपाद-२६ रस | फेक की. 


सरसों के ढेर के समान; विचित्र-शैल्मण्डित हैं । वे (प्रथम छवण समुद्र के अतिरिक्त) 
' यथाक्रम- इक्कुस्स, सुरा, इत, दि, मण्ड-और दूंघ जैसे स्वादिष्ट पानी वाले: होते हैं। 


(३) । पचास करोड़ योजन विस्तृत, वलयाकार. सम्तद्वीप छोकाछोकपवंत से परिहत ] 
और सप्तसमुद्र से वेशित हैं 


ये सब सुप्रतिष्ठ रूप से ( असंकीर्ण भाव से ) अण्ड के भीतर विन्यर्त हैं। यह : 
अण्ड भी फिर प्रधान का अणु अवयव है जैसे आकाश में खद्योत । पाताल में, जलधि 
में, इन सब पर्व॑तों में असुर, गन्धंवं, किन्नर, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच; 
अपस्मार, अप्सरा, ब्रह्मराक्षस, कुष्माण्ड तथा विनायकरूप देवयोनियाँ बसती हैं, और 
 द्वीपसमूह में पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्यगण निवास करते हैं। सुमेरु देवों की 


: उद्यानंभूमि है। वहाँ मिश्रवनम; ननन्‍्दन, - चैत्ररथ और सुमानस ये चार उद्यान; सुंधर्मा _ 
नामक देवसभा, सुदर्शन मामक पुर तथा वैजयन्त नामक प्रासाद हैं। 


ग्रह-नक्षत्र-तारकासमूह अ्रव में निबद्ध होकर वायुविक्षेप द्वारा संबत होकर भ्रमण 
करते हुए सुमेरु के ऊपर-ऊपर:सन्निविष्ट. रहकर परिवत्तेन कर रहे हैं। माहेन्द्र-निंवासी 
देवगण छह प्रकार के हैं; यथा--त्रिदश, अभिष्वात्त, याम्य, तुषित, - अपरिनिर्मित- 
वशवर्त्ती एवं. परिनिर्मितवशवर्त्ती । ये सब संकल्पसिद्ध, अणिमादि-ऐश्वय से संम्पन्न, 
कब्पायु, बृन्दारंक ( पूज्य ), कामभोगी, औपपादिकदेह ( जो देह पिता-माता के संयोग 
के बिना. अकस्मात्‌ उत्पन्न हो ) और उत्तम तथा अनुकूल अप्सराओं से परिवारित हैं: | 
गजापत्य महरोंक में देवनिकाय पद्चविध हैं--कुमुद; ऋणभु, प्रवर्दन। अज्ञनाभ 
. और प्रचिताभ | ये महाभूतवशी, ध्यानाहार. ( ध्यानमात्र से तृत्त या पुष्ट ) और 
सहर्लऊद्पायु हैं । ह । 
जन नांमंक ब्रह्मा के प्रथम छोक:के देवनिकाय घार प्रकोर के हैं यथा-त्रह्मपुरोहित; 
| ब्रह्मकायिक; ब्रह्महाकायिक और अमर। ये भूतेन्द्रियवशी एं.वं उत्तरोत्तर दुगुनी आयु द्वारा 
युक्ते हैं | ब्रह्मा के द्वितीय तपोछोक में देवनिकाय तीन प्रकार के हैं, यथा--आमास्वर; 
महाभास्वर और सत्यमहामास्वर । ये भूतेन्द्रियवशी तथा तन्मात्रवशी हैं ।ये उत्तरोत्तर 
दूनी आयु से-सम्पन्न, ध्यानाहार, ऊर््बरेता हैं, और .ऊर्ध्वस्थ संत्यक्लोक के ज्ञान की 
. सामर्थ्य रखते हैं तथा. निम्न छोकसमूह के ( सूक्ष्म, व्यवह्वित और विग्रकृष्ट विषयों के: ) 
अनाइत ज्ञान से सम्पन्न हैं । ब्रह्मा के तृतीय सत्यछोक में देवनिकाय चार प्रकार के हैं 
. थथा--अच्युत, झुद्धनिवास, सत्याभ और संज्ञासंज्ञी । ये (बाह्य ) भवनशस्य, स्वप्रतिष्ठ, 
. उत्तरोत्तर ऊपर रहने वाले, प्रधानवशी और महाकब्पायु हैं। इनमें अच्युतगण 
सवितकध्यानसुखयुक्त, शुद्धनिवासगण सविचारध्यानसुखयुक्त, सत्यामगण आनन्‍्दमात्र- 


ध्यानसुखयुक्त और संज्ञासंज्ञीगण अख्मितामात्र-ध्यानसुखयुक्त हैं। ये भी नेंलोक्य के 
भीतर प्रतिष्ठित हैं । ये सप्ततोक सभी ब्रह्मलोक हैं। 


झे२२: पातअञ्ञछ्योगदर्शनम्‌ 


विदेहल्यगग तथा ग्रकृतिक्यगग मोशक्षपद्‌ में अवस्थित हैं, वे छोक के मीतर 
न्यस्त नहीं होते हैं। सूर्यद्वार में संयम कर योगी को इन सबका साक्षात्कार करना 
चाहिए.। अथवा ( सूर्यद्वार के अतिर्क्ति ) अन्यत्र भी इस ग्रकार का अम्बास करना 
पाहिए, जब तक ये सब प्रत्यक्ष न हो । । 


टीका २६ (१) सूर्य का अर्थ सूर्यद्वार है। इस पर सभी एकमत हैं। 

प्तन्द्रमा और ध्रव ( ३।२७।२८ सूत्रों में ) देखकर सूर्य का अर्थ साधारण सब प्रतीत हो. 
सकता है, किन्तु ऐसा नहीं हैं। परन्तु चन्द्र भी चन्द्रद्वार हें। श्रुव की व्याख्या 

भाष्यकार ने स्पष्टतः कही है | पं 

सूर्यद्वार का निश्चय करने के लिए, पहले सुघुम्ना का निश्चय करना चाहिए । 

श्रति कहती हं---तन्न इवेतः सुघुम्ना अह्ययानः अयात्‌ हृदय से ऊब्बंगत इंवतः 
( ज्योतिर्मय ) सुघुम्ना नाड़ी है। अन्य श्रुति हैं, 'सूर्यद्वारेग ते विरज्ञाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषों छाव्ययात्मा ( मुण्डक १२११ ); अर्थात्‌ वे सूर्यद्वार से अव्यय 
आत्मा में पहुँचते हैं| आत्मा-तिष्ठत्यन्ने हृदय सन्निधाय? (मुण्डक २२७); अवएव 
हृदय आत्मा तथा शरीर का संधिस्थल है | तात्यय यह हैँ कि शरीर का सत्रसे प्रकाश- 
शील अंश ही हृदय है | वक्षः्स्थल ही साधारणतः हमारे अहंभाव का केन्द्र है; अतः 
वक्षःस्थलस्थित अति-प्रकाशशीछ या सूक्ष्तम बोधमय अंश ही हृदय है | ' उसी प्रकार 
-छुदय से सूक्ष्म मस्तकामिसुखी वोधधारा ही सुषुम्ना है। स्थूछ शरीर में सुपुम्ता 
अन्वेष्य नहीं हैं, परन्तु ध्यान द्वारा अन्वेष्य हे। आधुनिक झात्र के मत में रीढ़ के 
वीच में सुघुम्ना हैं, परन्तु प्राचीन श्रतिशाञत्र के मत में हृदय से ऊर्व्ब॑ग नाड़ी-विशेष 
सुषुम्ना हैं। वस्तुतः कशेरुकामज्जा, शितर०णा०९2०४ए४० 7678 और ठा0पंर्त 
४४०7 इन तीनों के बीच में स्थित सूक्ष्मतम वोधवह अंश ही झुघुम्ना है। बिना 
खून के क्षण मात्र में ही मस्तिष्क निष्किय होता है; कशेरुकामज्जा ( उछ़ंगर्ग ०णव ) 
और [76एॉ००४०४४ं८ 7०7९७ के ब्रिना भी रक्त की गति तथा झरीर के बोध आदि 
रुद्ध होते हैं अतः ये तीन खोत ही ग्राणधारण के. अर्थात्‌ श्रतिकथित आत्मा के साथ 
अन्न या शरीर के संबंध का मूछ-हेतु है । अतः उनके. बीच में स्थित संतसे सूक्ष्म 
प्रकाशशीलछ अंश ही सुघुम्ना है | योगी श्ञानपूर्वक शारीरिक अमिमान (शारीरिक क्रिया 
को रुद्धकर) सम्बक्‌ त्याग देंते हैं और तदननन्‍्तर अवशिष्ट इस सूक्ष्तम प्रकाशशील 
अंश को सबके पीछे त्याग कर विद्वेह् हो जाते हैं । यह सुंघुम्नारूप द्वार ही सूर्यद्वार 
है | सूे के साथ इसका कुछ संबंध रहने के कारण इसे सूर्यद्वार कहते हैं। शास्त्र में 
है 'अनन्ता रइ्सयस्तस्य दीपवच्ः स्थितो हृदि । ऊर्ध्यमैकः स्थितस्तेषां यो भिच्वा 

सूर्यमण्डऊम्‌ ॥ बअद्यलोकम्रतिक्रम्य तेन यान्ति परां गतिम्‌ 7 ( मेन्रायणी उपं० 


विभूतिपांद-२६ हम ... इंशझे 


 ६॥३०.)--अर्थात्‌ हृदय में दीपवत्‌ स्थित द्ब्य के -जो ,अनन्त रहिंमसमूह.हैं. उनमें से 
ह | ह एक. ऊचष्व म॑ अवस्थित हैं, जो सूयमण्डरल को भंद कर उठा है !।. उसी के माध्यम ' से ु 

: ब्रह्मलोक अतिक्रम कर परमा गति की ग्रासि होती है । ह 
- अतएव पूर्वोक्त ज्योतिष्मती ग्रइ्डति की एक धारा ही सुघुम्नाद्वार या सूय्यद्वार 
: होता है। जो ब्रह्मयानपथ- से . गमन करते हैं वे किसी कारण सूर्यमण्डछू में पहुँचकर 
. वहाँ से ब्रह्मोक में जाते. हैं। श्रति कहती हं--स आदित्यमागच्छति -तस्मे स॒ तत्न 

.विजिहीते; यथा लरूम्बरस्य खं तेन ऊध्व जाऋमते |? (बृह० उप० ५।१०।१ ) अर्थात्‌ 
वह (ब्रह्मयानगामी ) आदित्य में आता है, अपने अज्भ विरछ कर आदित्य छेद करते 
हैं (जैसे लुम्बर नामके वाद्ययन्त्र के बीच में छिद्र रहता है ) | उस छिद्र में से वे ऊध्वे . 
. गमन करते हैं | इसी से सुंघुम्ना को सूयद्वार कहते हैं । 
“  ज्योतिष्मंती प्रवृत्ति की इस विशेष, धारा में संयम करने से . भुवनशान होता हें । 
-  श्रुबन स्थूछ और सूक्ष्म है तथा उसके अन्तर्गत अवीचि आदि ज्योति्हीन भी हैं; अतः 
उनका दर्शन स्थूछ और भौतिक आलोक से सम्भव नहीं है.। साधारण सूर्यालोक 
: उनके दर्शन का हेतु नहीं होता, पर जिस ऐन्द्रियिक प्रकाश में द्योतक आलोक की 
अपेक्षा नहीं हैं, जो अपने ही आलोक से अपने को देखता है, ऐसी इन्द्रियशक्ति से 
- ही भुवनशान होता है! | सूर्यद्वार का अर्थ सूर्य नहीं हे, इसका एक कारण यह है कि | 
सूथ में संयम करने पर सूर्य का ही शान होगा, ब्रह्मादि छोकों का शान कैसे होगा ! 

ह [प०ण०ड तथा ब्रह्माण्ड ( शीला0टठग्ा9 बाते शै६ट००९००चा ) के सामझस्थ के | ; 

अनुसार ही सुघुम्ना नाड़ी औरं छोकों की "एकता उक्त हुई है | छोकातीत आत्मा 
... सभी ग्राणियों में है । बुद्धिसत््व॑ विभु है, वह केवल इन्द्रियाद्रिप-ब्त्ति द्वारा संकुषित- 
सा होकर रहता है । जितना ही उसका आवरण दृथ्ता है उतना ही विशुत्व प्रकट 
होता हैं तथा प्राणी की भी उच्चतर छोकों में गति होती है । अतः बुद्धि के प्रकोशा- 
. « वरणक्षय की एकं-एक अवस्था के साथ एक-एक छोक संबद्ध है। वुद्धि की दृष्टि से 

. दूरूसमीप:कुछ नहीं है; अतः अत्येक प्राणी की . बुद्धि तथा ब्रह्मादि-छोंक एकत्र रहा 
: करते: हैं; केवल बुद्धि की इत्ति शुद्ध करने से ही उसमें पहुँचने की शक्ति होती है । 
२६ (२ ) भूलाक यहः पृथ्वी मात्र नहीं है; परन्तु इस पृथ्वी के साथ संह्छिष्ठ 

...._ सुबुहत्‌ , सूक्ष्म लोक ही भूलोक है। देवावास सुमेरु पर्वत: सूक्ष्म छोक हैं; बह स्थूठ 


3 इस विषय पर ।भाप्ठ7अंतं० ० ४४पा० भनन्‍्ध में उब्लेख है; “'[[० घ्च्शागठु 
७ एॉेटवा ४९८7, 9893 )7. 28888 एप: 789 56 <र्शील्ति & 59 607 
8९€ांए९, (07 96 छ्गछ छण्वतं (०००१७ 8४8४ फिंठ 0ाञुंब्ल एंड चांड ०एजा 


. ढएंध्णं०वश। (क्एाथः अप 
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चक्षु द्वारा आह्म नहीं होता है। इस ग्रकार का छोकसंस्थान प्राचीन योगविद्या में 
गृहीत होकर चछा आ रहा है। बौद्धों ने भी इसका अहण किया है, किन्तु वर्तमान 
विवरण विश्युद्ध नहीं है | मूल में किसी योगी ने छोकसंस्थान का अनुमव कर उसे 
प्रकाशित किया था, परन्तु उस समय के मानव समाज को खगोछ तथा भूगोंछ का 
सम्यक ज्ञान न रदने के कारण यह विकृत हो गया है| इसमे भी संदेह नहीं कि वह 
बहुत समय तक कण्ठस्थ रहने के परचात्‌ लिपिवद्ध हुआ है | र् 


सूक्ष्म दृष्टि से अन्तरिक्ष छोकमय दीखेगा । पर स्थूलछ दृष्टि से प्रतीत होगा कि प्रथ्वी- 
गोलक सूर्य की चारों ओर घृम रहा दै। ग्राचीन छोगों को भूगोल का सम्यक ज्ञान. 


नहीं था; अतएव वे साक्षात्कारी योगी के विवरण की सम्बक्‌ धारणा नहीं कर सके | 
क्रमशः यथार्थ विवरण बहुत कुछ विक्षत कर दिया गया है। भाष्यकार ने प्रचलित 
विवरण ही लिपिवद्ध किया हे । 


यहाँ यह शड्ढा होना स्वाभाविक है कि क्या, भाष्यकार योगसिद्ध नहीं थे ? उत्तर 
में अवश्य दी कहना होगा कि अ्न्थरुवना के समय वे सिद्ध नहीं थे । जो योगसिद्ध 
होते हैं वे उस समय अन्थ नहीं रचते हैं.। वे पूछे जाने पर प्रश्नकर्ता को उपदेश 
मात्र करते हैं और शिष्ब-प्रशिष्यगण ही शात्र .की रचना करते हैं। योगशालत्र के 
आदिम वक्ता कपिलर्षि ने आसुरि ऋषि से सांख्ययोगविद्या कही थी, वाद में पद्चशिख 
ऋषि ने शास्त्र की रचना की थी। योगसिद्ध होने पर योगी पार्थिव भाव से सम्पूर्ण 
अतीत हो जाते हूँ । उनसे जिशासु प्रधानतः आगम-प्रमाण द्वारा ही ज्ञान पावे हैं | 
डस प्रकार अपार्थिव भाव में मग्न ध्यानियों से सुन करके ही योगविद्या उद्भूत हुईं 
है। श्रुति भी कहती हैं 'इति छुश्नुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे! ( ईशोप० १० ) 
अर्थात्‌ जिन धीरों ने हमसे इस विद्या की व्याख्या की थी उनसे हमने इसी 
प्रकार सना था । ह 

सिद्धों की जीवद्दशा में उनके वाकक्‍्यों से अव्यर्थ आयम प्रमाण हो सकता हैं। 
किन्तु उनकी अवत्तमानता में उनके वे सत्वनिर्देशरूप उपदेश साधारणों के: मन में 
उसी ग्रकार श्रद्धा और अमोध ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यही कारण हें कि 
युक्तिपधान' दर्शनशात्र का उद्धव हुआ हैं। अतः दशनकारगण ही साधारण मानव के 
लिए सिद्ध वक्ता की छिपिब्रद्ध उक्ति की अपेक्षा अधिकतर उपकारक हैं । फलतः जिस 


प्रकार महामूल्य हीरकखण्ड भूखे दरिद्र का तत्काछ ही उपकार नहीं करता हैं उसी . 


प्रकार ग्रकृत योगसिद्ध भी साक्षात्‌ रूप से साधारणों का उपकार नहीं करते हैं। बुद्ध 
आदि उन्नत पुरुषों के आधुनिक भक्त, प्रकृत बुद्ध आदि को उतना नहीं जानते हैं 
कंबल कुछ काल्पनिक कथाओं के नायकरूप से ही बुद्ध आदि को पहचानते हैं। 


ा 


विभूतिपाद-रद ... इर 


 « २६ (३)-दधि तथा मण्ड प्रथक्‌ नः कर 'दघिमण्डः ऐसा एक पद लेकर स्वादुजलछ 


'. नामक एक प्रथक्‌ समुद्र है, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है.। . प्रन्‍्ठ दधि आदि 
: - के समान स्वादुजल-विशिष्ट समुद्र है, इस प्रकार कां अर्थ ही सम्भव ह.। ीपों में 


पुण्यात्मा देव या देवयोनिं, तथा मनुष्य या परछोकगत मनुष्य बसते हैं|. अतः छोप- 
समूह सूक्ष्म छोंक होंगे ।. प्रथ्वी के. बहुत कम व्यक्ति पुण्यात्मा हैं, बाकी अपुष्यात्मा 
'कहाँ बसते हैं! यदि वे इन द्वीपों में नहीं रहते, तो प्रथ्वी इन द्वीपों से बाहर है 
यह कहना चाहिए | 

निष्कर्ष यह हें कि ये सब द्वीप सूक्ष्मछोक हैं | सब पाताल मी भूल॒क के ( प्रथ्वी 
' के नहीं ) अभ्यन्तरस्थ -सूक्ष्मलोक हैं; और सप्त निरय भी, सूक्ष्मदष्टि से स्थूल प्रथ्वी 
: का बाहर-भीतर जैसा दीखता हे वैसे ही छोक हैं। अवीधि ( तरज्ञहीन या जड़, यह 
: अग्रिमय वर्णित होता है )) घन. ( संहत पृथ्वी ), सछिल ( पानी या घन की अपेक्षा 
'असंहत पार्थिव अंश ), अनछ, अनिल ( पार्थिव वायुकीष ), आकाश (वायुकी 
विरल अवस्था ) और तम ( अन्धकारमय शृज््य ) ये सब अवस्थाएँ स्थूछ प्रथिवी-, 
_ सम्बन्धी हैं। ये सब अवस्थाएँ सूक्ष्मफरणयुक्त, परन्ठ रुद्शशक्तित्व-हेतु कष्टमय चित्त- 
युक्त नारकियों के पास जिस रूप से ज्ञात होती हैं वे ही अवीचि आदि निरय हैं । 

[ए४४॥४४०७ या ढुशस्वप्नरोग में “इन्द्रियशक्ति जड़ीभूत है?, इस प्रकार बोध होने से 
कार्य की सामर्थ्य नहीं रहती है, परन्तु मन जाग्रत होकर पाशबद्ध-सा कष्ट पाया करता 
. हैं; नारकीगण भी उसी प्रकार की-चित्तावस्था प्राप्त करते हैं| छोम तथा क्षुधा अत्यधिक 
रहने से, और उनके पूरण की शक्ति न रहने से जैसी हांलत- होती है,  नारकियों - 
कीं हालत भी वैसी ही होती हें.। जो प्रथ्वी और पार्थिव ' भोग को ही सांर जान कर 
सम्पूर्ण तन्मयचित्त से क्रोध-छोभ-मोहपूर्वक परापाचरण करते हैं, कभी अपनी सूक्ष्मता 
' एवं परलोक तथा परमार्थ विषय का. चिन्तन नहीं करते, वे ही .अवीघि में जाते हैं। 
: पृथ्वी की मध्यस्थ महाझ्नि उनको जला. नहीं सकतीं है ( सुक्ष्मता के हेतु ). पर 
अपनी सूक्ष्मता न जानने से तथा स्थूलछ पदार्थ के सिवाय अन्य सूक्ष्मपपदार्थ सम्बन्धी 
संस्कार उनमें न रहने से वे केवल उस स्थूलछ अम्मि में पर्यवसित-बुद्धि होकर जलते-से 
... रहते हैं, यह सम्मव है| दूसरे निरयों में भी ऐसी.ही अपेक्षाकृत अब्प दुष्क्ृति का 
भोग होता हैं। 

पृथ्वी में. जिस प्रकार तियक्‌ जातियाँ हैं, सुक्ष्मशरीरियों में उसी प्रकार सत्त 
पाताढ़बासीगण तियंक्‌ जाति स्वरूप होते हं। स्थूल, सूक्ष्म या मिश्र दृष्टि के अनुसार 
एक ही स्थान की भिन्न मिन्न प्रतीति होती है। मनुष्यगण जिसे मिद्टी-पानी-आग आदि . 
देखते हैं, निरयीगण उसे नरक देंखते हैं; पाताल्वासीगण उसका ही स्वावासभूमि 
: पाताल के .रूप से व्यवहार करते है । भर्लोक के प्ृष्ठभाग से. देवछोक का आरम्भ 
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हुआ है | भूषृष्ठ का अर्थ धरित्री का पृष्ठ नहीं हं, परन्ठु घरित्री के वायुत्तर के कोष 
से मी बहुत ऊपर मृषृष्ठ या मेरुपृष्ठ हैं । की 


पाताल्वासीगण तथा औपपादिक देवगण पृथक योनियाँ मानी .जाती हैं। नारकौ- 
गग मनुष्यों के परिणाम हैं, उसीप्रकार ख्वर्गवासी मनुष्य भी हैं । उनको मनुष्य जन्म 
स्मरण रहता हे । अतणव श्र॒ति में देवगन्धवं” ओर मनुष्यगन्धव? इस प्रकार का मंद 
कहा गया है ( ते० उप० २॥८॥१ )। 


यह लोकसंस्थान और छोकवासियों का विषय न समझने से केवल्य का माहाक्रव 
हृदयंगम नहीं होता है। पुण्यफल से निम्न देवछोक में गति होती हैँ, और 
योग की अवस्था का छाभ करने पर उसके तारतम्ब के अनुसार उच्च छोकों 
में गति होती हैं। संप्रशान लेकर ब्रह्मलोक में जानेपर पुनराद्तत्ति नहीं होती। 
वहाँ जाने से “ब्रह्मगा सह ते सर्वे संग्राप्ते तिसंचरें । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविद्यन्ति 
परम्पदम्‌ ।? ( कूर्मपु० १॥१२।२७३ ) इस अ्कार की गति होती है | समाधि बल से 
शारीर संस्कार अतीत हो जाने से ही उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता । श्नम 
विवेकज्ञान असंपूर्ण या विप्छत रहता हैं अतः ये छोकमध्य में अभिनिवर्चित होकर, पीछे 
प्रठलय की सहायता से कैवल्य प्राप्त करते हैं । | 


विंदेहलय तथा प्रकृतिकय के सिद्धों को सम्बक्‌ ज्ञान भर्थात्‌ प्रकृति-पुरष का 
प्रकृत विवेक ज्ञान नहीं होता है, पर वैराग्य द्वारा करणलय होने के कारण वे' छोकमब्य 
में नहीं रहते; अपितु मोक्षसहशपद में रहते हैं । पुनः सर्ग में वे उच्च छोक में अमि- 
निरव॑त्तित होते हैं | केवल्यपद्‌ सभी छोकों से अतीत तथा पुनरावत्तन से शृज़्य है | 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥। २७ ॥| 


भाष्यम--चन्द्र संयम कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयातू ॥ २७॥ 
२७ | चन्द्र में संयम करने पर ताराओं का व्यूहज्ञान होता है । सू० ह 
भाष्यानुवाद-- चन्द्र में संयम करके ताराव्यूह को. विशेषरूप से 'जान लेना 
चाहिए ( १)। 

टीका २७ (१ ) पहले ही कहा जा चुका है कि सूर्य जिस प्रकार सूर्यद्वार है, 
घन्द्र भी उसी प्रकार घन्द्रद्वार है। चन्द्र वस्तुतः द्वार नहीं होता, क्योंकि सूथ द्वारा 
किसी शक्ति के बल से वब्रह्मयमानगण अतिवाहित होकर ब्रह्मलोक में गमन करते हैं। 
चन्द्र द्वारा उस प्रकार नहीं होता है। घचन्द्रसम्बन्धी लोक #एप्त होकर भी फिर पथ्वी 
पर आवत्तन होता है। “तन्न चान्द्रमसं ज्योतियोंगी श्राप्य निवर्चते? (गीता ८।२५) | 
सूथ जिस प्रकार स्वग्रकाश होता है सूर्यद्वार की प्रज्ञा भी उप्ती प्रकार अपने आलोक से 
दीखती है । सभी छोक जानना हो तो ऐसे ज्ञान के ओलोक का अयोजन होता है । 


विभूतिपाद-२०-२८-२४ ... . दरे७ . 


पन्द्र का आलोक प्रतिफलित है। ज्ञेव से शहीत आलोक में किसी वस्तु को देखने के .. 


लिए जिस प्रकार की प्रज्ञा का प्रयोजन पड़ता है, ताराव्यूह शान के. लिए! भी उसी 
प्रकार की ज्ञानशक्ति की आवश्यकता है। सौघुम्न. प्रश॒ का यहाँ पर प्रग्मोजन नहीं है 
अर्थात्‌ साधारण इन्द्रियसाध्य ज्ञान जैसा होता है उसी का अत्युत्कर्ष होने पर या स्थूलछ 
विंघय के ज्ञान का उत्कर्ष द्वोने पर ताराव्यूहशान होता है। .. । । 

दूसरे योगग्रन्थों में भी नासाग्र आदि में घन्द्र कां स्थान कहा, गया है, यथा, 
(नासाग्रे शशध्टग्विस्वभ्‌, योगियाशवब्क्य . ५१५ ); “ताहुमूले च चन्द्रमाः? . 
(िरण्ड सं० ५।४३) | यह उक्षु-्सम्बन्धी चन्द्रमा है। फलतः विषयवती प्रवृत्ति ही चन्द्र- 
संयमजात प्रज्ञा है| सुषुम्ना द्वारा उत्कान्ति होनेपर जिस प्रकार सूर्य के साथ सम्पक 
रहता है अतः उसका नाम सूर्यद्वार है, उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा उत्कान्ति 
होने पर चन्द्रसम्बन्धी छोक की प्राप्ति होती हैं, अतः इसका नाम चन्द्र या घन्द्रद्वार - 
है। प्राचीन श्रति में सूर्य तथा पन्द्र अथवा ग्राण तथा रयि नामक आध्यात्मिक 
पदार्थ भी कहे गए हैं । | 

प्रवे तद्गतिन्ञानम्‌॥ २८ ॥ 


भाष्यम--ततो धवे संयम ऋत्वा ताराणां गति जानीयादू, ऊध्वेविभानेषु 
ऋऊतसंयमस्तानि विजानीयात ॥-२८॥ 

२८ | प्रव में संयम करने पर तारागति का. ज्ञान होता है। सू०... 

भाष्यानुवाद--तदनन्तर ध्रव में ( निश्चल तारा में ) संयम कर ताराओं की 
गति जानिए,.। उध्वविमानों में संयम कर उन्हें जानिए ( १)। ह 

टीका २८ (१ ) ताराओं का ज्ञान होने पर उनका गतिज्ञान बाह्य उपाय से ही 
होता है। अंतः श्र॒व साधारण प्रव होता हैं) माधष्यकार ने भी प्रव को ऊरध्व॑विमान के . 
साथ संबद्ध कहकर उंसकी सुस्पष्ट व्याख्या की है । ध्रंव को लक्ष्य कर सारे आकाश में 
स्थिरनिस्चछ भाव से समाहित होने से ज्योतिष्कों की गति बोधगम्य होगी, यह स्पष्ट 
है। अपनी स्थिरता की उपमा से ताराओं की गति का ज्ञान होता है। 


नामिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


भाष्यम--नाभिचक्रे संयर्स कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌। बातपित्तडके 


ध्साणस्त्रंयो दोषाः सन्ति | धातवः सप्त त्वग्लोहितमांससनाय्वस्थिसज्ञाशुक्राणि, 
पूर्व पूर्वमेषां वाह्यसित्येष विन्यासः ॥| २९॥ ह 


२६ । नामिचक्र में संयम करने पर कायव्यूह शांन होता हैं। सू० -: . 


भाष्यानुवाद--नाभिचक्र में संयम कर कार्यव्यूंह का विज्ञान करना चाहिए;। 
- बात, पित्त तथा कफ्ये तीन- प्रकार के दोष हैं (१) । और धातुएँ सात प्रकार की हैं 
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तक, रक्त, मांस, स्नाथु, दृड्डी, मजा तथा शुक्र | प्रत्येक बातु आगे वाले की अपेक्षा 
वाह्मरूप से विन्यस्त है | । 
टीका २९ (१) जिस प्रकार सूर्यद्वार को प्रधान कर दूसरे यथायीग्य विधयों में 


संयम करने से भुवनज्ञान होता हैं, उसीग्रकार नाभिस्थ चक्र या येन्त्रसमुह को प्रधान 
करने पर दारीर के यन्त्रों का ज्ञान होता 


बात, पिच तथा कफ ये तीन दोष हैं, या रोग के मूल हैं--वह आयुर्वेद में कहा 
जाता है। ये तीन सत््व-रजस-तमस रूप त्रिगुणमूलक हँ--ऐस। सुश्नत में कहा गया हे । 
इस दृष्टि से वायु वोधाधिष्ठानों का विकार है, पिच संचारक अंश का विकार है और कफ _ 
स्थितिंशील अंश का विकार है| वस्तुतः उनके छक्षण को पर्यालोचना करने पर यहीं : 
प्रतिपन्न होता है। चित्तविकार, गठिया आदि स्नायविक विकार वायुविकार कहे बाते 
हैं। स्नायविक झूल तथा आशक्षेप उनका ग्रधान लक्षण हैं| पित्तवटित रक्तसंचाठन का 
विकार ही पित्तोष कहलाता हैं। उससे अनिद्रा, दाह आदि चाश्वल्य प्रधान पीड़ाएं होती 
। शरीर में जिन सत्र स्रोतों वा नालियों के मुख वाहर खुले हुए हैं उनकी त्वचा का. 
नाम इलैब्पिक झिल्ली ( महीन परदा या जाछा ) है। मुँह से गुदा तक जो बल्वोंत है 
. उसमें, झ्वास-नाली में, मूत्र नाछी में, भाँख में -तथा कान में इलेष्सिक झिल्ली है । 
इक्रैष्मिक झिल्ली से युक्त खोतःसमूह ग्रधानतः शरीर धारण-काय में नियुक्त हैं; अन्न, 
जल तथा वायुरूप आहार और शानेन्द्रिय का विषयाह्ार सभी इ्लेष्मिकः झिल्ली वाले 
यन्‍्त्रों द्वारा निष्पन्न होते हँ। मृत्रनाडी और गुह्मय, जंछ तथा अन्नरूप आहार से 
सम्बन्धित निर्ममद्वार हैं | इन सब यन्त्रों का विकार कफ-विकार है । है 


सथ्चारशील वायु, पित्त और कफ के साथ इन छक्षणों का इस प्रकार कुछ सम्पर्क 
रहने के कारण ही वे वात, पिंच और कफ कहलाते हैं। किन्ठु बाद में छोगों ने. 
' मूलतत्त्व भुलकर साधारण वायु, पित्तरत तथा इलेबष्मा को तीन दोष समझकर अनेक 
आन्तमतों की कब्पना की है । उपयुक्त दोषविभाग सम्पूर्णतया वैज्ञानिक है। किन्ठु 
साधारणतया जो वात, पिच तथा कफ कहकर सर्व शरीर में इूँढ़े जाते हैं, वे वास्तविक 
पदाथ नहीं हैँ | केवछ उस मूछ सत्य के साथ सम्बन्ध रहने से ही यह विभाग 
:- अभी तक प्रचलित है। 8 8 हर 
तीनों गुण जिस प्रकार आपेक्षिक हैं और यत्येक व्यक्ति में प्राप्त होते हैँ, वातादि 
दोष भी उसी प्रकार हैं | अतएव वात-पैत्तिक, वात-इछैष्मिक इत्यादि विभाग शरीर 
के सभी रोगों में प्रयुक्त होते हैं । दवाएँ भी उसी प्रकार वातनाशक, पिचनाशक तथा 
._कफनाशक इन तीन श्रेणियों में विभक्त हुईं हैं | वातनाशक. का अर्थ है--वातवैषम्य . 
- की समता जिससे हो । वात की ग्रचछता - तथा मृदुता से. दो प्रकार का वैधम्य-हो 
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सकता है| उपशमकारी दवा से प्रचुछता एवं जोशीडी दवा से मृढुता शान्त होती , 
है। इस प्रकार प्रत्येक .यन्त्रगत सभी पीड़ाओं की हितकरे तथा अहितकर ओऔषधों 

का आविष्कार हुआ है। यह प्रथा पूंणतया वैज्ञानिक है । परन्तु यह ऊपर कहा जा 
चुका है कि यह अश छोगों द्वारा अनायास विकृत को जा सकती हैं।- विशेष' विशता 


5 के अभाव से, विशेषतया गुणन्रय का शान न रहने से इसमें पारदर्शिता होने की. . 
आशा नहीं है । 


. सांख्य से जिस प्रकार, अहिंसा, सत्य आदि उच्चतम शील तथा योगधर्म प्रात- 
कर सारी दुनिया उपकृत हुईं है, उसी: प्रकार आयुवेदविद्या का. मूल्तत्त्व प्राप्त कर 
'सारी दुनिया उपकृत हुई है। 

... सप्त धातुओं में शरीर का विभाग स्थूछ विभाग है, यह कहना अनावश्यक है | 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति। || ३० ॥ 


भाष्यम्‌--जिह्ाया अधस्तात्तन्तु: ततोड5घस्तात्कण्ठ:, ततो5घस्तात्कूप: 
सत्र संयमार्कुत्पिपासे न बाघेते || ३० ॥ 
. ३० | कण्ठकूप में संयम करने पर क्षुत्पिपासा की निंृत्ति होती है | सू० 
. भाष्यांतुवाद--ज्हा के अधोदेश में. तन्तु, उसके अधोदेश में कण्ठ, उसके 
_ अधोदेश में कूप है। उसमें संयम करने से क्षुत्तिपासा नहीं छगतीं ॥ १॥ 

... . टीका ३० (१) तन्ठ वाकूयन्त्र का अंशविशेष होता है, इसे ५००४ 
*: ०0795 कहते हैं। यह |,७9४5 यन्त्र से आगे रहता है । [.७/एए5 यन्त्र कण्ठ है 
.. और 8८6४  कण्ठकूप है । वहाँ संयम द्वारा स्थिर प्रसाद भाव छाभ होने पर 
क्षुत्पिपासाजनित पौड़ाबोध के ऊपर आधिपत्य. किया जा सकता है | क्षुत्पिपासा अन्न- 
नाली या ४फा०००४०ए ट्थ्यार्श में अवस्थित है; सुतरां 8०5००॥88प७ नाली में ध्यान 
. करना होगा ऐसा प्रतीत हो . सकता है। परन्तु स्नायविक. क्रिया अनेक समय पारव 
: अथवा दूर से अधिकतर आयत्त की जाती हैं, यह स्मरण रखना. चाहिए । 


कूमनाव्यां स्थैयंम॥ ३१ ॥ 


ध्यम्‌ू-कूपादध उरसि कूमोकारा नाड़ी, - तस्यां कऋतसंयमः- स्थिरपदं 
रूभते, यथा सर्पों गोधा वेति ॥३१॥ . 
- ' ३१. कूमनाड़ी में संयम करने पर स्थैर्य होता है | सू०... #- 
: भांष्यांनुवाद--कूप के नीचे वक्ष में कूर्माकार नाड़ी है, - उसमें संयम करने पर 
.._ स्थिर पद का छाभ होता है। जैसे साँध या गोह ( स्थिर रूप से रहता है ) ( १,)। 
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टीका ३१ (१ ) कूप के नीचे कूमनाड़ी है, सुतरां 2:00ट7र6व 75९ ही 
कूृर्मनाड़ी होती है। उसमें संयम करने से शरीर स्थिर होता है। झ्वास-बन्त्र का 
स्थैर्य होने पर शरीर का जो स्थैय होता है, यह अनायास अनुभव किया जा सकता 
है । साँव तथा गोह जिस प्रकार अत्यन्त स्थिर भाव से पत्थर के समान निदचल रह: 
कते हैं योगी भी इसके द्वारा उसी प्रकार रह सकते हैं | साँप. आदि सब अवस्थाओं 
शरीर को काठ-सा निशचल रख सकते हैँ । शरीर स्थिर होने पर उसके साथ 
वित्त भी स्थिर होता है| सूत्रस्थ स्थैय चित्तसस्‍्थैय को लूटक्ष्य -करता हे, क्योकि 
सत्र ज्ञानरूपा सिद्धियाँ हैँ । 


45 [क 


मूद्धज्योतिषि सिद्धद्शनम् ॥ ३२ ॥ 


भाष्यमू--शिरःकपालेडन्तरिछद्र अ्भास्वरं ज्योति, तत्र संयमात्‌ 
सिद्धानां द्यावाप्र्थिव्ियोरन्तराल्चारिणां दशनम्‌ || ३२॥ 
३२ । मू्॑ज्योति में संवम करने पर सिद्धद्शन होता है | सू० 


भाष्यानुवाद--शिरभ्कपाक ( खोपड़ी ) के बीच में छेद है, उस छेद में प्रभा- 
स्वर ज्योति है, उसपर संयम करने से च्यलछोक तथा पृथ्बी के. अन्तराल्चारी सिद्धगर्णों 
का दशन होता है (१) । 


टीका ३९ (१ ) मस्तक के भीतर विशेष कर उसके पश्चात्‌ भाग में ज्योति 
का चिन्तन करना चाहिए । पूर्वोक्त ग्रववच्यालोक ( ३२५ सूत्रोक्त ) आयत्त न होने से 
इसके द्वारा सिद्ध-दर्शन हो सकता हैं । सिद्ध एक प्रकार की देवयोनि दे । 


प्रातसादा स्वंस ॥ ३३ ॥ 


भाष्यम-प्रातिभ नाम तारकम, तहिवेकजस्य ज्ञानस्य पूवेरूपं यथोदये प्रभा 
भास्करस्य। तेन वा संवेमेव जांनाति योगी ग्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति।। ३३॥ 
३३ | प्रातिभ से सभी जाने जाते हैं। सू० हु 


भाष्यानुवाद--प्रातिम तारक नामक ज्ञान होता है; यह विवेक॒ज ज्ञान का 
पूर्वरूप है, जैमे कि सूर्योदय की पूर्वकालीन प्रभा | उसके द्वारा भी आर्थात्‌ ग्रातिभ 
शान की उत्पत्ति होने से भी योगी सभी जान सकते हैं (१)। 

टीका--३३ ( १ ) विवेकज ज्ञान ३३५२-५७ सूत्र में देखिए | उसके पहले ज्ञान- 


शक्ति का जो अंसाद होता है ( जिस प्रकार सूर्योदय के पहले का आलोक ), उससे 
पूवोक्त समी शान सिद्ध होते हैं।. 


द विसियाद 5 ही डक हर .. ३१ 
हृदये चित्तसंविद ॥ ३४ ॥। 


. भाष्यम--यदिद्मसस्मिन्तह्मपुरे .दहरस्पुण्डरीक . वेश्म तत्नर. विज्ञानम्‌, 
स्मिन्संयमाचित्तसंविद्‌ ॥ ३४ ॥ ु 
३४ | हृदय में संयम करने पर चित्तविशान. होता है | सू० . 
: भाष्यानुवाद--इस अहापुर में (हृदय में ) जो-दहर ( अर्थात्‌ छुद्रगत्तयुक्त 
ण्डरीकाकार घर है उसमें विज्ञान रहता है । उसमें संयम से चित्तसंविद होती है (१)।. 
टीका ३४ (१ ) संविद्‌ का अर्थ है आशभ्यन्तर शान या. चित्त का ही शान.। 
दय में संयम करने पर बुद्धिपरिणाम चिचद्धत्तियों का मी यथार्थतः साक्षात्कार होता 
'।. १(२८ तथा. १२६ सूत्र की टिप्पणी में हृदय और उसके ध्यान का विवरण 
'खिए, । मस्तिष्क विज्ञान का यन्त्र है. किन्त अहंभाव में पहुँचने के लिए हृदय-ध्यान 
ग प्रशस्त उपाय होता है.। हृदय से मस्तिष्क की क्रिया लक्ष्य कर एक-एक प्रकार 
गी बृत्ति साक्षात्कृत होती है । - इत्तियाँ रूपादि के समान देशव्यापी ,आल्म्बन नहीं 
गैेती हैं | रूपादि के ज्ञान में जो कालिक क्रियाप्रवाह. रहता है उसकी उपलब्धि ही 
चेत्तवृत्ति का साक्षात्कार है। विज्ञान का मूल' केन्द्र अहंमाव-प्रत्ययरूप बुद्धि है 
जुसका साक्षात्कार हृदय-ध्यान द्वारा होता है। यह वक्ष्यमांण पुरुषशान का 
ग्रेपान-स्वरूप है | ० 


संच्पुरुषयोरत्यन्तासड्लीणयो) ग्रत्ययाविशेषों भोगः 
पराथत्वात्स्थाथसंयमात्पुरुषज्ञानस्‌ ॥॥ ३५ ॥ 


भाष्यमू--बुद्धिसच्व प्रख्याशीर्क समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तससी वज्ची- 
कृत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ , तस्माश्च सत्त्वात्‌ परिणामिनोडत्यन्त- 
विधा शुद्धोडन्यश्वितिसात्ररूप: पुरुष: | तयोरत्यन्तासंकीर्णयोः अत्ययाविशेषो 
भोग: पुरुषस्य, दर्शितविषयत्वात्‌ । स भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य पराथत्वाद दृश्यः। 


यरतु तस्माहिशिष्टश्चितिमांत्ररूपोडन्य: पोरुषेयः अत्ययस्तन्न संयसात्पुरुष- 
विषया प्रज्ञा जायते।..न च पुरुषभत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो दृश्यते 
पुरुष एवं पत्ययः स्वात्मावलम्बनं- परयति; तथाह्नक्तम---/विज्ञातारम रे केन 
विजानीयादू” इति ( बृहदारण्यक २।४।१४ ) ॥ ३५॥ | 

२५ | अत्यन्त मिन्न जो सत््व और पुरुष, उनका अविशेष प्रत्यय ही भोग है; वह 
परार्थ है, अतः स्वार्थसंयम करने पर पुरुषशान होता है ।सू० 

भाष्यानुवाद--बुद्धिसत्त्व प्रख्याशीर है, उस सत्त्व के साथ समान रूप से. : 
अविनाभाव सम्बन्ध युक्त रजः तथा तमः को वशीयभूत या अमिभूत कर बुद्धि और पुरुष 


३३२ पातअझ्षलयोगदर्श नम्त्‌ 


के मिन्नताप्रत्यय में ( १) बुद्धिसत््व परिणाम प्राप्त करता है। पुरुष उस परिणामी 
बुद्धिसत््व की अपेक्षा अत्यन्त विधर्मा, शुद्ध, विभिन्न, चितिमात्र-स्वरूप है; अत्यन्त मिन्न 
इन दोनों का ( वुद्धिसत्व तथा पुरुष का ) अविशेषग्रत्वय ही पुझष का भोग केहां . 
जाता है, क्योंकि वह ( पुरुष का ) दर्शितविषय होता है। वह भोगप्रत्यय बुद्धिसच्व 
का है, अतएव वह परार्थ होने के कारण (द्रष्टा का ) दृश्य है | जे 
जो भोग से प्रथक , चितिमात्ररूप, अन्य, पुरुष-सम्बन्धी ग्रत्यय है, उसमें संयम 
करने पर पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्तन्न होती है। वुद्धिसत्त्वात्मक पुरुष-पत्यय द्वारा पुदष 
हृष्ट नहीं होता है। पुरुष स्वात्मावलम्बन प्रत्यय ही को जानता है। जैसा कि कहा 
गया है ( श्रति में )--“रे विज्ञाता को किसके द्वारा जानोंगे ९? ह 
टीका २५ (१) पहले ही व्याख्या की गई है कि विवेकख्याति बुद्धि का 
धर्म है अर्थात्‌ प्रत्यवविशेष है। वह बुद्धि का चरम सात्तिक परिणाम है | बुद्धि का. 
राजसिक तथा तामसिक मर अमिभूत होने से ही विवेकपग्रत्यय को उदय होता है|... 
उस विवेकप्रत्यव-रूप अति-प्रकाशशील बुद्धि से भी पुरुष प्रथक्‌ होता है| कारण यह 
है कि बुद्धि परिणामी इत्यादि है ( २२० देखिए ) | 
उस प्रकार की बुद्धि और पुरुष का अविशेष-प्रत्यय या अमेद-ज्ञान अर्थात्‌ एक .. 
. ही ज्ञानदृत्ति में दोनों का जो अन्तर्भाव है, वही भोग है। अत्वय होने के कारण भोग 
बुद्धि की बृत्ति है; और बुद्धि की बृत्ति होने के कारण भोग दृश्य है | दृश्य होने से . 
भोग पराथ है अर्थात्‌ पर जो द्रष्टा हैं उनका अर्थ या विषय या प्रकाश है। दृश्य 
परार्थ है और पुरुष स्वार्थ है, यह पहले भी (२।२० ) व्याख्यात हुआ है। स्वार्थ 
का अर्थ है-जिसका स्वभूत अर्थ रहता हो, अर्थात्‌ अर्थवान्‌ | वह स्वार्थपुरुष विवक्षा- 
नुसार स्वरूपावस्थित पुरुष भी होता है और तहविषया बुद्धि या पौरुष प्रत्यव भी होता 
है | यहाँ पर स्वार्थ. पौरुष प्रत्यय ही संयम का विषय है। इंस विषय में भाष्यकार ने 
कहा है “यस्तु' ' 'पोरुषेयः प्रत्ययः अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा ग्रहीत युदष के समान माव,. 
जो केबल अस्मीतिमात्र व्यावहारिक ग्रहीता है, वही इस संयम का विषयभूत स्वार्थ 
पुरुष है अर्थात्‌ व्यवहारदशा में पुरुषार्थ का जो मूल स्वरूप प्रतीत होता-है, वह स्वरूप 
पुरुष नहीं हे | किन्तु वह पोरुष ग्रत्यय या आत्माकारा बुद्धि है। वेदान्ती भी कहते 
हँ--आत्मानात्माकारं स्वभावतो5वस्थितं सदा चित्तस?; उसी स्वार्थ पौरुष प्रत्वय में 
संयम करने पर पुरुष का ज्ञान होता है। 
यहाँ शछ्ला होती है कि क्‍या पुरुष बुद्धि का श्ेय विषय है! नहीं, ऐसा नहीं । 
इसी कारण भाष्यकार ने कहा है कि “पुरुषविषयक प्रज्ञा होती है.। अर्थात्‌ बुद्धि 
से पुरुष प्रकाशित नहीं होता है। पुरुष स्वप्रकाश है; .बुद्धि या. मैं? उसमें यह _ 
अनुभव करता है कि. 'में स्वरूपतः स्वग्रकाश हूँ; यही पौरुष प्रत्यय है.) श्रुत और . 
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. अनुमानजनित- यह ग्रज्ञा विशुद्ध नहीं है, परंन्तु समाधिः से चित्त-का साक्षात्कार करना 
. और चित्त से .अछग पुरुष को समझना ही विशद्ध पौरष प्रत्यय है। उसकी दूसरी' 
. ओर चिद्रप अर्थातीत पुरुष है और इस ओर पराथां मोगबुद्धि हैं, अतः जो मध्यस्थ- 
है वही स्वार्थ है. तथा संयम का विषय है.।. अतएव इस. संयम द्वारा जो- प्रज्ञा होती 
' है वही पुरुषविषयक:अन्तिम प्रज्ञा है; अनन्तर इससे बुद्धि का लय होने पर र्वरूप- 
: स्थिति-रूप केवल्य होता. है । 

जड़ बुद्धि के द्वारा पुरुष दृश्य होने योग्य नहीं हैं; अतः यह पुरुषप्रत्यय क्या है १ 
इसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा है कि पुरुषाकांरा जो वुद्धि हैः उस बुद्धि के प्रति 
पुरुष का जो उपदशन है वही पुरुषप्रत्यय है | पुरुषाकारा बुद्धि ऊपर व्याख्यात हुईं 
है। में द्रष्टा हूँ” इस प्रकार का ज्ञान ही पुरुषाकारा बुद्धि का उदाहरण है | स्वरूप- 
पुरुष संयम का विषय नहीं हो सकंता । में द्रष्टा हूँ” या .अंस्मौतिमात्र” या विरूप 
पुरुष-ही संयप्त को विषय हो सकता है। 


तत; प्रातिभश्रांवणवेदनाद शा 55स्वादवार्ता जायन्तें || ३६ ॥ 


भाष्यम-प्रातिसात्सूक्ष्मग्यवहितविग्रक्षष्टातीतानागतज्ञानम्‌ , श्रावणा दिव्य- 
शब्दअवणम्‌ , वेदनादिव्यस्पशाधिगंस:,आदर्शा द्वि्यरूपसंविद्‌,आस्वादा द्विव्य- 
' रससंविद्‌, वात्तोतों द्व्यगन्धविज्ञानम्‌ | इत्येतानि नित्य जायन्ते | ३६ ॥ 
३६ |: उससे ( पुरुषशान से ) ग्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदश, आस्वाद तथा 
.. बात्तों उत्पन्न होती है| सू० ह । 
. भाष्यानुवाद--प्रातिम से सूक्ष्म, व्यवहित, विग्रकृष्ठ, अतीत और अनागत ज्ञान 
होता है;. श्रावण से दिव्य शब्द्संविद होती है; वेदन से दिव्यस्पर्श का अधिगम होता 
है; आदश से दिव्यरूपसंविद्‌ तथा. आस्वादू से दिव्यरससंविंद होती है; वार्ता से: 
गन्धविज्ञान होता है.।- ( पुरुषश्ञान होने पर-) ये.सत्र सदा ( अवश्यमेव ) उद्मूत 
होते हैं (१)। . . 
टीका--३६ ( १ ) भाष्य सुगम है| पुरुषज्ञान होने: पर स्वतः ही, संयम- 
प्रयोग के बिना ये उत्पन्न होते हैं। यहीं तक सूत्रकार ने ज्ञानरूप सिद्धियाँ कही हैं; 
इसके बाद क्रिया और शक्ति विषयक सिद्धि कहेंगे। ह >ज 


ते समाधावुपसभा व्युत्थाने सिद्धय/ ॥| ३७॥ 


 आाष्यमं--ते ग्रातिभादयः सम्राहितचित्तस्योत्पथ्यमाना  उपसगोस्तदशन- 
प्रत्यन्ीकत्वादू व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमाना: सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 


. ३७ | वे समाधि में उपसर्ग हैं और व्युत्थान में ही सिद्धियाँ हैं| सू० 


३३४ पातक्षठ्योगदर्शनम्‌ 


भाष्यानुवाद--ये प्रातिभादि सिद्धियाँ उत्पन्न होने पर समाहित चित्त में विष्म... 
करती हूँ, क्योंकि वे समाहित चित्त द्वारा ( अन्तिम ) द्रष्टन्य विषय को ग्रतिवन्धक 
हूं । पर वे व्युत्यथित चित्त की सिद्धियाँ हैं ( १ )। । 

दीका--१२७ (१ ) एकाल्म्बन-चित्तता ही समाधि है, अतः ये सिद्धियाँ उसका . 
उपसर्ग हैं। एकाग्रभूमि द्वारा तत्व में समापन्न होकर वैराग्य करने पर तथा चित्त 
का सम्यक निरोध करने पर ही केवल्य होता है। सिद्धि उसकी विरोधी है । 
१|३० ( १ ) देखिए । . 
बन्धकारणशैथिल्यात्‌ ग्रचारसंवेदनाञ चित्तरय परशरीरावेशः ॥३८॥ 


साष्यम--छोछीभूतस्य सनसोउप्रतिप्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाद्न्धः 
प्रतिष्ठेत्यथ; तस्य करणो बन्यकारणस्य शैथिल्यं समाधिवलाद्‌ भवति। 
प्रचारसंवेद्न च चित्तस्य समाधिजमेव । कमवन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य अचार- _ 
संवेदनाञ योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कृष्य शरीरान्तरेघु निक्षिपति। निश्षिप्तं : 
चित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति; यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति 
निविशमानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि परश्वरीरावेशे चित्तमनुविधीयन्त 
इंत ॥ ३८ ॥ 

२८ । बन्धकारण का शैथिल्य एवं ग्रचारसंवेदन होने पर चित्त का परथरीर में 
आवेश्य सिद्ध होता है| सू> 

भाष्यानुवाद--लछोलीभूत अर्थात्‌ चशञ्लछुत्वमाव के कारण अग्रतिष्ठ मन कर्मो- 
शयवश दरीर में बद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है ( १ )। समाधित्रल्ल से उस वर्न्धकारण- 
भूत कर्म का शैथिल्य होता है, और चित्त का ग्रचारसंवेदन भी समाधि से उत्पन्न 
होता है | कर्मवन्ध-क्षय होने पर तथा नाड़ीमार्ग में स्वचित्त का संचारज्ञान होने पर 
योगी चित्त को अपने शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर पर निक्षेप कर सकते हैं।. 
चित्त निक्षित होने पर इन्द्रियसमूह भी उसका अनुगमन करते हैं; जिस प्रकार 
मघुकरराज के उड़ने पर मधुमक्खियाँ भी उड़ती हैं तथा उसके कहीं बैठ जाने पर' 
मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे वेंठ जाती हैं, उसी प्रकार परदशरीर में आविष्ट होने पर 
इन्द्रियगण भी चित्त का अनुगमन करते हैं । हें 

टीका--३२८ (१ ) 'मे शरीर हूँ? इस प्रकार का भाव अवल्म्बन कर चित्त 
क्षण-क्षण में विक्षित होकर विषयों म॑ दौड़ता है। "में शरीर नहीं. हूँ? इस प्रकार का 
भाव विश्षिप्त चित्त में स्थिर नहीं रहता है। यही शरीर के साथ वन्धन है | शरीर 
कर्मसंस्कार द्वारा रचित है। कर्म करते रहने से वह संस्कार ( अर्थात्‌ चित्त ) शरीर 
के साथ सम्रिल्ठित रहेगा। समाघि द्वारा में शरीर नहीं हूँ? इस ग्रकार का यत्यय 
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- सिथिर होने तथा शरीर की-क्रियाएँ अवरुद्ध होने पर, चित्त आरीस्मुक्त' होता है, और 
: 'समाधिजात सूक्ष्म अन्त्ंष्टि के बल से नाड़ीमारग. म॑ चित्त के प्रचार या सचार-का शान ' 
. होतां है.। इससे परररीर में चित्त को आविष्ट किया जाता है | 

उदानजयांजलपइ्टकंण्टकादिष्वूसड् उत्कान्तिब्च ॥३९॥ 

' भाष्यम--समस्तेन्द्रियद्ृत्ति: प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ | तस्थ क्रिया पद्च- 
-तयी; प्राणो मुखनासिकागतिराहुद्यबृत्ति:, ' सम॑ नयनात्‌ समानश्रानाभिवृत्ति:, 
 अंपनयनादपान आपादतलबृत्ति:, उन्नयनादुदान आशिरोवृत्ति:, व्यापी व्यान 
इति | तेषास्प्रधानः प्राणः । उदानजयाज्जरूपड्भुकण्टका दिष्वसटःगः उत्क्रान्तिश्व 
आयणकाले भवति, तां वशित्वेन प्रतिपद्यते || ३५ ॥ ह 


. . ३९ । उदान जय से जल, पड़ तथा कण्टकादि में मज्जन या लप्नीभाव नहों होता 
... है और स्वेच्छा से उत्क्ान्तिं मी सिद्ध होती है । सू० 


_ भाष्यान॒ुवाद-:प्राणादिलक्षण संपूर्ण इन्द्रियव्त्ति ही जीवन है। उसकी क्रिया 
यश्जविध है | प्राण की गति मुख और नासिका में. है तथा हृदय तक. उसकी दृत्ति है। 


. - समनेयन करने के कारण वह समान कहल्ता है; नामि तक.उसकी इत्ति है | अप-... 


नयन करने के. कारण वह अपान कहलाता है; वह पैर के तल्वा तक स्थिति करता 
: है। उन्नयन करने के कारण वह उदान कहलाता है; उसकी-सिर तक. स्थिति है। . 
सर्वशरीर को व्यापने के कारण वह व्यान कहलाता है। उनमें प्राण प्रधान है। उदान 
जय से जल, पड़, कण्ठक आदि में असंग होता. है एवं प्रायणकाल में ( अषिरादि मार्ग . 
से ) उत्कान्ति होती है । उदान वशीकृत होनेपर उत्कान्ति भी वश में आ जाती है। 
टीका ३९ ( १.) शरीर के धांतुगत बोध का जो अधिष्ठान रूंप॑ स्‍्नायु है 


:. उसकी धारक प्राणशक्ति. उदान हैं।; सभी बोध इन्द्रियद्वार से. .ऊध्ब मस्तिष्क -तक 


उठते हैं। उस ऊध्व धारा में संयम करने पर तथां सभी शझ्ारीर धांतुओं में प्रकाशशीलछ 
सत्त्व का ध्यान करने पर शरीर लघु होता है। प्रब॒छ चित्तमाव भौतिक द्रव्यं की 
..ग्रकृृति का परिवत्तन कर सकता है| सुघुम्नागत उंदान में चित्त स्थिर होने पर स्वेच्छा 
« से अचिरादि-मार्गों के द्वारा उक्कान्ति होती है।!.... ह 
ध .. समानजयाज्ज्वलनम्‌।।४ ०॥ ४ 
' आधष्यम--जितसमानस्तेजस उपध्सानं ऋत्वा ज्वकूति ॥ ४० ॥ 
४० | समान जय से ज्वलन सिद्ध होता है। सू० ह 
,.. भाधष्यानुवाद--जिंतसमान योगी तेज का उत्तेजन कर प्रज्वलित, होता है .(१)। 
३, प्राण के स्वरूप. ओर कारये के विषय में. अन्धकांरकृत . प्राणतत्व” नामक _ 
निबन्ध प्ृष्टब्य है । यह निबन्ध बंगला योगदान में है । [ सम्पादक | 


ब्श्दः परातज्नलयोगद्र्शनम्र्‌ : 


टीका ४० (१) समान. नामक ग्राण के द्वारा सभी झरीर में यथावोग्क- 
पोषण होता है, अर्थात्‌ अन्नरस का समनयन होता है। उसकी जय करने पर योगी के. 
शरौर में भी चमक ( ०0ए० ०५७०७ ) अकट होता है| शरीर की घातु में पोषणरूप: . 
रासायनिक क्रिया से चमक बढ़ती है। समान-जय से पोषण का उत्कर्ष होने के कारण 
चम्तक संपूर्ण अभिव्वक्त होती है। 380 ४० रिवंटीकारवरणी ने ००४6 के 
सम्बन्ध में गवेषणा कर स्थिर किया है कि जो उस ०0० ज्योति को देख सकते हैं 


वे जहाँ रासायनिक क्रिया होती है वहाँ तथा दूसरे .कई. स्थानों में विशेष कर देख पाते. - . 


हैं। शरीर में स्वमावतः ही चमक रहती है । शरीर के प्रत्येक -अणु में इसी संयम द्वारा. 
सात्विक पुष्टिभाव होने से यह चमक इतनी बढ़ जाती है कि वह सब की दृष्टि म॑ आा 


जाती है । आजकल इस 5एा७ का फोयो भी लिया गया है और इससे स्वास्थ्य-निर्णक ' 


करने का ग्रतन्ध भी हो रहा है। (५५६४०: 4 [8782 १९१२, छु० ७४६) । 
श्रोत्राकाशयो:सम्बन्धसंयमादिव्य श्रोत्रेस. ॥ ४१॥ | 
भाष्यम्‌-सर्वश्रोत्राणासाकाशं प्रतिष्ठा सबवेशव्दानां च; यथोक्तमू--तुल्य- 
देशश्रवणानामेकदे शश्वतित्व॑ सर्वधाम्भव॒ति” इति। तच्चेतदाकाशस्य लिज्ञः 
मनावरणं चोक्तम्‌। तथाअपमूत्तेस्यांनावरणद्शनाहिंभुत्वसपि ग्रस्यातमा 
काशस्य | शब्दग्रहणानुसितं श्रोत्रम्‌। वधिराबधिरयो रेंकः शव्दं गृह्मात्यपरों न 
ग्रह्मातीति, तस्मात्‌ श्रोत्रमेव शव्दविषयस्‌ । श्ोत्राकाशयो: सम्वन्धे कतसंयमस्य 
योगिनो दिव्य श्रोत्रे अवतेते । ४१ ॥ 
४१| श्रोत्र तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र-छा भ होता है.] सू० 
भाष्यानुवाद--समस्त ओजत्र तथा शब्दों की प्रतिष्ठा आकाश में होती है। कहा 
भो है--समान देश-आकाश) वत्तों श्वणशान से युक्त व्यक्तियों का एक-देशावच्छिन्न 
श्रुतित्व होता हैं? (१ )। यह ( एकदेशश्रतित्व ) आकाश का छिऊ्ष ( अनुमापक ) 
हैं और अनावरणता ( अवकाझ ) भी छिह्ञ है | अमूर्त ( 'मूर्तस्य” इस प्रकार मूल का 
पाठान्तर उचित नहीं है ) या असंहत वस्तु की अनावरणता (सर्वत्र अवस्थानयोग्यता) 
देखी जाती हैं, अतः आकाश का विम्ु॒त्व ( सर्वगतत्व ) भी ग्रेख्यात हुआ है | शब्द- - 
ग्रहण से श्रोत्रेन्द्रिय अनुमित होता है; बधिर और अत्रषिर में से एक व्यक्ति शब्द का 
देण करता है दूसरा नहीं, अतएव श्रोत्र ही शब्दविषय है। श्रोत्र तथा आकाश के 
सम्बन्ध में संयमकारी योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है । | 


टीका ४१ ( १) आकाश शब्दगुणवाल्य द्रव्य हैं। शब्दंगुग सबकी अपेक्षा 
अनावरण-स्वभाव है, क्योंकि वह सत्र द्रव्यों को (रूपादि की अपेक्षा ) पार कर सकता 
है | हम कह सकते हैँ कि कठिन, तरल तथा वायव्रीय द्वव्यों को कम्पन ही शब्द 
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कहा जाता. है, अतः शब्द उनकां शुण है। शब्द उनका शुण है यह एक. दृष्टि से 
. भले ही सत्य हो; परन्तु कम्पन . केवल उन द्रव्यों का. आश्रय लेकर प्रकेट होता है । 
 कम्पन की शक्ति कहाँ रहती है, यह खोजने से बाह्य में. मूलतः .ताप-विद्यत्‌ आदि: के - 
' आश्रयद्रव्यों में. और आन्तर में मन में पाया जाता.है। जितने भी बाह्य शान्दिक 
' कम्पन होते हैं. वे सब मूछतः तापादि से उद्भूत हैं; और इच्छा से वागिन्द्रिय आदि 
कंम्पित होकर भी शब्द होता है । यद्यपि वाक्य के उच्चारण में वायुवेग से कण्ठतालु 
. कम्पित होकर. शब्द होता है,. तो भी तथ्य-दृष्टि में वह पेशिक क्रिया का पंरिणाम- 
स्वरूप है। अर्थात्‌ वाक्य एक प्रकार का धछाछ/छ०ए०९८९ ० एञप्8०एॉवा ७०2५ 
होता है।... 
... शब्द, ताप या आलोकरूप क्रिया की.जो शक्ति है, वह क्या है.! इसका उत्तर यह है कि - 
वह शब्दादिशुन्य है | शब्द, स्पश और रूपादि से शून्य पदा थ ही अवकाश कहा जाता है । 
: विकल्प कर उसे केवल शून्य या देश भी कहते हैं, परन्तु वह अवास्तव पदार्थ है, और 
_ शब्दादि की क्रियाशक्ति वास्तविक है। शब्दादिश्ूल्य है,” परन्तु 'है? इंस प्रकार के पदार्थ 
: की कब्पना करनी हो तो उसे आकाश या अवकाश रूप में कल्पित करना होगा.) उस 
. अवकाश की धारणा (अर्थात्‌ वैकल्पिक या सम्यक्‌ अवकाश की धारणा तो नहीं हो सकती 
परन्तु धारणायोग्य. अवकाश की धारणा) शब्द के द्वारा ही विशुद्धतमं भाव से होती है। 
केवछ शब्दमात्र सुनने से बाह्य ज्ञान होने पर भी किसी मूर्ति का ज्ञान नहीं होता | 
अतएव शब्दमय, अवकाशरूप, वाह्य सत्ता ही आकाश है। - 2 लक 
.. इसके अतिरिक्त, सभी कम्पन अवकाश को. सूचित करते हैं; अनवकाश में कम्पन 
की कल्पना नहीं हो सकती। अवकाश क्रे. कारण ही .कठिन, : तरछ और बायवीय: .. 
पदार्थ कम्पित. होकर .शब्द उत्पन्न कर सकते हैं। अवकाश आपेक्षिक भी हो" सकता 
. - है, जैसे कि कठिन के पास वायवीय द्रव्य -आपेक्षिक अवकाश है | केवछ अवकाश . 
वैकल्पिक पदार्थ है, परन्तु आपेक्षिक अवकाश यथार्थ भाव है। ० | 
थूल कर्णयन्त्र कम्पनग्राही होने पर: अवकाशयुक्त होता है। अतः अवकाश- 
_ अंमिमान ही ओबत्र हुआ (क्योंकि .इन्द्रियगण अभिमानात्मक हैं); अर्थात्‌ कर्णयन्त्र का 
कठिन पदार्थ (पंटह, ()3अंटी८8 आदि) अपेक्षाकृत अवकाशंस्वरूप -वायवीय द्रव्य से' 
कम्पित होता है, अतः. कर्ण अवकाश-अमभिमानिंक पदार्थ होताःहै।। 
अवकाश से साथ अभिमान-सम्बन्ध ही. ओत्राकाश का सम्बन्ध है | उसमें संयम 
करने पर इन्द्रियों की ओर से अभिमान:का सांत्विकताज॑नित उत्कर्ष होता- हैं, और 
अवकाश की ओर से अनावरणतां या अव्याहतता होती है | यही दिव्य श्रोत्र है । 
पश्नशिखाचार्य के तुल्यदेशश्रव णानाम्र? वचन का अर्थ यह है-तुल्य देश अं्थात्‌ 
एकमात्र आकाश; सामान्यतः उसीके द्वारा जिनके श्रोत्र निर्मित हुए हों ऐसे व्यक्तियों 
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का उनकी श्रति (कान) एकदेश अर्थात्‌ आकाशझ् के एकंदेशवर्तों है। अर्थात्‌ एक- 
आकाशमयत्व हेतु से सभी कर्णन्द्रियोँ आकाशवर्ती हैं। यह. इन्द्रियों का. मौतिक _ 
पक्ष है। शक्तिपक्ष में इन्द्रियाँ आमिमानिक हैं । ह 
कायाकाशयो सम्बन्धरसयमाव्लघुतूलसमापत्तश्वाकाशगमनस्‌ |॥॥४२॥ 
भाष्यम्‌-यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात्कायस्य; तेन सम्बन्ध:आ प्र 
( सम्बन्धावाप्तिरिति पाठान्तरम ) | तत्र ऋृतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्ध॑ रूघुघु 
तूलादिष्वाउडपरसाणुभ्यः ससापंत्ति लब्ध्या जितसम्बन्धों छघु; लघुत्वाच जले. 
पादाभ्यां विहरति, ततस्तू्णनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति; ततो 
यथेष्टरमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥४२॥ | 
४२ | काय तथा आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से और ल्घुतूलसमापत्ति से . 
आकाशगमन सिद्ध होता है। सू० ह 
भाष्यानुबाद--जहाँ काय है वहाँ आकाश भी है क्योंकि आकाश शरीर को 
अवकाशदान करता है । उसमें आकाश और शरीर की प्राप्ति या व्यापन रूप सम्बन्ध 
. है। उस सम्बन्ध में संयमकारी व्यक्ति उस सम्बन्ध को जीत कर ( आकाशगति छाभ करते 
है )। (अथवा) ल्युतूछादि परमाणु पयन्त द्रव्यों में समापत्ति छाम कर सम्बेन्धजयी योगी 
लघु होते हैं, लघु होने से जछ के ऊपर पैरों से विचरते हैं, पश्चात्‌ ऊर्णनामि तन्तुमान्र 
में विचरण करते हुए! रश्मि का अवल्म्बन कर विचरते हैं, उसके वाद उनकी यथेच्छ 
आकाशगति होती है (१) 
टीका ४२ (१ ) काय और आकाश के सम्बन्धभाव का अर्थात्‌ आकाश का 
अवल्म्बन कर शरीर का जो अवस्थान है उस भाव में, संयम करने पर अव्याहत गति 
में सञ्लरणयोग्यता होती है | ह 
आकाश शब्दगुणक है। शब्द आकारदहीन क्रियाग्रवाइ-मात्र है। झरीर पूर्णतया 
इस प्रकार क्रियापुलञ्लमात्र है तथा आकाश की भाँति अवकाश है, इस प्रकार की भावना 
काय और आकाश की सम्बन्धभावना है । शरीरूयापी अनाहत नाद की भावना से ही 
यह भावना सिद्ध होती है। झास्त्रान्तर में इसीलिए अनाहत-नादविशेषः की भावना . 
द्वारा आकाशगति की सिद्धि कह्दी गई है । ह 
रुई आदि के लूघुभाव में समापन्न होने पर शरीर के अणुसमृह गुरुता त्याग कर 
रूघु होते हैं | शरीर के रक्त, मांस आदि भौतिक पदार्थ वस्तुतः अमिमान? के परिणाम 
हैं। गुरुता जैसे 'अभिमान? का परिणाम है, समाधिवर से वैसे 'अमिमान' के विपरीत 
अमिमान की भावना करने से शरौर के उछपादानों में ल्घुत्वपरिणाम- होता है| लघु. 
शरीर होने से तथा काय और आकाश का सम्बन्ध जीतने से अव्याहइत सद्जार की 
योग्यता: होने के कारण आकाशगमन होता है। - - 


विभूतिपाद-४२...... 5 इश९र 


आधुनिक प्रेतवादियों (5७४33) के:मत में सेयंस (9०४४०७) के समय माध्यम 
व्यक्ति (०७७०घाण) शूल्य में ऊपर , उठता है;. 'ऐसा विवरण मिलता है (2: 7). 
०७७ नामक प्रसिद्ध माध्यम-व्यक्ति (४९००४घ7०) इस पद्धति से झन्य में उठते ये । 


प्राणायाम के समय शरीर में सदा ही वायुवत्‌ भावना को जाती है, इससे भी कमी... 


. कभी शरीर लघु होता है, इस प्रकार की वात हठयोग शाजत्र में मिलती है। इन सभी 
का मूल मानसिक भावना है । 


' भावना द्वांरा शरीर लघु होता है-इसके मूल में एक गम्मीर सत्य निहित है| भार... 


का अथ है-पृंथ्वी की ओर गति. जड़ द्रव्य की प्रकृति कें, अनुसार वह गति या गति 
की शक्ति किसी द्रव्य में ज्यादा. है और किसी द्रव्य में कम | शरीर-या जड़ द्रव्य क्या 


चीज. है ! प्राचीन विद्वान्‌ कहते हैं कि. शरीर परमाणुसमष्टि. है; बौद्ध कहते हैं कि पर- 
माणु निरंश है अतः शरीर शून्य है | 


इसी प्रकार की बात :आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते. हैं । विज्ञान की. दृष्टि से 
.. परमाणु पग्रोव्न तथा इलेक्ट्रन का. आवत्तमात्र होता है। इन दोनों सूक्ष्म द्वब्यों के 
: बीच में काफी अवकाश रहता है ( सूर्य और ग्रहों के समान )। इलेक्ट्रन पग्रोटन 
के चारों और एक सेकण्ड में छाखों बार घूम रहे हैं। अलात-चक्र के समान एक 
रूप में प्रतीत वह. अवकाशयुक्त इलेक्ट्रन और ग्रोट्न एक एक अणु हैं। अतः 
अणु में प्रायः सभी अंश अवकाश ही है। वेशानिकगण हिसाब छंगाते हैं कि 
शरीर में जितने अणु हैं, उनके. प्रोटनः और ' इलेक्ट्रमः समूह को (ये भी केंवछ 
विद्यतबिन्दु हैं ) एकंत्र कंरने पर ( अर्थोत्‌ उनके बीच का अवकाश हटा देने पर ) 
.. शरीर के उस उपांदान का परिमाण इतना छोटा होगा कि वह आशणुवीक्षणिक द्रव्य 
' होगां, और वह द्रव्य भी विद्यतविन्दु होगा । आणुवीक्षणिक विद्यत्‌बिन्दु में भार रहता 
है, ऐसा यदि माना जाए तो वही शरीर का प्रकृत भार होगा ( परन्तु शरीर महाभार- 
सा ग्रतीत होता है ) । 


पर हमारे अभिमान से ही शरीर भारी हो . गया है, यह कहना ठीक नहीं । 
हमारा अमिमान शरीर के उपादान, के ऊपर-कार्ये, कर, उसको .शरीररूप से परिणामित 
करता है.। . शरीर के उपादान का ग्रकृत रूप एक.विद्यत्‌विन्दु या आकाशवत्‌ भाव 
: होता है। अकार विशेष से अभिमान को उस ओर, अर्थात्‌: काय तथा आकाश के _ 
. सम्बन्ध में, समाहित-भाव से प्रयोग करने पर शरीर का -उपादान भी उसी प्रकार का 
. हो सकता है।  तात्पंय यह है कि शरीर के .अणुओं का जो गतिविशेष' भार? नामक 
धर्म है, उसका परिव॑त्तन ही शरीर की छघुता है तथा वह इस प्रकार सिद्ध हो सकती _ 
- है| अतः शरीर झुन्यरूप अवकाश को व्याप्त -कर:परिपूर्ण भावानू-सा एक अभिमान- 


३४० ..... पातअकयोग्रदर्शम्‌ 


विशेष हे | समाहित: स्थित-चित्त से .उस- अमिमान को. अन्यरूंप करना. कुछ असम्भव 
बात नहीं है । यह इस रूप से समझना चाहिए | ह ह 
बिना योग के अन्य अवस्थाओं में भी शरीर लघु होता है। ईसाइयों के चाढीस 
सेण्ट ( 9 ) इस लघुता या शून्य में उठने के कारंण सेण्ड बने हैँ | उनका नाम _ 
0७१८० ०० है | बौद्ध इसे उद्देगाप्रीति कहते हैं | 


बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा तत) ग्रकाशावरणक्षय। | ४३ ॥ 


भाष्यम्‌--शंरीराद्रहिर्मनसो वृत्तिकाभो विदेहा नाम धारणा | सा यदि 
शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो वहिदृंत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते; या तु 
शरीरनिरपेक्षा वहिभूतस्थेच मनसो वहिदुंत्तिः सा ख्वकल्पिता | तत्र कल्पि- 
तया साधयत्यकल्पितां महाविदेहामिति, यया परशरीराण्याविशन्ति 
योगिनः | तृतश्व धारणातः अकाशात्मनों चुद्धिसत्त्वस्थ यदावरणं छेशकमे- 
विपाकत्रयं रजस्तसोमूर्ल तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३.॥ 


४३ | शरीर के बाहर अकल्पित इृत्ति का नाम महाविदेहा है, उससे प्रकाश का 
आवरण क्षीण होता है। सू> 


. भाध्याजुवाद--शरीर के बाहर मन का जो वृत्तिछाम है वह विदेहद नामक 
' धारणा है ( १ )। वह धारणा यदि शरीर में स्थित मन की वहिद्वत्ति से ही हो, तो वह 
कल्पित कद्दी जाती है; और जो धारणा झरीरनिरपेक्ष, वहिभूत मन की ही वहिद्ृत्ति- 
रूप. है, वह अकह्पित होती है। इनमें कल्पिता के द्वारा अकल्पिता महाविदेहधास्णां 
वृत्ति साधी जाती है । अकल्पित धारणा से योगी परथरीर में आविष्ट हो सकते हैं। - 
उस धारणा से ग्रकाशात्मक बुद्धिसत्व के आवरणभूत रजस्तमोमूछक क्लेश, कर्म और . 
त्रिविंध विपाक का क्षय होता है । ह 


टीका ४३. (१) बाहरी: किसी वस्तु की (व्यापी आकाश -को लेना ही 

अच्छा है ) घारणा कर वहाँ ध््े हूँ? इस प्रकार ध्यान करते-करते यदि उसमें चित्त. 
की बृत्ति या स्थिति होती है अर्थात्‌ उसी-में “में? हूँ इस प्रकार का वास्तविक शान 
होता है तो उसे विदेहधारणा कहते हैं। झरीर में तथा बाहर इन दोनों स्थानों में ही 

: यदि चित्त रहे तो उसे कल्पिता विदेहधारणा कहते. हैं । और जब शरीरनिरपेक्ष होकर 
वाहर ही चित्त दृत्तिछाम करता है तब उसे महाविदेहधारणा कहते हैं। उससे भाष्य .. 
में कहे हुए आवरणों का क्षय होता है। शरीरामिमान. ही. सबसे स्थूछ आवरण है; . 
इस संयम से उसका क्षय या क्षीणमाव होता है | " 


विभूतिपाद-४४ ....... हक 


स्थृूलस्वरुपसह्मान्वयाथक्‍चसयमाइतुजय। ।। ४७-॥ 


... भाष्यम--तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो' विशेषा: -सहाकारादिमिधेसः 
. स्थूलशब्देन परिभाषिता:;. एतदू भूतानां अथर्स' रूपम्‌। छितीय॑ रूप स्वसा- 
_झान्यम्‌; मूर्तिभृमिः, स्नेहो जल, वहिरुष्णता, वायुः श्रणामी, सवेतोगतिराकाश 
: इति। एतत्‌ स्वरूपशब्देनोच्यते, अस्य सामान्यस्य-शब्दादयो विशेषाः-।-तथा 


: , चोक्तम--एकजातिसमन्वितानांमेषां धर्मसाजंव्यावृत्ति”रिति । 


सामान्यविशेंषसमुदायोउत्र द्रव्यम्‌ , ठिछो. हि. समूहः | अत्यस्तमितभेदा- 
बयवानुगतः--शरीर॑ वृक्षों यूथ वनमिति।  शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः 
. समूहः-उम्ये देवसलुंष्या;, समूहस्य देवाः एकों भागों 'मलुष्या ह्विंतीयो 
.. भाग ताभ्यामेवाभिधीयते समूह: | स च भेदाभेदंविवक्षितः, आंम्रांणां व॒र्न 
. बआाह्यणानां सच्बृ५ आम्रवण्ण ब्राह्मणसद्ड इंति | स पुनद्धिविधो युतसिद्धावयवो5- 
'युतसिद्धावयवश्च | युतसिद्धावववः समूहों वंन सद्ठः इति; अयुतसिद्धावयबः 
सद्बगतः शरीरं बवृक्षः परसाणुरिति। “अद्युतसिद्धावयवर्भेदालुगतः समूहों 
द्रव्यमि”ति पतञ्लछि,, एतत्स्वरूपसित्युक्तम्‌। 


अथ किमेषां सूक्ष्मरूपम्‌ ९ तन्मात्र भूतकारणम्‌ । तस्येको5वयवः- परमाणु 
सामान्यविशेषात्माउयुतसिद्धावववर्भेदानुगतः समुदाय इति, एवं सर्वेतन्मा- 
त्राणि; एतत्ततीयम्‌ ।. अथ भूतानां चतुथ रूप॑ ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणा 

: कार्यस्वभावानुपातिनोडन्वयशब्देनोक्ता;। , . 

“5 “अथेषां पद्चस रूपसर्थवत्त्वमू; भोगापवर्गाथेता गुणेष्वन्बयिनी गुणास्तन्मात्र- 
भूतभोतिकेष्यिति सवमथवत्‌ | तेष्विदानींभूतेषु पद्चसु पद्चरूपेषु संयमात्तस्य 
तस्य रुपस्ये. स्व॒रूपदरशन . जयग्र आठुमंवति, ततन्र पद्चथभूतस्वरूपाणि- जित्वा 
भूतजयी भवति, तज्जयाह्वत्सानुसारिण्य इब गावो5स्य सद्कुल्पानुविधायिन्यों 
भूतअक्ृतयों भवन्ति ॥ ४४॥ | 

.. ._ ४४ | स्थूछ, स्वरूप, यूक्ष्म, अन्वय तथा -अथवत्त्व-इन पॉँच प्रकार के. भूतरूपों में 
संयम करने पर भूतजय होती है | सू०.. | -. 

भाष्यानुवाद--उनमें ( पाँच रूपों. में ) पृथ्वी आदि के जो शब्दादि विशेष गुण 

: और आकारादि धर्म हैं; वे ही स्थूल शब्द से परिभाषित हैं। ये भूतों के प्रथम रूप: हैं. 
( १ ):। द्वितीय रूप उनके अपंने सामान्य रूप हैं, जैसे,. भूमिका सामान्यरूप मूर्ति 
( सांसिद्धिक कठिनता .) है, जल का स्नेह है, वह्ि का उष्णता है, वायु का अणा- 
मिता ( नित्यप्रति सद्चारशीलता ) है तथा आकाश::का सर्वगामिता है। 'स्वरूपर 
इस शब्द से ये रूप ही कहे जाते हैं.।. इन सामान्य रूपों के विशेष शंब्दादि हैं | इस 
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विषय में उक्ति है, “एक.जाति से समन्वित पृथ्वी आदि की षड़जादि.धममात्र द्वारा : 
( स्वजातीय अन्य वस्तु से ) व्यावत्तिया मिन्नता होती है ।?? | 
- यहाँ ( सांख्यमृत में ). सामान्य और विशेष का समुदाय द्रव्य कहल्यता है | यह -. 
समूह दो प्रकार का है--[ १:] जिसके अवयवमेद अत्यस्तमित हो चुके हों, यथा-- . - 
शरीर, वृक्ष, यूथ, वन. आदि, [ २ ]-शब्द से जिसका अवयवमेद ग्रहण किया जाए, 
यथा--दोनों देवमनुष्य”, ( यहाँ ) समूह का एक भाग देवगण और अन्य भाग 
मनुष्य है; इन दोनों से ही समूह उक्त होता है | समूह भेदविवक्षिंत तथा अमेदविवक्षित . 
भी होते हैं। पहले के उदाहरण हँ---आमों का वन, - ब्राह्मणों का सद्ठः । दूसरे के 
उदाहरण दे आम्रवन, . ब्राह्मणसड्ड! | समूह फिर दो प्रकार के हैँ--युतसिद्धाववव तथा 
अयुतसिद्धाववव। युतसिद्धाववव के उदाहरण हैँ-वन, सद्छः आदि; और अयुतसिद्धाववव 
के उदाहरण हैं--शरीर, वृक्ष, परमाणु आदि | अयुतसिद्धावववरभेद का अनुगत समूह. 
ही द्रव्य है? यह पतञ्जलि कद्ठते हैं। ये( पहले कहे हुए मूर्ति, स्नेह आदि ) भूत. 
- के स्वरूप माने जाते हैं । 5 
' भूतों का सूक्ष्म रूप क्‍या हैं? वंह. भृंतकारण तन्मात्र है ( २)। उसका एक 
- ( अर्थात्‌ अन्तिम ) अवयव परमाणु होता है। यह सामान्यविशेषात्मक, अयुतसिद्धा- 
'बंयवभेद के अनुगंत समूह है | -समी तन्मात्र इसी प्रकार के हैं तथा यही भूत का 
तृतीय रूप है। तदुपरान्त भूत का चत॒र्थ रूप प्रकाश, क्रिया और स्थिति है; ये तीनों 
त्रिगुण कार्य के स्वभाव के अनुपाती होने के कारण अन्वय शब्द से उक्त हुए हैं। 
भूत का पश्चम रूप अथंवत्त्व है। भोगोपवर्गा्थता गुणों में तथा शुण तन्मान्रों, 
भूतों और भौतिक पदार्थों में अवस्थित है । अतएव सभी ( तन्‍्मात्र आदि ) अथवत्‌ 
: होते हैं । इन इदानीन्तन ( शेषोत्पन्न स्थूछ भूतसमूह ) ( ३ ) पञ्चरूपयुक्त पाँच पदार्थों 
में संयम करने पर उसी उसी रूप का स्वंरूपर्दर्शन तथा जय ग्रादुर्भूत होते हैं | - 
पञ्मभूतस्वरूप को जीतकर योगी भूतजयी होते है | बछड़ा जिस अ्रकार गाय का _ 
अनुसरण करता है उसी प्रकार भूतजयी योगी के सड्डृब्पानुसार भूत तथा- सूतग्रकृति ' 
( तन्मात्र )--समूह चलते हैं अर्थात्‌ तदनुरूप काय करते हैं.। 
टीका ४४ (१ ) स्थूछ रूप--जो सर्वप्रथम गोचर होते हों | आकारयुक्त 
और विशेष-विशेष शब्दस्पर्शरूपादियुक्त, भौतिक भाव में व्यवस्थित द्रव्य ही.स्थूछरूप 
हैं; यथा--घट, पट आदि | । ह 
स्वरूप--स्थूछ की अपैक्षा विशिष्ट रूप |. जिस-जिस भाव में. अवस्थित द्रव्य की 
आश्रय कर शब्दादि ग्रद्दीत होते हैं, . वही भूत का स्वरूप है। गन्धशान “सूक्ष्म कंण के. 
संयोग से . उत्पन्न होता है, अतः काठिन्य ही गन्धगुणशीरा क्षिति-का : स्वरूप है | . 
स्वूलरूप की अपेक्षा.निजी भाव ही स्वरूप कहलाता है।. *#-: 
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ससज्ञानं तरल द्वब्य के योग. से होता है ।. अतः रसगुंणक जलभूतः-का स्वरूप स्नेह 

है। रूप सदा दही उष्णताविशेष में. रहता है। सब रूपों का. आकरःसूर्य: उष्ण;है-। 
अतः रूपगुणशील वहिभूत का स्वरूप उष्णता है.) शीतोष्गरूप: स्पश त्वचा से युक्त 
बायवीय द्रव्य के द्वारा ही प्रधानतः होता है। वायु प्रणामी या अस्थिर है। अतः . 
 स्पर्शगुणक वायुभूत का स्वरूप प्रण़ामित्व होता है । ह 
....._ शब्दज्ञान अनावरणशञान का संहभावी है, .अतएवं शब्दगुणक आकाश का स्वरूप 
अनावरंगत्व है|. विशेष-विशेष शब्दस्पर्शादिज्ञानों में यह स्वरूप? सामान्य होता है.। 
... इस विषय में सांख्याचार्थ कहते. हैं. कि. एक-जातिसमन्वित अर्थात्‌ कठिन: प्रथिवी, 
' स्नेहंस्वरूप अप आंदि जो सामान्य प्थिवीआदि हैं, उनके भेद धर्मव्यावृत्ति से या धम- 


भेद होने से होते हैं, अर्थात्‌ शब्दादियुक्त आकारादि भेद होते हैं। अर्थात्‌ सामान्य- 
स्वरूप पदञ्बभूत के विशेष-विशेष धर्म-मेद से घठपटादि भेद होते हैं 


इसके बाद भाष्यकार प्रसद्भतः द्रव्य का लक्षण दे रहे हैं, यह उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
ही है। भूत का यही स्वरूप या सामान्यरूप, जो विशेष रूप में अनुगत है, स्वरूप 
नामक द्रव्य है । के 
« जिसे हम समूह कहते हूँ उसको तात््विक विवेचन यह है--शरीर, वृक्ष प्रभृतिं 
एक प्रकार के समूह हैँ.) ऐसे समूह में. अवयव रहने से भी वे छक्षित नहीं होते हैं 
और 'उमय देवमनुष्य” इस प्रकार का जो समूह है वह देवरूप तथा मनुष्यरूप अवयव- 
भेद को लक्ष्य करता है.। -शंव्द से समूह दोनों प्रकार से व्यक्त होता है, जैसे कि 
. ब्राह्मणों का सच्ध तथा ब्राह्मणसद्ध-। प्रथम में भेद की विवक्षा रहती है, द्विंतीय में 
नहीं शरीर, इंक्षः आदि समूहों -के नाम-अयुतसिद्धाववव. समूह हैं और वन, सच्ठ 
“ इत्यादि समूहों के नाम युतसिद्धावयव समूह हैं | प्रथम. प्रकार के उदाहरणों में सभी 
. अवयव अविच्छिन्न भाव में मिले हुए हैं; द्वितीय प्रकार के उदाहरण में सभी अवयव 
_अलग-अछग हैं। प्रथम प्रकार के समूह घनिष्ठ: सम्बन्धयुक्त हैं और दूसरे प्रकार के 


संमूह व्यवहार में सुविधा के लिए कल्पित एकतामात्र हैं। अयुतसिद्धाववव समूह को 
ही द्रव्य कहते हैं। 


. ४४, ( २) भूत का सुक्ष्म रूप तन्मान्र है। तन्मात्र की. व्याख्या पहले ( २१९ 
सूत्र में). की गई है | तन्मात्रः एकावयव है, . क्योंकि वह परमाणु है। परमाणु .अपकर्ष 
_को सीमा है, उसका अवयवमेद जानने योग्य नहीं है। समाधिबल से शब्दादि गुणों . 
का जितना, सूक्ष्माव सरक्षात्‌कृत होता है. जिससे अधिक सूक्ष्ममाव नहीं होता, बंदी 
तन्मात्र या-शब्दादि: की सूक्ष्म अवस्था- है; अतः वह एकावयव .है.। परमाणु का शान 

. काछक्रम से होता रहता है, देशक्रम से. नहीं, क्योंकि .बाह्यावयव रहने, से ही देशक्रम 
लक्ष्य होता है। अणु.शञान की धारा द्वी उनके परिणामभेद की-घारा है। परमाणु स्वयं 
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ही सामान्य है और वह विशेष का उपादान होने के कारण सामान्यविशेषात्मा है। 
तथा वह स्वकारण अस्मिता का विशेष परिणाम होने से भी विशेषात्मक कहा जाता <. 

है| परमाणु का स्वगत अवयवमभेद जानने योग्य नहीं है, अतः वह वक्तव्य भी 

नहीं है। हि 


भूत का चत॒र्थ रूप है-प्रकाश, क्रिया और स्थिति | तन्मात्र का कारण अस्मिता 
है; और अस्मिता प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील है | भूतों के कार्य में भी वे तीन प्रकार के _ 
भाव अन्वित रहते हैं, अंतः इसका नाम अन्वयरूप है | अर्थात्‌ भूतनिर्मित शरीरादि 
द्रव्य सात््विक, राजसल और तामस होते हैं । व्यवसेय प्रकाश, क्रिया और स्थिति को ही... 
चतुर्थ रूप कहा जाता है। यही कारण है कि भूतसमूह प्रकाश, कार्य और धाये. 
स्वरूप होते हैं । ह 


भूत का पञ्चम रूप अर्थवत््व या भोग तथा अपवर्ग का विषय होता है | भूत के 
ग्रहण-द्वारा सुख-दुः्खों का भोग होता है, तथा भोगायतन शरीर होता है, ओर 
उसमें वैराग्य होने से अपवर्ग होता है । 


.. ४४ (३ ).इदानीन्तन अर्थात्‌ सर्वशेष में उत्पन्न -जो पश्चभूतसमूह हैं. 
"जिनमें ये. पॉचों रूप ही विराजते हैं; ( तन्मात्र में वे नहीं हैं) उनमे संवम 
... “करने से क्रमशः उन पाँचों रूपों का साक्षात्कार तथा जय ( अर्थात्‌ उनके ऊपर कार्य 
' करने की क्षमता ) होती है । स्थूल या. घट-पठादि भौतिक रूप के जय से उनका . 


- - विशेष के साथ- शान होता है तथा इच्छानुसार उन्हें बदलने की क्षमता :होती है । 


स्वरूप को जीतने से काठिन्यादि-अवस्था का तत््व-ज्ञान तथा स्वेच्छापूर्वक उनको 
बदलने की क्षमता होती है । 


सुक्ष्मूंप तन्मात्र की जय होने से शब्दादि गुणों का स्वरूप-श्ञान तथा उनको : 
स्वेच्छा से परिवर्तन करने की क्षमता होती है। अर्थात्‌ सुक्ष जय से शब्दादि की 
प्रकृति को बदलने की सामर्थ्य होती है | अन्वयित्वजय होने से भूतनिर्मित इन्द्रियादि 
व्यूह ( भोगाधिष्ठान ) के ऊपर आधिपत्य होता है। अर्थंवत्त्व के साक्षात्कार से 
: . परमार्थसम्बन्धी भूत-वेराग्य की सामथ्य होती है | भूत की जो सुख-दुःख-मोहजननता 
है उसके अतीत भाव आंयत्त कर योगी चाहें तो वाह्म में सम्यक विरागवान्‌ हो सकते 
हैं। इंसी प्रकार से भूत की तथा भूतम्रकृति की ( सुक्ष्म और अन्वयित्व-के द्वारा ) जय 
होती है । अर्थवत्ता को अर्थात्‌ “अर्थवान” को भी प्रकृति कहा जा' सकता है और 
.. ध्ूव॑क्ति ( द्र०३।३५ सूत्र ) स्वाथ, अहीतृ-पुरुष ही वंह ग्रंकृति है। गीता (७५) में . .. 
. . यही जीवभूता प्रकृति कही गई है, परन्तु यह तात्विक प्रकृति नहीं है, क्योंकि यह -.. 
' “ बुद्धितच्च के अन्तर्गत है | ह 23020 का शी  आ, 


ह विभूतिपाद-४७ रह हे इक. डिपो ह 
ततो5णिमादिय्रादुर्भाव कायसम्पत्तद्ममोनमिधातर्च ॥ ४५. || 
भाष्यम--तत्राणिसा .- भवत्यणु:, -_लंघिमसा लघुभंवति, महिसा महान 


भवति, आपिरबल्यग्रेणापि स्परशति चन्द्रमसम्‌ , आकास्यंसिच्छानमिघातों . - 


- भूमावुन्मज्ञति निमज्जतिः यथोदके, वशित्वम, भूतभोतिकेषु वी भवत्ति 


अवश्यद॒चान्येषास, ईशिद्त्व॑ तेषां प्रभवाष्ययव्यूहानामीष्टे |. यंत्रकामावसा- 


यित्व॑ संत्यसझ्ूल्पता यथा सद्डुस्पस्तथा भूतग्रकृतीनामवस्थानमू। न च शक्तो5पि . 
पदार्थविपर्यासं करोति, कर्माद्‌ १. अन्यस्य यत्रकामावंसाथिनः पूवसिद्धस्यथ 
तथामूतेषु संड्ृ्पादिति । एतान्यष्टावेर्बयोणि । 


कायसम्पद्‌ बक्ष्यमाणा। तद्धमानभिधातरच-प्रथ्बी भूत्या न निरुणद्धि 
योगिनः शरीरादिक्रियाम्‌, शिलामप्यनुप्रविशतीति, नापः स्निग्धा: क्लेद्यन्ति 
नाग्निरुष्णो दहति,-न वायुः प्रणामी वह॒ति, अनावरणात्मक्रेउप्याकाशे भवत्या- 
_बृतकाय:, सिद्धानासप्यहद्यों भवति ॥ ४५॥ 


| उससे ( भूतजय से ) अणिमादि का प्रादुर्भाव होता है और कायसम्पद्‌ की _ 
'तथा कायधर्म के अनभिघात की मी सिद्धि होती है। सू० 


_. . भाष्यानुवाद-अणिमा (जिससे योगी) अणु होते हैं | छघिमा-(जिससे) रूघु बनते 
है | महिमा--(जिससे) महान्‌ बनते हैं। प्राप्ति--( जिससे ) अंगुली के अग्रमाग से 
: (चाहे तो) चन्द्रमा को स्पश किया-जा सकता है। ग्राकाम्य--इच्छा का अनमिषात, . 
- जैसे, भूमि-मेद कर उठना -अथवा जल की भाँति भूमिं में निमग्न होना.। वशित्व-भूत- . 
भौतिक पदार्थों को वश में रखना और दूसरों के द्वारा अवरंय होना । ईशितृत्व-उसके 
. ( भूत-भौतिकों के ) प्रेभवं; नाश तथा व्यूंह के उपर ईशितृत्व करना । येत्रकामावसा- 
_ विंत्व--सत्यसझ्डल्पता; जिस प्रकार का सड्डूल्प हो, भूत तथा प्रकृति: का - उसी प्रकार 
' का अवस्थान होना । (यत्रकामावसायी योगी ) समर्थ होने पर भी (जागतिक) पदाथों 
में विप्लंव नहीं करते हैं, क्योंकि अन्य यलत्रेकामोंवसायी पूर्वसिद्द का उसी प्रकार के 
.- भावों में ( जिस रूप से जगत्‌ रहता हो उस -रूप में ) सह्ूत्प है। ये आठ ऐच्वर्य 
' होते हैं।. .. ः ' । है 
कायसम्पद्‌ आगे कह्दी जाएगी ।:शरीर धर्म का.अनमिधात- यह है. कि ( यदि वह 
पाहे तो ). योगी की शरीरादि-क्रिया को 'थ्वी रोक नहीं" सकती, उनका शरीरःशिला 
में भी अनुप्रवेश. करता है, .स्निग्ध पदार्थ उसे नहीं मिगा सकते और न उष्ण अग्नि 
जला सकती है ] प्रणामी वायु उसे परिचालित नहीं कर. सकता और बह. अनावरणात्मक 
आकाश में आइत हो जाता है अर्थात्‌ वह.सिद्धों के लिए.भी अद्श्य हो -जाता है । 


३४६ ' पातअ्लूयोगदर्शनम्‌ 


टीका ४५ (१) प्राप्तिं--दुरस्थ वस्तु का भी निकटस्थ होना; जेसे कि इच्छा . : 


मात्र से चन्द्रमा को भी अंगुली-द्वारा स्पश कर लेना | े के 
ईशितृत्व--स्लृल्प करने पर भूतभौतिक द्वव्यों की उत्पत्ति, छब तथा स्थिति. .- 
यथामिल्ाष होती रहती हैं | यत्रकामावसायित्व--सड्जडल्प किये जाने पर भूत का तथा... 
भूतग्रकृतियों का यथासछ्डल्पित अवस्था में रहना । इसमें. पहले की- सभी सिद्धियाँ .. . 
रहती हैं । ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट सिद्धियाँ हैं । ही 
योगसिद्धों को ये शक्तियाँ होने पर भी वे पदार्थों में वेपरीत्य नहीं करते हैं या .. 


नहीं कर सकते हैं | चन्द्रमा की गति द्रुत करना आदि पदार्थ-विपर्यात हैं। पदार्थ- ... ८ 
विपर्यास न करसकने का हेतु यह है ब्रह्माण्ड के पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ-ईइवर को ब्रह्माण्ड 
की ऐसी अवस्थिति में यत्रकामावसावित्व है; अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड ऐसा ही रहे जेसा कि 

वत्तमान है, ताकि प्रजागण कर्म करें तथा कर्मफल मी भोगें-ऐसा पूर्वसिद्ध प्रजापति का... .. 


सुत्प रहने के कारण ही योगी शक्तिमान्‌ होने पर भी पदार्थ-वेपरीत्य नहीं कर . 


सकते । योगीगण ईश्वर-सद्डूल्प से मुक्त पदार्थ में बथोचित शक्ति का अयोग कर सकते... 


हैं। पदार्थ-वैपरीत्व. करने से बहुत से प्राणियों की हिंसा भी अवश्यम्मावी है.। है 
भाष्य में प्रयुक्त पूर्वसिद्ध/ शब्द से. संसार के खष्टा, पाता तथा संहर्तता सगुण .. 
ईंदवर उक्त हुआ है| सांख्यसूत्र में भी स हि सर्ववित्सवंकर्तता! ( ३५६ ) इस प्रकार. - 
. ईंडवर सिद्ध रहने से सांख्य और योग का मत समान है--एकं सांख्यं-च योग च यः 
पश्यति स पर्यति? ( गीता 5।५ )। । 
रूपछावण्यवठवज् सहननत्वानि कायसम्पद्‌ || ४६ |! 


भाष्यम--दर्शनीय: कान्तिमान्‌ अतिशयबलो वज्रसंहननरचेति ॥ ४७६॥ 
४६ | रूप, लावण्य, बल तया वज्रसंहननत्व ये कायसम्पत्‌ हैं| सू० 


भाष्याचुवाद---योगी दशनीय, कान्तिमान्‌ तथा अतिशयतब्रल्युक्त एवं वच्र की 


अमेद्य एवं दइृठशरीर से युक्त होता है | 
हणरवरुपास्मतान्वयाथंवत्वसंयमादान्द्रयंजय। | ४७॥। 

भाष्यमू--सामान्यविशेषात्मा शब्दादिय्रोद्य:; तेष्विन्द्रियणां वृत्तिग्रेहणम्‌ , 
न च तत्सामान्यसात्रग्नहणाकारम्‌ , कथमनाछोचितः स विषयविश्येष इन्द्रियेण 
मनसालुव्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्य- :. 
विशेषयो रयुतसिद्धावववेदानुगतः समूहो द्रव्यसिन्द्रियम्‌। तेपां तृतीय॑ 
रूपमस्मिताछक्षणो5हंकारः, तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषा: | - । 

चतुथ रूप व्यवसायात्मकाः ग्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा येषा सिन्द्रि- 
.._याणि साहंकाराणि.परिणामः । पद्म रूप गुणेघु यदनुगतं पुरुषा्थवत्त्वभिति । 


विभूतिपाद-४६ ८ - है. शक पर . इछ७ 


. पद्चस्वेतेषु इन्द्रियरूपेषु . यथाक्रम॑ संयमः, तत्न-ततन्र जय॑ कृत्वा पद्चरूंपजया- 
दिन्द्रियजयः प्रादुभवति योगिनः ॥ ४७ ॥ हि 


४७ | ग्रहण, स्वरूप। अस्मिता, अन्वय तथा अथवत्त्व श्न पाँच इन्द्रियरूपों में रा 


संयम करने पर इन्द्रियनय होती है | सू० 


भाष्यानुवाद--सामान्य और विशेषरूप शब्दादिविषय ग्राह्म हैं। ग्रां्यों में 
इन्द्रियों की वत्ति अहण ( १.) है । इन्द्रिय-समूह केवल सामान्य को ही अहण नहीं 

: करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इन्द्रियों से अनाछोचित विशेष विषयों ( अर्थात्‌ 
- अगर विशेष विषय इन्द्रियों से आलोचित या आलोचन भाव से ज्ञात नहीं होते, तो ) 
. का मन से अनुचिन्तन. करना कैसे सम्मव होता १ स्वरूप ८ प्रकाशात्मक बुद्धिसत्त्व के 
सामान्य-विशेष-रूप अयुतसिद्ध-मेंदानुगतः समूह स्वरूप द्रव्य इन्द्रिय है । ( अतः उस 
प्रकार का समूह द्रव्य ही इन्द्रिय का स्वरूप है )। उनका ( इन्द्रियों का ) तृतीय रूप 

अस्मितालक्षण अहंकार है, इन्द्रियगण सामान्यस्वरूप अस्मिता के विशेष हैं । 

इन्द्रियों का चतुर्थ रूप व्यवसायात्मक प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलछ गुण हैं | अहंकार 

और इन्द्रियगण गुणों के परिणाम हैं । गुणों में अनुगत- पुरुषाथवत्त्व ही इन्द्रियों का 

.. पश्चम रूप है। क्रमशः इन पाँच इन्द्रियरूपों में संयम द्वारा पाँचों रूपों को जीतने से 

. थोगी जितेन्द्रिय हो जाता है।..... ह 

ह दीका ४७ (१ ) इन्द्रिय का ( यहाँ शानेन्द्रिय का ). पहला रूप- ग्रहण है; 

. - अर्थात्‌ शब्दादि 'जिस प्रणाली से शहीत होते हैं. वह भाव प्रथम रूप है। शब्दादि 
: क्रिया-द्वारा इन्द्रिय सक्रिय होने से तदात्मक अमिमान का जो सक्रिय होना है, वही 
* विषयज्ञान है । इन्द्रिय का यह सक्रिय भाव ही ग्रहण है । शब्दादि विषय ( विषय का 

अर्थ--शब्दादिभूलक क्रिया से जो चेत्तिक भाव होता है, वह ) सामान्य तथा विशे- 
 घात्मक है [ १७ (३ ) टीका देखिए ]। अतः सामान्य ,तथा विशेष भाव से 
शब्दादि का ग्रहण ही अहण कहा जाता है। विशेष का अनुव्यवसाय होने के कारण 
इन्द्रिय से विशेष का भी ग्रहण किया जाता है। अर्थात्‌ पहले व्यवसाय-द्वारा विशेष 
गह्दीत होने पर ही बांद में उसके द्वारा अनुव्यवसाय हो सकता है। 


इन्द्रियों के ज्ञानलाधक अंशसमूह प्रकाशशील बुद्धिसत््व के विशेष-विशेष व्यूह . 
हैं; उन व्यूहों का विशिष्ट रूप या भेद ही इन्द्रियों का स्वरूप है। जैसे पक्षु एक 
प्रकार के प्रकाश का द्वार है, कर्ण अन्य प्रकार के प्रकाश का द्वार हैं, इत्यादि । 

इन्द्रिय का तृतीय रूप अस्मिता या अहंकार है| वही इन्द्रिय का' उपादान है | 
... शान .इन्द्रियगत अस्मिता की सक्रिय अवस्थाविशेष है। संभी इन्द्रियों में साधारण - 
- अस्मिता की क्रिया ही इन्द्रिय का तीसरा रूप है.। - 


३४८ पातल्लरयोगदर्शनम्र्‌ 


इन्द्रिय का घत॒र्थ रूप--व्यवसाथात्मक प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति अर्थात्‌ विज्ञान, 


प्रवर्तन तथा धारण ( इन्द्रिय का शक्तिरूप संस्कार ).। इसका नाम पूर्वोक्त कारण से .. - 


( ३४४ सूत्र में भूत के अन्वय रूप. का विवरण देखिए ) अन्बयित्व है, अहंकार का - 
भी कारण यह व्यवसायात्मक त्रिशुण है | पा कप 

भोगापवर्ग का करण द्वोने के कारण इन्द्रियगण स्वार्थ पुरप के अर्थस्वल्प हैं। . : 
यही इच्द्रिय का पश्चम रूप अर्थवत्त्व है । 


कर्मेन्द्रिय और प्राण भी इसी कारण पञ्नरूपयुक्त है। संयम-द्वारा इन्द्रिय के रूपों 
का साक्षात्कार तथा जय करने से और जोन्जों फल होते हैँ वे आगे के सूत्र में 
कहे गए हैं । 


,.. इच्द्रिरूपों को जीतने पर इच्दिय और इन्द्रिय-कारणों के ऊपर सम्पूर्णतया आधि- ३ 
पत्व होता है | उत्कृष्ट वा अपकष्ट जिस प्रकार की भी इन्द्रिय अमिप्रेत हों, शच्छामात्र .. 
उसका निर्माण करने की सामथ्य ही इन्द्रिवरूपों को जीतना है। 

तता मसनाजाव॑त्व विकरणमाव; अधानजयथ || ४८ ॥ 


भाष्यमू--कायस्यानुत्तमों गतिछाभों सनोजवित्वम्‌; विदेहानासिन्द्रिया- 


_ 


णामभिग्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृत्तिकामों विकरणभाव:; सर्वेश्रुकृतिविकार- 


. बशित्व ग्रधानजय इति । एतास्तिलः सिद्धयो सधुत्रतीका उच्यन्ते, एताइच 
करणपशच्चकरूपजयादधिगम्यन्ते || ४८॥ 


४८ | उससे मनोजवित्व, विकरणमाव तथा ग्रधानजय होते हैं | सू० / 
भाष्यानुवाद--झरीर के अनुत्तम गतिताभ को मनोजवित्व कहते हैं | विदेह 


( स्थूछ देह के सम्पर्क से रहित ) इन्द्रियगण के अमिप्रेत देश, काल तथा विषय में 


जो क्त्तिताम है, वही विकरणभाव है । सभी ग्रकृति और विकृति का वशिल् दी 
प्रधानजय है। ये तीन म्रकार की सिद्धियाँ मधुप्रतीक हैं ।- ग्रहणादि पाँच करणरूपों 
की जय से इनका प्रा्ुर्माव होता है ( £ )। कि 
दीका ४८ (१ ) इन्द्रियजय का दूसरा आनुषज्षिक .फल मनोजवित्व या मन 
की-सी गति है | विश्वु अन्तःकरण को परिणंत कर एक ही क्षण में इन्द्रियनिर्माण करने 
की सामथ्य होने पर मनोगति होतो है और विकरणभाव भी | अधानजय क्ियाशक्ति .. 
की अन्तिम सीमा है। 


सच्तपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सबेभावाधि७ष्ठात्त्व॑ स्वज्ञात॒त्वं व्‌ ॥॥9९॥ 


भआाष्यस--निधृंतरजस्तमोसल्स्य - बुद्धिसत्त्वस्य परे. वेशारथे - परस्यां 
वशीकारसंज्ञायां वत्तेसानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिसात्ररुपग्रतिष्ठ स्य सर्वभावान - 


विभूतिपाद-४५९.... ह जा है] ह इधर. 


“घिष्ठातत्वम:, सबोत्सानो: गुणा: व्यवसायव्यवसेयात्मकाः .स्वासिन श्षेत्रक्ञ 
प्रत्यशेषदृद्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्त इत्यथ:.) 
सर्वेज्ञातृत्व॑ सबोत्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थिता- 
नामक्रमोपारूद विवेक ज्ञानसित्यथ:।. इत्येषा विशोका ,नास सिद्धि; या 
ग्राप्य योगी- सर्वक्ष: क्षीणक्रेशबन्धनो वशी विहरति ॥ ४५॥ । 
॒ ४९ | बुद्धि तथा पुरुष के मिन्नताख्यातिमात्र में प्रतिष्ठित योगी को संवभावाधिष्ठा- 
तृत्व और सर्वज्ञातृत्व सिद्ध होते हैं | सू० 
| भाष्यानुवाद--रजस्तमोमल्यशूत्य- बुद्धिसत्त का- परम वैशारद्य या स्वच्छ भाव 
' होने पर, परम वशीकार अवस्था में वत्तमान और सच्त्व-तथा पुरुष के मिन्नताख्याति- 
| मात्र में प्रतिष्ठित (योगिचित्त को ) सर्वभावाधिषातृत्व होता है (१) अर्थात्‌ 
व्यवसाय और व्यवसेय-आत्मक ( ग्रहण-गआद्यात्मक ), सवेस्वरूप गुणसभूह क्षेत्रश 
स्वामी के पास अशेष॑ टृश्यरूप से उपस्थित होते हैं। 
स्वज्ञातृत्व  शान्त, उदित और अव्यपदेश्य घर्मभाव से व्यवस्थित सर्वात्मक गुणों 
का अक्रम विवेकज ज्ञानं।. यह विशोका नामक सिद्धि है; इंसको ग्राप्त कर सर्वश, 
-क्षीणक्लेशवन्धन, वशी योगी विहार करते हैं। । 
टीका ४९. ( १) पहले ज्ञानरूप सिद्धियाँ और बाद -में क्रियारूप सिद्धिथाँ 
कद्दी गई हैं ।: अब जिससे वे दोनों प्रकार की सिद्धियाँ पूर्णरूप से ग्रादुर्भृत हो सकती 
: हों, यही कहा जा रहा है। : ह 
जो योगिंचित्त विवेकख्यातिमान्र में प्रतिष्ठित है, उसको सर्बशातृत्व और सवभावा- 
घिष्ठातृत्व होते हैं। सर्वशातृत्वं ८ सभी द्रव्यों के शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मों का युगपत्‌ 
शान | संवभावाधिष्ठातृत्व-्सभी भावों के साथ हृश्यरूप में युतपत्‌-सा शातृ-संयोग । 
जिस- प्रकार स्वबुद्धि के साथ द्रष्टा का दृरयभाव में संयोग होकर उसके ऊपरं अधिष्ठातृत्व॒ - 
. होता है उसी प्रकार सर्वभाव के मूलस्वरूप में संयोग होकर अधिष्ठान ही सर्वभावा- 
. घिष्ठातृत्व होता है | इस विषय में श्रति कहती हैं--आत्मनों वा भरे दुर्शनेनेद सर्व 
विद्तिम! ( वृहदा०: २४५ ) अर्थात्‌ पुरुष-दर्शन होनेपर सार्वज््य होता.है। “ 
यदि पितृलोककासो भवति संकद्पोदेवास्य पितरंः समुपतिष्ठन्ति! (छान्दोग्य' ८॥२१) 
इत्यादि श्रति में भी संकल्पसिद्धि की बात कही गई है । 


तद्वैराग्यादपि दोषबीजश्षंय्रे कैवल्यंम्‌ ||. ५०-॥ 


भाष्यम--यदास्येवं :भवति क्लेशकमेक्षये सत्त्वस्याय विवेकग्रत्ययो धर्म, 
. सत्त्व॑ च. हेयपक्षे न्यसंतं पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोडन्यः सत्त्वादिति | एव्ससंय 
. ततो विरज्यमानस्य यानि. छेशवीजानि देग्धशालिबीजकत्पान्यप्रसवसमथोनि 


3 ... ... पावजलयागद्शनम्र्‌ 


तानिं संह -मनसा .अत्यर्तं .ग््॒छन्ति ।-तेघु पछीनेष - पुरुष: पुनरिदं तापत्रर्य 
न झुडन्ते । । 
तदेतेषां गुणानां मनसि कर्मक्लेशंविपाकस्वरूपेणा भिव्यक्तानां यक्तानां चरिताथौनां - 
प्रतिअसवे घुरुषस्यात्यन्तिको' गुणवियोगः .केवल्यम्‌, तदा. स्वरूपग्रतिष्ठा 
चितिशक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५०॥| ः ह 
५० | उसमें ( विश्योकासिद्धि में ) भी 'वैराग्य होने पर दोषचीज का क्षय होने से 
कैबल्य होता है | सू० 
भाष्यानवाद--क्लेशकर्म का क्षय होने पर योगी को ऐसी प्रज्ञा होती है कि. 
यह विवेकग्रत्यवरूप धम बुद्धिसत््व का है, और बुद्धिसत्तत भी हेय पक्ष में न्‍्यस्त हुआ 
है | पुरुष अपरिणामी और शुद्ध है एवं सच्चे से मिन्न है, तब उससे ( बुद्धि धरम से ). 
विरूज्यमान योगी के दग्ध शालीबीजों के समान प्रसव. में असमर्थ क्लेश-बीज-समृह 
चित के साथ ग्रलीन होते हैं। इनके ग्रीन होने पर पुरुष फिर इन तापन्रय का ' 
भोग नहीं करता है | ह 
उस समय मन में स्थित, क्लेशकर्म-विपाकस्वरूप में परिशत शुणसमूह चरिताथंता 
के कारण प्रढीन होते हैं और फिर पुरुष का जो आत्यन्तिक गुणवियोग. होता है, 
वही कैवल्य है । इस अवस्था में पुरुष स्वरूपग्रतिष्ठ चितिश्क्तिरूप होता है (१) ! 
टीका ५० (१) यह, विषय पहले भी व्याख्यात हुआ है. विवेकख्याति- 
द्वारा कलेशकर्म सम्यक क्षीण होकर दुग्धवीज के समान अग्रसवर्धर्मा होते हैं| पश्चात्‌- 
विवेक बुद्धिवर्म है अतः हेय है तथा बुद्धि तो स्वर्य ही देय है,? इस प्रकार पर- 
वेराग्य-रूप प्रज्ञा और हानेच्छा होती है | उससे विवेक, विवेकन ऐ/ब्य तथा उनकी 
अधिष्ठानस्वरूपा बुद्धि इन सभी का हान या स्थाग होता है। तब बुद्धि अच्शय या 
प्रछ्लीन होती है । अतएव गुण और पुरुष के संयोग का अत्यन्त विच्छेद होता है | 
यही पुरुष का केवल्य है । 

.. पूर्वोक्त स्वभावाधिष्ठातृत्व तथा सवश्ञातृत्व होने पर थोगी ईश्वरसह्श हो जाते... 
हूं। यह बुद्धि की सब से उत्कृष्ट अवस्था है । ऐसी उपाधि से युक्त पुरुष द्वी अर्थात्‌ . 
यह उपाधि और उसका द्रष्टा पुरुष, दोनों मिठकर “महान आत्मा? की संज्ञा याप्त 
करते हँ। इस उपाधिमात्र को 'महत्तत्वः भी कहा जाता है | इस अवस्था में रहने 
पर संसार मं ही रहा जाता है, क्योंकि व्यक्त उपाधि व्यक्त. जगत्‌ में ही रहती है । 

इस विषय पर यह श्रुति है--स वा एवं भहानज आत्मा योअ्य॑ विज्ञानसयः ..- 

प्राणेषु य एपो3न्तहँद्य आकाशस्तस्मिन्‌ शेते स्वस्थ चशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधि- 
पतिः | स न साधुना कर्मेणाः भूयानतों एवासाथुना कनीयानेपष सर्वेश्वर एप भूताधि- 

. पतिरिष भूवणक एप. सेलुर्विधरणः.।? (बृहदा० ४४२२ ) इत्यादि | तथा च 


४एवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु! समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पदयति सर्वे: . 
. मात्मानं  परश्यति, नेन पाप्मा -तरति सर्व पाप्मान .तरति, सेन. पाप्सा . तपति सब 
पाप्साने ठपति । तिपापो .विरजोअविचिंकित्सो बाह्मणो भवत्येष बह्मोकः सम्राट? . 
. (बूहदा० ४४१३ ) अर्थात्‌ हे सम्राट जनक जी! समाधि द्वारा पाप-पुण्य के. 

अतीत, आत्मश, विज्ञानमय ( विशाता नहीं), सर्वेशान, सर्वाधिपति, ब्रह्मलोकस्वरूप 
: होते हैं। ( अविचिकित्सा ८ निःसंशय ).। यंही विवेकज. सिद्धि से युक्त योगी का 
क्षण है। आत्मा में आत्मा का अवलोकन. करना पौरुषप्रत्यय है। विवेककाल में 
यह होता है, चित्ततय होने पर यह भी नहीं रहता । . ( सेतुर्विधरण; ८ छोक घारण . 
- के लिए सेतु-स्वरूप ) | ह 


. इसके उपर की अवस्था केवल्य है, इसमें चित्त या विज्ञान ( सर्वज्ञातृत्व आदि ) 
प्रलोन होता है। यंह लोकातीत है और अद्श्य, अव्यवहार्य, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य 
« इत्यादि लक्षणों से श्रति-द्वारा लक्षित है। ऐश्वर्य तथा सावज््य से अतीत जो व॒रीय 
आत्मतत्त्व है उसमें स्थिति ही -केवल्य है। इस प्रकार की आत्मा का. नाम शान्‍्त 
आत्मा? या 'शान्तब्रह्ा! अथौत्‌ शान्तोपाधिक आत्मा है | सांख्यगण शान्तब्रह्मवादी हैं | 
आधुनिक वेदान्तीगण चिद्रप आत्मा को ईश्वर कहकर परमाथतत्त्व को सड्लीर्ण करते 
हैं, अतः वे स्लीग-ब्ह्मवादी कहें जा सकते हैं। श्रति है--वयच्छेत्‌ शान्त आत्मनि 
.( कठ उप० १|३।१३ ) यही सांख्यों की अन्तिम गति है | 


स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरानश्म्सगात्‌ ।।५ १॥ 


भाष्यंमू-चत्वारः खरबसी योगिनः-प्रथमकल्पिकः, मधुभूमिकः, ज्ञाज्योतिः, 

- अतिक्रान्तभावनीयरचेति-। तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः। ऋतस्भरम्ज्ञो 
द्वितीय: ।. भूतेन्द्रियजयी. तृतीयः, सबंधु- भावितेयु.भावनीयेघु कृतरक्षाबन्ध 

: क्ृतकत्तेव्यसाधनादिसान्‌। च॒तुर्थों यरत्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसग 
एको5थ:, सप्तविधांस्य प्रान्तभू सिश्नज्ञा । 


: ततन्न मधुमतीं भूमि साक्षात्कुवेतो त्राह्मणसयथ स्थानिनो देवाः शुद्धि 
... मलुपश्यन्तः स्थानैरुपनिमन्त्रयन्ते, भो रिह आस्यतामिह रस्यताम्‌ , कमनीयोडय॑ - 
भोगः, कसनीयेय॑ कन्या, रसायनसिदं जरासत्युं बाधते, वेहायसमिंदं यानम्‌, 
अमी कर्पद्रमा:; पुण्या सन्दाकिनी, सिद्धा महंषेयः, उत्तमा-अलुकूछा अप्सरसः, 
दिव्ये श्रोन्नचक्षुपी; -वन्नोपमः - कायः,. स्वगुणें: -सर्वेभ्तिदमुपाजितसायुष्मता, 

पतिपद्मतामिद्मक्षयमजरममरस्थानं देवानां प्रियभिति | ... 
एबसभिधीयंमान:- सदड्भदोषान्‌ .भावयेत्‌ । .धोरेषु.. संसाराज्भा रेघु . पच्य- 
मानेन सया जननमरणान्धका रे ,विपरिवत्तंमानेन. कथख्विदासादितः क्लेश- - - 


इजर.... पातझ्षलयोगदर्शनम्‌ 


तिमिरविनाशों योगग्रदीप:, तस्य चेते रृष्णायोनयों . विषयवायवः अतिपक्षा:, 
स खल्वहं छव्धालोकः कथमनया विषयमृगठृष्णया वद्ितस्तस्येव पुनः अदीप्रस्य. 
संसाराग्नेरात्मानसिन्धनीकुयोमिति । स्वस्ति. वः  स्वप्नोपमेभ्य:ः क्रपणजन- 
ग्राथनीयेभ्यों विषयेभ्य इत्येवन्निश्चितमतिः समाधि भावयेत्‌ | ह 
सद्गमकृत्वा स्मयमपि न कछुर्यादेवमहं -देवानामपि ग्रार्थनीय इति। 
स्मयादय सुस्थितंमन्यतया झत्युना केशेषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्याति, . 
तथा चास्य छिद्रान्तरप्रेक्षी नित्य यत्नोपचर्य: प्रसादोी छव्धविवर: क्लेशालु- . 
त्तम्भयिष्यति, ततः पुनरनिष्ठप्रसड़: । एबमस्य सद्भस्सयावकुबतों भावितोडर्थोीं 
इृढ़ीभविष्यति, भावनीयदचार्थोभिम्युख्सीमविष्यतीति | ५१॥ . . ... ४ 
५१ | स्थानियों ( उच्चस्थान प्राप्त देवों ) द्वारा निमन्त्रित होने पर फिर अनिष्ट- 
सम्मव होने के कारण उसमें संग अथवा स्मय नहीं. करना चाहिए | सू० 
... भाष्यानुवाद--थोगी चार प्रकार के हैं, यथा--प्रथमकब्पिक, मधुमूमिक, ग्रज्ञा- 
ज्योतिः और अतिक्रान्तभावनोय | उनमें जिनका अतीरछ्दधिय ज्ञान केवल ग्रवर्तित हो 
रहा है उस प्रकार के अभ्यासी योगी प्रथम है; ऋतम्भरमरज्ञ द्वितीय है | भूतेन्द्रिवजयी . - 
तृतीय है, (इस प्रकार अवस्थावाले योगी) सब साथे हुए (भूतेन्द्रिजय इत्यादि) विषयों 
में कतरक्षा-चन्ध (अर्थात्‌ वे विषय उनके. आयत्तीकृत हैँ ) तथा साधनीय (विशोकादि 
से असंप्रशात तक ) विषयों में विहितसाधनयुक्त होता है। चतुर्थ जो अतिक्रान्त- 


भावनीय है, उसका चित्तवि॒य ही एकमात्र ( अवशिष्ट ) पुरुषा् होता है | इसकी 
प्रान्तममि प्रज्ञा सात प्रकार की है 


इनमें मधुमती मूमि का साक्षात्कारी ब्रह्मवित्‌ की सत्तशुद्धि देखकर स्थानीगंण या 
देवगण उस स्थान के योग्य मनोर्म भोग दिखाते हैं और (इस प्रकार से ) उप- 
निमन्त्रण करते हैं कि-हे ( महात्मन्‌ ) यहाँ विराजिए, यहाँ रमिएए, यह भोग कमनीय 
है, यह कन्या कमनौय है, यह रसायन जरा-मृत्यु को हठाता है, यह यान आकाश- 
गामी, कब्पद्र॒म, पुण्य मन्दाकिनी और सिद्ध महर्षिगण ये हैं | ( यहाँ ) उत्तम अनुकूल 
अप्परा, दिव्य चक्षुक्ण, वज्नोपम शरीर हैं। आयुष्मन्‌ ! आपने अपने गुणों से इन 
सबको उपाजिंत किया है, ( अतः ) आप प्राप्त कीजिए | ये अक्षय, अजर, अमर 
तथा देवों के प्रिय पदार्थ हैं | ु 

इस प्रकार बुछाये जानेपर ( योगी को निम्नलिखित रूप से ) सज्भदोष का चिन्तन - 
करना चाहिए--बोर संसार-अज्ञार में जलते-जछूते और जन्ममरण-अन्धकार में धूमते- 
बृप्ते सन ब्लेशतिमिर नाशक योगग्रदीप को किसी रूप से ( बड़ी कठिनता से ) ग्रात्त - 
किया ई; यह तृप्णा-सम्भव विषय-पवन उसका (योगप्रदीप का ) विरोधी है | आलोक 
पाकर भी मे इस विषयमरीचिका से -वज्चित .होकर फिर उस ग्रदीप्त संसार-अम्नि का इन्धन 
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... कैसे बन सकता हूँ ! हे स्वंप्नोपम, कृपण-( कृपाह या दीन )-जन-म्रार्थनीय विषयगण:! 
तुम सब .मजे में रहो--इस' प्रकार निश्चितमतिः होकर समाधि की आवनों 
करनी चाहिए । । ह 
. 7 सक्ूत्याग करने के बाद ( इस प्रकार का ) स्मय भी (आत्मप्रशंसा का भाव) नहीं 
- करना चाहिए कि मैं ऐसे देवों का भी प्रार्थनीय हुआ हूँ। स्मय से अपने को सुस्थित 
समझने के कारण कोई भी व्यक्ति मृत्यु ने मेरे केश पकड़' रखे हैं? ऐसा चिन्तन'नहीं 
करता; अतः नियमपूर्वक्‌ यत्न से प्रतीकार के योग्य, छिद्वान्वेषी प्रमाद उसपर अधिकार 
' पाकर क्लेशसमूह को प्रवलछ करता है। ऐसा होने पर फिर अनिष्ट होने की- संम्भावना 
रहती है। उक्त प्रकार से सज्भ तथा स्मयःन करने से योगी का चिन्तित विषय हृढ़ 
'होता है और चिन्तनीय विषय अभिमुखीन होता -है । के 039. .+ | 


क्षणतत्कमयोः संयमाडिवेकजं ज्ञानम्‌ || ५२ |॥ 


साध्यम-यथापकर्षपंयंन्तं द्रव्य परमाणु रेवं परमापकर्षपयेन्तः कालः क्षण: । 
यावता वा समयेन चलितः परमाणु: पूवदेशं ज़ल्यादुत्तरदेश मुपसस्पयेत स 
कालः क्षण:, तस्मवाह्मविच्छेदस्तु क्रमः। क्षणतत्क्मयोनोस्ति वस्तुसमाहार 
इति बुद्धिसमाहारो मुहत्तोहोराज्रादयः। स खल्बयं कालछो वस्तुशून्यों बुद्धिः 
निर्माण: शब्दज्ञानालुपाती -छोकिकानां व्युत्यितंदशनानां . वस्तुर्बरूप . 
इवावभासते । । 

क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावछम्बी; ऋमरच - क्षणानन्तयोत्मा, त॑.: कारूविद्‌ 
काल इत्याचक्षते योगिन: । न च छो- क्षणी सह सव॒तः, क्रमरच न हयो: सह- 
भुवोरसम्भवातू, पूवस्मादुत्तरभाविनो यदांनन्तय क्षणस्य स क्रस:-। 


तंस्मादू बरतेमान एवेकः क्षंणो 'न पूर्वोत्तरक्षणा: सन्तीति, तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः। ये तुः भूतभाविनः -क्षणास्ते परिणासान्विता व्याख्येयाः 
' तेनैकेन क्षणन ऋंत्नो छोकः परिणामंसतुभवति, तत्क्षणोपारूढाः खल्बमी 
धर्सोः१ तयो: क्षणतत्मयोः .संयभात्तयोः साक्षात्करणम्‌ । तेतरच विवेकेज 
ज्ञानं आउसंवति॥ ५२ | व य5 क 

५२ | क्षण ओरं उंसके- क्रम “में संयम करने से विवेकज- ज्ञान . की उत्पत्ति 
होती है| सू० ' 

भाष्यालुवाद--जैसे अपकषकाष्ठाप्राप्त द्रव्य परमोणु ( १ ) है.बैसे -अपकर्ष- 
काष्ठाप्राप्त काल क्षण है । अंथवा जिस' काल में चलता हुआ परमाणु पूर्वदेश त्याग कर 
पिछला देश प्राप्त करता है: वह काल क्षण कहलाता है। उसके प्रवाह का अर्विच्छेद 
ही क्रम कहलाता है। क्षण और उसके क्रम में - वास्तविक - मिलित भाव “नहीं है | 
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मुहूर्च-अहोरात्र आदि बुद्धिसमाहारमात्र ( काव्पनिक संगहीत भाव ) हैं। यह काछ 
(२) वस्व॒श्न्य बुद्धिनिर्माण, अव्दशानानुपाती दे तथा यह व्युत्यितदश्टि छौकिक _ 
व्यक्तियां के पास वस्तुस्वरूप को तरह अवभासित होता ढ | । 
परन्तु क्षण वस्ठ॒पतित ( वस्तुसम्बन्धी ) और ऋ्रमावल्म्वी होता है, . क्योंकि क्रम 
क्षणों का आनन्तय॑स्वरूप हैं। उसे कालविंद्‌ योगी काछ कहते हैं (३ )। दो क्षण ' 
एक साथ वत्तमान नहीं होते | असम्भावित्व के कारण दोनों सहभूत श्वणों का समा- 
हारक्रम नहीं रहता है । पूर्व से उत्तरमावी क्षण का जो आनन्तर्य है, वही क्रम है|... 
अतः एक ही क्षण वर्तमान काछ है, पूर्व अथवा उचर क्षण वर्त्तमान नहीं है, 
और इसीलिए उनका ( अतीत, वत्तेमान तथा अनागत क्षण का ) समाहार भी नहीं 
होता है। जो भूत तथा भविष्यत्‌ क्षण हैं, वे परिणामान्वित हैं: ऐसी व्याख्या करनी 
चाहिए ( अर्थात्‌ भूत तथा भावी क्षण केवछ सामान्य--शान्त और अव्यपदेश्य-हैं, 
परिणामान्वित पदा्थमात्र हैं; फलतः अगोचर परिणाम को ही हम भूत और भावी 
क्षणयुक्त मानते हैं )। उस एक ( वत्तमान ) क्षण में समग्र विद्व परिणाम अनुभव 
करता दे | ( पूर्वोक्त ) धर्म क्षणोपारूद हैं.। क्षण और उसके क्रम में संयम से उनका. 
( उन॑ दोनों में उपाल्‍्ठ हुए धर्मों का ) साक्षात्कार होता है, और उससे विवेकज 
ज्ञान का प्रादुभाव द्वोता है | ह 
- टीका ५२ (१ ) पहले ही कहा गया है कि तन्मात्रस्वरूप .परमाणु शब्दादि. . 
गुणों की सूक्ष्मतम अवस्था है | जिससे और भी सूक्ष्म होने पर शब्दादिज्ञन का छोप हो 
जाता है अर्थात्‌ सूक्ष्म होते-होते जहाँ विशेषज्ञन छोप पाकर निर्विशेष शब्दादि-जश्ञान 
रहता है; ताद्थ सूक्ष्म शब्दादि गुण ह्वी परमाणु हैं। अतः परमाणु के अवयव का बोच 
नहीं किया जा सकता है। परमाणु जिस प्रकार सूक्ष्मतम शब्दादिगुणवत्‌ द्रव्य या 
देश है, उसी प्रकार क्षण सूृक्ष्तम काल है। काछ का परमाणु क्षण है; जिस काछ 
एक सक्ष्मतम परिणाम योगियों का ज्ञानगोचर होता है, वही क्षण है। भाष्यकार 
ने उदाइरणात्मक छक्षण दिया है कि जिस समय परमाणु की देशान्तरगति छक्षित 
दोती है; वद्दी क्षण हैं। परमाणु का अंश प्थक्‌ कर शातव्य नहीं है, अतः जब 
परमाणु अपने द्वारा व्याप्त समग्र देश को त्वाग कर निकव्स्थ देश में जाएगा तभी 
उसका गतिरूप परिणाम छक्षित होगा ( उसी काछ को श्वण कहते हैं )। परमाणु 
में जेसा अस्फुद देशज्ञान रहता है उसकी विक्रिया में भी वैसा अस्फृट देशशान रहेगा | 
परमाणु वेग से चले या धीरे-घीरे चले, जब उसके देशान्तर-परिणाम का ज्ञान होगा 
ततब्र एक-चानव्याप्त वह काछ ही क्षण है। जब तक परमाणु स्वपरिमाण देश का अति* 
क्रम नहीं करेगा तव तक उसमें कोई परिणाम छक्षित नहीं होगा ( क्योंकि उसके 
परिणाम का अंग्रमत देश पथक्‌ कर जानने के योग्य नहीं होता दे )। अतणव .. 
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परमाणु वेग सेः चले तो सभी-क्षण :छगातार सूचित होंगे, -और:-यदि घीरे घले तो 
_- रुक-रुक कर एक-एक बार में. एक-एक क्षण सूचित होगा । पर : क्षणावच्छिन्न, काल 
'एकपरिणामवान्‌ ही रहेगा । .. . : । ै $ व 
फलतः - तन्मात्रज्ञान, एक-एक-क्षणव्यापी शान का धारास्वरूप है ।अंथवा तान्मा: 
त्रिक. शञान-घारा के. चरम अंवयव, रूप-जो' एक-एक परिणाम है उसका व्याप्तिकाल 
क्षण है। क्षण का जो आनन्तर्य अर्थात्‌ क्रमिक अविच्छिन्न प्रवाह.है, उसका नाम 

- क्षणक्रम है। ह 


;ल्‍ हे 
रेखागणित के बिन्दु के लक्षण के. समान परमाणु का यह लक्षण भी विकव्पद्नत्ति 
द्वारा कब्पित किया गया है, यह याद रखना चाहिए! । 
५२ (२) भाष्यकार ने यहाँ कार के बारे में अन्तिम सिद्धान्त कहा है। 
हम कहते हैं. कि काल में ही.सब भाव रहते हैं और रहेंगे। परन्तु 'काल हैः, ऐसा 
. कहना ठीक नहीं; क्योंकि तब यह प्रश्न होगा कि काछ किसमें हैं १. परन्तु जो अवतं- 
मान है. उसका नाम अतीत या अनागत होता हैं। अवर्तमान का अर्थ नहीं है? 
अतः अतीत और अंनागत काल नहीं हैं। फिर मी हंम यह जो कहते हैं कि “त्रिकाल 
हैं?, यह विकव्पजृत्तिपूवषक अवस्तु को शब्दमांत्र से सिद्धवत्‌ मानकर कहना हे | 
अवास्तव पदार्थ का पद के द्वारा वास्तव के संमान व्यवहार करना ही विकत्प' होता 
हें। काल भी वैसा पंदार्थ है । दो क्षण वर्तमान नहीं होते | इसी कांरण क्षणप्रवाह को 
एक संमाहतं काल मानना कब्पनामात्र हे अर्थात्‌ बुद्धिनिर्माण मात्र है। काल हें? यह 
कहने से “काल काल में हैं? इस प्रकार का विरुद्ध, वास्तविके-अथशृन्य पदार्थ प्रतीत 
: होता है। राम है? कहने से 'राम वंत्तमान कोल में है? जाने पड़ता है। परन्त॒'काल 
है कहने से क्या समझा जाएगा १ उसमें शब्दार्थ के सिवाय और किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं समझी जाएगी, क्योंकि काछ को और अधिकरण नहीं होता है। 
जैसे कि, जिस स्थान पर कुछ नहीं हे, उसे “अवकाश? या देश या 5980७ कहते 
हैं; परन्तु किसी वस्तु के सिवाय जब स्थान? या देश का- शान सम्मव नहीं - होता है 
- तब स्थान! का अर्थ 'कुछ नहीं? होगा ।. यह अवास्तव, शब्दमात्र कार भी उसी प्रकार 
अधिकरण वाचक शब्दमात्र हे.) शब्द के बिना, काल-पदार्थ नहीं है | शब्द नहीं रहने 


से कालशान नहीं रहता हैं। जो पदज्ञानं से हीन है वह परिणाम मात्र जानेगा, काल 
शब्द का अथ उसके पास अज्ञात रहेगा। 


. अतएव साधारण मनुष्यों के निकट काल वस्तु प्रतीत होता हैं। शब्दार्थ- 
विकव्प की सद्'ीणंता से अतीत ध्यान विशेष से युक्त योगी के पास “काल? पदार्थ नहीं 
रहता हे। कस के 
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२: (३) योगीगण काछ को वस्तु नहीं कहते हैं, केवछ क्षण का क्रम कहते ई, 
और क्षण वास्तविक पदार्थ का परिणामक्रम अवल्म्बन कर अनुभूत हुआ अधिकरणत्वरूप. 
है। क्रमावलक्षी? पाठ मिक्षु-सम्मत है । इससे भी वही अर्थ निकलता है, अर्थात्‌ क्षण 
बस्तु के परिणामक्रम से ल॒क्षित पदार्थ हैं। मिश्रजी ने बस्तुपतितः का अर्थ वास्तव! 
किया है; इस वास्तव शब्द का आर्थ वस्तुसम्बन्धी है, क्योंकि श्षण वस्तु नहीं है, वस्तु _ 
का अधिकरणमात्र हैं । 

अधिकरण का अर्थ कोई वस्तु नहीं, संयोगविशेष है। यथा--धट ओर हाथ - 
का संयोगविशेष देखकर कहा जा सकता हैं कि घट में हाथ है या हाथ में घट है | 
परन्तु सचमुच घट घट में ही है, हाथ हाथ में दी है। अवकाश और काछ या 
अवसर काव्पनिक अधिकरण हैँ; अवकाश का अर्थ झृत्य है, अवसर का भी वही 
अथ है। 

वस्तु का अर्थ है “जो है?। है वर्त्तमान का; अतएव वर्तमान काल ही 
वस्तु का अधिकरण है | अतीत तथा अनागत पदार्थ के विषय में “था और “रहेगा” ' 
कहते हैं, अतः अतीत तथा अनागत काल वस्ठ? के अधिकरण नहीं हैं । अतीत 
और अनागत वस्तुएँ सृक्ष्मरूप से हैं, ऐसा कहने से वर्तमान क्षण ही उनका 
अधिकरण हो जाता है। इसी से भाष्यकार ने कहा हैं कि क्षणस्तु वस्तुपतितः? । 
यहाँ पर व्याकरण की विभक्ति के भेदानुसार ही विकव्पमात्र होता है । इनमें एक 
भावपदार्थ का अधिकरण-रूप विकल्प है और दूसरा अभाव का अधिकरण रूप 
विकल्प का विकल्प? है, अतः यह कुछ जटिल है। 

अतौत और अनागत क्षण अवर्त्तमान वस्तु के या अवस्त के अधिकरण हैं अर्थात्‌ 
वे अलीक पदार्थ हैं; और वर्तमान क्षण वस्तु का अधिकरण हैं, यह भेद जानना 
चाहिए. । यहाँ शड्ढडा हो सकती है कि जब अतीत-अनागत वस्तुएँ हैँ तव उनका 
अधिकरण अवस्तु का अधिकरण कैसे होगा ? हे? कहने से वर्तमान कहा जाता है, 
और यदि ऐसा है तो वह वर्त्तमान क्षण में ही है । अतः एक मात्र वर्तमान क्षण ही 
वस्तु का अधिकरण या वास्तविक अधिकरण है | उसी से सभी पदार्थ परिणाम-भनुमव 
कर रह है| परिणाम असंख्य होने के कारण क्षण के असंख्य काव्पनिक भेद ( अर्थात्‌ 
असंख्य क्षण रहते हैं---इस ग्रकार की कब्पना ) तथा उन क्षणों का काव्पनिक 
वस्तुसमाहार कर, हम कहते हैं कि काछ अनादि-अनन्त है । 

हमारी सहृुचित ज्ञानशक्ति से जो शानगोचर नहों होता है, उसो को अतीत या 

सनागत कहते हैँ | अतौत और अनागत धर्मों का अर्थ है -वर्तमान रूप से ज्ञान का 
विषयीभूत न होना। जिनकी ज्ञानशक्ति सम्यक आवरणशन्य है, उनके पास अतीत 
तथा अनाग्रत नहीं हैँ, सभी वत्तमान होते हैं । अतः वर्चमान एक क्षण ही वास्तव 
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'- यथा वस्तु का.अधिकरण है | उंस॑ क्षण में या क्षणव्यापी वस्त॒ुधर्म में तथा. उसके क्रम में 
अर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न काछ में द्रव्य का. जो परिणाम होता है उसकी . धारा.में- संयम 
: करने पर भी विवेकज ज्ञान होता है ।' द्रव्य का सूक्ष्मतम परिणाम तथा उसकी धारा 
जानने पर सूक्ष्मतम भेदशान होता है।. आगे के सूत्र. में, जो. कहा गया. है वही क्‍ 
विवेकज ज्ञान या ४९ सूत्रोक्‍्त सर्वश्ञातृत्व है । 


काल के विषय में अन्य मत भी हैं; जैसे, न्‍्यायवैशेषिक मत में ( न्‍्यायमज्नरी 
आहिक २ )--थदि त्वेको विश्ुर्नित्यः काछो. द्वव्यात्मको मत अर्थात्‌ काल एक 
विभु निच्य द्रव्य है। किसी के मत में काल इन्द्रियग्राह्म है; वे कहते -हैं--८न 
चानुद्घाटिताक्षस्य॒क्षिप्रादिप्रत्ययोद्य: । तंद्वावाजुविधानेन ' : तस्मात्‌ कालूस्तु 
चाक्षुपः । तस्मात्‌ स्वतन्त्रभावेन विशेषणतयापि वा । चाक्षपज्ञानगर्य यत्तत्मत्यक्ष- 
मुपेयताम्‌ । अप्रत्यक्षत्वमान्रेण न च कालस्य नास्तिता। युक्ता पथिब्यधोभागचन्द्रमः- 
- परभागवत्‌ ॥? अर्थात्‌ आँखें मुर्दी रहने से चिरक्षिप्रादि प्रत्यय नहीं होते.) आँखें खुली 
रहने से ही उस प्रकार का अत्यय होने के कारण कोल चाक्षुष द्रव्य है और .जी 
स्वतन्त्र भाव से या विशेषणभाव से अर्थात्‌ गुणरूप से प्वाक्षुप शानगंम्य' होता है हम 
उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं:। कोई वस्तु अप्रत्यक्ष होने: पर भी-वह वस्तु नहीं है; ऐसा 
नहीं कह सकते । प्रथ्वी का अधोभाग, : चन्द्रमा का पश्चाद्भाग अप्रत्यक्ष होने पर- भी 
वे असत्‌ पदार्थ नहीं हैं। । 


इसके उत्तर में कहा जाता-है--न तावदू गुश्यते. काल: प्रत्यक्षेण घटादिवत्‌ । 
चिरक्षिप्रादिबोधो5पि कार्यमात्रावरूम्बनः । न चामुनेव लिज्ञेंन कालस्य परिकत्पना । 
प्रतिबन्धों हि दृष्टोउन्न न घुसज्वलनादिवत्‌ । प्रतिभासातिरेकस्तु. कर्थ॑च्रिदुपपत्स्यते । - 
प्रचितां काश्विदाश्रित्य 'क्रियाक्षणपरम्पराम्‌ । न चेष ग्रहनक्षन्नपरिस्पन्दुस्वभावकः । 
कालरः कव्पयितु युक्तः क्रियातो नापरो झासों। सुहूत्तयामांहोरात्रमासत्व॑यनवत्सरेः । 
लोके काव्पनिकैरेव व्यवहारों भविव्यति । यदि स्वेको विश्ुनित्यः कालछो हृव्यात्मको 
मतः । अतीतवत्तेमानादिशेद॒ग्यवह्मतिः कुतः ॥? 


अर्थात्‌ घणदि की भाँति काल ग्रत्यक्षतः ग्दीत॑ नहीं होता है। चिरेक्षिप्रादिबोध 
( जिन्हें देखकर काल को चाक्षुष कहते हैं, वह भी ) कार्यमात्र का. अंवल्म्बन कर _ 
होते हैं या वे द्ुत तथा अद्वुत क्रिया के नामान्तंर हैं।. यदि कद्दो कि धूम से जिस _ 
प्रकार सत्‌ अग्नि की कब्पना की जाती है उसी प्रकार उस क्रिया से सत्‌ काल की . 
परिकल्पना होती है, तो यह भी ठीक नहीं : हें, क्योंकि घूम, और अग्नि दोनों - ही 
सद्गस्त॒ हैं, अतः उनका दृष्टान्त यहाँ नहीं. घटता हैं अर्थात्‌ धूम और अप्नि का जैसा 
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प्रतिवन्ध या व्यासि है यहाँ पर वैसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि-काछ-जो सत्‌ है. 
वही प्रमेय है पर धूम और अम्रि के दृष्टान्त से अम्रि की सत्ता प्रमेय नहीं होती 
परन्तु धूमद॒ण्ड के नीचे सत्‌ अमि की स्थिति ही प्रमेव है । अतः क्रिया से अतिरिक्त 
काल है यह प्रतिमास या मिथ्या कब्पनामात्र है। वह प्रचित-क्रियापरम्परा लेकर 
किसी प्रकार किया जाता है । 


ज्योतिषशासत्र के मत में काछ अह-नश्षत्र. का परिस्पन्द-स्वभावक है | इस प्रकार 

के स्वृतन्त्र काछ की कल्पना करना भी युक्त नहीं होता, क्योंकि वह क्रिया के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है | मुहृत्त, याम, अहोराच, मास, ऋतु, अयन, वत्सर इन सबों 
की कल्पना व्यवहार के छिए छोग करते हैं । यदि एक विश्व नित्यद्रव्यरूप काल रहता 
तो अतीत-वत्तमान-अनागत-मेद का व्यवहार कैसे हो सकता ! कारण यह कि-“तत्काले : 
सन्निधिनास्ति क्षणयोभूंत्भाविनोः । वत्तमानक्षणर्चेक्ो. न. दीर्घत्व॑ प्रपय्यते । न 
हसन्निहितगाहियप्रत्यक्षमिति वर्णित ।? अर्थात्‌ भूत, वर्तमान और भविष्य काल _ 
एक ही समय पर नहीं रहते हैं या उनकी सन्निधि नहीं है तथा एक वर्त्तमान क्षण 
दीधता नहीं पाता है। असन्निहित वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है | अतः असन्निहित या 
अवत्तमान जो अतीत और अनागत क्षण है, वह प्रत्यक्ष नहीं. होता है। “वर्तमानः 
कियान्‌ कार एक एव क्षणस्ततः ॥?? “न. झस्ति .कारावयवी नानाक्षणगणात्मकः | 
चत्तमानक्षणो दीघ इति वालिशभाषितम्‌ ।” अर्थात्‌ वतमान .काछ-कितना परिमाण 
वाला है, इस प्रइन का उत्तर यही है कि एक वह क्षणमात्र है। अतएव नाना 
क्षणात्मक अवयवी काल अवत्तमान पदार्थ है, क्योंकि अज्ञ छोग ही यह कह सकते हैं 
कि वर्तमान कोई- एक क्षण दीर्धता प्राप्त करता है | क्षण अणु काल है, वह दी होता 
है-यह कहंना नितान्त अयुक्त है। 'सर्वथेन्द्रियज ज्ञार्व वर्तमानैकगोचरम्‌ । पूर्वापर- 
दशास्पर्शकोशर्क नावरूम्बते ॥? अर्थात्‌ इन्द्रियज ज्ञान सम्यक्‌ रूप से केवछ वर्त्तमान 
गोचर है, वह कभी भी पूर्व तथा पर इस ग्रकार की दशा को स्पर्श नहों करता | खुतरां 
पूर्व तथा पर काल वत्तमान या सत्‌ वस्तु. का. अधिकरण हो नहीं सकते. हैं | यदि . 
अतीत वस्ठु है यह कहा जाए तो अतीत अतीत नहीं. रहता, वर्तमान हो जाता है; 
अथच एकमान्र क्षण ही वर्तमान काल होता है। 


यह कहना भी ठीक नहों, कि कालविषयक स्थिर बुद्धि से या कालशान से एक 
विश्व काछ सिद्ध होता है; “तेन डुद्धिस्थिरत्वेडपि स्थेर्यमर्थरु्य दुवंचम'-क्योंकि बुद्धि 
की स्थिरता रहने पर भी विषय की स्थिरता है, यह नहीं कहा जा सकता -है । इसके 
अतिरिक्त एक बुद्धि.की भी दीघकाल तक स्थिति नहीं रहती, अतः उसका जो-विषय 
है उसकी भी: अतीतानागत-रूप कोई वास्तव एवं व्यापी-स्थिति नहीं रहती है । 
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.... इस प्रकार काल को जिन्होंने वस्तु कहा है. उनका मत. खण्डित हो जाता हैः ' 
और इस सांख्यमत की स्थापनां होती है' कि काल विकंव्प-शान-मात्र है |: का 
. भाष्यम---तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते-+ - ४ . ह । 


जातिलश्षृणदेशरन्यतानवच्छेदात्तत्ययो सतत प्रतिपत्ति। || .५३ ॥ 


... तुल्ययो: देशछक्षणसारूप्ये जातिभेदोंडन्यताया हेतु, गोरियं बड़वेय-. 
मिति। तुल्यदेशजातीयत्वे. लक्षणमन्यत्वकरम्‌, काछाक्षी गोः स्व॒स्तिसती . . 
गौरितिं। हयोरामछकयोजोतिलक्षणसारूप्यादेशभेदो5न्यत्वकरः--इंदं पूर्वे-: . 
मिद्मुत्तरसिति-. यदा तु पूवेमामछकसन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्यते 
तदा तुल्यदेशत्वे पूर्वेमेतदुत्तरमेतदिति, अविभागानुपपत्ति; असन्दिग्पेन च. 
. तक्लज्ञानेन भवितव्यम्‌ , इत्यत इद्मुक्त ततः अ्तिपत्तिः विवेकजज्ञानादिति | 
कथम्‌, पूवोमछकसहशक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणदेशाद्‌ भिन्न: | ते चामलके . 
स्वदेशक्षणानुमवभिन्ने अन्यदेशक्षणालंभवर्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति। 


.. एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षणदे शस्य , पू्वपरमाणुदेशसहक्षण- 
साक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तद्देशानुपपत्तावुत्तरस्य . तहेशानुभवों भिन्नः 
सहक्षणभेदात्‌ तयोरीश्वरस्य योगिनोउन्यत्वप्रत्ययो भवतीति।.._ ;... . 
अपरे तु वर्णयन्तिः येउन्त्या विशेषास्तेडन्यताप्रत्ययं. कुबेन्तीति | तत्नापि 
देशलक्षणभेदो मूत्ति-व्यवधि-जातिभेद्रचान्यत्वहेतु:। क्षणभेद्स्तु योगिबुद्धिः 
गस्य एवेति, अत उक्तम---“मूर्तिग्यवधिजातिभेदाभावाज्नार्ति' मूलप्रथक्त्वमू? 
इति वाष॑ंगण्यः.॥ ५३ .॥॥ ह यह 
भाष्यानुवाद--विवेकज ज्ञान का विशेष-विषय प्रदर्शित हो रहा है--+ -. 
५३ | जाति, लक्षण तथा देशगत भेद का अवधारण न' होने के कारण जो दो 
_ पदाथ तुल्यरूप से प्रतीयमान होते हैं, ऐसे पदार्थों की मी मिन्नता की प्रतिपत्ति उससे 
( विवेकज ज्ञान से ) होती है ( १ ) | सू० : 
देश और छक्षण की समानता के कारण ठ॒ल्य हैं, ऐसी दो वस्तुओं की मिन्नता का 
कारण जातिभेद होता है; यथा यह गौ है, यह वड़वा ( घोटकी ) है। देश और 
जाति ठ॒ल्य होने पर लक्षण से भेद होता है; जैसे, कालाक्षी गौ तथा स्वस्तिमती गौ । 
जाति तथा लक्षण के. सारूप्य के कारण तुल्य हैं, ऐसे दो आँवछों की मिन्नता का 


. $, काल के विषय में सांडयीयदृष्टि को जानने के. लिये. मन्थकारक्त “कार और 
देश वा अवकाश शीर्षक निबन्ध परिशिष्ट में द्वष्टव्य है । 
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कारण देशमभेद ही है | जैसे, यह पूर्वदेश में है और यह पर देश में है । ( पहले पीछे | 
के दो आँवलों में ) जत्र पहले आँवले को शाता व्यक्ति के अन्यमनस्क होने पर 
(अर्थात्‌ ज्ञाता से छिपा कर) पीछे वाले आँवले के देश में (अर्थात्‌ पीछेवाछा अविला 
जहाँ था वहाँ ) उपस्थापित किया जाए, तो यह पहला हैं, यह पिछला हैं, ऐसा जो . 
भेदशान होता हैं वह व॒ल्यदेश के कारण साधारणतया नहीं होता, पर असन्दिन्ध 
तच्वज्ञान के द्वारा ही ( भेदश्ञान ) होता है । अतः ( सूत्र में ) उक्त हुआ हे उससे 
अ्थात्‌ विवेकजज्ञान से प्रतिपत्ति होती है ।? केसे ?--पहले ओँवलों के साथ सम्बद्ध 
क्षणिक-परिणाम युक्त देश पिछले आँवले के साथ सम्बद्ध क्षणपरिणामयुक्त देश से मिन्न 
है। ( अतः ) दो आँवले अपने-अपने देश के साथ क्षणिक-परिणाम-अनुभव द्वारा... 
भिन्न होते हैं । पहले के भिन्न-देश-परिणामविशिष्ट श्षण का अनुभव ही (ज्ञाता को - 
छिपा कर देशान्तर प्राप्त ) दो ऑँवलों में मिन्नताविवेक का कारण है । 


-इस ( स्थूछ ) दृष्टान्त से यह समझा जाता है कि दो परमाणुओं की जाति, लक्षण 
तथा देश ठ॒ल्य होने पर ( उनमें ) पूर्व परमाणु के देश-सहगत क्षणिक परिणाम के 
सक्षात्कार के कारण तथा उत्तर परमाणु में उस पूर्व परमाणु के देशसहग्रत क्षणिक 
परिणाम न पाने के कारण ( इसलिए उन दोनों में देशसहगत क्षणमेद के कारण ), .* 
उत्तर परमाणु का क्षणयुक्त देशपरिणाम मिन्न है। अतः योगीश्वर को ( उन दोनों 
परमाणुओं का भी ) मिन्नताविवेक होता है । 


अन्यों का ( वैशेपिकों का ) कह्दना है कि जो अन्त्य विशेष हैं वे. ही मिन्नता- 
प्रत्यय कराते हैं। उनके मत में भी देश तथा छक्षण का भेद और मूर्तिमेद, व्यवधिभेद 
(२) तथा जातिभेद अन्‍्यता के हेतु हैं। क्षणमेद्‌ ही ( चरम भेद होता है, वह ) 
केवल योगी की बुद्धि से ज्ञात होता है। अतएव वाष॑गण्य आचार्य ने कहा है कि 
पूरत्तिमेद, व्यवधिभेद और जातिमेद न रहने के कारण मूलद्वव्य ( अव्यक्त प्रधान ) 
में एथक्त नहीं रहता है |? 

टीका ५३ (१ ) स्थूछ दृष्टि से बहुत-सी घचीजें समानाकार दीख पड़ती हैं । 
उनके भेद हम समझ नहीं सकते । जैसे कि दो नये पैसों में हेरूफेर कर देने से 
कौन पहला है और कौन दूसरा, यह नहीं समझा जा सकता । परन्तु अणुवीक्षण से 


दोनों को देखने पर उनमें ऐसा अमेद देखा जा सकता है कि जिससे पहले और दूसरे 
का निर्णय हो सके | 


विवेकज ज्ञान भी इसी प्रकार का है। इसके द्वारा सृक्ष्मतम भेद लक्ष्य किया जा. 
सकता. है। क्षण में जो परिणाम होता है, वही सूक्ष्मतम भेद माना जाता है | इससे 
सूक्ष्मतर भेद और नहीं है। विवेकज शान इसी सूक्ष्मतंम भेद का ज्ञान है| 


विभूतिपाद-७३ ले ०४ छः हे कक 


भेदजञांन तीन प्रकार से हो संकता है--जातिभेद से, . लक्षणमेद से और देशमेंद 


 से। यदि ऐसी दो- वस्तुएँ हों जिनमें उस प्रकार के जात्यादि-भेद ज्ञान-गोचर नहीं 


होते, तो साधारण दृष्टि से उनके भेद नहीं जाने जाते |, विवेकज शान से यह भेद 
- जाना जाता है! मी ' 
मान छो, दो तोल में बराबर, : एंक-से सोने के गोले हैं। एक- पहले तैयार हुआ 
है और दूसरा बाद में । जहाँ पहलछा गोरूक. था वहाँ पीछे वाछा रखा गया । साधारण 
प्रज्ञा में यह सामथ्य नहीं है कि वह यह' फह. सके कि यह गोलक पहला है या पीछे: 
वाला, क्योंकि उनमें जातिभेद, .लक्षणमेद और देशमेद नहीं हैं । पीछेवाछां पहले के' 
साथ एंकजातीय, एक छक्षणयुक्त तथा एकदेशस्थित है | विवेकज ज्ञान द्वारा यह भेद ' 
लक्षित होता. है । पिछले गोले की अपेक्षा पहले ने अनेकक्षणोवच्छिन्न परिणाम अनुभव 
किया है। योगी-इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं. कि यह पहला है या पिछला । 
:. यह विषय भाष्यकार ने उदाहरण देकर समझाया है | जो द्रव्य जिस स्थान पर जब. 


तक रहता है तब तक उस स्थान पर उसका जो परिणाम होता है, - वह देशसहंगत 
क्षणिक परिणाम है 


परन्तु योगी इंसके द्वारा आँवले अथवा सुवर्ण-गोलक का भेद नहीं समझना चाहते 
हैं; वे तत्वविंषयक सूक्ष्ममेद या परमाणुगंत भेद जान कर तत्त्वश्ञान अथवा त्रिकालादि-. 
ज्ञान का लाभ करते हैं। अगले सूत्र में यह कहा गया है। 

५३ (२) मतान्तर में अन्तिम विशेषों या- भेदक घर्मों से भेदशान द्योता है | 
इस मत में भी सृत्रोक्त तीन प्रकार के .भेदक हेतु ही आते हैं । क्‍योंकि इस मतवाद 
में भेदक अन्त्य-विशेष- को -देशभेदं, मूर्तिमेद, व्यवधिभेद तथा जातिभेद कहते हैं। : 

: टीकाकारों के मंत में" मूर्ति का अर्थ संस्थान अथवा' शरीर होता है । इस अथ की 
अपेक्षा मूर्ति का अर्थ यदि शब्द-स्पर्शादि तथा अन्य धर्मों की ( जैसे कि अन्तःकरण ) 
विशेष अवस्था लियां जाए! तो ठीक होता है । व्यवधि ८ आकार । ईंट का चल्षु द्वारा. 

.. अंहणयोग्य जो विशेष वर्ण है,' जो वाक्य से सम्यक्‌ प्रकाशित नहीं हो सकता, वही . 
उसकी मूर्त्ति है और उसका इन्द्रियग्राह्म आकार व्यवधि है । 

.मूंत्ति-आदि भेद लोकब॒द्धिगस््य- हैं; किन्तु : क्षणमेद योगिवुद्धिगम्य. होते- हैं | क्षण से 
भी सूक्ष्म अन्त्य विशेष नहीं है | क्षणगत भेद ही चरम भेद है ।.वाष॑गण्य आघार्य ने 
कहा -है, मूर्ति आदि भेद नहीं रहने के कारण मूंल में परथकृत्व नहीं है; अर्थात्‌ प्रधान में 
कोई स्वगत भेद नहीं है | अव्यंक्त-अवस्था में- या. गुणों की स्वरूप-अवस्था में सभी भेद्‌ 
अस्तमित होते हैं | अर्थात्‌ क्षणावच्छिन्न जो परिणाम होता है, वही सूक्ष्मतम भेद है। 
उस प्रकार के - क्ष। .. ::४“पत्यय-) बुद्धि की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। उससे. 
ऊपर के सूक्ष्मदा. 08६. - | नहीं होती है। अतः वह अव्यक्त है। अव्यक्त 


ई 
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जब गोचर नहीं होता है, तब उसमें भेदज्ञान होने की सम्भावना नहीं है । अतः 
अव्यक्तरूप मूल में वस्तु का परथकृत्व कमी कब्पनीय नहीं होता -है । 


तारक सर्वविपयं सर्वथाविषयमक्रम॑ चेति विवेक ज्ञानम्‌ ॥५४॥ 


भाष्यम--तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनोपदे शिकमित्यथथ; सर्वेविपय नास्य - 
किख्विद अविषयोभूतमित्यथः | सवंधाविषयमतीतानागतग्रत्युत्पन्न॑ सब पयायः | 
सवंधा जानातीत्यथे, अक्रमसिति एकक्षणोपारूद सब सर्वधा गरह्ातीत्यर्थ: | 
एतह्विवेकर्ज ज्ञानं परिपृर्णयू, अस्यवांशों योगमदीपः, मधुसतीं भूमिमुपादाय 
यावदस्य परिसमा प्तिरिंति ॥ ५४ ॥ 

५४ । विवेकज ज्ञान तारक, सर्वविषय, सर्वथाविधय तथा अक्रम दे । सू० . 

भाष्यानुबाद---तारक अर्थात्‌ स्वप्रतिभा से उत्पन्न, अनोपदेशिक | सर्वविषय 
अर्थात्‌ उसके अविषयीभूत कुछ मी नहीं है। सर्वयाविषय अर्थात्‌ अतीत, अनागत : 
तथा वर्तमान सभी विषयों के अवान्तर विषयों के साथ सर्वया ज्ञान होता है । अक्रम 
अर्थात्‌ एक ही क्षण में बुद्धि में आए हुए. स्वंविषयों का सर्वया अहृण होता है । यह 
विवेकज ज्ञान परिपूर्ण हैं। योगग्रदीप मी.( श्ज्ञालोक ) ( १ ) इस विवेकज ज्ञान का 
अंश स्वरूप है; यह मधुमती या ऋतंमरा-प्रज्ञावस्था से आरम्भ कर परिसमात्ति या 
सतत प्रान्तभूमि प्रज्ञा तक स्थित है। ह 


टीका ५४ (१ ) योगप्रदीप ८ प्रश्ालोकयुक्त योग या. अपर-प्रसंख्यानरूप संप्र- 
ज्ञात । विवेकख्याति भी सम्पजश्ात योग है, उसे परम-प्रसंख्यान कहा जाता है| 
१२ सूत्र का भाष्य. देखिए । असंख्यान द्वारा क्लेश दमग्धवीजकब्प होते हैं। और 
प्रम-प्रसंख्यान से चित्त प्रलीन होता है। विवेकजज्ञान प्रश्ञा की परिपृर्णता है। . 
प्रसंख्यान-रूप थोगप्रदीप उसका ग्रथर्मांशभूत है। ऋतम्मरा-प््ञा ही अपर-प्रसंख्यान 
है, इसके अर्थात्‌ मधुमती भूमि के बाद से चित्त-पल्य तक चित्त विवेक-द्वारा 
अधिकृत रहता है | ह " 


: भाष्यमू--आ्राप्तविवेकजज्ञानस्याशआप्तविवेकजज्ञानस्थ वा-- 


सच्तपुरुषयोः शुद्धिसाम्पे केवल्येमिति ॥ ५५ ॥ 


यदा निधृतरजस्तसोमर्ू बुद्धिसत्त्व॑ पुरुषस्यान्यताअत्ययमात्राधिकारं॑- 
दग्धक्लेशबीज भमवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसारुप्यमिवापन्न॑ भवति। तदा. .. 
पुरुषत्योपचरितभोगासाव: शुद्धि: । एतस्यासवस्थायां केवल्यं भवतीस्वरस्या- 
नीवखरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्यथ वा। न. हि. दग्धक्षेशवीजस्य 


विभूतिपाद-ध७.. ... .-, . झ६३$ 


-  ज्ञाने पुनरपेक्षा फाचिदरित, सत्त्वशुद्धिद्या रेणंतत्समाधिजमैरवंयद्व - ज्ञान- 
ख्ोपक्रानतमू |... 

. * परमार्थतस्तु ज्ञानाददशेन निवत्तेते। तस्मिन्निवत्ते न सन्त्युत्तरे क्लेशाः । . 
. क्‍्लेशाभावात्कमविपाकाभावः, चरिताधिकाराइचेतस्यामवस्थायां गुणा न 
पुरुषस्य पुन्॑श्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य केवल्यम्‌ ; तदा पुरुष: स्वेरूपसात्र- 
ज्योतिरमछः केवढी भवति ॥ ५०॥ 


इति श्रीपातझ्छे सांख्यप्रवचने वेयासिके विभूतिपादस्दतीयः । 
भाष्यालुवाद--विवेकजशान ग्राप्त करने से अथवा प्राप्त. नहीं करने से भी-- 


. « . ५५ | बुद्धिसत्व तथा पुरुष का शुद्धि द्वारा साम्य ( शुद्धथा, साम्यं - शद्धिसाम्ये) 
होने पर कैवल्य होता है (१)।सू० | । ह 
ह जब बुद्धिसत्व रजस्तमोमल से शूज्य, पुरुष की प्रथकृत्वख्याति-मात्र क्रिया से युक्त, 
दग्धक्लेशबीज होता है, तंब वह (वुद्धिसत््व ) शुद्धता के कारण पुरुष के समान होता 
है | उस काछ के औपचारिक भोग का अभाव ही पुरुष की शुद्धि है। इस अवस्था . 
में ईश्वर अयवा अनीश्वर; विवेकजज्ञानमागी अथवा अतद्भागी सभी का केवल्य होता 
, है। क्लेशबीज दग्घ होने पर शान की उत्पत्ति के विषय में कोई अपेक्षा नहीं रहती । 
सत्वशुद्धि द्वारा इन सब समाधिज ऐश्वर्यों का तथा ज्ञान का होना कहा गया है ।. 


 परमार्थतः ( २ ) ज्ञान ( विवेकख्याति ) द्वारा अदर्शन निद्ृत्त .हो.जाता है, 
इसकी निवृत्ति होने पर उत्तर काल में और क्लेश नहीं. रहता है:। क्लेशामाव से' 
कम-विपाक का:अभाव होता है और उस अवस्था में. गुणसमूह चरितार्थ होकर फिर 
पुरुष के दृश्यरूप से उपस्थित नहीं होते हैं। यही पुरुष का कैवल्य है; इस अवस्था 
. में पुरुष स्वरूपमात्रज्योति, अमर तथा केवली होता है । 


श्रीपातञ्लछ योगशासत्रीय वैयासिक सांख्यप्रवचन के विभूतिपाद का अनुवाद समाप्त । 


टीका ५५ ( १ ) विवेकख्याति केवल्य का साधक है; परन्तु विवेकज सिद्धि 
रूप तारकज्ञान कैवल्य का साधक नहीं होता है, बल्कि विरुद्ध होता है। अत 
विवेकजशान का साधन न करने पर भी कैवल्ये होता है। २४३ ( १) द्रष्टव्य है। 


विवेकज ज्ञान शब्द से ३।५४ सुत्रोक्त सिद्धि और विवेकख्याति ( द्र० भाष्य ४२६ ) 
दोनों का ही बोध होता है। ह 


._. थबुड़िसत्त्व तथा पुरुष की शुद्धि और साम्य या साहश्य होने पर कैवल्यसिद्धि होती 
है | बुद्धि और पुरुष को यह शुद्धि तथा साम्य कैवल्य नहीं होते । परन्तु वे कैंवल्य 
के हेत होते हैं। बुद्धिसत्व के शुद्धि-साम्य का अर्थ है-झुद्ध पुरुष के साथ साहरंय | 
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पूर्वोक्त पौरुष प्रत्यव या 'में पुरुष हूँ? इस अ्रकार के ज्ञानमात्र में चित्त अतिष्ठित होने 
पर बुद्धि या “में? पुरुष की भाँति होती है । अतः पुरुष जिस प्रकार शुद्ध. या निःसंग है. 
बुद्धि भी उस प्रकार की दोती है। यही बुद्धिसत््व की शुद्धि और पुरुष के साथ उसका 
साम्य है । इस अवस्था में रजस्तमोमछ से भी बुद्धिसत्व की सम्यक शुद्धि होती है । 
यही विशुद्ध सत्तत है। पुरुष स्वभावतः शुद्ध तथा स्वरूपस्थ हैं, अतः उसको शुद्धि 
और साम्य औपचारिक है, प्रकृत नहीं । मेथ से मुक्त सूय को जिस प्रकार झद्ध कहा 
जाता है, उसी प्रकार पुरुष की शुद्धि समझिए। पुरुष की अशुद्धि का अथ है-- . ' 
भोग के साथ संग | उपचरित भोग न होने से ही पुरुष शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है 
और पुरुष के असाम्ब का अर्थ है--बुद्धि या बृत्ति के साथ उसका सारूप्व। इत्ति 
प्रढ्दीन होने पर पुरुष को स्वरूपस्थ कहते हैं। पुरुष के साम्य का अर्थ है निज के 
साथ साम्य या साइदय । ह 


बुद्धि जब पुरुष की भाँति होती है तब उसकी निद्वत्ति होती है। ऐसी स्थिति में 
व्यावह्वारिक दृष्टि से कहना होगा कि बुद्धि के समान ग्रतीयेमान पुरुष उस समंय निज 
के समान प्रतीत होते हैं। यही केवल्य है । केवल्य का आर्थ है केवल! पुरुष का 
रहना और बुद्धि की निद्वत्ति होना | अंतः केलल्य में पुरुष में कुछ अवस्थान्तर नहीं - 
होता, बुद्धि का ही ग्रव्य होतां है। 


' ४५ (२) परमार्थ का अर्थ है--दुःख की आत्यन्तिक निदृत्ति | परमार्थ-साधन के 
विषय में विवेकजजशान एवं उससे उत्पन्न अलौकिक शक्ति की अर्थात्‌ ऐश्वर्य की अपेक्षा 
नहीं होती, क्योंकि अछोकिक ज्ञान तथा ऐश्वर्य द्वारा: दुःख की अत्यन्त निद्ृत्ति नहीं 
होती है । अविद्या या अज्ञान: दुःख का मूल है, उसका नाश शान था विवेकख्याति 
द्वारा होता है; ऐसा होने पर चित्त ग्रढीन होता है, अतः दुःख का आत्वन्तिक 
वियोग होता है । यही परमार्थसिद्धि है।- 


तीसरा पाद समाप्त 


केनल्यपाद 
जन्मोपधिमन्त्रतप:समाधिजा।सिद्धय/ ।। १॥ 


. भाष्यम--देहान्तरिता जन्मना सिद्धि; ओषधिभिः--असुरभवनेषु रसाः 
यनेनेत्येवमादि: मन्त्रे:--आकाशगमनाणिमादिदाभः; -तपसा-सह्कूल्पसिद्धि:, 
'कामरूपी यत्र तत्र कासग इत्येबसादि | सम्ाधिजाः सिद्धयों व्याख्याताः॥-१॥ 


. १] सिद्धियाँ जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि इन पाँच उपायों से-उत्पन्न 
; होती हँ [सू० , ३2) | गे 
* - भाष्यानुवाद--देहान्तस्यमहणकाल में उत्पन्न सिद्धि जन्म-द्वारा निष्पन्न होती हैं । 
औषधियों द्वारा भी. सिद्धि होती है, जैसे कि असुरभवन में रसायन. द्वारा होतो है । 
मन्त्रद्या/ आकाशगमन तथा अगिमादि सिद्धियों का छाभ होता है |, तपस्या-द्वारा 
सह्भल्पसिद्धि ( यथा. ), कामरूपी होकर जहाँ तहाँ इच्छामात्र से आ-जा सकने आदि. 
की सिद्धियाँ। समाधिजात सिद्धियाँ व्याख्यात हो चुकी हैं (१)।. ... ... . 

टीका १ ( १ ) पूर्वोक्त सिद्धियों में एक या अनेक, कभी-कभी. थोग के अतिरिक्त 
अन्य उपाय से भी यादुरृत होतीं हैं। किसी को जन्म के साथ'ही अर्थात विशेष 
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.. प्रकार के शरीरघारण के साथ ही सिद्धि प्रादुर्भूत होती है। जैसे प्रकृतिविशेष के द्वारा 


इस छोक में . क्लेयर-वायंस ( (>ए०9०7०० ) या .दिव्य-दइंष्टि और परचित्तशता 
आदि प्राडुभूत होती हैं। योग के साथ इन जन्मजात सिद्धियों का कुछ सम्पक नहीं 

है। उसी प्रकार पुण्येकमंफल से देव शरीर ग्रहण करने पर देव-शरीर-सम्बन्धी सिद्धियाँ . 
प्राइुभूंत होती हैं।. 'वनोषधि-क्रियाकालसंन्त्रक्षेत्रादिसाधनात्‌ ।.-..« - :अनित्या 

'. अठ्पवीर्थास्ताः सिद्धयोअसाधनोक्धवाः। साधनेन विनाप्येवं जायन्ते रुवत एवं हि. ॥? 

( योगब्रीज ) | ह 

.. - औषधि-द्वारा. भी सिद्धि प्राइुभूत होती है | कलछोरोफ़ार्म आदि सूँघने से किसी _ 

किसी का शरीर जड़ीभूत होने पर शरीर से बाहर निकलनें की क्षमता होती है। 

समी अंगों में ०णॉ०८८ आदि औषध पोतने पर भी शरीर के बाहर जाने की 

क्षमता होतीं है, ऐसा खना जाता है। यूरोप की चुड़ेलें इस पद्धति-से शरीर-के-बाहर 

.. निकल्ती थीं, ऐसा वर्णन पाया “जाता है | माष्यकार ने. असुरभवन का उदाहरण दिया ' 
' है।बह कहाँ है, इस विषय में आजकल आदमियों को कोई ज्ञान नहीं है... फल्तः 

ओऔषधःद्वारा शरीरः के ..किसी रूप में परिवर्तित होने-पर कई क्षुद्र सिद्धियाँ प्रादुर्भूत 
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हो सकती हैं, यह निश्चित है। पूर्वजन्मार्नित जपादि-जनित उपयुक्त सिद्धप्रकृति 
का कर्माशय सञ्जात रहने पर मन्त्रजप द्वारा इच्छाझमक्ति श्वछ होती है और वशीकरण 
( भेस्मेरिज़्म ) आदि क्षुद्र सिद्धियों इसी जन्म में प्रादुभूंत हो सकती हैं | 
उत्कट तपस्या के द्वारा भी उसी रूप से उत्तम सिद्धियाँ हस्तगत हो सकती हैं, 
क्योंकि, उनमें इच्छाशक्ति की प्रवछता से शरीर का परिवर्तन हो सकता दे तथा उससे 
पूर्वस॑चित शुभ कर्माशय फल के लिए उन्मुख होता द॑ । ह 
ग॒के अतिरिक्त इन सब उपायों से भी सिद्धि हो सकती है । जन्मज आदि . 
सिद्धियाँ जन्म, औषधि आदि निमित्तों द्वारा उदधाटित कर्माशय से आविभेत द्ोती 
भाष्यम--तत्र का्येन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌- 


जात्यन्तरपारणामः अकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥। 


पूवेपरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषासपूर्वोवयवानुप्रवेशाद्‌ भवति । 


कायन्द्रियग्रकृृतयश्व॒ स्‍्व॑ स्व विकारमलुगृहन्त्यापूरेण धर्मोदिनिमित्तमपेक्ष- 
भाणा शत ॥ २॥ 


भाष्यानुवाद--उसमें मिन्न जाति में परिणत कार्येन्द्रयादि का-- 

२ | जात्यन्तर-परिणाम प्रकृति के आपूरण से होता है | सू० 

उनमें जो पूर्वपरिणाम का नाश और उत्तर परिणाम का आविर्भाव है, वह अपूर्व . 
( पूव जैसे न हो आर्थात्‌ उत्तर के अनुकूछ हो ) अवयब के अनुग्रवेश से होता है । 
कायेन्द्रिय की प्रकृतियोँ आपूरण या अनुप्रवेश के द्वारा स्व स्व विकार का अनुग्रहण 
करती हैं (१ )। ( अनुप्रवेश में प्रकृतियाँ ) धर्मादि निमित्तों की अपेक्षा करती हैं । 

टीका २ (१) मनुष्यों में जिस प्रकार के झ्क्तिसम्पन्न इन्द्रियचित्तादि देखे जाते 
हैं वे मानुषप्रकृतिक कहे जाते हैं| उसी प्रकार देवप्रकृतिक, निरयप्रकृतिक, तियक- 
प्रकृतिक आदि करणशक्तियाँ हैं। सभी जीवों की करणशक्तियों में उन करणों के जितने 
प्रकार के परिणाम हो सकते हैं उन परिणामों की प्रकृतियाँ अन्तर्निदित हैं। जब एक 
जाति से अन्य जाति में परिणाम होता है, तब उन अन्तर्निहित ग्रकृतियों में जो उपयुक्त 
निमित्त द्वारा अनुकूछ- स्थिति पाते हैं. वे ही आपूरित या अनुप्रविष्ट होकर अपने .. 
अनुरूप भाव से उस करण को परिणत कराते हैं। प्रकृति का अनुमवेश कैसे होता दे, 
यह आगे के सूत्र में कहा गया है। 


निमित्तमप्रयोजकक अक्ृतीनां वरणभेद्स्तु ततः क्षेत्रिकबत्‌ ॥ ३ ॥. 
भाष्यमू--न हि धसोदिनिमित्तं अ्रयोजर्क अछृतीनां भ्रवति, न कार्यण 
फारणं अवत्यते इति; कथन्तर्हिं ? बरणभेद्स्तु ततः श्वेत्रिकवद्‌, यथा क्षेत्रिकः 
केंदारादपास्पूरणात्‌ केदारान्तरं पिप्छावयिषुः सम निम्न॑ निम्नतर्र वा नापः 


६ 
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, पांणिनापकर्षति, आवरण तु आखसां मिनत्ति, तस्सिन्भिन्ने स्वयमेबापः केदारा- 
न्तरसाप्छावयन्ति, तथा धर्म: प्रकृ्तीनामावरणधर्स भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने 
संवयमेव प्रकृतय: स्व॑ं स्व॑ं विकारमसाप्छावयन्ति । कक 


यथा वा स एंव क्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव केदा रे न ग्रभवत्योदकान्‌ भोमान वा. 
रसान्‌ धान्यमूलान्यनुपवेश यितुम्‌ , किन्तहिं ९ सुद्गगवेधुकश्यामाकादीन्ततो: 
5पकर्षति, अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्नविशन्ति; तथा धर्मो 
निवृत्तिमात्रे कारणमधमेस्य, शुद्ध्यशुद्ध्योरत्यन्तविरोधातू। न तु अकृति 
प्रवृत्ती धर्मो हेतुभेवतीति ।अन्न नन्दीश्वरादय उदाहायों:। विपर्यणाप्यधर्मों घर्म _ 
बाधते, ततश्राशुद्धिपरिणाम इति; तत्नापि नहुषाजगरादय उदाहायोः ॥' ३ ॥ 
. ३। निमित्त अक्नतियों का प्रयोजक नहीं होता; उससे केवछ आवरणमभेद होता है, 
जैसे क्षेत्रिक क्यारियों में जल प्रवाहित कराता है।. ( निमित्त द्वारा आवरंणों का भेद्‌ 
होने पर प्रकृति स्वयं अनुप्रवेश कंरती है) | सू० 
. भाष्यानुवाद--घर्मादि-निमित्त प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते हैं। क्योंकि कार्य 
द्वारा कारण कभी प्रवर्तित नहीं होता है । तब कारण किस प्रकार प्रवर्तित होता है १ 
-क्षित्री के बरणभेदमात्र के समान |?' जिस प्रकार किसान एक खेत से अन्य एक 
. सम, निम्न था निम्नतंर खेत को सींच॑ने की इच्छा करने पर हाथ से जल सेचन नहीं 
' करता है, पर उस जलूअणाछी या मेंड़ को तोड़ देता है और उसके टूटने से जल 


' स्वतः ही उस खेत को भर देंता है, उसी प्रकार धर्म ग्रकृतियों के आवरणभूत अंधर्म 


. या विरुद्ध धर्म का भेद कर देता है; उसके भिन्न होने पर प्रकृतियाँ स्वयं अपने-अपने 
. विकार को आप्लाविंत कर लेती हैं । 
अथवा जिस प्रकार वही :क्षेत्रिक उस-क्षेत्र के धान्यमूल' में जलीय या भौम रंस का 
अनुप्रवेश नहीं करा सकता, परन्तु वह मुद्ग, गवेधुक, व्यामाक इत्यादि क्षेत्रमलों 
, या झाड़-झंखाड़ को उठा देता है, और उन्हें उठा देने .पर वे रस स्वयं ही घान्यमूल 
म॑ अनुप्रवेश करते हैं; उसी प्रकार घ्म केवछ अधमम की . निवृत्ति या अमिमव करता 
है। क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि अत्यन्त विरोधी हैं। परन्तु धर्म प्रकृति के प्रवर्चन का 
हेत॒ नहीं होता है ( १)। इस विषय में नन्दीश्वर आदि उदाहरण हैं। इसी प्रकार _ 
विपरीत क्रम से अधर्म भी धर्म को अमिभूत करता है, वही अशुद्धिपरिणाम है। इस 
विषय- में भी नहुषाजगर आदि उदाहरण हैं । ५) 
का ३:(:१-) जिस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक अस्तरखण्ड में 
असंख्य प्रकार की मूर्तियाँ हैं, उसी प्रकार अत्येक करणशक्ति. में असंख्य प्रकृतियाँ रहती 
हैं। जिस प्रकार केवल अंतिरिक्ति. अंश काट देने से एक खण्ड पत्थर में से कोई भी 
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मूर्ति प्रकथित हो सकती है, उसमें कुछ नया योग नहीं करना पड़ता है; करणप्रकृति 
के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए | इस हदृष्टान्त भें अतिरिक्त अंश काव्ना 
ही निमित्त है । इस निमिच द्वारा अभीष्ट मूर्ति ग्रकाशित होती है | करण गक्ृति भी. 
उसी प्रकार के निमित्त द्वारा प्रकाशित होती है | प्रकृति की क्रिया का नाम ही धर्म है | 

जैसे दिव्यश्रति नामक प्रकृति का धरम है दरश्रवण | जो प्रकृति प्रकाशित होगी 
उसके विपरीत धर्म का नाश होने पर द्वी वह अनुग्रविष्ट होकर उस करण को परि 
णामित करती है| जैसे दरअति एक दिव्य श्रवणेन्द्रिय की प्रकृति है; इस प्रकृति का 
धर्म दरश्रवण हैं। यह मानुषश्रवण रूप कर्म के अभ्यास से नहीं होता है अर्थात्‌ 
मानुषभाव से दृस्त्रवण का कितना ही अभ्यास क्‍यों न किया जाए, दिव्यश्रति 
कभी नहीं मिल सकती | किन्तु मानुषश्रति का कर्म दद्ध करने से ( दिव्यश्रति के 
अनुकल भाव से; जैसे श्रोत्राकाश के सम्बन्ध-संयम में ) दिव्यश्रवण स्वयं ही प्रकाशित 
होता है । दिव्य-श्रवणशक्ति उसके द्वारा निर्मित नहीं होती हें, क्योंकि श्रोत्राकाश 
का सम्बन्ध्सयम दिव्यश्रति का उपादान कारण नहीं है। घमम > प्रकृति का अपना 
धर्म ( गुण ) है । अधम - विरुद्ध श्क्ृति का धर्म | 

भाष्य के धर्म और अपर झब्द पुण्य और अपुण्य अर्थ में. प्रयुक्त उदाहरणमात्र 
हैं। सामान्य नियम के अनुसएर समझने में धर्म > स्वधर्म, अधम र-विंधम ढै | 
. श्रवण-शक्ति कारण है, श्रवण-क्रिया उसका कार्य है । कार्य द्वारा कारण. प्रयोजित 
नहीं होता है अर्थात्‌ उसके अधीन रहकर अन्य कार्य के उत्पादन के छिए ग्रवर्वित 
नहीं होता है। अतः केवछ श्रवण के अम्यास द्वारा किसी अन्य प्रकृति की श्रवणशक्ति 
उत्पन्न नहीं होती | श्रवण करना श्रवणशक्ति का उपादान नहीं है । 


श्रवणशक्ति रहती है और वह तन्िगुणानुसार नाना प्रकृति की हो उुकती है । उनमें 
एक प्रकृति के धर्म का निरोध करने पर अन्य प्रकृति उसमें अनुप्रविष्ट होकर प्रकाशित 
होती है । मानुष प्रकृति का धर्म देव प्रकृति का विरोधी है | अतः विरोधी मानुषधर्म 
के निरोध-रूप निमित्त से दिव्यप्रकृति स्वय॑ अमिव्यक्त होती है | सून्रकार ने इस विषय 
में किसान का इृष्टान्त दिया है और भाष्यकार ने खेत के कूड्ेलककंट का दृष्टान्त - 
दिया दे | निमित्त प्रकृति का ग्रयोजक नहीं है, परन्ठ विधम का अभिभव करने वाला 
है, उससे प्रकृति स्वयं अनुप्रविष्ट होकर अभिव्यक्त होतीं है । - 

कुमार नन्दीश्वर ने धर्म तथा कर्मविशेष द्वारा अंधर्म को निरुद्ध कर लिया था, 
ओर उनको देव प्रकृति इसी जीवन में आइुर्भूत हुईं थी; इससे उनमें देवत्वं-परिणाम 
हुआ था। इसी प्रकार पाप से नहुष-राजा का दिव्य धर्म निरुद्ध हुआ था और उनका 
अजगर-परिणाम हुआ था, इस प्रकार की पौराणिक आख्यायिकाएँ हैं। 


"रू 4... उकैबंब्यपादुलड . 55 जो ... अबुदद, 
भाष्यम--थदा तु योगी बहून्‌: कायाननिर्मिमीते तदा क्रिमेकमऩस्कास्ते 


>भवन्त्यथानेकमनस्का इति--++ + «४ 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्मितामाजर  चित्तकारणमुपादाय “ “निर्माणचित्तानिः -करोति, तत 
- सचित्तानिं भव॑न्ति ॥ ४१) । 
. » भाष्यानुवादं--जंब योगी बंहुत शरीरों का निर्माण करते हैं,...तब्र वे शरीर क्या 
“ एकमनरक होंते. हैं. या अनेकमनस्क १ (सूत्रः में इसका छत्तर दियां जा रहा हैं.) 
४-।:( योगी ) अस्मितामात्र द्वारा सभी निर्माणचित्त-( बनाते हैं) ) सूं० 
चित्त के कारण :अस्मितामात्र को (१ ):ग्रहण करके :( योगी) निर्माण-चित्तों 
: का निर्माण करते हैं; इससे ( निर्माणशरीर:) सर्चित्त होते हैं |: .. ./ 
'.. टीका.४ ( १) असंख्यान द्वारा: दग्धब्रीज-कर्प चित्त. के . संस्कारः के अमाव 
' “के कारण सांधारण स्वार॒सिक कांय नहीं-रहते हूँ;। उस प्रकार के योगीग़ण भी: भूतानुग्रह 
आदि के लिए शानधर्म का उपदेश. किया करते हैं। यह केसे संम्भव-हो सकता-है, 
“ बेंही कह रहे हं--अस्मितामात्र के द्वोरा. अर्थात्‌ :उंस.. समय. के : विक्षेपसंस्कारहीन 
: : बुद्धितत्व॑स्वरूप अस्मिता के द्वारा योगी चित्त: का: निर्मांण.करते हें... तथा:उससे कार्य 
करेंते हैं। निर्माणचित्तं के इच्छामात्र. से. रुद्ध हो. जाने के कारण-उसमें अविद्यासंस्कोर 
संचित-नहीं रह सकता है और .. इसलिए वह: चित्त बन्ध का कारंग नहीं होता है। 
. अगर चित्त को सदाकाल-के लिए; प्रढीन करने का संकब्प .कर योगी चित्त को 
: अग्रढीन-करें, तोःनिमोण-चित्त कभी नहीं होगा |. पर: थोगी अगर . कुछ /ीमित काल 
. . के छिएः चित्त का निरोध करें,.तो उस कार के बाद चित्त का. उत्थान होगा और 
“ योगी तब निर्माणचित्त का निर्माण कर सकते हैं|: ....+ 5; 
ईवंर इसी रूप से कव्पान्त में: निर्माणचित्त द्वारा मुम॒क्षुओं पर अनुग्रह करते 
हैं। इस प्रकार के अनुग्रह के संकल्प से .चित्त-निरोध कर॑ने के कारण यथाकाछ वह 
. ईश्वरीय चित्त. पुनः उठता है.। ;जिस प्रकार: धानुष्क को जितंनी दूर  बाणक्षेप- करना 
होता है.वह उतनी शक्ति प्रयोजिंत करता है, योगी.भी उसी प्रकार उपयुक्त शक्ति के 
प्रयोग द्वारा अवच्छिन्न कांछ तक चित्त को निरुद्ध करते हैं. अर्थात्‌: योगी. अवच्छिन्त 


काल के लिए चित्तनिरोध : कर सकते हैं. अंथवाः प्रढीन ( पुनर्त्थान-शूल्य छूय ) भी 
कर सकते.-हैं। 


प्रवृत्तिभेदे अ्योजर्क चित्तमेकमनेंकेषाम ।॥ ५. ॥ के 
-:. भाष्यमू-बहुनां चित्तानां कथमेकचित्तामिप्रायपुरःसरा, अ्वृत्तिरिति 
स्वचित्तानां अयोज़क चित्तमेक॑ निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिसेद! ॥ ५॥.. - - 
: ५१॥ एक चित्त बहुत से निर्माणचित्तों के प्रद्त्तिमिद का प्रयोजक (नियामक) है । सू० 


झछ० . पावख्कूयोगदश नम 


भाष्यालुवाद--बहुत चित्तों को एक चित्तामिप्रायपूर्वक - प्रवृत्ति केसे होती 
योगी सभी निर्माणचित्तों का प्रयोगकक एक चित्त का-निर्माण करते हैं उसी से पजृचि- 
भेद होता है (१)। ह हे, 

टीका ५ (१ )-योगीगण . एक साथ बहुत से निर्मागचित्तों का निर्माग कर ' 


सकते हैं। शर्म हो सकती है कि केसे एक भाव में ब्रह्त से चित्त प्रयोगित हंगे। 


“उत्तर यह हैं कि मूलीभूत एक उत्त्कर्पयुक्त. चिच बहुत से चित्तों का प्रयोनक हो 


सकता हैं, जैसे एक ही अन्तःकरण नाना ग्राणों और नाना इन्द्रियों के कार्यो का .... 


प्रयोजक होता हैं। यद्यपि युगपत्‌ सभी चित्तों का दर्शन करना संभव नहीं है तथापि 
युगपत्‌ के समान ( अलछातचक्र या. झतपत्रभेद के समान ) सभी चित्तों का. दर्शन होता 
हैं। अक्रम तारक ज्ञान .आयत्त होने पर युगपत्‌ के समान संव॑ विषयों का दर्शन 
“होता है, अर्थात्‌: प्रयोजक एक चित्त और प्रयोजिंत बहुत चित्त तथा उनके विपव 
युगपत्‌ के समान ग्रवृत्त होते हैं। वहुत से चित्तों की विरुद्ध म्रवृत्ति रहने पर भी इसी... .. 
रूप से वह सिद्ध होता हैं और परत्पर के साथ सांकर्य नहीं होता हैं । न 
एक.चित्त अन्य रीरस्थ चित्त के ऊपर किस रूप से काम करता है, यह उमझने 
के लिए, जानना चाहिएं; कि चित्त. स्वरूपतः विभु है (४)१०); अर्थात्‌ चित्त सभी भावों. 
- के साथ सम्बद्ध होकर ही रहता है। इसलिए,:चित्त के छिए देशिक दूर-निकट या 
व्यवप्रान नहीं है। जादूगर का अधान चित्त बहुत.दर्शकों के मन. के :ऊपर-काम - 
करता है ( [०४७५७ '9797०प5ए- इसी: रूप से ही होता- है ); निर्माणकाय के 
विषय में भी यथायोग्य प्रधान चित्त अन्य अनेक अग्रधान. चित्तों के .ऊपर" काम 
किया करता है । ह 
विवेकज्ञान का छाभ न होने पर भी भूतेन्द्रिववशित्व द्वारा तथा ,अन्य पद्धति,से * 
भी निर्माणचित्त , बनाने क़ी सामर्थ्यरूप सिद्धि हो सकती है, इससे जो निर्माणचित्त 
बनता-है, वह साशय या क्लेशमूलक होता है | | 
अतएव हम देखते हैं कि निर्माणचित्तों में' भी ऊँच-नीच-का भेद है |. जन्मज 
और ओपषधिज सिद्धियाँ बहुत .निम्नकोटिं की हैं. और कई क्षेत्रों में .वे ब्रीमारी में ही * 
गिनी जाती हैं | तपस्या और .मन्त्रज़प आदि, जो केवल :सिद्धिलाम के लिए आचरित .. 
होते हैं, का फल जन्मादिजात-सिद्धियों की. अपेक्षा ऊँचा होने पर भी सम्पूर्णतया साशय 
है। फिर भी इस प्रकार के साधक उस ऊँची सिद्धि से जो काम करेगें वे पहले से 
अधिकतर सात्विक होंगे, ऐसी सम्भावना है। ले ह 
विव्रेकज, अनाशय निर्माणचित्त-सर्वेत्कषयुक्त है और उससे केवेल ज्ञान-धर्मोपदेश- . 
रूप सवश्रष्ठ कर्म ही-संम्भव हैं; अर्थात्‌ विभिन्न झरीरों.में-विभिन्न पंकार का कर्म अर्थात्‌: 
अविदेकी के समान कर्म करना सम्भवःनहीं है.। जिनके भोगःतथां अपवर्ग चरित हो 
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- झुके हैं, ऐसे: प्वरिता रथ: पुरुषः द्वारा, फिर /मोर्गः अम॒वा- करमक्षय: के: :लिए:निर्मागच्ित्त-का 
ग्रहण करना किसी प्रकार से सम्भव नहीं होता | 
योगः द्वारा: निर्माण-चित्तनूप सिद्धि: होती-है इसे तथ्य:कोः पान कर कई वादी 
इसका अपव्यवह्ार करते, हैं। यथा, नव्य-वेदान्तियों के अस्यतम ए.कजीवबादौगण | उनके... 
मत में हिरण्यगर्म ही एकमाज्न जीव: हैं, वे ही. बहुजीव बनकर ,अवस्थानः करते हैं; 
. तथा सृष्टि.के आरम्भः से किसी.की भी. मुक्ति नहीं हुई है;,तथा. हिरण्यगर्म: के साथ- सब्र 
की एक साथ मुक्ति -.होगी। . उनके अपने वाद -क़े समर्थन के लिए ये सब काव्पनिक़ 


उपपत्तियाँ व [७०7० जहीत होती: हैं.। कहना: अनावश्यक- है : कि ये. सब बाद 


. वेदादिशास्त्र तथा प्राचीन -- वेदान्तमत-के भी विरोधी हैं । अतः इनकी आलोचना की 
भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती है 5... -] ४ 
. .... 'इस प्रसंग-में यह लक्ष्य करना. चाहिए: क़ि एक,'ही अस्मिता-मान्न से --बहु शरीरों 
: के पंस्विलंक बहुसंख्यंकःनिर्माणचित्तों की वात दी यहाँ पर की गाई.-है। व्यावहारिक 
आत्मभाव॑ का मूल अस्मितामात्र. है, बह संबंदा एक. ही है| जिस प्रकार एक शरीर 
के प्रथक-प्रथक अज्ज-प्रत्यद्ध रहने पर भी वे :विश्वरुणशीछू (अलात चक्र कौ- तरह) एक 
ही चित्त द्वारा-परिचालित होते हैं,,उसी मकार एक प्रधान:चघित्त, के अधीन-बृहुसंख्यक 
अप्रंधान चित्तों के'द्वारा:बहुशरीर भी परिचालित:होने के -कारण-यह सम्भव होता. है । 
' किन्तु यह:अस्मितामान्न था बहुज़ीव(:वेदान्त की ज़ीवाख्या बुद्धि) सृष्ट नहीं हो सकते 
हैं। अतएव योगसिद्ध के बहुसंख्यक निम्नोणचित्त होने पर भी उनका भस्मितामात्र एक 
“ही रहने के कारण उन्हें एक ही जीव कहना: पड़ेगा. प्रथक जीवों कें प्रत्येक की.जो 
... स्व॒तन्त्र अस्मिता या अहं-बोध होता है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूत तंथ्य है: भ्रतएव 
कोई एक जीव बंहु.जीव होता हैं; अथंवां बहुजीव,किंसी एंक: जीव. में. छीन होते हैं--- 
. इस- प्रकार की अयुक्त.कब्पनाओं का कोई :अवुकाश: इस शास्त्र “में. नही है. 


तत्र ध्यानजसनाशयमस्‌ ।। ६ ॥ 


.. अवृत्तिन्नातः पुण्यपापामिसम्बन्धं, , क्षीणंक्लेशस्वाद योगिन इंति.। इतंरेपां.लु 

. औविद्यते कमोशयः॥ ६॥ 

| ६। सिद्ध चित्तों में ध्यानज चित्त अनाशय होता है.) सू ० 375 0 कं 
भाष्यानुवादू--निर्माणचित्त या. सिद्धुचित्त के . उत्पादन के (१) पाँच. उपाय हैं-- 

जन्म, ओषेधि, मन्त्र, तपः तथा समाधि या- ध्यान: ,उनमें-ध्यानज चित्त -अनाशय है 

अथात्‌ उस आशय या. रागादित्प्रचृत्ति नहीं है. और-,इसीलिए.- उसका. पुण्य-पाप-के 


३७२ ह ... पावक्षऊयोंगदर्शनम्‌ 


साथ सम्बन्ध नहीं रहता. है;. क्योंकि. योगीगण क्षीगक्लेश होते हैं| अन्य प्रकार के 
सिद्धों में कर्माशय वत्तेमान रहता है । दम क: 
दीका ६ (१ ) यहाँ पर निर्माणचित्त का अर्थ .सिद्धचिच्त हैं, जो मन्त्रादि द्वारा, 
निष्पन्न हुआ है। ध्यानज का अर्थ है--योगसाधन से उत्पन्न । योग या “समाधि का 
आशय पहले नहीं रहता है, क्योंकि. वर्तमान जन्मग्रहण से. सिद्ध होता दे कि. 
पहले कमी समाधि निष्पन्न नहीं हुई थी। अतः योगन सिद्धचिच आश्यय वां वासना- 
भूत प्रकृति के अनुप्रवेश से नहीं बनता है | वह पहले से -अननुभूत किसी प्रकृति _ 
के अनुप्रवेश से बनता हैं । अन्य सिद्धियाँ कर्माशय से उत्पन्न- होती हैं | पूर्वजन्म में. 
आचरित किसी-कर्म के फल में गत जन्म में किसी व्यक्ति की समाधितिद्धि नहीं हुई _ 
है--यह निश्चित है, क्योंकि समाधि सिद्ध होने पर पुनः स्थूल्योनि में जन्म नहीं 
लेना पड़ता है | शास्त्र में है--विनिष्पन्न-समाधिस्तु मुक्ति तत्रेत्र जन्मनि'.(:विष्णु - 
पु० ६।७७५) इत्यादि । अर्थात्‌ समाधि सिद्ध होने पर उसी-जन्म में मुक्ति हो जांती है 
अथवा फिर स्थूछ झरीर धारण नहीं होता. है। अतः समाधिज सिद्धियाँ आश्यज. नहीं 
होती हैं | जन्मजा आदि सिद्धियों में जिस प्रकार.सिद्धों को अवश होकर उनका व्यवहार 
करना पड़ता है, ध्यानज सिद्धि में. उस प्रकार उसको व्यवहार नहीं करना पड़ता । 
कारण, वह अपनी इच्छा के पूर्णतया अधीन है। वह रागादि .के नाश का- हेतु 
है; क्योंकि वह आशय -का ,्षयकारी भी हो सकता .है। जो वासनाजात- भी नहीं है 
ओऔर वासना का संग्राहक भी नहीं है, वही. अनाशये का अर्थ है।। भाष्यकार ने . 
द्वितीय कार्य का ही.अतिपादन किया. है-। ह 
भाष्यमू---यत:-- 

कमांशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रविधमितरेपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुष्पात्खरिवर्यं कमंजाति:--ऋष्णा झुक्लकृष्णा शुक्ला अशुक्लछाक्ृष्णा 
चेति | तत्र कष्णा दुरात्मनाम्‌; शुक्लकृष्णा वहिःसाधनसाध्या, तन्न परपीड़ालु- 
ग्रहद्धारेण कर्मोशयग्रचय: शुक्ला तपःरवाध्यायध्यानवताम्‌, सा हि केवले 
सनस्यायतत्वादवहिःसा धनाधीना न परान पीडयित्वा मवति; अशुक्लछाक्ृष्णा . 
संन्यासिनां क्षीणक्‍्लेशानां चरमदेहानामिति। तत्नाशुक्ं योगिन एवं -. 
फलसंन्यासादू, अकृष्णं चाहुपादानादू। इतरेषान्तु भूतानां पू्वमेव 
त्रविधासांत । ७ ।॥ . 
भाष्यानुवाद--क्योंकि-- । 
' ७ योगियों के कम अशुक्ल्ाक्ृष्ण हैं परन्तु दूसरों के कर्म त्रिविध-हैं | छू०.... 
. यह कमनजाति चार अकार की है--ष्ण, शुक्ल-कृष्ण, शुक्छ और अश्यक्लाहृष्ण [. 
इनमें दुरात्माओं का कर्म कृष्ण है; कृष्ण-शुक्ल कर्म वाह्मव्यापार से साध्य होता हैः 


कैवंल्यपादलछ-ढ:/ .... ४  - झेक३- 


; उसमें परपीड़न तथा परानुग्रह से जनित कर्मोदय. संचितं होता है । तपस्वी, स्वाध्यायी 
और ध्यानी व्यक्तियों का्‌ कर्म झुकक्‍ल है; यह केवल मन के अधीन होने के. कारण 


.. बाह्मयसाधन-शत्यः है, अतः यह कर्म परपीड़नादि पूर्वक नहीं होता। .क्लेशहीन, चरम- . . 
देह सेन्यांसियों का कम. अशुक्लाक्ृष्ण-है ।. योगियों का. कम . फलसंन्यास के: .कारण . 


अशुक्ल (१) और .निषिद्धकर्म-त्याग के कारण' अकृष्ण होता हैं। अन्य. प्राणियों के 
कम उपयुक्त प्रकार से त्रिविध होते हैं। . ०», 

टोका-७ ( १) पापियों का कर्म कृष्ण होता है और साधारण व्यक्तियों का कर्म 
शुक्लकृष्ण है, क्योंकि वे अच्छा काम भी करते हैं ओर बुरा भी.। अच्छाई और 
 - बुराई के बिना गाहंस्थ्यजीवन चलता नहीं है खेती करने में जीवहत्या होती है 
बैल आदि-को पीडा देनी पड़ती है; अपने धन की रक्षा के लिए अन्य को, दुखाना 
पड़ता है, इस प्रकार अनेक प्रकारों से दूसरों को. पीड़ा दिए बिना शणशहस्थी नहीं 
चलती है.।.उसके साथ पुण्य कर्म. भी किए जाते हैं। अतः साधारण णहस्थों के कर्म 
शुक्ल-कृष्ण होते हैं । जो केवछ तप-ध्यान आदि बाह्मोपकरणनिरपेक्ष पुण्यकर्म कर 
. रहे हैं, उनके कर्म विशुद्ध शक्ल याः पुण्यमय. होते हैं; क्योंकि उनके: लिए! प्ररपीड़ादि 
. कर्म अवश्यम्भावी नहीं होते हैं । हो हु 

योगी जिस प्रकार के कर्म करते हैं उनसे चित्त निवत्त होतां है; अतः-चिप्त-स्थित 
पुण्य और पाप मी 'निद्वत्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ पुण्य और पोप का: संस्कार तथा 
आचरण निद्वत्त होने के कारण उनके कर्म .अशुक्लाकृष्ण' होते हैं.। '.कार्यतः वे पाप 
 कर्म-तो करते ही 'नहीं, और ध्यानादि - पुण्यकर्म-भीः  फंल्संन्यासपूर्वक “करते हैं; 
अर्थात्‌ उन कर्मों को पुण्यफलभोग के लिए. नहों; परन्ठ भोगनिरोध के लिएः करते हैं।. 
योगियों के तप-स्वाध्यायादि-कर्मः क्लेश को क्षीण' करने के. लिए. हैं; और . उनकेः _ 
. वैराग्यादि-कर्म सुख भोग के लिए नहीं, पर - सुख-दुःख-त्याग या चित्तनिरोध-के. लिए 
हैं; और भी, विवेकख्याति अधिगत' होने पर उसके साथ जो शारीरें आदि कर्म 
होते हैं, वे बन्धदेतु नः होने के कारण तथा चित्तनिवृत्ति के हेतु होने. के कारण 
अशुक्लाकृष्ण हैं। .-. 

ततस्तद्विपाकानगुणानामेबाभिव्यक्तिवासनानाम ।| ८ ॥ 


भाष्यमू--ततः इति  त्रिविधात्‌ कर्मणः |. : तद्विपाकालनुगुणानामेवेति 
यज्जातीयस्य कसणो-यो विपाकस्तस्यानुगुणा या बासनाः: कर्मविपाकमनुशेरते 
तासामेवाशिव्यक्ति:। न.हि देव कम - विपच्यमानं .नारकतियंडमसनुष्यवासना- 
भिव्यक्तिनिमित्तं भवति, किन्तु देवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते | नांरक- 
तियंडमसनुष्येषु चेव॑ समानरचचे: ॥ ८:॥ आम 
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८। उनसे € कृष्णादि त्रिविध . कममों से ) उनके विपाक की अनुरूप वासना की... 
अभिव्यक्ति होती है | सू० । 

भाष्यानुवाद- उनसे? ८ तरिविध कर्मो से; उनके विपाक की - अनुरूप! « जिस 
जातीय कर्म का जो विपाक है ओर उसके अनुगुण जो वासनाएँ हैं, वे उसी कर्मविपाक 
का अनुशयन करती हैं (अर्थात्‌ विषाक के अनुमव से उत्पन्न होकर आहित रहती हैं ) 


और उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। देवकर्म विपाक ग्राप्त होकर कभी नारक, तिर्यक 


अथवा मानुध वासना की अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता है, पर देव के. अनुलप _ 
वासना को ही अभिव्यक्त करता है । नारक, तियक और मानुध वासना के विधय में 
भी इसी प्रकार का नियम (१) है । ह 

दीका ८ (१) कर्म के संस्कार--जिनका फल भावी है--का नाम कर्माशव है, .. 
और त्रिविध फल का मोग होने पर उसके अनुभव का जो संस्कार है, वह वासना है । 
| २१२ (१) देखिए ]। मान ढीजिए कि किसी, कर्म के फल से किसी आदमी ने. 


मानवं-जन्म पाया, उसने मृत्यु-पर्यन्त नाना सुख-दुःखों का भोग कर लिया । उस मानव... 


जन्म की अर्थात्‌ मानुप शरीर और करणों की जो आइति-ग्रकृतियाँ हैं, उनका, मानुप . . 
आयु का तथा सुख-दुःखों का संस्कार ही मानुष-वासना है.। उच्च जन्म में: जो कुछ .. 
कम उसने किये उनका संस्कार कर्माशय है | ह 


उदाहरणार्थ यदि उसने पाशव कर्म किया और उससे पञ्च होकर जन्म लिया तो - 


वह मानुष-वासना फिर भी, रह जाएगी। इसी ग्रकार अर्ंख्य वासनाएँ रहा , करती. 
हैं। उस आदमी की पहले- किसी पश्च जन्म कौ पाशव-वासना थी। मानव जन्म में. . 
विहित पश्चचित कर्म ने उस. पाशव-वासना को अमिव्यक्त कर दिया-। .अतएव कहते हैं 
कि कर्म (कर्माशय) अनुगुण या अनुरूप वासना को. अभिव्यक्त -करता है। वही 
वासना जाति या करण की ग्रकृतित्वरूपा होती है'। उस ग्रकृति के अनुसार कर्माशय-* 
जनित जन्म तथा यथायोग्य सुख-हुःखों का मोग होता है |. .अतएवं किसी. भी 
जन्म के -सुखः और दुःख की. भोग-प्रणाठी वासना में रहती है; उदाहरणाथ्थ- किसी 
कु्ते को चाट कर सुख होता है, पर मनुष्य को अन्य रूप से होता है; मनुष्य... 
जन्म के किसी पुण्य-कर्म-फल से यदि कुत्ते के जीवन में सुख हो तो कुत्ता उसे कुत्ते की... 
प्रणाली से ही भोग करेंगां।..* 
_ वांसंना' स्वृतिफलकः है:। स्ूमतिं का अर्थ यहाँ जाति, आंयु तथा सुख-हुःख-भोग 
की स्मृति है।' जाति की अथाव्‌ शरौर तथा-करंगप्रकृति की स्मृति; आयु की अथर्ति 
जातिविशेध में: शरीर जब तंक रहे उसकी स्पृति, एवं मोगःयो सुख-ढुःख के अनुभव की. 
संट्रति)' स्पृति' एक ग्रकार का. पत्वय यां-चित्तदृत्ति: है | पत्येक चित्तवृत्ति के साथ 
घुजादि संप्रयुक्त होते जाते हैं, अतएव वह स्मृति सुखादिस्मृति होने के-लिए:चित्त के 


केवल्यपाद--८-९ 5 के ह ॥॒ ३७७ 


- किस संरंकार द्वारा आकारित. होकर सुखस्मृति (-अभ्वा:दुःखस्पृति ) रूप से-आतीःहै, . 


..: बहःसंस्कार-भोग-वासना है । :इसी प्रकार, जातिहेत॒ कर्माशय के विपाकःहोने. के लिए :. 


. . जिन मानुषादि जातियों के संस्कार द्वारा आकारित- होकर मानुषादि-स्मृतियोँ होती: - 
: हैं, वे जाति की वासनाएँ हैं। आयु की वासना भी वैसी है। ( विशेष के लिए ; 
... कमंतत्त्वः" तथा 'कर्मप्रकरण”* देखिए ) । है 

 जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय्य स्मतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌॥९॥: 


साध्यमू-बृषदंशविंपाकोद्य: स्वव्यज्ञकाञंना भिव्यक्त: स यदि जातिशतेन 
वा दरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुन३च स्वव्यञ्ञकाज्नन एवोदियादू 
द्रागित्येव पूवोनुभूतबषदंशविपांकामिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्यंतू। 
'कर्सात्‌ ? यतो व्यवहितानासप्यासां सदर्शं कमोमिव्यञ्ञक॑ निमित्तीमूतमित्या- 
नन्‍्तय्यमेव, कुतरच स्मृत्सिस्कारयो रेकरूपत्वात्‌। यथानुभवास्तथा संस्कारा:, 
ते च कर्मवासनानुरूपाः । यथा च॑ वासनास्तथां स्मृतिः, इति जातिदेशकला- 
व्यवहितेभ्यः संस्का रेभ्यः स्मृति: स्व॒तेरच पुनः संस्कारा इत्येते स्मृतिसंस्काराः 
'कर्माशयबृत्तिकाभवशाद्‌ व्यज्यन्ते। अतइच व्यवहितानांसपि निमित्तनैमित्ति- 
कभावानुच्छेदादानन्तय्यमेव सिद्धमितिं ॥ ९.॥ 


९ | स्मृति और संस्कार की .एकरूपता के कारण जाति, देश तथा काहू द्वारा 
: व्यव॒हित होने प्रर भी वासनाएँ अव्यवहित की माँति उदित होती है ( १ ).। सू० 
भाष्यानुवाद---अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अमिव्यक्त जो बिड़ालजातिप्रापक 
कर्म है, उसके विपाक का जो डद॒य है, वह यदि शत (मध्यकाल्वर्त्ती) जातिग्रों, या दूर 
देश, या सो कब्पों द्वारा व्यवहित हो जाए, तो फिर से (उदय के समय) अपने ब्रिंकास 
. के कारण द्वारा तत्काल ही उदित हो जाएगा, ( अर्थात्‌ ) वह कर्म पूर्वानुभूत बिड़ाल- 
योनिरूप विपाक के अनुभव से उत्पन्न वासनाओं को ग्रहण कर अमभिव्यक्त होगा, क्योंकि. 
व्यवहित होने पर भी - इसका ( विड़ाछ वासना का ) समान-जातीय अमिव्यज्ञक कर्म 
. निमित्तीभूत' होता है। इंसी प्रकार इसका आनन्तय ( अव्यवहित की भाँति क्षणमांत्र 
. में उदय ) होता है। क्योंकि स्पृति और संस्कार में .एकरूपता है | जिस प्रकार के 
. -अनुमंव होते हैं, उसी प्रकार के संस्कार भी। संस्कार कर्मवासना के क्षनुरूप होते 
: हैं। जैसी वार्नाएँ होती हैं, वैसी स्मृति भी होती है | इसी प्रकार जाति, देश और 
_कारूबच्वारा व्यवह्वित संस्कारों से. मी स्मृति होती है, तथा स्मृति से फिर संस्कारसमूह 
.. $. यह अन्थकार-प्रणीत . बंगलाग्रन्थ. है, जिसंसें कर्मसम्बन्धी अध्याव्मशास्त्रीय 
: विचार प्रतिपादित हुए हैं । [: सम्पा०] : 5४ जा 
४, बंगेंलां ग्रोगदर्शन के अन्तर्गत. यह प्रकरण है| [ सम्पा० ]. . . 
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होते हैं। यही कारण है कि कर्माश्य-द्वारा बृत्ति को छाभ कर ( अर्थात्‌ उद्वोधित < - 


होकर ) स्मृति और संस्कार अभिव्वक्त होते हैँ । अतः व्यवद्वित दोने पर भी वासना - 


और स्मृति का निमित्त-नेमित्तिक माव ज्यों का त्यों- रहने के कारण उनका आनन्तय 
सिद्ध होता है| मर 
टीका ९ (१ ) बहुत पहले, किसी दूर देश में, वदि कोई अनुमव हो तो : 
उसका संस्कार, काल और देश-द्वारा व्ववद्धित होने पर भी उपल्क्षण पा-जाने से वा... 
स्मरण करने से, जिस प्रकार ञीघ्र ही मन में उदित होता है, उसी प्रकार वासनाएँ भी ' 
उदित होती हूं | संस्कारसंचय के बाद बहुत दिन बीत जाने पर भी, स्मृति उठने में. 
उतना समय नहीं छुगता परन्ठु अनन्तर के समान या क्षणमात्र में ही उठती है। स्मस्ण - 
करने की चेष्टा बहुत समय तक की जा सकती दे परन्तु वह आती है क्षणमात्र में ' 
ही ।.उसमें व्यवधानभूत जो अन्य संस्कार रहते हैं, वे स्मरण में व्यवधान नहीं होते | , 
भाष्यकार ने जाति या जन्म रूप व्यवधान के उदाहरण से इसे समझाया है; यदि कोई - 
व्यक्ति मानवजन्म पाकर भी दुष्कर्म वश फिर सौ जन्म तक पद्म रहने के बाद छुवारा 
मनुष्य जन्म पाता है तो शत-पश्चु-जन्मों का व्यवधान रहने पर भी वह मानुष-बासना _ 
अव्यवहित-सी उदित होती है.। इसी प्रकार, काछ और देशरूप व्यवधान में 
भी उदित होती है। है 
इसका कारण स्मृति और संस्कार की एकरूपता है | जेता संल्कार है स्मति भी . 
वैसी ही होती है। संस्कार का बोध हीं स्मृति है। संस्कार का बोध्यता-परिणाम 
ही जन्र स्मृति हुई, तब संस्कार तथा स्मृति अव्यवहित या निरन्तर हैं। स्मृति के 
हेतु उपलक्षणादि रहने से ही स्मृति होती है, और स्मृति यदि हो तो संस्कार की 
ही ( वह किसी भी समय पर, कहीं भी, किसी भी जन्म में संचित क्‍यों न हों) 
स्वृति होती है | ह 
. वासना की अभिव्यक्ति का. निमित्त हैं-कर्माशय | उससे ग्रस्फुट स्वृति होती है |.. 
_ बह ( कर्माशय ) स्मृति का अव्यर्थ हेतु है। जिंस प्रकार संस्कार से स्मृति होती है... 
उसी प्रकार उसी स्मृति से संस्कार होता है। क्योंकि स्मृति. अनुभवरूप या अत्ययरूप . 
है। प्रत्यय का आहित (चित्त में अछक्षित रूप से स्थित ) भाव ही संस्कार है। . 
अतः संस्कार से स्मृति तथा स्मृति से पुनः संस्कार होता है, इस प्रकार इन दोनों की 
एकल्पता सिद्ध होती है । 


तासामनादित्व चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० .॥ 


भाष्यमू-तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वमू.। चेयमसात्माशीसों:! 
च भरत भूयासमिति स्रस्थ दृइयते सा.न स्वाभाविकी; :कस्सात्‌ ? जातसात्रस्य 
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हक हा 'जन्तोरननुभूतमरणधर्मकस्य हेषदु:खालुस्म॒तिनिमित्तो मरणत्रासः कथं सवेत्‌ ? 
:. ' नज्व स्वाभाविक वस्तु. निमित्तमुपादत्ते; तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्त. 


 “निम्मित्तवशात्‌ काश्चिदेव वासना: अतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावत्तत इति-। . 


/  घटग्रासादप्दीपकरलपं संकोचविकासि चित्तं शरीर॒परिमाणाकारमात्रसित्य-' 
परे अतिपन्ना तथा चान्तराभांवः संसारश्व युक्त इति। वृत्तिरेवास्य विभुन 


: « संकोचबिकासिनी” इत्याचार्य:। तत्च॑ धर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌। निमित्त च॒ 


: - दिविधम-बालह्ममाध्यात्मिके च। शरीरादि साधनापेक्षं बाह्यम॑ स्तुतिदानामि- 


'.. बांदनादि; चित्तमांत्राधीनं श्रद्धायाध्यात्मिकम-। 


तथा चोक्तम्‌-“ये चेते मेत्यादयो ध्यायिनां विहारास्ते बाल्यसाधननिरलु- 
: अहास्मानः: प्रकृष्ट धर्मेमभिनिवतेयन्ति।” तयोमोनसं बढीयः, कथम्‌ , ज्ञानवेराग्ये: 


- * केनातिशय्येते, दण्डकारण्यं चित्तबलव्यतिरेकेण क शारीरेण कर्मंणा शून्य॑ 


कर्त्त॑मुत्सद्देत, समुद्रमगरत्यवद्वा पिवेत्‌ ॥ १० ॥! ह 

श १० | आशी$ की नित्यता के कांरग उनका ( वासनाओं. का ). अनादित्व 

ह है. होता है | सू० हे 
भाष्यानुवाद-(आशीः को नित्यता होने. के कारण) उन वासनाओं का अनादित्व:. 


... ( सिद्ध होता है )। सब ग्राणियों में जो “मेरा अमाव न हो; मैं रहूँ?. इस प्रकार का 


 आत्माशीश देखा जाता है वह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि सद्मोजात प्राणी-जिसने पहले 


. “कमी मरणन्नास का अनुभव नहीं किया है--को द्वेष-दुःख-स्म्ृति के कारण - मरणब्रास- 
 « कैसे हो सकता है ! स्वाभांविक वस्तु कभी. निमित्त-से उत्पन्न नहीं होतीःहै ( १)॥ 


' अतः यह चित्त अनादि वासना से अनुविद्ध है; ( यह ) निमित्तवश किसी वासना का. 
अवरुम्बन कर पुरुष के भोगार्थ उपस्थित होता है। . ४ 
घट या प्रासाद में स्थित प्रदीप के समान संकोच-विकास-शीछ चित्त शरीरपरिमाण- 
. आकारंमात्र होता है--यंह दूसरे मत के व्यक्ति.( २ ) प्रतिपादन करते हैं। ( उनके 
मत में ) ऐसा होने पर चित्त का अन्तरांमाव (अर्थात्‌ पूर्वदेह त्याग कर देहान्तर- 
: प्राप्तिर्प अन्तरा या मध्यावस्थां में चित्त कौ एक शरौर से दूसरे किसी शरीर में जाने 
की अवस्थां ) तथा संसार ( जन्मपरम्पंराप्रास्ति ) भी संगत होते हैँ। आपाये कहते हैं 
कि वि या सबव्यापी चित्त की वृत्ति ही संकोच-विकांसशीला है; संकोच और विकास 
' के निमित्त धर्मादि हैं। येःनिमितत दो प्रकार के हैं--बाह्य -तथाः .आध्यात्मिक.। बाह्य 
. निमित्त शरीरादि साधनों की अपेक्षा करते हैं, जैसे कि स्तुति, दान'अमिवादन आदि । 
आध्यात्मिक निमित्त-चित्तमात्र के-अधीन :होते हैं जैसे कि श्रद्धा आदि.। 
इस/विषय में: कहा गया है--“ध्यायियों के - जो. मैत्री.प्रशति विहार ( सुखसाध्य- 
साधन / हैं, वे बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं करते-हैं ' और: वे उत्कृष्ट धंम का निष्पा- 


रेजढ पात्तक्षठयांगदर्शनम्र्‌ निम: 


दन करते हैं ।” इन दो निमित्तों में मानस निमित ही (३ ):बल्वान्‌ है, क्योंकि. 
शान-वैराग्य से बहकर और कौन निमित्त हो सकता हैं! कोन चित्त-वछ के बिना: 
केवल शारीर कर्म से दण्डकारण्य को झृल्य कर सकता है: अथवा अगस्त्व की भाँति : 
समुद्र को पी सकता है 
टीका १० (१ ) अर्थात्‌ स्वाभाविक वस्तु निमित्त से उत्पन्न नहीं होती है... 
यह देखा जाता है कि.ढुःखस्मरण-रूप निमित्त से मय होता है | मरणब्रास भी मय है; । 
अतः वह भी निमित्त से उत्पन्न हुआ है, अतएव वह स्वाभाविक नहीं है। ढुःखत्मरणः 
ही भय का निमित्त हैं; अतः मरणभय की उपपत्ति के लिए पूर्वासभूत मरणदुःखं:- 
स्वीकार करना पड़ता हैं। इसी कारण पूर्व-पूर्व जन्म भी- स्वीकाय होते हैं | अ्रद्यता; . 
अहण तथा य्ाहद्य पदार्थ जीवों की स्वामाविकः वस्तु हँं। वे.वस्तुण देहित्व-काछू-में : 
किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं होती हैं अथवा रुपादि-धबर्म मानव दारीर में स्वाभाविक 
कहे जा सकते हैं | 
आशीः-- मैं रहूँ, मेरा अभाव न हो? - इस प्रकार का भाव । यह-नित्य है.और 
सब प्राणियों में वतमान है। जितने प्राणी दिखाई पड़ते हैं उन सभी में. यह आशी हक 
देखा जाता है , इसी से यह ,सिद्ध होता हैं कि. थहं आशीः, नित्य है. अर्थात्‌ भूत, 
वर्तेमान तथा भविष्य सब प्राणियों में उपगतः है. । यह सामान्यतोदश (उशर्तेपटरर्त ) | 
नियम- है ( बिसे प्रकार 700 73 77078 इस नियम की- सिद्धि होती है ) | आशी+: 
नित्य होने के कारण किसी - काल में उसका व्यमिचार नहीं होता;: अतएव वासना 
अनादि है। सब अतीत काल में आशीः था, अतः उसका हेत॒सूत जन्म भी स्वीकार्य: 


होता है; इसी प्रकार अनादि जन्मपरम्परा स्वीकार करनी . पड़ती है, और जन्म की : 
हेतुभूत वासना भी अनादि मानी जाती है । 


पाश्चात्यगण मरणमय को ॥05870 मानते हैं |. [75870 का अर्थ है एव 
४०)ए अर्थात्‌ जो. जन्म से .ही देखी जाए, इस प्रकार की बृत्ति । इससे ॥9#76॑ 
कहाँ से आई यह सिद्ध -नहीं होता.। अभिव्यक्तिवादी. कहेंगे कि यह पुरुतेनी है-। 
उनके मत में आदि पितामह 877०८०७ नामक एककौषिक ( प्रशंटर्शरपहिः ) जीव 
होते हैं | उनके भी बहुत सी 775४7०६ हैं.। वे कहाँ से आई, यह वे छोग नहीं बता 
सकते ' । फलतः 75606: या प्रा/8०४॥६-०४/॥६४०. रहती है, इसको, अस्वीकृत- नहीं 


१ [257ए़ा० कहते. हैं. “] फए ग6७. ७शणांड6 पर6 4 78ए78 प्रमाण. - 
.. 0 8०0 .ज्गॉ5 6 णघंशंए रण ६6 प्रध्गां् ए0फलाइड, शाप 77078 घीठा * व6ए68 
.. शात्र पी: रण 6 7छ८ॉ, , फ/६ 6- ००घा०णार्९्द कर्गीए जय पी० कील 
अंपट३ ्ी प्रकार गार्दाए 6 जला प्रागगांश (655 क तप्याणिर्था3 ० 


६6 38४76 ४४४३. ० (तहत ण.596००७; (+फाक जग (69 6१) ह 


कैकल्यपादुनक्ब्व३ | हझेणडू 


_ किंयो जा संकेता है । वह कहाँ से आई है;-यही कर्मवादीगण समझाते हैं | 0587: 
: मानने से ही कमवांद निरस्त हो जाएगा, ऐसा सोचना. अयुक्त :है.। . इसके. विषय. में 
.. पंहलें विस्तार से कहां गया. है। [. २।६:( २) देखिए .| 


१० (२) प्रसंगतः भोष्यकार चिंच को परिमाण कह रहे हैं। मतान्तर में 
: ( जैनमत: में.) चित्त घट या . प्रासाद्‌ स्थित प्रदीप की भाँति है। वह जिस शरीर में 

रहा करता है, उसी के आकार से. संपन्न होता हैं। विज्ञानमिक्षु जी कहते हैं, यह . 

सांख्यीय मतभेद है, किन्त-यह अ्रान्त है.। योगा'चार्य कहते हैं-चित्त विभु या देशव्याप्ति- 
 शृत्य होने के कारण .सर्वगत है। विवेकज सिंद्ध-चित्त द्वारा सभी दंश्यों. का युगपत्‌ 
ग्रहण होने के कारण चित्त विश्व प्रतीत होता. है | 


चित्त आक़ांशः के समान: विभु नहीं होता; क्योंकि आंकाश वाद्य देशमात्र है।. : 
चित्त वाह्मव्यातिहीन शानशक्तिमात्र है। अनन्त बाह्य विषयों-के, साथ. उसका संबन्ध है 
.. और ग्रस्फुट शेयरूप से संबन्ध हो सकता है, इसी से चित्त विभु है; अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति 
. सीमाशत््य है। चित्त की सभी बत्तियाँ संकुचित या प्रसारित भाव से होती हैं । इससे 
« चिंच संकुचित ज्ञांत' होता है | संसारियों को. ज्ञानइत्ति.परिह्छिन्न भाव से और विवेकज- 
. सिद्धिंसंपन्न योगियों की सर्व-भासक रूप से. होती है... अतएंव चित्त-द्रव्य विभु है 
(६ श्रतिं भी कहती हैं: अनन्त वे सनः  वृह, २३।१॥९. ), उसकी .बृत्ति- ही - संकोच-. 
: विकासं-शील है | हे ल्‍ हि 


१० (३) जिन सब॑ निमित्तों से वासना की अभिव्यक्ति होती है; उन्हें भाष्य- 
कोर ने विभक्त कर दिखाया है। यहाँ पर निमित्त का .अर्थ-कर्म का संस्कारं है। जो 
कम शनिन्द्रियं, कर्मन्द्रिय तथा शरीररूप वाह्मय करणों की चेष्टा से निष्पाद्र होता है 
वह और उसका संस्कार ये दो वांद्य निमित्त हैं, “और अन्तःकरण की चेष्टा से जो कर्म 

_ निष्पाथ होता है, वह तथा उस कर्म का संस्कार ये दो .आध्यात्मिकः निमित्त या 


मानस कम है। मानंस कम ही अधिकंत्रल्वान्‌ है, यह भाष्यकार ने स्पष्टतया 
समझाया है। .. . 


हेतुफलाश्रयालम्बन संग्रंदीतत्वादेषामभावे- तदभावई ॥- ११ | 


भाष्यम--हेंतु:--घमौ त्‌ सुंखंमं धंभो दःखं सुखाद्वागो दुःखाद दषः, ततरच - 
: प्रयत्न: तेन मनसा वाचा: कायेनं वा परिस्पन्दंसानः : परसनुगृह्त्युपहन्ति 
वा; तंत: पुनः घर्मोधमों- सुखदुःखे रागहेषों इंति अवृत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रमू | अरुय च्‌- अतिक्षणसावत्तमानस्याविद्या नेन्री मूल. सर्वक्लेशानाम्‌ 


छ् इंत्येष हेतु: । 


३८०- पातअलयोगदर्शनम, 


फलन्तु यंमाश्रित्य यस्य- अत्युत्पन्नता .धर्मादेः,. न .छपूर्वोपजनः । सनरतु 
साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌., न ह्मवसिताधिकारे मनसि निराश्रया. वासना: .. 
स्थातुमु॒त्सहन्ते | यदमिमुखीभूत॑ वस्तु यां वासनां व्यनक्ति. तस्यास्तदालस्वनम्‌।- ह 
एवं हेतुफलाश्रयाल्म्बनैरेते: संग्रहीताः सबी वासनाः, एपामभावे तत्संश्रया-.. 
णामपि वासनानामभाव: ॥ ११ ॥ | 
११ | हेतु, फछ, आश्रय तथा. आंल्म्बन इन चारों से संगहीत होने के कारण . 
उनका अभाव होने पर वासना का भी अभाव होता है । सू० 
भाष्यानुवादइ--हेठु यथा-घधर्म से सुख, अधर्म से दुःख, सुख से राग 
और दुःख से द्वेष होता है; उनसे ( रागह्वेष से ) प्रयल होता है, प्रयत्न से मन 
वाक्य या शरीर के परिस्पन्दन पूर्वक जीव दूसरों पर अनुग्रह करता है या उन्हें . 
कष्ट देता है; उससे फिर धर्माधर्म, सुख-दुःख और रागठेंघ होते हैँ। इस प्रकार 
छह अरों (धर्मादि ) से युक्त संसास्वक्र प्रवर्तित हो रहा है।- इस निरन्तर 
आवतंनशीलछ संसास्चक्र की नेत्री अविद्या है; वही सब क्लेशों की जड़ है, अतः इस - 
प्रकार का माव ही हेतु है।. । 
फलछ-जिसको आश्रय या उद्देश्य कर,ः जिन. धर्मादिकों की वत्तमानता होती है.। 
( कार्यरूप फल द्वांरा कैसे कारणरूप वासना का संग्रहीत रहना सम्भव होता है, इसका 
उत्तर दे रहे हैँ ) असत्‌ उत्पन्न नहीं होता ( अर्थात्‌ फछे सुक्ष्मरप से वासना में रहता 
' है, अतएव वह वासना का संग्राहक हो सकता है )। साधिकार मन ही वासना: का. 
आश्रय होता है, क्योंकि चरिताधिकार मन में निराश्रय हो जाने के कारण वासना नहीं 
ठहर सकती । जो अभिमुखीभूत वस्ठु जिस वासना को व्यक्त करती है वही उसका 
आहल्म्बन दोता है। इस.प्रकार इन हेतु, फल, आश्रवः तथा आहम्बन द्वारा सब 
वासनाए संग्हीत' रहती हैँ, उनका अभाव होने पर संचित वासनाओं का भी . अभाव 
होता है (१.)। . । 
टीका ११ (१ ) हेठ, फलछ, आश्रय तथा आल्म्बन से वासंनाएँ संग्रहीत 
या संघचित रहती हैं। अविद्यामूलक वृत्ति या प्रत्यय वासनाओं का हेंतु॒- है; . यह 
भाष्यकार ने सम्यक्‌ प्रदर्शित किया है। जाति, आयु और भोग से जनित जो अनुभंव 
होता है उसी का संस्कार वासना हैः। -जाति आदि का हेतु धर्माधर्मः कर्म है; कर्म 
: का हेत॒ रागद्वेंष रूप. अविद्या है; अतएव:--अविद्या ही मूल .हेत -है। .इस प्रकार 
अविद्यारूप मूल:हेतु: ने वासनाओं को-संग्हीतः कर रखा: है, - «.-.. .. 
- वासना का फल स्मृति है | वासना का फल?-इसका अर्थ यह: है कि-:वासनोरूप: - 
.. साँचे में कोई चित्तत्रत्ति आकारित होने पर सुख-दुःख: होते हैं, उन्हीं से - धर्मादि कर्म 
के आचरण के लिए प्रयत्न होता है। पहले माष्यकार ने स्पृतिफछ के संस्कार-को 


:कैबल्यपाद34:.. 5... - ३८१ 


. “वासना कहा है । बासनाजनित जाति-आयु-मोग-रूप में. आकारित स्मृति का आश्रय 
लेकर धर्माधर्म अमिव्यक्त होते हैं, एवं स्मृति से फिर वासना होने के - कारण स्मृति 
.. द्वारा बासना संगण्हीत होती है, जैसे कि सुखवासना सुख की स्मृति से संग्रहीत होती . 
: है या जमती रहती है। ं 
. पिक्षु जी ने फल का अर्थ पुरुषार्थ, भोजराज ने शरीरादि तथा स्मृति आदि और 
' प्णिप्रभाकार ने 'देहायुभोंगाः कहा है । पुरुषार्थ का. अर्थ है पुरुष का भोगापवर्गरूप 
. अभीष्ट विषय; वह केवछ वासना का फल-नहीं होता, पर दृश्य-दर्शन का फल होता 
- है। देह, आयु तथा भोग कर्माशय के फल हैं, वासना के नहीं । भोजदेव की व्याख्या- 
ही यथार्थ है; परन्तु शरीरादि गौण फंल होते हैं। अंतः स्मृति ही वासना का फंछ है। _ 
। वासना का आश्रय साधिकार चित्त हैं। विवेकख्याति द्वारा अधिकार समाप्त 
- होने पर उस. चित्त में विवेक-अत्ययमात्र रहता है, अतः अज्ञानवासना रह नहीं 
सकती | अर्थात्‌ जब पुरुष चिद्रप है” केवछ इसी प्रकार का पुरुषाकार प्रत्यय होता 
: है, तंव में मनुष्य हूँ, 'में गौ हूँ? “इस भाँति की- स्मृति अंसम्भंवं होने के कारण, 'वे 
सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं; क्योंकि वेःफिर उनःअज्ञानमुलक स्मृतियों को. उत्पन्न . 
नहीं कर सकती हैं [इस प्रकार जिस चित्त से अधिकार समाप्त हो गया.-है, वह चित्त - 
' वासना का आश्रय नहीं हो सकता है। अतः साधिकार या - विवेकख्यांतिहीन चित्त 
 हीवासना का आश्रय है। «५ ह 
: 7 कर्माशय वासना का व्यज्ञक होने पर भी वह शब्दादि-विंषयों के साथ -जाति- .- 
“ आयु-मोगरूप में व्यक्त होता है, इसीसे शब्दादि विषयसमूह:. वासना के आह्म्बन 
' होते हैं। शब्द शब्द-अवण-रूप वासना को अमभिव्यक्त करता है, अतः शब्द ही शब्द- 
. श्रवण-वासना का आहल्म्बन है। इन सबों से अर्थात्‌ अविद्या, स्मृति, साधिकार चित्त 
और विषयों से वासना संग्ह्वीतः रहती है । ४ ९ 
* इन अविया आदि को - अभाव होने पर वासना का अभाव.होता है, अविष्लवा 
विवेकख्यांति ही. उनके ( अविद्यादि के ) अमावः का. कारण है;। विवेक-प्रत्यय चित्त 
में उदित रहने से विषयश्ञानं, चित्त का- गुणाधिकार,-वासना की स्मृति तथा अविद्या- - 
ये सभी नष्ट-हो जाते हैं; अतः वांसना भी नष्ट हो जाती है । यह-संशय हो सकता है 
' “कि एकमात्र अविद्या के नाश से ही जब॑ : सभी नष्ट होते हैं,. तथ- अन्य. सबों का 
उल्लेख करना व्यर्थ है। इसके उत्तर में यही कहना है: कि अविद्या - एकाएक:नष्ट 
नहीं होती,. विषयादि का. निरोध करंते-करते अन्त में, मूलहेतु अविवेक रूप अवियया 
, में पहुँचने पर उसे नष्ट किया जाता है | अतएव वासना. के . सभी-संग्राहक :पदार्थों 
को जानकर पहले से ही उनको क्षीण करने की. चेष्टा करनी पड़ती है। इसीलिए 
. यह उपदिष्ट हुआ है | द 
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घर संसार-चक्रमू”) | 
/ ( छह अआरों से युक्त संसारचक्र ).... 

राग तथा इंप से प्राणी पुण्व तथा अपुण्य करते हैं.। राग से.. सुख के लिए पुष्य 
भी करते हूँ और प्राणिपीड़न आदि अपुण्य भी । -उसी प्रकार, हंप से भी दुखानेदत्ति 

लिए पुण्य और अपुण्यू करते हैं.] पुण्य से अधिकतर सुख और स्वंत्प दःखं पाते क्‍ 
हैं; अपुण्य से अधिकतर दुःख तथा स्वल्प सुख पाते हैं। सुख से. सुखक़र . विषय में 
राग-और सुख के. विरोधी विषय में . देप होता है |: दुःख, से दुःखकर विषय में ठेंष 
और ढुःख के. विरोधी विषय.में राग होता:हे । :समी के मूछ-में..अविद्या या. अज्ञान- 
रूप मोह रहता है। इस ग्रकार संखति चक्राकार से आवर्तित-हो रही. है.। 

भाष्यम्‌ू--नास्त्यसतः .सम्भवों न - चास्ति सतो: विनाश. इति. द्रव्यत्वेन 
सम्भवृन्त्यः कथ्थ निवर्तिष्यन्ते वासना इति--. + .. .  : 


अतीतानागत स्ररुपतो5स्त्यश्नेदांद्‌ धर्माणाम | १२ ॥ 


भावष्यद्व्याक्तकमनागतम्‌ , अनुभूतव्यक्तिकसतीतम्‌., स्वव्यापारोपारूढं 
वत्तमानम्‌ । त्रय॑ चतद्वस्तु ज्ञानस्य जेयम्‌,:यदि . चेतत्स्वरूपतों - नामविष्यन्नेदं 
चापिय ज्ञानमुदपत्त्यत, . तस्मादतीतानागतं - स्वरूपतः - अस्तीति.।. किद्ध 
भोगसागीयस्य बापवर्गसागीयस्य वा कर्मण फलमु॒त्पित्सु-यदि निरुपाख्यमिति 

दशन तंत्र नामत्तेन” कुशलानुष्ठानं न युज्येत ।. सतरच- फल्य निमित्त - 
वत्तमानीकरणे समर्थ नापूर्वोपजनने; सिद्ध निमित्तं मैमित्तिकस्य विशेषानुमहर्ण 
कुरुते, नापूर्वमुत्पादयति । हा 


हे सी चानकघधसेंस्वभावः; तस्य चाध्वूभद्न घन्ाः अत्यवास्थता: ।- न-चच 
यथा. वत्तंसानं व्यक्तिविद्येषापन्ने द्र्यतो5स्त्येवमतीतसनागतं वा ।. कथ तहिं / 
स्वनंव व्यड्ज्यन- स्वरूपेण अनागतमात्त; स्वेन चआाज्ुभूतव्याक्तकंन स्वरूपणा- 
तातासांत वत्तम्ानस्थेवाध्वनः स्वरूपव्याक्ताराते, न सा भवृति -अतीतानागत- . 
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योरध्वनोः । एकस्य चाध्वनः समये.-दावध्वानों: धर्मिससन्वागतों श्र॒वंत एवेति, 
_ /नाअमभूत्या आंवस्त्रयाणांसध्बनामिति ॥ .१२॥ 3 
०. 5 भाष्यानवाद-असत्‌ का संभव नहीं है: और संत्‌ का भी अत्यन्त नाश नहीं:है, 
. अतः द्वव्यरूप से या सदरूप से विद्यमान:इन -वासनाओं का उच्छेद किस प्रकार होगा;? 
१२) अतीत और अनागत द्रव्य : स्वविशेषरूपसे: वस्तुतः विद्यमान हैं; धर्मों का 
ध्वमेद ही अतीतादिव्यवहार का -हेठु है (१9) सू5 अर ह 
भविष्यत्‌ में अभिव्यक्त होने-वाला द्रव्य अंनागंत है; जिसकी अभिव्यक्ति अनुभूत हो 
चुकी .है,वह द्रव्य अतीत है; और अपने व्यापार: में उपारूद द्वव्य वर्तमांन कहलाता है;। 
ये त्रिविध - वस्तुएँ ही शान द्वारा शेय होती हैं; :यदि वे:(अतीतादि वस्तुएँ) स्वविशेष 
 रूप-से न रहती तो वहः ज्ञान:(अतीतानागत ज्ञान) :निर्विषय होता; .परन्त निर्विषथ 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है |:- अतः अतीत. और अनागत द्रव्य स्वरूपतः.( अर्थात्‌ 
. स्वकारण में सूक्ष्मरूप से यथायथ रूपसे);विश्रमान. हैं |: भोगंभागीय अथवा अपवर्गभागीय 
- कर्म. का. उत्पादनीय फल यदि असत्‌ होता तो .. कोई उस उद्देश्य-से -यां उसी के लिए . 
*. किसी कुशछ (कर्म) का अनुष्ठान नहीं करता-। - सत्‌ या. विद्यमान फल-को- ही निमित्त 
प्रस्तुत. करने-में: .समर्थ होता है, परन्तु असत्‌:के उत्पादन.में नहीं.। वर्तमान-निमित्त 
ही नेमितिक- को -( निमित्त.से उत्पन्न द्रव्य को ) विशेषावस्था' या .वर्तमानावस्था. प्राप्त 
': कराता है, परन्तु असत्‌ का. उत्पादन नहीं कंरता. है | का 
धर्मो.बहुधर्मात्मक- है, उसके धर्मसमूह अध्वभेद से अवस्थोन. क़रते .हैं.। - बतंमान 
चर्म जिस प्रकार विशेष व्यक्ति-संम्पन्न (२) होकर द्रव्य में (धर्मी में) रहा करता: है 
'' उसी अ्रकारं अतीतं तथा अनागत नहीं रहते !. अनांगत अपने भवितव्यः स्वरूप. में: है 
और अतीत भी अपंने -अंनुभूत- अभिव्यक्तिवाले- स्वरूप में विद्यम्तान' हैः।  वतमान 
ध्वा की ही स्वरूपामिव्यक्ति होती हैं, अतीत और अंनांगत अध्वोओं की नहींहोती 
है। एक अंध्यां के -काछ में अन्य 'अध्वद्वय धर्मी में -अनुगेत- रहते हैं । .इस प्रकार 
अस्थिति न रहने के कारण.ही त्रिविध अध्वाओं का भाव सिद्ध होता है अर्थात्‌ नहीं 
रंहने पर भी होता है,' ऐसा नहीं; पर रहने क्रे.कारण ही.होता है।। 
टीका १२( १० अतीत' तंथा' अनागत-पदार्थ- भावस्वरूप में -हैं,- इसकी सत्यता 
का प्रधान कारण : अतीतानागत ज्ञान' हैः ।. योगी के अतिरिक्त अन्य “व्यक्तियों.को मी 
मविष्यत्‌ ज्ञान होता है । इसके बहुत से: उदाहरणः देखे जोते हैं.।' ज्ञान का: विषय 
.. रहना आवश्यक: है |: निर्विषय' जन का उदाहरण -नहीं-है; वैसा ज्ञान अचिन्त्य- या 
असंभव- पदार्थ होता. है।। अतः शान-रहने-से ही उसके विषय का भी रहना :आवदयक 
... है।यही कारण: है.कि :भविष्यन्शान>का: भी :- विषय रहता: है.।- अतएव कहना होगा 
- *“किअनागतः विषय है: उसी प्रकारःअतीत विषय मी रहता: हैः। 
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अब समझना चाहिए! कि. अतीत और अनागत -विषय:किस रूप से. रह्ा-करते 
हैं। भाव पदार्थ तीन प्रकार का दै-द्धव्य, क्रिया तथा शक्ति उनमें क्रिया के द्वारा - 
द्रव्य परिणाम पाता है; अतः किया परिणाम का -निमित्त है.। जिसको हम सत्त्व या 
द्रव्य कहते हैं, वह क्रियामूलक होने पर भी . जिसकी? क्रिया है. ऐसा एक सच्च या. 
प्रकाश रहता है, यह स्वीकार किया जाता है; वही मूछ द्रव्य या सत्व कहलाता है | 
काठिन्य आदि अलक्ष्य क्रियाएँ हैं और परिणाम या अवस्थान्तर-प्रापक क्रिया रक्ष्य - 
था स्फुट क्रिया हैं। स्फुट क्रियां ही .निमित्त हे, और अलध्ष्य-क्रियाजंनित: प्रकाश यां - 
स्थिर सचारूप से प्रतीयमान द्रव्य ही नेमित्तिक है | .निमित्त-क्रिया से नेमित्तिक का _ 
परिणाम होना ही द्रव्य के. परिणाम का स्वरूप है । शक्ति-अवरस्था से फिर शक्ति-्अवस्था 
में जाना -निमित्त-क्रियां का स्वरूप है। स्थूल ह्य क्रियाएँ क्षणावस्छिन्न सक्ष्म क्रियाओं: 
'का समाहारज्ञान हैं।. रूपरसादि भी उसी प्रकार के हैं [. .अतः घंटपठ आदि वस्व॒ुएँ 
अछातचक्र की माँति बहुसंख्यक क्षणिकक्रिया से उत्पन्न समादारशान-मात्र हैं | झास्र _ 
भी कहता हैं--नित्यदा झ्ाह्न भूंतानि भवन्ति न. भवन्ति :च | काछेनालक्ष्यवेग्ेन 
सूक्ष्मत्वाचन्न दृश्य ते ॥ ( भागवत .११।२२॥४२ .) का 
'- शक्ति सें-क्रियाू्य निमित्त, क्रियारूप निमित्त से ज्ञान या प्रकाशभाव और मकाझ 
“भाव :का. फिर.शक्ति में छोटना-यह परिणाम-प्रवाह ही वाह्म जगत्‌ की मूल अवस्था है:। 
यही सत्त्व, रज, और तमोरूप भूतेन्द्रिय की सुंसूक्ष्म अवस्था: है (आगामी सूत्र देखिए) ॥ 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि परिणाम-ज्ञान क्रिया- का ज्ञान. है या क्रिया का .. 
प्रकाशित भाव है। परिणाम जिस प्रकार हमारे आध्यात्मिक करण में.रहता है, उसी 
प्रकार बाह्य में मी | सांख्यीय दशन में वाह्म द्रव्य भी पुरुषविशेष का अमिमान या , 
मूलतः अध्यात्मभूत पदार्थ है। जिस प्रकार हमारे मन में शक्तिमाव में. वियमान 
संस्कारों के साथ प्रकाशयोग - या बुद्धियोग होने पर वह स्मृतिरूप भाव (अर्थात्‌ द्रव्य. 
या सच्त्व.) होता है और वैसा होना ही परिणाम कहलाता है, मूलतः उसी अकार 
वाह्य का परिणाम होता है । ह 
वाह्म क्रिया और अध्यात्मभूत क्रिया के संयोग से उत्पन्न परिणाम ही विषयज्ञान 
है| साधारण अवस्था में . हमारे अन्तःकरण की स्थृूल्संस्कारजनित संकुचित बृत्ति क्षणा- 
वच्छिन्न सूक्ष्म परिणाम को अथवा असंख्य परिणाम को अहण नहीं कर सकती | बाह्य 
क्षणिक परिणामों का अंशतः अहण करना ही छौकिक करणों का स्वभाव- है.। वह 
अंशतः अहण. ही बोध या द्रव्यशान है । छौकिक निमित्त-जात परिणाम से निमित्त के भी 
_ एक एक अंश का. अहण द्वोता है: तथा नैमित्तिक का भी उसी प्रकार अहण होता है.। - 
.. _-. .. पहले ही कहा गया है कि शक्ति का क्रियारूप से प्रकाश्य होना ही परिणाम है । 
. उस परिणाम की इयत्ता नहीं हो सकती है, अतः वह असंख्य है! असंख्य होने पर 


रू. ्््ि कैबल्यप्राद>बरे..... ह श्ढण | 


“ भी उसे हम नैमित्तिकरूप ( करणशक्ति और विषय, शान के ये. दो प्रकार के साधन ही 
निम्ित्त-नेमित्तिक हैं ) संकीर्ण उपाय से. थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। उसी से हम सोच . 
“ लेते हैं कि हमने. जिसका- ग्रहण किया है बह अतीत. है, -जिसका ग्रहण हम कर रहे 
' हैं वह वर्तमान हैं और जिसका- अहण करना संभव है वह अनागत हे । शानशक्ति की... 
_ थह संकीर्णता संयम के हारा अपगत-होने पर उस क्षणिक परिणाम के जितने समाहारू 
भाव हैं, उन सभी के साथ युगपत्‌ के समान शानशक्ति का संयोग होता है.) इसी से 
सभी निमित्त-नेमित्तिकों का शान होता है. अर्थात्‌ सभी-.अतीत-अनागत पदार्थी का 
- “ज्ञान: होता है या सभी वर्त्तमान हैं, ऐसा बोध होता है । 

. ,; यह बाह्य द्रव्य को लक्ष्य कर कद्दा गया-है। अध्यात्ममाव के विषय में भी यही 
- नियम: है. । इसी लिए सूत्रकार ने -कहा है कि अतीत तथा -अनागत .भाव॑ वखुतः . 
सूक्ष्मरूप से रहते हैं, केवल काल्मेंद का आश्रय लेकर हम सोचते हैं 'कि अतीत और 

अनागत भावें नहों हैं ( अथात्‌ वे थे या रहेंगे )).. .  - । 
काल विकब्पवृत्ति-जात पदार्थ है । उससे छक्षिंत कर पदार्थ को हंम' असत समझ 
. लेते:हैं;। संकीर्ण, शानशक्ति.के द्वारा संकीर्णमाव से प्रहण करना .ही कारंगेद करने का 
' कारण होता..है । -सर्वज्ञ के पास.अतीत-अनागत नहीं रहते; सभी वर्त्तमान रहते हैं | 
- अवत्तमानता का आर्थ केवर् वत्तमान द्रव्य को न. देख पाना है|. .जो रहतां है परन्तु - 
: : जिसे सूक्ष्ता के कारण हम.जंन नहीं संकते, वही अतीत-अनागत है । 


पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वासना का अमाव होता है। इसका अर्थ है-वासना 


- का स्वकारण सें प्रढीन भाव । प्र्ीन होने :पर वे फिर कमी शानपथ में नहीं भातीं, 


पुरुष के द्वारा उपंहष्ट नहीं होतीं |. 'सत्‌ का अभाव नहीं,है (तथा असत्‌ का जन्म. . . 


नहीं है? इसी को समझाने के किए::इस सूत्र का अवतरण; किया-गया है।. भावान्तर 
' ही अमाव है यह पहले कहा ज्ञा; चुका है -[-१।७ (१) देखिए ]- इसी प्रकार 
वासना के अभाव? का अथ भी सदा. के लिए. अव्यक्त में स्थिति: है । है डड जा 


१२ (२ ) ऊपर मूल धर्मीत्रिगुण को: छक्ष्य कर अतीत-अनांगतः धर्मों की सत्ता 
व्याख्यात हो चुकी है। साधारण धंम-धर्मी का ग्रहण -कर भी वह प्रदर्शित हो सकती _ 
है । मिद्ी के “गोके- से घड़ां।” सकोरा आंदि बन सकते हैं। -घड़ा,-सकोरा आंदि उस 
मिद्ठी-रूप धर्मी में. अनागत या - सूक्ष्म रूप से रहा करते हैं। घंटत्व नामक धर्म को 
वत्तमान था अभिव्यक्त करने में कुम्मकार रूप निमित्त को प्रयोजन होता है | कुम्मकार 
: की इल्छा, कृति, अथलिप्सा,  कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियाँ सभी निमित होते.हैं। इसीलिए 

ष्यकार ने कहा है कि धर्मी में. अनभिव्यक्त रूप से -वर्तमानःफल. को, था कार्य को 
: बतमांन कराने के लिए: निम्ित्त समर्थ-होता है। 


३८६ पातञ्षलयोगद्शनम्‌ 


 / श्जा हो सकती है कि घद की ,अमिव्यक्ति में पिण्ड के अवयव स्थान-परिवर्तन 
करते हैं, यह सत्व है; तथा असत्‌ःकां भाव नहीं होता है, यह भी.-सत्व हैं; लेकिन 
स्थानपरिवतन तो होता है,.: वह ( स्थानपरिवर्तन ) : तो पहले नहीं रहता, बाद में 
हुआ करता है |: अतः यह स्थानपरिवर्तन - अनागत ज्ञान का विषय कैसे हो सकता 
है! पहले ही.कहां जा चुका है कि क्रिया यां परिणाम केवछ शक्तिश्षेयता या शक्ति के . 
साथ प्रकाश-संयोगमात्र होता है |: स्वृूलामिमानी बुद्धि-दत्ति अति-मनद-गति- से. शक्ति 
का प्रकाश करती रहती है, अतएव कुम्मकार क्रमशः अपनी इच्छा आदि झक्तियों को 
व्यक्त या क्रियाशीक कर घट्त्व नामक योग्यतावच्छिन्न अक्ति-विशेष- को प्रकाशित: करता 
है | उसमें बोध. होता है कि मानों पॉच मिनट के अंदर एक-घट व्यक्त हो गया। 
उस- समय कुम्मकार की तरह हम भी . सोचते हैेँ-किः घटत्व रूप धर्म व्यक्त हआ। 
फलतः* कुम्मकाररूप निमित्त शक्ति का और मृत्यिण्ड के. शक्ति-विशेष का जो संयोग-विशेष 
है उसका ज्ञान ही घट कौ अभिव्यक्ति काया घद- की -वर्तमानता का ज्ञान है.। 
स्थान-प्ररिवतन भी क्रियाशक्ति- का ज्ञान-है । । ह 


यदि ऐसी-शानझक्ति हो क़िः उससे कुम्मकार-रूप निमित्त की सभी शक्तिवाँ तथा 
ग्त्पिण्ड-रूप उपोदानं की भी सभी-शक्तियाँ जानी जाएँ, तो- उनके जो अंसंख्य संयोग 
हैं-वे- भी जाने जाएँगे और छौकिक मन्द-बुद्धिःसे जैसा क्रम देखा जाता है; वह भी जान . 
पड़ेगा | अर्थात्‌ उस प्रकार की; :योगज: बुद्धि से पता चलेगा कि इतेने समय के बाद 
कुम्भकार घट तयार करेगा । हो वन 


ओर भी एक बात है--पहले कहां गया है कि अन्तःकरण विश्वु हैं; अतः उसके 
साथ सभी दृश्यों का संयोग रहता. है|: किंन्ठुं उसकी वृत्ति शरीरादि के अभिमान-द्वारों 
संकीण रहती हैं, :इस कारण : केवल संकोर्ण मार्ग से ही शान होता है ।  जिंस प्रकार : 
रात: को आकाञ्य की ओर ताकने से बहुत अंदरंय नक्षत्रों की किरंणों आँखों में पैठती - . 
हैं, परन्तु उन्हें हम देख नहों पाते, केवछ उज्ज्वंछ- नक्षत्रों को हीं देख पाते हैं। 
अदृश्य ताराओं की. रप्र्मियों: से . भी आँखों पर सूक्ष्म क्रिया होती है. - उपयुक्त शक्ति ._ 
रहने पर वह नेज-गोचर हो सकती है। उसी ग्रकार बुद्धि के. स्थूल: अमिमान अपगत: 
होकर.सात्विकता का . उत्कर्ष . होने पर सभी - हश्य.-( भूत, भविष्य तथा वर्तमान.) ... 
युगपत्‌ देखे जाते हैं या वतमान होते हैं |. स्वग्नों में इसी रूप से-कमी सच्च्ुद्धि होने .. 
से. मविष्य-विघयक ज्ञानोदय- होता है | ६ हा / 5, 
जब सत्‌ का नाश:तंथा असत्‌ का जन्म चिन्ता.के अयोग्य हैं, तव छौकिक देष्टि से... 
भी-कहंना होगा किःअतीतं-और अंनांगेत धर्म धर्मी में अनभिव्यक्त मांव से रहते हैं तथा 
उपयुक्त निमित्त से अनागत घमर्म अमिव्यक्त होतें: हैं ॥+माष्यकार ने यही. दिखाया हैं । 


कैवल्यपादं-बइटै४ | इंढ७ 


मा तें व्यक्ततक्ष्मा गुणास्मोनः |: १३7॥ 

भाष्यमं--ते खत्वसी ज्यध्वानों धो वर्तेमाना व्यक्तोत्मानोंडतीतीनोंगता 
: सुक्ष्मात्मान: षडविशेषेरूपा:॥ संबंसिद शुणानां' सन्निवेशेविशेषभरात्रेमिति 
. परमार्थतों शुणात्सानः |: तथा च शाक्लानुशासनम्‌-- शुणानां परम रूप न 
: दृष्टिपथमच्छति । यत्त दृष्टिपं ग्राप्तं तन्‍्मायेव सुतुच्छकम्‌॥? इंति ॥ १३॥ 


. “.. १३ | वे गुणात्मक न्यध्वा या त्रिकाल में स्थित धर्मसमूह व्यक्त और ' सूक्ष्म 
होते है । सं 
भाष्यानुवाद--वे ज्यध्वा : धर्मसमूह :वर्तमान (-अवस्था में )- व्यक्त स्वरूप हूँ; 


.  श्रतीत॒ तथा अनागत ( अवस्था में ) छह अविशेष रूप ( १ ) सूक्ष्मात्मक हैं। ये 
- (दृश्यमान धर्म और धर्मी) सब ,गुणों के-विशेष-विशेष :सन्निवेशमात्र (२) होते हुए 
परमार्थतः गुणस्वरूप हैं |:इस पर यह शास्ानुशासन है-“गुणों.का परम रूपशानगोचर 


.-- नहीं होता है; जो. शानंगोष्र. होता है; वह माया के-समान अतिशय .विनाशी है.।” 


टीका १३.(.१):वर्तमानःअवस्था:में स्थित धर्मों. का नाश व्यक्त- है | वर्तमान-रूप 
से ज्ञात द्रव्य ही: षोड्श- विकार होते हैं, यथा पद्च भूत, पश्व शानेन्द्रियाँ, पदञ्च कमेन्द्रियाँ 

और मन.। वे पहले जो थे और बाद-में जो होंगे---ये दो अवस्थाएँ- ही, अर्थात्‌ उनकी. . 

अतीत और अनागत अवस्थाएँ ही, -सुक्ष्म-होती- हैं.। अंतः सूक्ष्म अवस्था-पञ्च तुन्मात्र 

... और असिमिता हैं। पर यह तात्त्िक. दृष्टि है। अताच्विक. दृष्टि में मृत्पिए्ड का 

 पिण्डलधर्म व्यक्त है और घटतल-मदि अतीत-अनागत-धर्म सूक्ष्म हैं. 
१३ (२ ) पारिसार्थिक दृष्टि में ,सभी- सत्त्व-रज्तस-तमोगुणात्मक अर्थात्‌ प्रकाश, 
क्रिया तथा शक्ति के. स्वरूप होते हैं.) .इसी-प्रकार से धर्मो.को; देखकर परमार्थ था 

' दुःखत्रय की अत्यन्तनिव्त्ति का.साधन: करना चाहिए. ।-.: पा 

तीन गुणों की साम्य्रावस्था अव्यक्त- है, उनकी:वेषस्यावस्था ही व्यक्त और सुक्ष्य- 

- धर्म होती है | - व्यक्त मे साक्षात्कारयोग्य होते हैं... किन्त॒ .दुःखकर होने के कारण 
हेय; माया की-भमाँति अति-त॒च्छ या. भद्गुर हैं। इस पर भाष्यकार ने षष्टि-तन्ज-्शासत्र _. 
का ( वाष॑गण्य-आचायकृत .) अनुशासन उद्घृत किया है । मु आम 

आभाष्यम्‌--यदा तु सब गुणा:, कथमेकः शब्द: एकमिन्द्रियमिति-- ._. ... 
परिणामैकल्वाद्वस्तुतच्वम्‌ ॥ ,१४ ॥ | 
प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां -गुणानांप्रहणात्मंकानां करणभावेनैकः परिणारस 
श्रोत्नसिन्द्रियम्‌ + ग्राह्मात्मकानां  शब्दंभावेनैंकः परिणाम: शब्दों विषय इंति) . 
शब्दादीनां मूत्तिसमानजातीयानामेकः परिणासः प्रथिवीपरमांणुस्तन्सातन्रावयव:; 
तेषाडचेकः परिणाम: : प्रथिवीः गौबैक्ष:-पर्वत इंल्येबसोदिः । :आूंतान्तंरेष्वपि 
. स्नेहीष्ण्यप्रेणामित्वॉबकाशदानान्युपादाय-सामान्यमेकविपाकारंम्भः समार्घेय । 


३८८ पातअलयोगदरशंनंम्र्‌ 


नास्त्यर्थों विज्ञानविसहचरो5सिि तु: ज्ञानसर्थविसहचरं॑ खप्नादी कल्पित- 
मित्यनया दिशा ये वस्तुखरूपमह॒वते ज्ञानपरिकल्पनामान्न वस्तु खप्नविषयो- 
परम न परमार्थतोडस्तीति ये आहु), ते तथेति अत्युपस्थितमिदं खमाहात्म्येत्त - 
वस्तु कथमग्रमाणात्मकेन विकर्पज्ञानवलेन वस्तुस्वरूपम॒त्सज्य तदेवापलूपन्तः 
श्रद्धयवचनाः स्युः ।। १४ ॥ -... .. 

भाष्यानुवाद--जब सभी वस्तुएँ तिगुशात्मक हैँ तव एक दब्दतन्मात्र! एक. 
इन्द्रिय” (कर्ण या चक्षु या अन्य कुछ) इस प्रकार की एकलत्वघी केसे हो सकती है १ 

१४ | (गुणों कां ) एक रूप में . परिणाम होने के कारण वर्ुतत्व का -एकत्व : - 
होता है| सुं० ह 

प्रख्या, क्रिया और स्थितिशीछ ग्रहृणात्मक गुणत्रय का. करणरूप एक परिणाम ... 
होता है--( जैसे ) श्रोत्र इन्द्रिय ।. ( उसी प्रकार ) ग्रह्यात्मक गुंणों का शब्दमाव में . 
एक शब्दविषयरूप एक परिणाम होता. है शब्दादि-तन्मात्रों के काठिन्य के अनुरूप : 
जाति वाला एक परिणाम ही तन्मांत्रावयंव पृथिवी-परमाणु. वा क्षितिभूत होता है (१); 
तथा उनका  ( क्षिति भूत के अणुओं का ) एक परिंगाम ( भौतिक संहत ) प्थिवी, 
गो, वृक्ष; आदि होता है। भूतान्तर में मी' ( इसी प्रकार ) स्नेह, औष्ण्य, प्रणामित्व 
और अवकाशदान का ग्रहण कर सामान्य (या-सजातीय ) और एक*एंक विपाकारम्म 
का समाधान करना चाहिए. ४ 

ऐसा विषय नहीं है जो विज्ञान का असहभावी हो; परन्तु स्वप्नों में-कल्पित शान 
विषय का अभाव होनेपरं मी रंहंता है? इस प्रकार से जो वंस्त॒स्वरूप का अपलछाप करते 
हईँ--जो कहते हैं कि वस्तु श्ञान का परिकंव्पन-मांत्र होती है, स्वप्नविषय की भाँति 
परमार्थतः नहीं रहती है-वे स्वमाहात्म्य के द्वारा अपने रूप में अर्थात्‌ यह वस्तु ऐसी है - 
इस रुप में अत्युपस्थित ( २) वस्तु को अग्रमाणात्मक विकव्पज्ञान के सहारे वस्तुस्वरूप .... 
को अस्वीकृंत. करके ( अर्थात्‌ असत्‌ कह कर ) श्रद्धेयवचन केसे हो सकते हैं १ 

टीका १४ ( १) सभी द्रव्यों का मूछ है-गुणत्रय | अतः कोई वस्ठ “एक? है, 
यह कैसे ज्ञात होता है ! इसी के उत्तर के. छिए:इस सूत्र की अवतारणा है | श॒ुण' तीन 
होने पर भी वे वियोज्य नंहों होते हैं, रजः और तमः के बिना सत्वगुण. जाना नहीं 
जाता है। रजः ओर तमः मी वेसे ही हैं। पहले ही कहा .गया है कि परिणाम 
शक्ति का: (:तमः ) क्रियावस्थाआराप्ति-जनित (रजः )- बोध ( सच्चे.) है.। अतः सत्य, . 
रजः ओर तमः ये तौनों गुण प्रत्येक परिणाम में :अवश्य रहेंगे !अर्थात्‌ गुण- तीन होने 


पर भी मिलिति भाव से परिणाम होना ही उनका स्वभाव है | इसीलिए परिणत वस्छु ४. 


एक-है ऐसा: बोध होता है । जैसे कि शब्द; शब्द में : क्रिया, शक्ति और प्रकाशभाव- 
रहते हैं, . इनके बिना. शब्दंशान होना असम्भव है, ।- परन्त शब्द तीन: हैं-+ऐसा नहीं... 


केवल्यपांदूनब४: द | झेढए . 


जान॑ पड़ता; प्रत्युत शब्द एक ही है, ऐसा जात होता है।तन्मात्राववव रू तन्मात्र 
जिसका अवयव-हो ऐसा र क्षितिभूत | “ । 
१४ ( २) सूत्रकार ने वस्त॒तत््व की सत्ता स्वीकार की है |. उससे विज्ञानवादी 
वैनाशिकों का मत विश्वासनीय नहीं होतां। यह भाष्यकार ने प्रंसंगतः दिखाया है। 
परन्तु सूत्र का इस विषय में कोई तात्पय नहीं है '- । 
 विज्ञानवादी की युक्ति यह है--जत्र विज्ञान नहीं रहता है. तब किसी बांह्य-वस्तु . 
की सत्ता की उपलब्धि नहीं -होतो है; परन्तु जब बाह्य वस्तु नहीं रहती हैं, : तब भी 
बाह्य वस्तु का ज्ञान हो सकता है । जैसे स्वप्न में रूप-रस आदि का ज्ञान होता है| अतः 
विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ कुछ नहीं हैं । बोह्य पंदोर्थ केवल विज्ञान से कर्पित 
पदार्थमात्र है। ( जिस इन्द्रियवाह्म द्रव्य की क्रिया से शान होता हैः वही वेस्त है ) | 
इस युक्ति में यह दोष है--विज्ञान के :बिना बाह्य सत्ता का ज्ञान नहीं होंता है, 
यह संत्य है, क्योंकि शांनशक्ति के बिना शांन कैसे होगा १. परन्तु वाह्म॑ वस्तु के बिना 
बाह्य शञान होता है, यह सत्य नहीं है। स्वप्न में बाह्य शान नहीं. होता है, किन्तु 
. बाह्य वस्तु के संस्कार का ज्ञान होता है| बंहिभूंत-क्रिया; के- साथ इन्द्रियों.काः संयोग 
. न होने पर भी रूपादि बाह्य शान किसी-भी. प्रकार से उत्पन्न हों सकता है,..इसका - 
उदाहरण नहीं मिलता हैः। जन्मास्थ कभी रूप का सपना-नहीं, देखता- है-। ह 
विकव्पमात्र ही विज्ञानवादी का प्रमाण है, क्योंकि सूर्य, चन्द्रमा; -पर॒थ्बी:आदि बाह्य 
- अस्तुएँ स्वमाहात्म्य से...संबको अपनी,सत्ता ,जना देते हैं.। तथापि:वस्त॒झत्य बाड्मात्र 
"कुछ वाक्यों.द्वारा-विशान-वादीगण उनके! अपलाप :करने-की. चेष्टा करते. हैं) आधुत्तिक 
मायावादियों. के साथ-विशानवादियों- का इस- विषय पर--ऐकमत्य देखा -जाता है ।-वे 
: कंहते हैं कि माया अवस्तु है:। यदि शट्ढाः की जाए. कि यह प्रपश्च बना केसे ! उत्तर में. 
बे-विकव्पबृत्ति जनित प्रलापमान्र:भाषण- करते हैं कि - प्रपश्च -नहीं:हैं; कारण,भी असत्‌ . 
है; इसलिए:कार्य, भी असत्‌ःहोता. है? इत्यादि-॥ 55% । 
परमार्थ दृष्टि में दो पदार्थों का स्वीकार करना अवश्यम्भावी है।। एक हेय:है, अन्य 
उपादेय -है । दुःख तथा-दुःख के हेत॒भूत विकारीः पदार्थ हेय-हैं; और उपादेय है नित्य, - 
' -झुद्ध, बुद्ध, मुक्त. पदार्थ)। जब-तक.परमार्थ साधन-करना-पड़ता है,-तब तक, हवान और 
हेय पदार्थ का ग्रहण करना अवशच्यम्भावी होता है.। परमाथ: सिद्ध होने- पर परमार्थदष्ट 
नहीं रहती, अत: उस समय हेय तथा .हान- नहीं: रहते .। ,अतः भाधष्यकार ने क॒हा है 
किःअनात्मभूत हेय पदार्थ. परमाथतः रहते हैं.) -परमार्थ सिद्ध -होने पर जो रहता है 
बही स्वरूप द्रष्टा है |. वह मन का अगोचर है.।. [. पुरुष:का बहुत्वृ.तथा अ्रकृति का 
एकल? ( ६) देखिए | । शी 


4, यह निबन्ध बंगला योगदुशन से दे । [ सम्पा०'].: ... ः 4 


ड्रे५५ पावज्लयोग्रदर्गा नम. 


भाष्यमू--कुतद चेतदृन्याय्यमू--+ 
बस्तुसाम्थे चित्त भेदात्तयोविभक्तः पन्‍्था। | १५॥| 


बहुचित्तावलम्वत्तीमूतमेक॑ वरतुं साधारणम्‌ , तत्खछ नेक॒चित्तपरिकहिपतं 
नाप्यनेकचित्तपरिकल्पित॑ किन्तु स्वग्नतिष्ठम्‌ । कथम्‌ , वस्तुसास्ये चित्तभेदांत्‌; 
धमापेक्ष॑ चित्तस्य वस्तुसास्येडपि सुखज्ञानं भव॒ति,. अधमपिक्ष -तत एव दुःख- - 
ज्ञानम, अविद्यापेक्ष॑ तत एव मूठज्ञानम्‌ , सम्यग्दशनापेक्षं तत एव साध्यर्थ्य- 
ज्ञानमिति । कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितमू-न चान्यचित्तपरिकल्पितेनाथंना- 
न्यस्य चित्तोपरागो युक्त;; तस्माद्‌ वस्तुज्ञानयोग्राह्मग्रहणभेद्भिन्नयोविभक्तः 
था: | नानयोः सद्भरगन्धो5प्यरित इति ! 0.5 मी 
सांख्यपक्षे पुनवस्तु च्रिगुणम्‌ , चर च गुणवृत्तमिति, धर्मादिनिमित्तापेक्षं 
चित्तेरभिसम्बध्यते, निमित्तानुरूपस्य -च ग्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनात्मना . 
हेतुरभवर्ति ॥ १०॥ है रा 
साध्याजुवाद--किसलिए यह: ( वस्त॒ वाह्यतचाशूत्य तथा कब्पनामात्र है! इस 
मत का:पोषक पूर्वोक्त तक ) अन्याय्य है (०... : -.. . है 
१५ | वस्तुसाम्य में चित्तमेद होने के कारंग उनके- ( श्ञान-ओऔर वस्तु के.) मांग . . 
प्रृथंकू ईं अर्थात्‌ वें सम्पूर्ण -विभिन्न- हैं. (:१ 9 सू० सी 
: « चेहुत चित्तों का आल्म्तननीभूतं एके साधारण वस्तु रहती हैं, वह न एकंचित्त 
द्वारा परिकव्पित है और ने बहुचित्ं द्वारा परिकल्पित- है । परन्तु वह स्वप्रतिष्ठ होती 
है| केसे -वस्त एक होने पर भी चित्त भेद होने के कारण वस्तुसाम्य में भी धर्मापेक्ष 
'घित्त को उससे / सुखशान होंता है, “अधमंपेंक्ष चित्त : को उससे दुःखज्ञान होता. है, 
“अविंद्यापेक्ष चिच॑ को उससे मू शान द्वोता है,. सम्ब्द्शनापेक्ष वित्त को उसी से 
माध्यस्थ्व-शान होता है । ( यदि वस्तु को चिंत्तकव्पित कहें तो ) वह वस्तु किस चित्त 
द्वारा कल्पित - होगी? तंथां एके” चित्त के परिकल्पित विषय से: दूसरे-विंत्त को 
ह उपरज्लित करंना भी “ठीक नहीं होता: है । इसीलिए' ऑह्यरूप तथा : गरहणंख्प भेद से 
मिन्न वस्तु: और ज्ञान का: मार्ग विभक्त या प्रंथक्‌ हैं ( अर्थात्‌) उनके सोंक्य की 
सम्भावना किसी प्रकार नहीं की जां सकती है । 
...  सांख्यमत में वस्तु जिशुण है, गुणसंव॒भाव सदा-ही विकारशीलं होता है और वाह्य 
वस्तु धमादि-निमिचों की” अपेक्षा कर चिंतों के साथ संबद्ध होती है और वह निम्मित्त 
के अनुरूप प्रत्ययोत्पादन - करने के- कारंण उस उस रूप में ( अर्थात्‌ घर्मरूप निर्मिच 
के अनुरूप सुख-प्रत्यय का .उत्पादन करने के कारण सुखकर इत्यादि रूप-में ) प्रत्यं- 
: योत्ादन का हेत होती हैः। ै 


कैबस्यपाद+१७-३६-......... ३९५१: 


टीका १५ ( १) पू्॑सूत्र में -सभी आकृत .वस्तुओं की -बात. क़ही: ग्रई:है । 
: इस सूत्र में तन्मध्यस्थ चित्त और.वस्तु-का.भेद स्थापित-किया जा रहा है.। एक; ही. 
बाह्य वस्तु से - मिन्न-मिन्न-चित्तों- में: जब मिन्न-मिन्न- प्रकार के- भाव - होते हैं, -तब- वस्तु. 
- और-चित्त. विभिन्न.माने जाते हैं । वे विभिन्न पथ. से -परिणत-होकर चल रहे हैं... ... 
: : जिस प्रकार सुखढुःखादि वेदना ( [४०॥४४-) की ओर से उदाहरण देकर चित्त: 
तथा. विषय की भिन्नतवा प्रमाणित. होती है: उसी प्रकार, शब्दादि-विषय-विशान 
- ( 7०८७०४०० ) की ओर से भी सर्वचित्तसामान्य अतएव प्रंथक्‌ बाह्मवस्तु की सत्ता. 

: प्रमाणित होती है । मिन्न-भिन्न चित्तों में जब एक वस्तु नित्यग्रति एक॑ भाव को उत्पन्न. 

करती है जैसे कि सूर्य और आलोकशान, -तब-चित्त.तथा विषय॑.मिंन्न हैं। यदिःविषय- . . 


चित्तपरिकंल्पित होता तो विभिन्‍न चित्तों-की :परिकव्पंनाएँ: अंवश्य ही-विभिन्न होंतीं 
और, सर्व-चित्त-सामान्यभूत कोई- भी विषय नहीं रहता-। 


. .... इस प्रकार सेः विषय और चित्त का भेद ,स्थापित-होने पर: पूर्वोक्त विशनवाद 
प्रतिष्ठित नहीं रह -सकता, यह भाष्यकार ने. विशद रूप से दिखाया है ।. सूत्र का 
' तांयरय स्वमत-स्थापन- के पक्ष में है, परमत खण्डन के-पक्ष में नहीं । नीलादि-विषयश्ञान्‌ 
. चित्त के परिणाम- हैं, परन्तु किसी वाह्य, विषयमूल, द्रव्य के रहने परही-च्ित्त. परिणाम 
- पातों है; वह स्वतः ही परिणत- होकर नीलादि-शान:.उत्पन्न नहीं करता है । 
४५ आधष्यमू--केचिंदाहुः--ज्ञानसहमूरेवांर्थों भोग्यत्वात्‌ सुखादिबदितिः। त 
-एंतंया द्वारा साधारंणत्व॑ बाधंसानां: पूर्वोत्तिरेषु क्षणेघु वस्तुरूपमेंबापहुबते । 
ँ न चेकाचित्ततन्त्र वस्तु तदगप्रमाणक तदा कि स्यात्‌ ॥१६॥ ह 
* ' एकचिंत्ततन्त्र चेदू वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे. निरुद्धे वा संवरूपमेव तेना- 
 परांमृष्टमन्‍्यस्याइविषयी भूतमम्रमा णकमगृहीतस्व॒भावक केनंचित्‌ तदानीं किन्त- 
स्यांत्‌ , संबध्यमान च पुनरिंचत्तेन कुत उत्पय्येत। ये चास्यानुपस्थिता 
भांगास्ते चांस्य न स्युः; एंवं नांस्ति प्रष्ठसित्युद्रसपि न गृह्येत ।. कि कर 
तस्मातं स्वतंन्त्रोडर्थ: संवपुरुषसाधारण:, स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रति 
... पुरुष प्रवर्तन्ते; तयोंः संम्बन्धाठुपरूज्धिः पुरुषस्य भोग इति॥ १६॥.. 
आष्यानुवाद--कुछ छोगे कहते हैं, क्ि.विषय.ज्ञान के साथ -उत्पन्न होता है. 
क्योंकि. वृह्द मोग्य. है. जैसे कि सुखादि; अर्थात्‌ सुखादि भोग्य मानसभावमात्र होते हैं, 
शब्दादि भी भोग्य हैं अतः वे मानसभावसात्र हैं.) इस रूप से: वे वस्तु के ज्ञातसाधारः 
णत्व को बाधित कर थूवे- तथा- उत्तर क्षण में, -वस्तुस्वरूप क़ी सत्ता -अपलापित, करते -हैं 
(उनका- मत इसः सूत्र -से भ्रद्धेय नहीं होता. )--5- . - 
१६. वस्तु एक - चित्त का तन्न्न (कुल्पित).नहीं होती-है, ( क्योंकि ) ऐसा: होने 
. पर'जब वह वस्तु अप्रमाणक या ज्ञान के-अग्रोचर होगी तो चंह क्या होगी १ ( १ >)सू० 


३५२ 'पातक्षक्॒योगद््शनम्‌ 


यदि वस्तु एकर्चित्ततन्त्र हों, तो चित्त के व्यंग्र या निसद्ध होने पर उस चित के 
द्वारा वस्तु का स्वरूप, अंपरामृष्ट होकर अन्य का अविषयीनूत, अग्रमागक या सबके .... 
द्वारा अग॒द्दीत होते हुए उस समय क्या द्वोगा ? तथा वह चित्त के साथ फिर सम्बन्ध- 
मान द्ोकर कहाँ से उत्पन्न ही होगा ? ऐसी दफा में वस्तु के जो अशात अंशसमुद्द हैं 
वे भी नहीं रह सकते हैँ । इसी से जिस थरकार पीठ नहीं इ? कइने पर 'उदर 
भी नहीं है? यह जान पड़ता दे ( उसी प्रकार अशात भाग न रहने से शात भाग या... 
शान भी असत्‌ हो जाता है ) । 

अतएव अर्थ स्वपुदप-साधारण और त्वतन्त्र हैं; और चिचसमूह्ठ मी स्वतन्त्र ई 
और अत्येक पुरुष में भिन्न-भिन्न रूपों में अवस्थान करते ई-। इन दोनों के (चित्त तथा :. 
अर्थ का ) सम्बन्ध से जो उपलब्धि होती है वही पुरुष का विपयं-भोग दे | । 

टीका १६ (१ ) इस वाक्य को इत्तिकार भोजराज ने सूत्र रूप से ग्रहण 
नहीं किया है। सम्भव है कि यह भाष्य ही का अंश दो । इससे बह सिद्ध किया . . 
गया है कि वस्तु सर्वपुदप-साधारण है; ओर प्रतिपुरंष का चित्त मिन्न-मिन्न हैं, क्योंकि - 
बाह्य वस्तु बहुत ज्ञाताओं का साधारण विषय है.। वह एक-चित्तंतन्त्र या एक चित _ 


द्वारा कविपंत-नहीं होती है और न बहुत चित्तों द्वारा हो कंब्पित होती है परन्तु वस्तु 
ओऔर चित्त खप्रति४्ठ है तथा: ख्वतन्त्रभाव-से परिणाम का अनुभव करते हुए चल रहे हैँ | 


विषय को एक-चित्ततन्त्र - कहने से यह शक्ढा उठती है कि. जब वह ज्ञायमान 
नहीं होता-है, तब वह.क्‍्या होता हे? यदि वस्तु चित्त की कब्पनामात्र हो, तो चित्त 


की वह कल्पना न रहने पर वत्तु भी न रहेगी । परन्त ऐसा नहीं होता है | छत्य- - 
वादी जन्र झत्य कल्पना करते हुए चलते हैं तव उनका सिर यदि किसी कदिन द्वव्य से 
चोट खा जाए, तो क्या वे कहेंगें कि उनकी कब्पना से दी वहं कठिन पदार्थ उद्भूत 
हुआ है ? और उनके भाइयों के भी सिर यदि बंहीं पर ठोकर खा जाएँ तो क्या वे मी 
उस स्थान पर आकर अनुरूप कब्पना-द्वारा उठ कठिन विपय की सृष्टि करेंगे ? विशेष 
करे द्रव्य का उपस्थित या शायमान भाग एवं अनुपस्थित या अजात मार्ग रहते हैं । 
: येद्ि ज्ञान के साथ ही विघंय॑ पैदा होंता तो विषय का अज्ञात भाग कैसे रद्द सकता. है ! 


परन्ठ बहुत से चित्तों-द्वारा एक वस्तु कब्पित है, . इस प्रकार का सिंद्धान्त भी 
समीचीन नहीं है। बहुत से चित्त क्यों एकरूप विषय की कंव्पना' करेंगे---इसका 


कोई हेतु नहीं दिया जाता और पूर्वीक्त दोष मी इसमें आां जाता है | साधारण आदमी 
के लिए: इस प्रकार को मत ( विषय का. चित्तकल्पितत्व ) हँसी के योग्य है, क्योंकि 
स्वभावंतः माणीगेए विंपय की सत्ता और अपनी सत्ता मिन्न ही. समझते हैं |. विशान- 

वादी ओर मायावादी उस भेद ज्ञान को अआरान्ति कहंकर उस दृष्टि से जगंत्‌ का तत्व 


- समझाना चाहते हैं ।' यह भ्रान्ति क्यों होती है १ इसका उत्तर इन दोनों वादियों के 
पास: यही. हैं कि यह हमारे आगम:के अनुसारः है 


केवल्यपाद--१ ६-१ ७ 5५ ह श्द्ड . 


विशेनवादी सोचते हैं कि जब बुद्ध ने रूंपसंकन्ध को असत्कारणक या मूलतः शूल्य , 
कहा. है तथा विशान का: निरोध होने.पर सभी का निरोध॑-या झज्य होता हैं, यह 
कहा है, तब किसी-न-किसी प्रकार से बाह्य का झुन्यत्व दिखाना ही . पड़ेंगा। फिर 
'विज्ञाननिरोध . होने पर भी: यदि वाह्म पदार्थ रहे तो वह झृत््य केसे होगा? वह सदा. 
. ही रहेगा--इत्यादि प्रयोजन को लक्ष्यकर वे विज्ञानवाद आदि के द्वारा इस विषय को 
' समझाने छाते हैं।.. : . 

, आपष मायावादी ( बौद्ध मायावादी भी हैं ) सोचते हैं कि जगत्‌ सत्‌ःकारणक है। 
वह सत्‌ पदार्थ अविकारी ब्रह्म है । उसी से विकारशीर जगत्‌ हुआ है । ब्रह्म विकारी 
': नहीं है। इस लिए! जगत्‌ भी नहीं है। परन्तु जगत्‌ः सम्पूर्णतया नहीं है. कहना ठीकः 
'नहीं छगता, अतः कब्पनामात्र कहकर संगति करने की चेष्टा करंते हैं। ..  .. ४. 

-  सांख्य-का ऐसा. कोई प्रयोजन. नहीं है । वे हरदेय और द्रष्टा दोनों पदार्थों को ही _ 

सत्‌ कहते हैं। उनमें दृश्य या प्राकृतः पदार्थ विकारशील सत्‌ है तथा द्रष्टा अविकारी 
-  सत्‌ हैं-।. द्रष्टा और दृश्य का: विद्यामूलक वियोग ही परमार्थसिद्धि है । दृश्य के. भी दो 
- भाग हैं-व्यवसाय तथा. व्यवसेय-।: उनमें व्यवसाय या ग्रहण प्रतिपुरुष. में. मिन्न-मिन्न: 

: हैं. और-व्यवसेय: या शब्दादि बहुत से शताओं के साधारण -विषय हैं:। ग्रहण और ग्राह्म 

के साथ सम्बन्ध होने पर ही विषयज्ञान-रूप भोग सिद्ध होता है | 


तदुपरागापाध्षताचत्तर्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥१७॥ 

. भाष्यम--अयस्कान्तमणिकर्पा विंषया: अयःसधमंक चित्तमं॑भिसंम्बध्यो- 
परञ्लयन्ति, येन च्‌-विषयेणोपरउक्तं चित्त स विषयो ज्ञातस्ततोउन्यः पुनरज्ञातः। 
बस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्‌:परिणाप्रि चित्तमू ॥.१७॥ 

ह १७ अंर्थोपरांग-सापेंध्व॑त्व के कारण बाह्य वस्तु पित्त को  शात. और अज्ञात 
होती है। सू० / 
भाष्यानुवाद---सभी विषय .अयस्कान्त मणि के समान हैं, वे लोहें के सदहृश 
चित्त को आकंष्ट कर उंपरज्ञित करते हैं। चित्त जिस विषय द्वारा रक्त होतां है वही 
' विषय ज्ञात होता हैं और उससे मिन्न विषय अजशात होता है। वस्तु के शाताज्ञात- 
:- झ्वरूपत्व के कारण चित्त परिणामी है (१)। 
टीका १७ (१) विषय - चित्त को उसी प्रकार आकर्षित करता. है या परिणा: 
मिंत करता है, जिस प्रकार अयस्कान्त यां चुम्बक छोहे को आकर्षित करता है। 
 विषय-के मूल शब्दादि क्रियाएँ हैं, वे इन्द्रिय-प्रणाली से प्रविष्ट हो; चित्त स्थान में 
जाकर चित्त को परिणामित- करते हैं |: विषय. चित्त को- वस्तुत+ शरीर से. बाहर नहीं 
लाता है; पर यदि दृत्ति. उत्पन्न हो तो-वाह्य-विषयक बृत्ति- होती है । अतः विषय चित्त 
को ( वृत्तिःद्वांरा )बहिमूंख कर देता है, यह कहना ठीक है । हि 


३५९४: पातञ्ञछूयोग्रदु्शनम्‌ : 


मतान्तर में चित्त इच्द्रियद्वार से बाहर जाकर विषय पर बेत्तिकांम करता- है; यह... 
सत्य नहीं है। अध्यात्मभूत चित्त अनध्यात्ममृत द्रव्य. में अवस्थान नहीं कर सकता 
है। चित्त निराश्य होकर बाहर नहीं रह सकता है। अध्यात्म-प्रदेश में ही चित्त- 


तथा विषय का मिलन होता है और वहाँ चित्त का परिणाम होता है। चित्तस्थानः . .-: 


को हृदय कहा जा सकता है। वहाँ विषय उद्भूत और छीन होता है।. “यतो नियाति 


विपयो यपस्मिंइ्चैव विलीयते । ह॒दुर्य तद्चिजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥7 “[सर्वा--.... . 
धिष्ठातृ्ब--भाव होने से उस समय विद्वहंदय में अधिष्ठान होता है ]। उपराग से .. 
अर्थात्‌ वैषबिक क्रिया से चित्त के सक्रिय होने की अपेक्षा रहने के कारंण कोई विषय 


ज्ञत ओर कोई -( जो चित्त का उपरञ्ञक नहीं होता ) अज्ञातःद्योता है अर्थात्‌ चित्त 
का ज्ञानान्तर होता है | 


चित्त के विषय होने की वस्तुएँ प्थक्‌ रूप से रहती हैं। वें कमी-कमी ययायोग्व 
कारण से सम्बद्ध होकर चिच को उपरज्ञित या आकारित करती हैं। अतः चित्तमें. 


उस विषय का ज्ञान होता है; नहीं. तो वस्तु रहने पर भी चित्त में उसका ज्ञान नहीं: . 


होता | अतः सदरूप .खतन्त्र .चेत्तिक विषय कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होता है। हि 


इससे चित्त का शञानान्यत्व रूप परिणामीत्व सिद्ध. होंता है। अर्थात्‌ अन्य स्वतन्त्र दूं 
वस्तु की किया से चित्त में . विकार होता है | ( २।-२० सूत्र की टिप्पणी देखिए; ) | 
यह अनुभवगम्य विष्रय हे-। । 9 

साष्यमू--यस्य तु तदेव चित्त विषयस्तस्य-- ... 


सदा ज्ञाताथित्तवृत्तयस्तत्यभो: पुरुपस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 


यदि चित्तवत्‌ प्रभुर॒पि पुरुष: परिणमेत ततस्तह्विंषयाश्रित्तबत्तय: शब्दादि- 
विंपयवद्‌  ज्ञाताज्ञाताः स्युड सदाज्ञातत्वं तु. मनसस्तञभो: घुरुषस्यापरिणा-. 
सिल्वमनुसापयति.॥ १८।| ह 
भाष्यालुवादू--परन्ठु जिसका वह चित ही विषय है उसके ( रूपुरुष. के » । 
. १८ । चित्त के प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व के. कारण. चित्तद्वित्तियाँ -संदा: ही शांत 
या प्रकाक्ष्य होती हैं | सू० ह 
यदि चित्त के समान उसका प्रभु पुरुष भी. परिणाम पाता तो उसके द्वारा प्रकाश्य _ 
जो चित्तत्त्तियाँ हैं वे भी शब्दादि-विषयों की माँति ज्ञात तथा अश्त होतीं. । परन्तु 
मन का सदा-प्रकाइब्रत्य उसके यभ्र॒ पुरुष के अपरिणामीत्व का निश्चय कराता है (१). 


4, तथा च बसिष'्ठ: कहकर मछिनाथ ने इसको उद्ष्तत्त क्रिया हे .( द्व० कुमार- 
सम्भव ३|७० ) | किसी-किंसी संस्करण से 'व्रिपयान! पाठ है, जो असमीचीन हैः! 
 टआ [ सम्पादक ] 
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टीका १८ (३ ) चित्त केःविषेय, शात' "और -अज्ञातः होते हैं: “परन्तु पुरुष का 
'विषयभूत चित्त सदा ज्ञात होता: है। चित्त की दृत्ति: है; पर वह शात-नहीं होती, ऐसा 
होना: सम्भव नहीं । २।:२० (२) टीका में यह सम्यक्‌ प्रदर्शित हुआ है.। प्रमाणादि 
“कोई भी:बृत्ति क्यों ने हो, वह "में जान .रेहा हूँ? इस प्रकार अनुभूत होती. है । वह “मैं* 
अह्ीता या : पौरुंषः प्रत्यय है.।. वह सदा ही. पुरुष से दृष्ट- होता है | पुरुष से अदृष्ट 
कोई भी प्रत्यय नहीं हो : सकता. है ।.; प्रत्यय होने पर ही: वह दृष्ट होगा । .म्त्यय है 
, किन्तु वह शात. नहों है, ऐसा. होना- सम्मव न होने के कारण पुरुष का' विषय जो 
चित्त है वह सदाशात होता है (चित्त वहाँ पर ग्रत्ययमात्र है )। . |... 
पुरुषरूप शानशक्ति का यदि कुछ विकार रहता तो इस सदाशातृत्व का व्यमिार 
' हुआ करता । .शांनशक्ति के विकार -का अथ्थ-है श्ञ ओर अजशञ भाव.) ऐसा. होने पर 
चित्त का सदाशातृत्व नहीं रहता--कोई होता शातचित्त ओर-कोई होता अशांतवित्त 
“ परन्तु चित्त की ऐसी अवस्था कंब्पंना के “थोग्यःभी नहीं है-। ;इस. प्रकार चित्त केः 
परिणामीत्व तथा पुरुष के अपरिणामीत्व के कारण दोनों का भेद सिद्ध होता है.। 
० :शब्दादिरूप में. परिणत होना ही चित्त का. विष़यत्व: है | ,,शब्दादि क्रियांएँ इन्द्रियों 
' को क्रियाशील करती हैं, .उनसे. चित्त सक्रिय होता है.). यही विषयशान है | वृत्ति है 
: और वह दृष्ट या. जाता द्वारा वप्रकाशित नहीं है, ऐसा नहीं हो. सकता है. शातृ- 
- प्रकोह्य:बृत्ति यदि अज्ञात होती तो. द्रष्ठा कभी द्रष्टा और कमी अद्रष्टा . अर्थात्‌ परिणामी 
होता: पुरुष के योग-से .बृत्ति ज्ञात; होती है, यह- देखा. जाता है |. पुरुष का योग-भी 
है और इत्ति ज्ञात नहीं. हो रही है,ः इस प्रकार यदि देखा जाता तो- पुरुष द्रष्टा और 
अद्रप्टा अर्थात्‌ परिणामी होते: 7. ८ ह 
भाष्यम्‌--स्यादाशक्लका' चित्तमेत्र “स्वाआसं  विषयाभासं चः - भ्रविष्यति 
 अग्निवरतृ- 
न .तत्खाआास इब्यखात्‌.॥ १९ ॥ । 
यधेतराणीन्द्रियाणि - शब्दादंयश्व दईयत्वान्न : स्वाभासोन्ति, तथा मनोडपि 
प्त्येतव्यम्‌.: ने चार्निरत्र रृष्टान्त;. न हग्निरात्मस्वरूपसग्रकाशं अकाशयतिं, 
- ग्रकाशश्वायं प्रकाइयप्रकाशकसंयोगे: दृष्ट:, न च॒ स्वरूपसात्रे5स्ति संयोग: । 
. - किब्नस्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेब कस्यचिद्ति:शद्दार्थ:, तद्यथा स्वात्म- 
- ग्रतिष्ठमाकाशं. न परप्रतिष्ठभित्यथंः। .:स्वथुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्वानां 
प्रवृत्तितेश्यते---ऋद्वो5ह :भीतो5हम्‌; अमुत्र में  रागोउ्मुत्रः में क्रोध. इति 
एंतत्स्वबुड्धेरम्हणे न-युक्तमितित १९॥ 


जैसे कि अग्नि ( परन्तु )+- 7 : हा प फिशोओ 52. ते पट के पाए: 


३९६ ...पातक्षल्योगद््शनम्‌ 


१९ | वह इब्यत्व के कारण स्वप्रकाश नहीं होता- है | सू० 
जिस प्रकार अन्यान्य इन्द्रियगण तथां शब्दांदि दृश्यत्व के कारण - स्वोभास नही 
होते हैं उसी प्रकार. मन भी है। यहाँ पर अग्नि दृष्टान्त नहीं हो सकता ( क्योंकि ). 
अग्नि अप्रकाश आत्मस्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकतो |. अग्नि का जो प्रकाश है. 
वह प्रकाश्य तथा प्रकाशक का संयोग होने से देखा जाता है, अग्नि के स्वरूपमात्र के 
साथ उसका (प्रकाश्य-प्रकाशक भाव का ) संयोग नहीं रहता दै-। 5 
तथा “वित्त स्वाभास है? कहने पर वह: अन्य किसी का ग्राद्य नहीं है? वही 
इसका तात्पर्य होगा । जिस प्रकार स्वात्मप्रतिष्ठ- आकाश का . अर्थ. परप्रतिष्ठ नहीं 
है? ऐसा होता है, उसी प्रकार यहाँ भी है | परन्तु चित्त ग्राह्मस्वरूप होता है क्योंकि 
स्वचित्तव्यापार के प्रतिसंवेदन से ( अनुभव से.) प्राणियों की प्रद्धति देखी जाती-है;' 
जैसे कि में भीत हूँ? 'इस विषय में मेरा राग है! 'इस पर मेरा क्रोध. है? इत्यादि): 
स्वबुद्धि यदि अग्राह्म ( अइंल्क्षंय: ग्रह्ता-द्वारा ) होती तो उस. अकार को भाव सम्भव 
नहीं होता (१)। | 
टीका १९ (१) चित्त वा विज्ञान स्वाभास.नहीं होता.है; क्योंकि वह दर्श्य हैः। जो 
दृश्य है वह द्रष्टा से अंत्यन्त प्रथक होता है. । द्रशा. का और कोई द्रष्टा न होने-के कारण 
द्रष्टा स्वाभास होता है; परन्तु दृश्य ऐसा नहीं है, वह अचेतन है: मैं? चेतन हूँ, यह: 
जाना जाता है, परन्तु मेरे दइ्य शब्दादिज्ञान और इच्छांदि भाव अचेतन अनुभूत-होते हैं| 
जो स्ववोध है वह अंहंभाव के ग्रेत्यक्‌ चेतन कोटि का. होता है| जो कोई पदार्थ मेरा? इंस - 
रूप से अनुभूत होता है, उसमें बोध नहीं रहंता है । वह वोध्य हैः। .चिंच उस अकार 
वोध्य होने के कारण स्वामास वा स्ववोधस्वरूप नहीं होता । चित्त क्‍यों: बोध्यं होती - 
है! इसलिए कि मुझे राग है? 'में भीत हूँ? “में ऋद्ध हूँ? इत्यादि: प्रकार-का अनुभव 
होता है| राग, भय, क्रोध आदि चित्तप्रत्यय इस प्रकार बोध्य या दृश्य होते हैं । छुतरां 
वे द्रष्टा नहीं होते । द्रष्टा ने होने के कारण स्वाभास नहीं: होते हैं | है 
शर्म हो सकती है . कि:रागादि-वृत्तियों को चित्त ही जाने ,:लेतों. है; अतःवित्त 
भी स्वामास है |, उत्तर में यही कहना है किःइमारा अनुभव होता: दे कि :मैं-जानंताः | 
हूं? | इसलिए: यदि यह कहा. जाए. - कि रागादि को चित्त. -ही जानता:है तो वहःचित्त 
होगा 'में?। में जाता? हूँ,.अतः नचित्त का एक अंश ज्ञाताः होगा- और रागादिरूप अन्य 
अंदञ चषेय होगा। मे! जाता हूँ इसको फिर कौन जानता: है-पुनः यह प्रइन ,भी:उठेगा । 
इसका उत्तर यहीं होगा कि में ही जानता हूँ कि-मैं: शता हूँ7:: अतः हमारे:ऑन्दर 
ऐसे अंश को स्वीकार करना पड़ता है जो: स्वयं ही अपने कोःजानतां है-। वह रागादि - 
अचतन उंचेत्तांश से सम्पूर्ण अन्यजातीय होने: केः कारण -सम्पूर्णतया-प्रथकः होगा | 
इसलिए, स्वामास विश्ञाता अवश्य स्वीकार्य्य होगा | और - भी, वह, सिद्ध-बोध -होगा:। 
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/ विज्ञान को शायमानता या :साध्योध कहा जाता है । -जानने की क्रिया ही विशान है 
और विशवता #-मात्र है | इस ग्रकार दृश्य से द्रष्टा का पथक्त््व सिंद्ध होता है | | 
. : स्थूलबुद्धि मनुष्य चित्त को ही स्वाभास तथा -विषयाभास कहते.हैं | यदि पूछा . 
जाए. कि इस, उभयाभास का. उदाहरण कहाँ .मिलेगा.! - तो कहते हैं. अग्नि इसका 
, उदाहरण है। जिस प्रकार अग्नि निज को प्रकाश करती है और दूसरे द्रव्य को भी, 
“ चित्त भी उसी प्रकार स्व-पर' को प्रकाशित करता है। पर यह उदाहरण काब्पनिक 
.. है | अग्नि निजको. प्रकाश करता है--इसका अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यहः है कि 
: दूसरे एंक चेतन शाता को आलछोकज्ञान होता है । अग्नि दूसरों को प्रकाशित करती _ 
है, इंसकां अर्थ है--दूसरे द्रव्यों में प्रक्षित आलोक का ज्ञान होता है । फंलतः यहाँ 
: प्रकाशक चेतन ग्रहीता है और प्रकाश्य आहछोक या तेजोभूत है। सभी शान जिस- 
. प्रकार द्रष्ट-इश्य-संयोग से होते हैं, यह भी उसी प्रकार होता है। यह स्वाभास तथा: 
विषयाभासं का उदाहरण नहीं है । अग्नि यदि “मे अग्नि हूँ? इंसी प्रकार स्वरूप को 
प्रकाशित करता एवं' शेय अन्य विषय को भी प्रकाशित ' करता व 'जानता, तो यह 
उदाहरण संगत होता.। परन्तु यहाँ अग्नि के स्वरूप के साथ सम्बन्ध नहीं है, केवल 
मन में अग्नि को चेतन व्यक्ति की, तरह ग्रहण कर उदाहरण की कव्पना की गई है। 


एकसमये चोभयानवधारंणस्‌ ||. २० || 


.... भाष्यम--न चेकसिसिन्‌ क्षणे: स्वपररूपावधारणं -युक्तम्‌.। क्षणिकवादिनों - 
* अदू भवन सेव क्रिया-तदेव च-कारकमित्यभ्युपगमः २० | 5 ४.०४ ८ 
२० । और . ( चित्त स्वामास न'होने के कारण ): एक ही समय पर दोनों का 
( शातृभूत चित्त का और विषय -को )-अवधोरण नहीं होता: है | सु० आ 
भाष्यानुवाद--एक क्षण में . स्वरूप तंथा पररूप (- १ ) इन दोनों का अवधारण- - 
.. होनों युक्त नहीं होता। क्षगिकवादियों के मत में जो उत्पत्ति: है. वही क्रिया है और 
वही कारक भी है .( अतः उनके मत में कारक रूप ज्ञाता और ज्ञेय या उत्पन्न मांव 
: इन दोनों का ज्ञान या क्रिया एक हीं काल में होना उचित है, परन्तु ऐसा नहीं होता 
है; अतः चित्त स्वाभास नहीं होता है ).। 
टीका २० (१) चित्त जो. विंषयाभांस है, यह एक तिद्ध- संत्यं है । उसको 
स्वाभास कद्दने से उसे. शाता-और्‌. शेय दोनों ही कहना - पड़ता >है.। उभयाभांस होने 
से एक, क्षण में ही निज रूप या शातृरूप ( 'में ज्ञाता.हूँ? इस प्रकार ) तथा विषयरूप- 
इन दोनों का अवधारण होगा: । परन्तु ऐसा नहीं हुआ .करता |: एक क्षण में -उनमें से 
किसी एक. ही पदार्थ का अवधारण होता है । जिस चित्त व्यापार से विषय का ज्ञान होता 
.' है उससे: शात॒भूतःचित्त "का भी-शान:नहीं - होता. हैं)। .जातृभूत चित्तजान, का.तथा 
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विषय-शान का व्यापार प्रथकूपृथक होता है। ये द्रो शान एक अ्षण में ने होने के ... - 

कारण चित स्वाभास नहीं दाता हे | हे ३ 5 है 2 
चित्त को स्वाभास कइने से वह शाता है ऐसा मानना पड़ता - दे, अतः चित्त के. 


त्वर्प का अर्थ है--में ज्ञाता हूँ? इस प्रकार का माव और पररूप का अर्थ है-- 
शेयरूप? भाव | 


इससे क्षगिकविज्ञनवादियों का पक्ष भी  निराकृत दोता दे, यह आाध्यकार ने 


दिखाया है| उनके मत में क्रिया, कारक और कार्ब तीनों एक. ही होते हैं, क्योकि 


चित्तवृत्तियाँ क्षणस्थायी. और मूलशत्य या निरन्‍चय हूँ अर्थात्‌, ज्ञाता, जान और शेव . . 
तीनों ही उनके मत में एक हैं। वे कहते हई--भमूतियेपां क्रिया सेव कारकः 
सेच चोच्यते । जी 

आत्तज्ञान-क्षण में विषग्रज्मान तथा विपयज्ञान-क्षण में आत्मज्ञान होना युक्त नहीं... 
होता है। परन्तु विश्ञानवाद में चित्त नच्र एकश्षणिक है तथा श्ञाता, झामंक्रिया और .. 
शेय ( भूति ) जत्र उसके अन्तर्गत हैं, तत्र निजरूप को ( में ज्ञातां हैँ? इस रूप को ) 
तथा शेय को या पररूप को ( विधयरूप को ) जानने का अवसर ही. नहीं मिलेगा । 

अतएव चित्त युगपत्‌ शातृअकाशक. तथा विधवयाभासक ने होने से स्वांभांस नहीं 
होता, परन्तु वह दृश्य होता है । वही विपयाकार में परिणव होता हैं और विपयरूंप 
से दृश्य होता है | चूँकि शातृरूप-को अनुव्यवसाय द्वारा जाना जाता है इसलिए वह - 
व्यापारविशेष है; वह निर्व्यापांर केवल जानना? या स्वाभास नहीं होता है। व्यापार- 
हीन स्वाभास पदार्थ:को स्वीकार करने से अपरिणामी चितिशक्ति को मानना पड़ता 
है। जो व्यापार का फल है, वह स्वतःसिद्ध बोध-नहीं. होता है।. 

यहाँ की युक्ति इस. प्रकार है--चित्त स्वाभास न होने पर भी उसे स्वाभास कहने . 
से वह ज्ञाता ओर शेय दोनों:ही रूपों में. कथित होगा और एक क्षण में. उसके द्वारा 


दोनों भावों का अवधारण- होना आवश्यक होगा ।.-किन्ठु ऐसा न होने के कारण चित्त. ' 


स्वाभास नहीं है । ह 
भाष्यमू--स्यान्मति:--स्वरसनिरुद्ध , चित्त चित्तान्तरेण समननन्‍्तरण 
गृह्मयत इति-- 


चत्तान्तरव्वंव वुद्धचुद्धरातप्रसद्ध। स्मांवेसड्रथ || २१ 


अथ चित्त चेच्ित्तान्तरेणं ग्रद्मेत बुद्धि-बुद्धिः केन॑ गृह्मते, सॉप्य॑न्ययां 
साप्यन्ययेत्यतित्रसंज्ञ:। स्वृतिसंकृरश्च-यावन्तो बुद्धिवुद्धीनोमलुभवास्तावत्यः 
स्वृतंयः आप्नुवन्ति, तत्सड्ुराच्चेकरंम्ृत्यनंवर्धारंणं च स्या्ते । धर 

इस्येवं बुद्धिप्रतिसंवेदिन पुरुंपमपलपद्चिवेनांशिकैं: संबमेवाकुंडी कैंतम तें तु 


पयन्तों + 


भोक्त्स्वरूप यत्र क्वंच॑न कर्पयन्तों न न्‍्यायेंत्र:संगच्छन्ते ः केचिंत सक्त्वमो-: 
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: अ्रमपि परिकल्प्य, अस्ति स:सत्त्वो य.एतान: पदम्च स्कन्धान निश्षिप्योन्यांट्च 
प्रतिसन्द्धातीत्युक्तवा तत एवं पुनस्त्रस्यन्ति.॥ तथा स्कन्धानां- महानिवेदाय 
- विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये:गुरोरन्तिकेः त्रह्मचय चरिष्यामीत्युकत्वा सत्त्वस्य 
. पुनः सत्त्वमेवापह्वते | सांख्ययोंगादयस्तु. अवादाः  स्वशव्देत्े -  पुरुषमेव 
स्वामिनं चित्तस्य भोक्‍्तारसुपयन्ति:इति-॥| २१॥ है अअ, ह 
भाष्यानुवाद-- (चित्त स्वाभ्ास नः होने पर भी) यह मत (यथार्थ) हो :सकता 
है कि--विनाशस्वमाव चित्त परोत्पन्न अन्य एक चित्त. द्वारा (१) प्रकाइय है । किन्तु- 


.... २१। चित्त चित्तान्तर द्वारा प्रकाश्य होने से. चित्तप्रकाशक चित्त की अनवस्था 
: होती है, तथा स्मृतिसड्भूर भी होतां है ।.सू० 


चित्त यदि चित्तान्तर से प्रकाशित हो (तो उंस) चित्त का प्रकाशक चित्त फिर. 
'किससे प्रकाइ्य होगा १ (अन्य एक चित्त उसका प्रंकाशक होगा ऐसा कहने से) 
बह भी पुनः अन्य चित्त से प्रकाश्य होगा, फिर यह भी एंक अन्य चिंच से प्रकाश्य 
'होगा--इस प्रकांर अनंवस्था. या अतिप्रंसक्ष दोष. होगा तथा- स्मृतिसड्भर भी होगा; 
चित्तप्रकाशंक जितने चिंत्तों का अनुभवं होंगा उतनी स्मृतियाँ होंगी; उनके: साझूय॑ 
कारण किंसी एक स्मृति का शुद्धरूप से अंवधारण नहीं हों सकेगा |... 
, .“““ इस प्रकार बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का अपलाप: कर वेनांशिकगण सभी (संगत ) 
मतों को विपर्यस्त करतें हैं।-वे किसी. मी. वस्तु कौ कब्पना मोक्तृस्वरूप में कर लेने के 
- “कारँ-न्यायमार्ग पर नंहीं न्वछते हैं:। कोई ( शुद्डसन्तानवादी ) सत्त्वमात्र की -कब्पना 
करकद्द ते हैं-/एक संच्च॑ है जो इन (सांसारिक) पंञ्च स्कन्धों को छोड़कर (मुक्तावस्था में) 
. अन्य स्कन्धसमूहका: अनुभव करंता है? | ऐसा करते हुए वे फिर उससे डरते भी हैं । 
. इसी प्रकार (दूसरे कुछः-व्यक्ति अर्थात्‌ ' शज्यवांदी) स्कन्धसंमूह के महानिर्वेदं, विराग, 
अनुत्पत्ति; तथा प्रशान्ति के लिए गुरु के' समीप जांकर हम ब्रहापर््याग्वरण करेंगे? 
' - इस प्रकार की प्रतिशा करते हैं; फिर भी सत््व की सत्ता का अपलाप करते है | सांख्य- 


योंगादि-प्रवाद (प्रकृष्ट उक्तियाँ) स्वशब्द-द्वारा चित्त के भोक्‍ता और स्वामी पुरुष को 
प्रतिपांदित करते हैं (२) | 


ठीका २१ ( १) बुद्धि और पुरुष का विवेक या- प्रथक्त-शांन ही हानोपाव 
है । आगमः से: तथा अनुमान से: उनको. जानकर: पीछे: समाधिवल्ठ से सम्यक्‌ साक्षात्‌. 
करने पर ही सम्यक्‌ विवेकख्याति .होती' हैः। इसीलिए! सून्नकार-नेः चित्त और पुरुषः 
का भेद युक्ति द्वारा इन सब सूत्रों में दिखाया है। पूर्वोक्त युक्ति से चित्त का स्वाभासंत्व 
असिद्ध होता: है; पर कुछः लोगों का-' मंत- है कि: यदि कहा- जाए. कि एक चित्त का 
द्रष्टा| अन्य एक: चित्तवृत्ति है, तो ग्रह कथन सज्भत' हो सकता है और इस-प्रकार पुरुष 
को मानने की आवश्यकता नहीं होती । यह देखा भी जाता हैं कि हम पूर्व-चित्त को 
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परवर्ती चित्त द्वारा जान सकते. हैं, जैसे, मुझे राग हुआ था?-इस उदाहरण में पूर्ववर्तों 

रागचित्त को वतमान चित्त के द्वारा जानते ई | #, बंप 
यह मत ठीक नहीं है, यह सूत्रकार ने दिखाया है। यदि पू्व-क्षगिक और 

परक्षणिक चित्तों को एक दी चित्त के विभिन्न घर्म कहा जाए, तो कोई एक चित्त अन्य - 


एक चित्त का द्रष्टा है, ऐसा कहना उज्ञत नहीं होता; कारण, यदि चित्त एक दे और - 


वह स्वाभास नहीं है तो वह. सदा ही दृदय होगा, द्रट्टा कभी नहीं हो सकेगा ॥ | 


किन्तु यदि प्रतिक्षणिक चित्त को प्रथक माना जाए तमी उपयुक्त आशज्ला की जा . 
सकती है, पर उसमें गुढ दोष आ जाता दे | एक चित्त को पूर्ववर्ती प्वक्ू चित का 
द्रष्टा कहने से बुद्धि-बुद्धि का अतिग्रसंय होता है, क्‍योंकि वर्तमान चित्त वर्तमान 
अन्य चित्त द्वारा दृश होने से ही वह चित्त होंगा। भविष्य चित्त से वह बंतमान में 
कैसे दृष्ट होगा ? अतः अप्ंख्य वर्तमान द्रट्टारूप चि्चों की. कृत्पना करनी होगी. 
अथात्‌ क-चित्त का द्रट्टा ख-चित्त है, क-ख का द्रष्टा ग-।चित्त है; क-ख-ग का द्रश घ- 
वित्त है इत्यादि अनेक चित्त होगे, और ऐसा होने पर विवर्धभान दब्यचिततों के ठ्रष्टा | 
स्वरूप असंख्य चित्तों की कब्पना करनी पड़ेगी । 


बुद्धि-बुद्धि का अर्थ का (चित्त-का) द्रष्टा अन्य बुद्धि | उक्तमत में असंख्य 


बुद्धि-बुद्धियों की कल्पना करने से अनवस्था-दोप. उपस्थित होता- है और -उसी में... 


स्मृतिसक्र भी होता है। ,अर्थात्‌ किसी एक अनुभव की .विश्वद्ध स्छृति होता सम्भक 
नहीं होता । कारण यह है कि ऐसी व्यवस्था होने पर प्रत्येक अनुमव अश्वेख्य पूववर्ती 
अनुभवों का प्रकाशक होगा; उसमें एक साथ अमंख्य - स्मृतियाँ: (स्मृति ८ अनुभूत: 
विंधय का. पुनरनुमव) होंगी; इसलिए! किसी एक विशेष स्घति का अनुभव: अयम्भव 
होगा। अर्थात्‌ उनके मत में पू्वक्षणिक्र.प्रत्यय से या हेठु से परःक्षणिक अ्रतीत्य या 
कार्य. उत्पन्न होता है, अतः प्रत्येक अत्यव में असंख्य पूर्वस्मृतियाँ रहेंगी, नहीं तो 
पूर्व का स्मरंणरूप प्तीत्य चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस अकार अत्येक-वतमान 
चित्त में. पूर्व के असख्य अनुभूतिल्प स्मरजश्ञानों का रहता आवश्यक . होगा | इस 
प्रकार प्रत्येक चिच में स्मृतिसड्डर होगा । -- - .-*-. प 


अतः जब हम देखते हैं कि. एक समय एक स्मृति का ही स्पष्ट अनुमव होता है; - 

तत्र सांख्यीय. व्यवस्था ही संगत प्रतीत होती.है-। इसमें वाह्य और आमभ्यन्तर व्तु 

. स्वीकृत होती हैं। जिस वस्तु के साथ पुदधोपदष्ट ज्ञानशक्ति का संयोग होता है, वही 

अनुभूत .होती. है.।. शानशक्ति या जानने की क्रिया स्वयं जड़ होती है, क्योंकि उसके. 
सभी उपादान.( त्रिगुण ) दृश्य है |.वह ग्रतिसंवेदी- युदष कौ सत्ता से: चेतनवत: होती 

अर्थात्‌ ज्ञानवृत्ति या विषयोपरज्ञित ज्ञानशक्ति-प्रतिसंविदित होती है। 8 
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२१ (२) सांख्य-मतः में चेतन: पुरुष भोक्ता है । अतःइस दर्शन (मत) के-अनुसार 
. “मोक्ष के लिए: प्रवृत्ति होना संगत “होता है |वैनाशिक के -मतं में विज्ञान के ऊपर 
“कुछ भी नहीं है या झत््य है। अतः विज्ञाननिरोध की अदृत्ति युक्त नहों होती । 
-  आपंही आपको झूज्यं या अंसत्‌ कर संकंता है, ऐसी: किसी वस्तु का उदाहरण -नहीं 
... मिलता | अतः विज्ञान चेष्टा-द्वारा:निजकों शूत््य करेगा, ऐसा होना सम्भव नहीं होता ।.. - 
. सांख्यमत में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता. है । केवछ संयोग या इस ग्रकार के: 
अवास्तव पदार्थों का: अमाव हो सकता हैं |: संयोग वंरंतु नहीं है, परन्तु सम्बन्ध- 
विशेष है; अतः उसका अमाव कंहने से वस्तु का-अभाव नहीं कहा जाता है । 
 शुद्ध-संन्तानंवादी कहतें हैं. कि सत््वसमूह ( सत्त्व का अर्थ जीव और बसु ) 
सांसारिक पञ्मस्कन्ध त्यागकर निर्वाण अवस्था में आहतिक, शुद्ध पञ्मस्कंन्ध ( विज्ञान, 
बेंदना, संशां, संस्कार तथा रूप ये पञ्च स्कन्ध या समूह) ग्रहण करते हैं। परन्तु वे चित्त 
की निरोध-अवस्था की संगति नहीं करं सकते हैं, क्योंकि उनके मत में चित्त निरुद्ध होने 
. पर शून्य हो जाता है; शून्य से फिर चित्त की उत्थानरूप असंम्भव कल्पना को वे न्‍्याय- 
- संगत नहीं कर सकते हैं | अथवा चित्तसन्तान कां निरोध भी (उस मत में निरोध भाव- 
पदार्थ का अमावं है) उनकी दृष्टि के अनुसार विचार करने से न्याय्य नहीं हो सकता है। 
शूज्यवादीरगंण पश्चस्कन्ध के महानिवेद के लिए था स्कन्धों में विराग के लिए, था 
अनुत्पाद या प्रशान्ति ( सम्यक निरोंध ) के लिए गुरु के समीप ब्रह्मचय्य का महान्‌ 
सड़्ूल्प करते हैं और जिंसका लाभ 'करने के लिए: इस प्रकार के -महाप्रयत्नरूप - उद्यम 
करते हैं: उसी ( आत्मा या सत्त्व-)-को शत््य मान कर अपलापित करते हैं । 
« अआसंगत-रूप से स्वसत्ता को अपछापित' करने पर भी में मुक्त होंऊँगा? में: शृज््य 
. होऊँगा? इस प्रकार के आत्मंभाव का अतिक्रम नहीं किया जा सकता है। "में शृत्य 
. होऊेगा? ऐसाः कहना "मेरी माता बाँश है!” ऐसा कहने के समान ग्रद्पमात्र होता 
. है ।वबस्तुतः मोक्ष या निर्वाण का अर्थ दुःख का वियोग है । वियोग कहने पर अवश्य 
दो बस्तुएँ संमझी जांती हैं; एक तो दुःख तथा वूसरा उसका भोक्ता । अतः मोक्ष 
.. होने से दुःख-' ( अर्थात्‌ दुःखाधार चित्त ) एवं उसके भोक्ता का-वियोग होता. है 
. ऐसा कहना ही ठीक है। सांख्ययोग के. अनुसार यह भोक्ता स्वेस्वरूप पुरुष: है. 
चेतिक अभिमानशज्य चरम “अहममाव” की रुक्ष्यभूत वंस्तु यही है । | 
भाष्यमू--कथंम्‌ ९०. : 
चितेरत्नतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो .स्वबुद्धिसंवेद्नम्‌ ॥॥ २२ ॥ 
“अपरिणासित्ती हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च, परिणासिन्यर्थ प्रतिस- 
क्रान्तेव तद्दत्तिमनुपतति, तस्याइच प्राप्तचेतन्योपग्रहस्वरूपाया बुड्धिवृत्तेरतुकार- 
मात्रतया.बुद्धिइत्यविशिष्ठा हि. ज्ञानवृत्तिराख्याग्रते।? तथा चोक्तमू-- - : 
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“  “नपातार न च विवरं गिरीणां नैवान्धकार॑ कुंक्षयों नोदधीनाम्‌। - 
'.. श॒ह्य यस्यां निदह्वितं जहा शाइवंतं बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कबयों चेदयन्ते” 
इति॥ २२ ॥ | आर हु, 
भाष्यानुवाद--कैसे ( सांख्यगण स्वशब्दरूकष्य पुदप का प्रतिपादन करते हूँ) १- 
२२। बुद्धिदत्ति के साथ साइब्य प्राप्त होने के कारण.( १ ) अप्रतिसंक्रमा चिति- 
शक्ति का स्वबुद्धि-संवेदन होता है। सू० ' कक हक मे 0 
'अपरिणामिनी तथा अग्रतिसंक्रमा ( १ ) भोकतशक्ति परिणामी विषय में (बुद्धि में) 
मानों प्रतिसंक्रांत होकर उसकी ( बुद्धि की ).बत्ति को चेतन की भांति कर डाढती 
है, और चैतन्य को प्रतिचेतना-प्रा्त बुद्धिव्ृत्ति की अनुकारमात्रता के कारण बुद्धिवृत्ति 
के साथ अविशिष्टा चितिशक्ति शञानइृि कही जाती है |? इस पर यह उक्त हुआ है-- 
-जिस मुद्दा में शाइवत ब्रह्म निहित हैँ वह न. पाताल, न पर्वत-कन्दरा, न अँधेरा, और 
न समुद्रगर्भ है; कविगण उसे अविशिष्ठा बुद्धिवृत्ति कहते हैं? | न लत 
टीका २२ (१ ) अग्रतिसंक्रमा या अन्य सा्ारघत््या | वास्तव में चितिशक्ति 
बुद्धि में संक्रान्त नहीं होती है, परन्त आन्तिवश .. संक्रानत-सी प्रतीत होती है.। 
कं चेतन हूँ? यह भाव इसका उदाहरण है.। यहाँ. व्यावहारिक अहंभाव का जड़ 
अंडा भी चिदर्मिमानवश्ध चेतन-सा अतीत होता है ।- यही अप्रतिसंक्रमा चितिशक्ति 
का बुद्धि में प्रतिसक्रान्त-सा प्रतीत होना है या बुद्धि की सहशता आत होने के समान. - 
होना है| अग्रतिसंक्रमा होने के कारण वह चितिशक्ति, अपरिणामिनी भी होती है | : 
बुद्धि ग्रकाशशील या सदा ही.ज्ञात है। नील्वुद्धि, छालबुद्धि आदि बुद्धियाँ बिस- 
अकार प्रकाशित भाव हैं, अहम्‌-बुद्धि भी उसी अ्रकार ही है.। वह अ्रकाशशौछता की ह 
अन्तिम अवस्था है |. स्वभावतः प्रकाशशीलछ, परन्तु परिगामी यह अहम-बुद्धि अपरि- 
णामी ज्ञाता की सचा से प्रकाशित है, क्योंकि अहंभाव का. विश्लेषण करने पर शुद्ध, 
शाता और परिणामी ज्ञेय इन दो भावों का लाम होता है.। 'ज्ञाता के द्वारा अहंभाव! 
प्रकाशित होने के कारण 'मैं ज्ञाता हूँ", या भोक्ता हूँ? या चित्त हूँ” ऐसा अमिप्तान- 
भाव होता है । यही चेतन्य की -ुद्धिसाइइ्य-प्राप्ति या- पतदाकारापत्ति? है-। २२०; 
(.९) देखिए । ऐसी तदाकारापत्ति ही स्वथुद्धिसंवदेन अर्थात्‌ स्वभूत बुद्धि का प्रकाशन: _ 
या वोध कहा जाता है.। स्वमूत बुद्धि में भोक्ता हैँ? ऐसी आत्मभूत: बुद्धि, उसका 
संवदेन या ख्याति या प्रकाशभाव ही स्वबुद्धिसंवदेन है |» /* * उपक्की 
मैं 'अमुक क़ा ज्ञाता हूँ", 'अमुक का भोक्ता हूँ” आदि बुद्धिगत परिणाममावों से निर्वि- 
कार जाता जशें को परिणामी जान पड़ता है | यह पहले बहुत बार व्याख्यात हुआ है । 
“>:-परप्तचेतन्धोपग्रह?-का:अर्थ.मैं चेतन हूँ?.इस प्रकार के-भाव की प्राप्ति है। धुद्धि-- 
इत्ति के-अनुकारः का-अर्थ पै: अमुक-अमुक्त विषयों को जाता हँ?::आदि रूप से मानों: . 
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परिणामी बुद्धि के .समान वैतन्य,काः होना है ।अविशिष्टा. बुद्धिवृत्ति? का अर्थ-.है--- : 

चैतन्य के साथ- एकीभूत-सी बुद्धिवृत्तिः। ह 

.  भाष्यमू--अतरचैतदभ्युपगम्यते-- आम 

द्रष्टटंइयोपरक्त॑ चित्त सवोथम || २३॥। ४. 

मनों हि मन्तव्येनाथेनोपरंक्त तत्स्वयं च विषयत्वाद्‌ विषयिणा पुरुषेणा- . 

त्मीयया वृत्त्याउभिसम्बंद्धमू ; तदेतब्िित्तमेव द्रष्टटंड्योपरक्त॑ विषयविषयिनिभास - 

चेतनांचेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मकमप्यविंषयात्मकमिवाचेतनं .. चेतनमिव : 

स्फटिकंसणिकर्पं सवोर्थमित्युच्यते । तंदरनेन चित्तसारूप्येण आन्ताः केचित्त- 
देव चेतनसित्याहु: ॥- .... 

अपरे चित्तसात्रमेवेदं सर्व नास्ति खल्बयं गवादि्घिंदांदिश्व. सकारणों छोक 

.._ इति। अन्नुकम्पनीयास्ते | कस्मात्‌ ; अस्ति हि तेषां आंन्तिब्रीजं सबेरूपाकार- 

. निर्भासं चित्तसिति, समाधिश्रज्ञायां प्रक्ञेयोडथें: अतिबिम्बीभूतस्तस्यालम्ब॒नी 

'भूतलांदन्ये, से. चेदर्थश्वित्तसात्रं. स्यांत्‌ :कर्थ. प्ज्ञयेव अज्ञारूपमबधाय्यंत; . 

.  तस्मात्‌ ग्रतिबिस्बीभूतोडथेः प्रज्ञायां येनावधांय्यते स पुरुष इति । एंवं अ्रहीतृ- 


: ग्रहणप्राह्मस्वरूपचित्तभेदांत्‌ त्रयमंप्येतज जातितः ग्रविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिन: 
-तैरधिगंतः पुरुष इति ॥ २३॥ । 


भाष्यानुवाद--पूर्वसूत्रा थ. से यह. सिद्ध होता. है कि. - 2 

- १३ । द्रष्टा तथा दृश्य में उपरक्त होने: के कारण-चिप्त सर्वा्थ (१) होता है.। सू० - 

। मन मन्तव्य अथ द्वारा .उपरज्लित होता :है;- तथा वह, स्वयं भी:,विषय होने-से. . 
_ विषयी -पुरुष की अपनी बृत्ति-द्वारा - अमिसम्बद्ध- है, इसेलिए.चित्त द्रष्टवश्योपरक्त है | 
यह चित्त, विषय और विषयी का: ग्राहक, चेतन:और- अचेतनस्वरूपापन्न, विषयात्मक 
होने.पर भी अविषयात्मक जैसा, .. अचेतन होने: पर भी चेतन की भाँति, स्फटिकमणि- 
सा तथा स्वार्थ कृहा,जाता :है। ( चितिःके साथ-) चित्त की इस सरूपता को देख - 
कर ही भ्रान्तबुद्धि व्यक्ति उसी को (चित्त को ही ) चेतन कहते हैं। . , ४5: 

. +«: दूसरे कहते हैं कि ये सब वस्तु: केवल चित्तमात्रे-हैं; ग्ंवादिऔर घटादिं सकारण ' 

 छोक ( वस्तु ) नहीं. हैं । .ये छोग और भी दगनीय हैं; क्योंकि--इनके मत-में सभी 

' रूपों. और आंकारों कां आहक, आआन्ति-बीच चित्त, विद्यमान. है. ही.) . समाधिगज्ञा में 
प्रतिबिम्बरूप. प्रशेय अथे चित्त के “आंल्म्बनीभत-होने के कारण- उससे मिन्न है | वह 
' अर्थ यदि चित्तमात्र हो, तो प्रज्ञा के ही द्वारा प्रश्ञास्वरूप:का- अंवधारण कैसे, हो सकेगा 
(.२ ) १ अत£्उस प्रज्ञा में प्रतिविस्वीभूत अर्थ-जिसके द्वारा अवधारित. होता है, वही 

पुरुष. है। इस. प्रकार ग्रह्मृता,' :अद्ृणः और ग्राहद्य स्वरूपः विषयक शानभेद के कारण इन 


हज 
हे ७३ डे 
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+ 
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तीनों को जो जातितः विभिन्न रूप से जानते हे वे ही सम्बन्दर्शों हैं, और उन्हीं के द्वारा 
( श्रवण-मननपूर्वक ) पुरुष का अधिगम हुआ दे ( समाधिद्वारा साक्षात्कार करने के .. 
छिए वे ही अधिकारी हैं ) । । । मा आ 

ठीका २३ ( १ ) स्ववुद्धिसंवेदन क्‍या है--यह व्याख्यात हो चुका दे। 
चिति-शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, अतः चैतन्य का बुद्धि-सा भान होना बुद्धि का ही एक 
प्रकार का परिणाम दे। अतः बुद्धि जिस प्रकार विषय से उपरज्ञित होती है, उ 
प्रकार वह चेतन्य से भी उपराग पाती है। सूत्रकार ने इस सूत्र में यही प्रदर्शित 
किया है। चित्त या बुद्धि स्वार्थ है अर्थात्‌ द्रष्टा और द्श्य दोनों वलुओं का अव- 
धारण करने में समर्थ है । “में ज्ञाता हूँ? ऐसी बुद्धि भी होती है तथा “में शरौर हूँ 
ऐसी भी | “पुरुष है? यह बुद्धि मी ( आभ्यन्तरिक अनुभवविशेष से ) होती है तथा 
शब्दादि हँ-यह भी | इन दोनों प्रकारों के बोब के उदाहरण पाए जाने के कारण ही 
बुद्धि को स्वार्थ कहा है। ' डेप 

२३ (२ ) विशानमात्र ही है; विज्ञानातिस्क्ति पुंदय- नहीं है, इस मत का. 
निरसन भाष्यकार श्रसंगतः कर रहे 6 । इस मत में “नान्योंअनुभाव्यों बुदयास्ति . 
तस्या नाजुभवो5परः । ग्राह्मग्राहकवैधुर्य्यात्‌ स्वयमेव प्रकाशते ॥ ( तुलू० प्रमाणवार्तिक 

३२५४)। जविभागो5पि बुद्धायात्मा विपययोसितदर्शने:। आद्यम्राहकसंवित्तिभेदृंवानिव 

लक्ष्यते ॥ (प्रमाणवार्तिक २।३५४)। इत्यर्थरूपरहितं संविन्मारत्र किलेदुमिति परयनू । 
परिहत्य दुःखसंस्तिमभय॑ निर्वाणमाप्नोति. ॥7 अर्थात्‌ विज्यानवादियों के: मत में बुद्धि- 
द्वारा दूसरी किसी वस्तु का - अनुभव नहीं होता हैं, छुद्धि का भी दूसरा अनुभव 
( बुद्धि-बोघ ) नहीं हं। बुद्धि ही ग्राह्म तथा ग्राहक के रूप में विधुर या विमूढ होकर 
अपने आप ही प्रकाश पाती हैं। बुद्धि के साथ आत्मा  ( बुद्धबा आत्मा ): अभिन्न 
होने पर भी विपय्थस्तदृष्टि व्यक्तियों के द्वारा आ्राह्म, ग्राहक और संविंद्‌ या अंहंण इन _ 
तीन भेदों से युक्त-सा आत्मा लक्षित होता है। अतः यह विषयरूपरहित संविन्मात्र' 

--इंस प्रकार जगत्‌ को देख कर दुः्खसंन्तति त्याग: करने से अभय .'निर्वा् 
प्रात हाता हें। 

' « इसमें कुछ सत्य रहने पर मी यह मत पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि समाधि-द्वारा 
जब पौरुष प्रत्यय साक्षात्कृत होतो हैं .तब उस-यंश का आहल्म्तनन क्या होगा ? ग्ज्ञा 
ही प्रश्ञा का :'आलूम्बन नहीं “हो सकतीं।. अतः समाधिग्रज्ञाः के विषयीमूत . पौरुंष 
चेतन्य के ;डहेतुमूत युदष का रंहना आवश्यक ही-है। पुरुष रहने, परःहीः सुरुष का 
प्रतिविम्ब, होना सम्भव:हों सकता है। 3 

पौरु्ष मत्यय की व्याख्या ३३५. सूत्र में की गई है। पुरुष गो; घट आदि के समान 
बुद्धि का आहंमबन : नहीं-होता है ।:परन्तःबुद्धि खपकाश /चैतन्य:से पकाशित हैनन+ 
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'इसका बोध करना ही पौरुषः प्रत्यय हैं. । इंसी की भ्वा : स्वृति' समाधि में; होती हैं । 
. ग्रह पुरुष-विषयंक स्मृति ही. समाधिप्रज्ञा का |विषय है: और वही उपमा के अनुसार 
प्रतिमिम्ब-्चैतन्य के नाम से कथित होती हैँ | इस उपमा की सहायता से. स्थूछ रूप. 
“से साधारण:जनों को;इस.विघय का ज्ञानःहोतां हैं । कक 
... :: श्रवण. और मननं-जनित सम्यर्दर्शनः क्या है,,इसे दिखाकर, भाष्यकार ने उपसंहार 

किया हैं| जो ग्रहीता, . अहण और ग्राह्य पदार्थों को. मिन्न-भिन्न प्रत्ययों के आल्म्बन 
होने के कारण भिन्नजातीय द्रव्य के. रूप में: दर्शन करते हैं उन्हीं का दर्शन सम्य-. 
ग्दशन है.। इसी दशन के .द्वारा-पुरुष की संचां सामान्यतः निश्चय. होती हैं. एवं 
: तट्यूबवक समाधि साधन कर विवेकख्याति का .छाम करने पर पुरुष का ज्ञान होता है। 

इसके बाद परवैराग्य द्वारा. चित्त काः प्रतिप्रंसवे ( .पुनःठ्पत्तिहीन छय . करंने 
: से कैबल्य सिद्ध -होता:है । आओ । 
भाष्यम--कुतरचेतत: ९-- : : -: । ५ 8 
.+ तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि प्रा संहत्यकारित्वोत्‌ ॥ २४ ॥ 


. तदेतचित्तमसंख्येयामिवोसनाभिरेव चित्रीकृतमपि पराथ परस्य भोगा- 
पवगोथ न॑ स्वाथंम्‌ , संहेत्यकारिणा चित्तेन.नं.रंबाथन भवितव्यम; न सुखचित्तं 
: - मुखाथ, न ज्ञान ज्ञानाथेम्‌, उम्रयंमप्येतत्पराध--यरचं  भोगेनाप वर्गेण चार्थे- 
'तांथवान्पुरुष: स एवं परः। ने परः सामान्‍्यमात्रम ; यत्त. किश्वित्परं सामान्‍्य- 
मांत्र'' स्वरूपेणोदाहरेह्नाशिक्स्तत्सव. .संहंत्यकारित्वात्पराथंमेव “स्योतू। 
'थस्त्वंसी परो विशेषः स न संहंत्यंकारी पुरुंष इति ॥रेश 
भांष्यालुंवाद--किस हेतु से यह ( पुरुष की स्वतन्त्रता ) सिद्ध होता है? . 
.. २४ | वह ( चित्त ) असंख्य वासनाओं द्वारा विचित्र होने पर भी संहत्यकारित्व 
के कारण पराथ होता हैं। सू० -. - ु 
वह. ( चिच ) असंख्य वासनाओं..से चित्नीकृत - होनेपर भी.,परार्थ अर्थात्‌ 
पर का भोगापवर्गार्थ है, स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वह संहत्यकारी है; जैसे शह ( १ ).। 
संहत्यकारी चित्त स्वार्थ नहीं हो सकता हैं; क्योंकि सुखचित्त (भोगचिच) सुखार्थ (चिच 
के भोगार्थ ) नहीं हैं; ज्ञान (अपवर्ग चित्त ) ज्ञानार्थ ( चित्त के अपवर्गार्थ ) नहीं हैं | 
ये दोनों ही परार्थ हैं ।. जो भोग तथा. अपवर्ग-रूप अर्थ-द्वारा अर्थवान है, वही परम 
पुरुष है | परन्तु सामान्यमात्र ( विशनसजातीय-सा कुछ ) नहीं है। वैनाशिकर्गण जिस 
किसी सामान्यमात्र ( विज्ञानंभेद-रूप )-परः पदार्थ को भोक्तृस्वरूप कहते हैं वह 
- संहंत्यंकारितव. के कारण परार्थ होता है। जो पर विशेष ( अंर्थात्‌ विज्ञनातिस्कि ) है वह 
संहंत्यकारी नहीं है, वही पुरुष तंत्व है। 


४०६ पातञ्षरूयोगदर्शनम्र्‌ 


टीका २४ (१ ) वह स्वार्थ चित्त असंख्य वासनाओं द्वारा चित्रीकृत हैने 
अर्संख्य जन्मों के विपाकानुभव से उत्पन्न संस्कार ही वे असंख्य वासनाएँ हैं.। चिंत में 
वेसभी समाहित हैं। 5; ..४ ४: ा 
वह चित्त परार्थ है, क्योकि संहत्यकारी है |- जो संहत्यकारी होता-है बाजी . 
बहुत-सी शक्तियों के मिलन से. निर्मितः साधारण- क्रिया है, वह उन सब शक्तियों में से 
किसी की भी अर्थमूत नहीं होती है । किन्तु वे सब शक्तियाँ जिससे. प्रयोगित होकर -. 
एकत्र मिल कर काम करती हैं उस उपरिस्थित प्रयोजक की ही अर्थभूत होती हैं। 
चित्त प्रख्या, प्रदत्ति और स्थिति या सात्तिकी, राजसी और तामसी इत्तियों का मिल्ति . 
कार्य है, अतः वह संहत्यकारी है और इसी कारण परार्थ है। जो पर है, जिसके भोग 
और अपवर्ग के लिए चित्तक्रिया होती है, वही पुरुष है । । तु 
संहत्यकारित्व का उदाहरण भाध्यकार ने दिया है। ग्रह नाना अवंयवों के मिलन 
का फल है | गह वासार्थ है, णह णह में नहीं वसता हैं, अन्य-कोई ही बसता है | उसी _ 
प्रकार सुखचित्त नाना करणों या चित्ताववर्वों के मिलन को फल है | सुख से चित्त का 
कोई अवयव सुख नहीं पाता, परन्तु मैं सुखी होता हूँ? । इस अनुभूति युक्त अहंभाव में 
दोनों भावों का मिलन है--एक द्रष्टा और अन्य हयं | दृश्य अहम! ही चित्त हि... 
ओर चित्त की अवस्थाविशेष सुखादि है। अंहंभाव” का यह खुखादिरूप अंश अन्य 
द्रष्टछप अंश द्वारा प्रकाशित होता है | उसीसे 'में सुखी हूँ? यह . अवधारणा होती है 
इस प्रकार सुखचित से अतिरिक्त अन्य एक पदार्थ ही सुखयुक्त होता है । अतणव सुख, , 
दुःख और शान्ति ( अंपवर्ग )-वचित्त की ये सब क्रियाएँ पराथ या परग्रकाइंय हैं। चित्त .. 
का प्रतिसंवेदी पुरुष ही वह पर है--इस युक्ति के बल से भी प्रसंगतः वेनाशिकवाद्‌ 
का परिद्यार भाष्यकार ने किया- है । | 
विज्ञानवादीगण विज्ञान के किसी अंश को केवल नाम देकर ही भोक्ता या आत्मा .. 
कहते हैं। उनका वह भोक्ता विज्ञन के अन्तर्गत है। सांख्य का भोक्ता विशान से 
अतिरिक्त चिद्रप पदार्थविशेष होता है | विज्ञातां विशान के समान खंहत्यकारी नहीं 
होता; क्योंकि वह एक, निरवयव है । अतः हमारे आत्ममभाव में.वही स्वार्थ होता है, 
दूसरे सब पराथ हैं। :: -- 
.. विशेषंद्शिनं आत्मभावभाष॑नाविनिवृत्तिइ ॥ २५ ॥| 
भाष्यम--यथा आवृषि तणाडकुरस्योद्भेदेन तंद्वीजसत्तांनुमीयते तथा 
मोक्षसांगेश्रवर्णेन यस्य रोमहषोश्रपातों हृहयेते तत्राप्यस्ति विशेषद्शनबीज्- 
पवर्गंभागीर्य कमोमिनिवेत्तितमित्यनुमीयते । तस्यांव्ममावभावना स्वाभाविकी .. 


प्रवर्तते, यस्याभावादिदमुक्तमू-स्वभाव॑ सुक्त्वा दोषादू येषां पूर्वपक्षे रुचिमेबंति 
 अरुचिएच निणेये भव॒ति।” हे 


कैवल्यंपाद-२५७: ' झण्क क्‍ 


तन्रात्मभावभावना को5हसासमू, कंथंसहमासम्‌,किरित्रिद्द्मू, कर्थ॑स्विद्दिम्‌ 

के भविष्याम५ कर्थ वा. भविष्याम-इतिं। सा तु.विशेषदशिनो निवततते; कुतः ९ 

'चित्तस्येष विचित्रः- परिणाम: पुरुषस्त्व॒संत्यामवियायां शुद्धरिचत्तधरमरपरामृष्ट 
इति, ततोस्यांव्समावभावना कुंशलछस्य निवतंते इति ॥ २५.॥ हल 

.. २१५ | विशेषदर्शो में आत्मभाव-भावना .की निद्धत्ति हो जाती है (१) | सू० . 

भाष्यानुवाद--जिस. प्रकार वर्षाकाल में तृणांछुर के उद्धेद दर्शन से उसके 

बीज की सत्ता का अंनुमान. होता है, - उसी प्रकार मोक्षमार्ग-अ्वर्ण से जिनके रोमहर्ष 

और अश्रपातं देखे जाते हैं उन व्यक्तियों में पूर्व कम निष्पादित मोक्षमागीय विशेष- 

.. दर्शन बीज निहित है, यह अनुमित होता है। उनकी आत्मभावभावना .स्वभावतः 

.  प्रवर्तित"होती है । जिसके (स्वाभाविक आत्मभाव-भावना के) अमाव के विषय में यह 

उक्त हुआ है-आत्मभाव त्यागकर दोषवश. जिनकी पूवपक्ष में (परछोकादि के नास्तित्व 

में ) रुचि होती है. तथा ( पत्नविंशति:तत्त्वादि के ) निर्णय में अरुचि होती.है? (२) । 


आत्मभावभावना, जैसे--'में कौन था; में केसे था, ये (शरीरादि) क्या हैं?, “किस 
प्रकार से ये बने हैं, फिर में क्या होऊँगा? केसे होऊँगा' इंत्यांदि | विशेषदर्शी को इस . 


भावना की निद्ृत्ति हो. जाती है | (किस प्रकार के श्ञान से) निवृत्ति होती है (-यह चित्त 
का ही विचित्र परिणाम है, अविद्या नहीं रहने. पर भी पुरुष झुंद्ध और चित्तधर्म से अप- 
' शमृष्ट होता है-इस प्रकार उस कुशल पुरुष की आत्मभावभावना निदृत्त हो जाती है| 
टीका. २५ .(.१.) पहले चित्त तथा पुरुष का-मभेंद सम्यक्‌ प्रंतिपादित हुआ है | , 
: अन्न कैबल्य के प्रतिपादन, के: लिए. सूत्न में. केवद्यमागीय वित्त-का निर्देश कर रहे. हैं.। 
पूर्वसृत्रोक्त; पर विशेषस्वरूप: पुरुष को जो देखते.हैं उनकी. आत्ममावमावना' 
निवृत्त हो जाती है। आत्मविषयक भावना ही. आत्मभावभावना: है ।. जो चित्त के 
'परस्थित पुरुष के विषय में अज्ञ हैं. उनमें आत्ममावभावना की निद्वत्ति की संभावना 
: नहीं है। जो पुंसुष-साक्षात्कार कर “सकते हैं, उन्हीं को: निद्धत्ति होती है। शास्त्र 


कहता है--मिचते- हृदयग्रन्थिरिछयन्ते संवसंदायाः-। क्षीयन्ते : चास्य कर्माणि 
तस्मिन्द्ट, परावरे ॥ ( मुण्डक २।३॥८.)। 


२५ (२) उत्तरोत्तर बहुत से जन्मों में निष्पादित विशेष दर्शन का बीज रहने 
. पर ही विशेषद्शन होता है मोक्षशांस्त्र में रुचि देख, कर इसकां. अनुमान किया 
जाता है ।-उस रुचि, या श्रद्धा के साथ वीय- तथा स्मृति से समाधिसाधन कर ग्रशालाभ 
किया जाता है!। विवेकरूप प्रज्ञा द्वारा पुरुषदर्शन होने पर साधारण आत्मभाव चित्त-- 
कार्य-है ऐसी स्फुट ग्रशा होती है,. और यह ज्ञान भी: होता है कि अविद्यावश -ही 
.. पुरुष के साथ चित्त संयुक्त होता है। अतः उससे आत्मब्िषयंक सभी जिश्ञासाएँ सम्यक 
: निवृत्त हो जाती हैं। आत्मभाव में अज्ञात:कुछ भी “नहीं रहता । - मैं वस्त॒ुतः क्या हूँ 
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और क्‍या नहीं हैं, इसकी सम्यक यत्ञा होती है पर पहले अ्रतानुमान पश्ञा से आत्म- 
भावभावना की निद्त्ति होती है । बाद में साक्षात्कार द्वारा उसकी निदृत्ति होती है।' 


तदा विवकानम्न केवल्यआगर्भार उंचत्तम्‌ || २६ ॥ 


भाष्यमू---तदांनों यदरय चित्त विपयग्नास्थारम्‌ अज्ञानानिम्नमासीत्त- 
द्स्यान्यथा भर्वात, कबल्यप्रााग्भार विवेकेजज्ञाननिम्नभिति ॥ २६॥ 


२६। उस समय चित्त विवेकमार्गसश्जारी तथा कैवल्यं-अमिमुख होता है (१) सू० - 


भाष्यानुवाद--पुरुष का (साधक का) जो चित्त विषयामिमुख और अज्ञानमार्ग- 
संचारी था वह्दी चिच्त उस समय ( विशेष दर्शन होने को अवस्था में ) अन्य-रूप होता _ 
है| ( तब वह ) केवल्यामिमुख और विवेकजशानमार्गसञ्थारी होता है। ह 


दठीका २६ (१ ) विवेक द्वारा आंत्ममावमभावना निदवृत्त होने से उस अवस्था मे... 


चित्त विवेक-मार्ग में प्रवहणशीछ रहता है। कैबल्य हो उस प्रवाह की अन्तिम सीमा है|: 
. जिस प्रकार कोई खांत क्रमशः नीचा या ढाड॒वाँ होता हुआ किसी ग्राग्मार या ऊँचे 
स्थान .पर समाप्त हो, वो जछ उस खात के निम्नमार्ग से. बहता हुआ प्राग्मार में 
जाकर शोंषिंत होकर विीन होता है, उसी प्रकार चित्तब्ृत्ति उस समय विवेकरूप 
निम्नमार्ग से बहती हुई कैवल्य-प्राग्मार में. पहुँच कर विलीन होती है.। 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि .संस्‍्कारेस्थः || २७ ॥[: 


भाष्यम्‌--अत्ययविवेकनिंम्नस्य - सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिसात्रप्रवाहिणश्ि- 
त्तस्य तच्छिद्रेषु अत्ययान्तराणि अस्सीति वां समेति वा जानामीति वां न जाना- 
भीति वा, कुतः १ क्षीयमाणवीजेभ्य: पूर्व॑संस्का रेभ्य : इति.)॥ २७॥ 
२७ | उसके ( विवेक के ). छिंदों में - संस्कारों द्वारा अन्य व्युत्यान-यत्यय उठते 
है सू० | 

भाधष्यालुवाद--विव्रेकनिम्न प्रत्यय या बुद्धिसत्व के अर्थात्‌ स्व पुरुष के .मिन्नता- 
ख्यातिमात्र से प्रवहणकारी चित्त के विवेक-छिद्र या विवेक के बीच-में अन्य प्रत्वव _ 
उठते हैं। जैसे, 'मैं या मेरा?, 'में जान रहा हूँ-या नहीं जान रहा हूँ,” इत्यादिं | किस 
हेतु से ! क्षीण-बीज-पूर्व संस्कारों से (ऐसे प्रत्यय उठते हैं) (१) । | 

टीका २७ (४ ) विवेकख्यातिं में यदि चित्त ग्रंधानतः विवेकमार्गसश्यारी भी हो 
तो भी जब तक संस्कारों का सम्यक्‌ क्षग्र ( प्रान्तभ्ूमि गज्षा की निष्पंत्ति द्वारा ) न हो. 
जाए, तव तक वीच-चीच में अन्य प्रत्यवय या अविवेक्रत्यव उठते, ही हैं। विवेकशान 
होने पर. शीघ्र ही: संभी संस्कार क्षोग नहीं होते; परन्तु-विवेकसंस्कार के . सझ्जये से 
अविवेक संस्कार क्रमश: क्षीयमाण: दोते रहते :हैं.[: छस समये भी कुंछ अवशिष्ट अविवेक _ 
संस्कारों सेःअविवेकग्रत्यय: बीच-ब्रीच में उठा-करते दँ-। आह 
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हानमेषां कलेशवरदुक्तम |॥|..२८..॥ बे 
भाष्यम--यंथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्रोहसमथों ' भवन्तिः तथा - 


ज्ञांनाग्निना दग्धबीजभाव:ः पूर्वसंस्कारों न अत्ययअ्रसूभवति । ज्ञानसंस्कारास्तु 
 चित्ताधिकारसंमाप्तिमनुशेरते इति न चिन्त्यन्ते ॥. २८ ॥ 

२८ । इन ( प्रत्ययान्तरों ) का हान : छेशों के हान की तरह है, ऐसा कहा 
गया है | सू०. ... /- -: - | 
। भाष्यानुवाद--जिस प्रकार: दग्यबीजभाव कछ्लेश प्ररोह - उत्पन्न करने में असमर्थ: . 

: होता है अर्थात्‌ पुनः छ्लेशोत्पादन में समर्थ. नहीं होता है,. उसी प्रकार- शांनाग्नि-द्वारा... 
दग्धवीजभाव पूवसंस्कार प्रत्ययों का! प्रसव-नहीं. करता. है । ज्ञानसंस्कार चित्त के अधिकार 


की समाप्ति तक रहते हैं,, अतः (अर्थात्‌ अधिकार की समाप्ति हो जाने से.उनके. स्वयं 
नष्ट हो जाने के कारण) उनके लिए चिन्ता की : आवश्यकता नहीं है (१)-). - :: 


* टीका ;::२८ (९ ):अविवेकप्रत्यय और अविवेकसंस्कार इन दोनों काः विनाश 
होने पर ही व्युत्थानप्रत्यय सम्यक्‌ विनिवृत्त होता है.। चित के :विवेकनिम्न होने पर. 
विवेकद्वारा -- अविद्यादि- दग्धबीजबत्‌ होते हैं। -तब:अविवेक संस्कार और सद्वित नहीं : 
हो सकता,. क्योंकि, .अविवेक का ,अनुभंव: होते: ही. वहः विवेक. से अमिभूत हो . 
जाता है (२। २६ देखिए) |, परन्तु उस समय भी अनष्ट, पूर्वसंसकार से अविवेक 

: प्रत्यय उठता है (मैं,:मेरा इत्यादि) । .उसका भी निरोध करने के. दिए उस ग्रत्यय के . 
हेतुभूत. पूर्वसंस्कार को. दुग्धबीजवतू करना स्वाहिए | ज्ञान. के संस्कार, से वह अविवेक- : 
संस्कार दग्ववीजवत्‌ होता है । प्रान्तभूमि प्रज्ञा को ही शानसंस्कार कहा जाता है |, - 

.... जदाहरणार्थ मान छीजिए.किसी योगी.को विवेकज्ञान .हुआ। वे उस ज्ञान का 
 अंवेल्स्‍्बनं कर समाहित रह ' सझते हैं, किन्तु संस्कारवश - उनको ग्रत्यय उठा कि 'में 
. अमुक.स्थान पर जाऊँगा? | उन्होंने ऐसाः:ही किया । :.उससे:और भी बहुत से मत्यय 

हुए ।- तत्पश्वात्‌:उन्होंने समाहित होने की इच्छाःसे.- सोचा कि . ग्रह गमनस्वरूप: 

. जो अविवेक ! प्रत्यय है उसका स्मरण. अब नहीं. करूँगा;? अतः :: अविवेक .का नवीन: 

संस्कार सश्वित नहीं::हो;सका । . अथवा ग़मनकाल: में. यदि वे : ध्रव॑स्मृतिबल से: प्रति- 
पदक्षेप में विवेकशान का स्मरण करें, तो उस क्रिया से भी : विवेकसंस्कार. ही- 

(.पर सम्यक रूप से नहीं. ) होगा, अविवेकसंस्कार नहीं होगाः.( वस्तुतः योगीगण इस 

रूप से ही कार्य करते हैं। अमर 

किन्तु इससे :पूर्व॑संस्कार ( जिससे ग़मन. करने का : प्रत्यय ; उठा- है.) नष्ट नहीं. 
होगा । यदि .वे सोचें कि गमन- करना बुद्धि का काम-है, मैं- उसे नहीं चाहता हूँ, तथा 
इस ज्ञान की सहायता से;गमन में विरागवान्‌ हो :जाए.तो:उनको ( ध्रुवस्मृतिबलू से ) 
गमनसंकव्प- नहीं होगा [अतः इस: शानसंस्कार से: उनका: गमनहेतु संस्कार दग्धवीजु: 
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वत्‌ हो जाएगा, अर्थात्‌ फिर कभी गमन करूँगाब्यह. संस्कार स्वतः ग्रत्यय का : 
उत्पादक नहीं होगा । कि ः 
मं श्षेव जान चुका हूँ, - शातव्य और कुछ -नहीं.ह?.. इत्यादि प्रान्तभूमिप्रशा के... 
संस्कार से अविवेक-संस्कार पूर्ण दग्धबीजवद्‌-भाव -पाता है.। - जब कर्मवश - नया. 
अविवेक ग्रत्यय नहीं होता. है तथा पूर्वसंस्कार-वश-भी -नया अविवेकृ-प्रत्यय नहीं... 
होता है, तब प्रत्ययोत्पत्ति के सभी कारण विनष्ट होते हैँ, यह कहा जाता-है। ' 
ब्युत्थान के कारण का विनष्ट होने पर, व्युत्यान का, मत्यय भी - नहीं उठता है | 
प्रत्यव चित्त की बृत्ति या व्यक्तता है । ग्रत्यय सम्यक निवृत्त होने से--पुनरुत्थान की , 
सम्भावना ही न रहने से--चित्त मठीन या विन हो जाता है।. की 
यही गुणों की . अधिकार-समाप्ति है |... अतएव शानसंस्कारं चित्त का. अधिकार 
समाप्त कराता है। चित्त के प्रल॑य के लिए शानं-संस्कार के सश्बय को छोड़कर दूसरे 
उपायों की चिन्ता नहीं करनी पड़ती है | यदि सब प्रकार के: चित्तकायों में विरक्त 
होकर उसका निरोध किया जाए, तो चित्त निष्किय यानी प्रोन हो जाएगा | साख्य- 
दृष्टि में चित्त उस समय अभाव ग्राप्त नहीं होता है, परन्ठ स्वकारण में अव्यक्तमाव ' 
से रहता है। अतः कोई भाव पदार्थ खय॑ अपने अभाव का कारण हो सकता है-- 


इस प्रकार की अयुक्त कल्पना करने की आवश्यकता सांख्यीयदर्शन में नहीं है। . .. 
सभी पदार्थ निमित्तवतश अवस्थान्तर पाते हैं | विद्यारूप निर्मित्त अविद्या को नष्ट करता : 


हैं। चित्त भी इसी प्रकार व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में जाता है, परन्ठ उसका 
अभाव नहीं होता है । | ह 


प्रसंख्याने5प्यकुंसीदस्य सबे था विवेकझूयातेधममेघ) समाधि; |॥२९॥। 


भाष्यप--यदाय॑. .आाह्मण: असंख्यानेडप्यकुसीद:--ततोडपि न किद्ि- .. 
स्आाथेयते, तन्नापि विरक्तस्य सबेथा विवेकख्यातिरेवर:भवतीति;- संस्कारवीज- 
क्षयात्रास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पथन्ते। तदास्य घधर्ममेघो नाम समाधिमंवति।२९॥ 
२९। ग्रसंख्यान या विवेकजज्ञान में भी  विरागयुक्त होने: पर संवंथा विवेकख्याति 
होने से धर्ममेघ-समाधि उत्पन्न होती है । सू० . "7 ४ #ईझ 7. 
भाष्यानुवाद--जव यहं (.विवेकख्यातियुक्त ) ब्राह्मण प्रंसंख्वान- में :भी ( १ ) 
अंकुसीद होता है अर्थात्‌ उससे भी कुछ नहीं चाहता तब उस. (:प्रसंख्यान ) में भी 
विरक्त योगी को संवंथा विवेकख्याति होती -है.। संस्कारबीज॑क्षय के-कारंण उसको और 
प्रत्यवान्तर उत्पन्न नहीं होते । उस समय उसको घंममेघ-नामंक. समाधि होती है । 
टीका: २९: (१ )'विवेकख्यातिजनितं सार्वश्यसिद्धि कोः( ३५४ ) यहाँ पर. . . 
प्रसंख्यान कहां गया है। जब अक्षविद्‌ व्यक्ति प्रसंख्यान में: भी अकुंसीद या रागशन्य' 
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होते हैं अथात्‌ विवेकजसिद्धि में भी जब विरक्त होते हैं तब॑ जो सर्वथा विवेकख्यांति 
होती है उस समाधि को घमंमेध या ' परमग्रसंख्यान “कहते हैं ( १।२ 2) | वह आत्म- 
दर्शनरूप परम धर्म को सिंचन-करती है अर्थात्‌ वित्त: को  आत्म-दरशनरूप भाव से 
सम्बक .अवसिक्त -करती है; इसीलिए! उसका नाम “धर्म-मेंघ है | मेघं जिसे प्रकार 
जलवर्षा करता है उसी प्रकार यह : धर्ममेघ समाधि-मी पंरम घर्म की- वर्षा करती है 
आर्थात्‌ बिना प्रयत्न के ( सहज रूप से ही ) उस समय -कतकृत्यंता हो जाती है ॥ : 
ह यही साधन की अन्तिम सीमा है; यही अविप्लवां-विवेकख्यातिं है; यह पूर्ण होने पर- 
ही सम्यक्‌ निरोध सिद्ध होता है | घर्ममेघ शब्द का अन्य अर्थ भी होता है.। धर्म समूह _ 
को यानी शेय पदार्थसमूह को मेहन अर्थात्‌ शुगपत्‌ ज्ञानारूढ़ कर मानों यह सिंचन : 
करता है, अतः इसका नाम घर्ममेघंहै | यह अर्थ धर्ममेघ की सिद्धि से संबंन्धित है | 


तत॑; क्लेशकमनिवृत्ति: [| ३० | े 


भाष्यम्‌-तरलाभादृविद्यादय: क्लछेशा: समूंठकाषं कषितां भवन्ति, कुशछा- 
कुशलाईच कर्मोशया: समूलघातं हता..भवन्ति। क्छेशकमनिवत्तों जीवन्नेब 
विद्वान्‌ विमुक्तो भव॒ति; फस्सात्‌-. यस्माद्‌ विपय्येयों भव्य कारणम्‌., न हि. 
क्षीणविपय्येय:ः करिचत्‌ केनचित्‌ क्वचिज्जातो दृश्यत..इति ॥ ३०॥ 

३० | उससे. क्लेश तथा कर्म की निद्धत्ति होती है | सू०. - . - 

भ्राष्यानुवाद--उसके. छाम से अविद्यादि-क्लेशसमूह समूछ ( संस्कार के-साथ ) 


-.. नष्ट होते हैं, पुण्य और अपुण्य कर्माशय-समूह समूल निहत. होते हैं,. क्योंकि विपय्यय 


ही जन्म का. कारण है; क्योंकि किसी. क्षीणविपर्यय . व्यक्ति का जन्म होते किसी ने 
नहीं देखा है (१)। 

टीका. ३० . :धर्ममेघ द्वारा क्लेश-कर्म की. निद्नत्ति होने: पर ऐसे. पुरुष जीव- 
न्युक्त कहे,जाते:हैं | ऐसे कुशछ योगी पूर्वसंस्कारवश.. कोई काम नहीं करते हैं | यहाँ 


ह 4. इसः विषय सें . कठोपनिषद्‌ :२।१।१ ४. का. वाक्य, द्वृष्टव्य-है--यथोदक दुर्ग 
'' बृष्ट पर्वतेषु विधावति । एवं घर्मौन्‌ एथक पह्यन्‌ तानेवानुविधावति ॥ अथात्‌ जिस 
प्रकार दुगम पवरतशिखर में बरसा हुआ जकू बढ़कर पर्वतगात्र को-;प्छावित. करता है 
उसी प्रकार 'धर्मंसमूह को अर्थात्‌ बुद्धिवृत्तियों को:विवेकज्ञान,द्वारा द्रृष्टा पुरुष से भिन्न 

- जानने पर वह ज्ञान बुद्धिधर्मो को प्छावित करता है, अर्थात्‌ बुद्धिरूप-शिखर में: विचेक- 
रूप-बृष्टिपांत से, उस. विवेकरूप जल-प्छावन द्वारा: बुद्धिध्म. भाप्लावित या विवेक- 
मय होते हैं; अथवा जिस प्रकार जल झुंद्ध तथा निर्मेक होने पर उसमें बरसा हआ 
वारि भी शुद्ध जंछ ही होता है. उसी प्रकार -विंवेकश्ांनसंपन्न मुनि की आत्मा या 
बुद्धि विवेकमान्न में समाहित रहने के कारंणं विशुर्ध विवेक में ही पूर्ण रहती है । 





४१२. पातकझ्षलयोगद््शनम्‌ 


तक कि पूर्वसंस्काखद झरीरधारण भी नहीं करते ईं.। यदि किसी काम को करना ह। 
तो वे निर्माणचित्त के द्वारा करते हैँ। निर्मागचित्त का कार्य बन्ध का कारश नहीं 
होता, यह पहले कहा गया है| जीवन्मुक्त योगी यदि शरीर रखते हैं. तो इच्छापूवक 
यानी निर्माणचित्त के द्वारा ही। जिनको विवेकख्याति-्याप्त हुई है. पर सम्बक 
निरोध की निष्पत्ति नहीं हुई है, ऐसे साधक भी जीवन्मुक्त कदे जाते हैं। वे संस्कार . 
के लेश से शरीर धारण करते हैं. वे नवीन कर्म त्याग कर , केवल यंस्कार-समाप्ति की 
प्रतीक्षा करते हैं। उठ समय तेलहीन दीप की , भाँति उनको संस्कार की निद्ृत्ति 
होकर केबल्य होता है । 
मुक्ति का अर्थ दःखमुक्ति है। जो इच्छामात्र ही बुद्धि से वियुक्त ही. सकते 4 
उन्हें: बुद्धिगत दुःख स्पर्श नहीं कर सकता, यह कहना अनावश्यक है | दुःखाबार 
संसार भी उनसे निश्नत्त होता है, क्योंकि अविवेक ही संसार का कारण है। विवेकख्याति 
युक्त पुरुष का जन्म असंभव होता है। जितने प्राणी जन्म लेते हूँ या ले चुके हैं, सभी 
विपर्य्यस्त हैं | विपर्यत्रश्न्य प्राणी को. किसी ने कभी :जन्म लेते हुए नहीं, देखा है । 
सांख्ययोग के जीवन्फुक्त पुरुष इस-प्रकार के सर्वोच्च साधन से संम्पेन्न होतें हैं। 
आजंकर-के बीवन्मुक्त प्राणों के डर के मारे दौड़ते फिरते हैं, पीड़ा हो ने से ( अनासंक्त 
भाव से १) सेते रहते हैं, भूखे होने पर आँखों से अंवेरा देखते हैँ ( केवल 
शरीर के कारण ? ) इत्यादि | केवल पुस्तकें: पढ़ सन कर “भह्द ब्रह्मास्मि! जान लेने से _ 
ही ऐसा जीवन्मुक्त हुआ जाता है । “इनका तक यह है--शरीर शरीर का - धर्म कर 
रहा है, आत्मा की उससे क्या हानि है !.परंन्तु उसमें और जोनंवरों में प्रभेद क्या दे 
यह समझना - कठिन हैं; क्योंकि जानवरों का भी आत्मा: -निर्विकार होता है; 
उनके झरीरों का धर्म भी शरीर करते रहते हैं। हक 
ब्रह्मंलोेक तथा अवींचिं में जिस प्रकारं का भेद होता हैं,' प्राचीन तथा: ऑंशुनिक 
जीवन्मुक्त में भी उसी प्रकार का भेद है | श्रति भी कहती है-जानन्दं-अंह्मणो विद्वान्ने 
बिप्तेति कुत्तुचन!: (-तै. उप, २॥४॥३ ), आत्मानं चेह्धिजानीयादयमत्मीति :- पूरुषः 
किमर्थ कस्य कामाय शरीरमनुसंन्ज्वरेव ॥!:( बृहदा, ४४१२ ) | जो शुरुतम पीड़ा 
से भी अणुमांत्र विचलित नहीं होते, वे. ही दुःखमुक्त हैं.। जीवित, अवस्था मे किसी 
युरुष के ऐसा होने पर ही उसे जीवंन्मुक्त कहा जांता है.। यही सांख्यग्रोग का मत है । 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज यम॒ल्पम्‌ || ३१ ॥ 
भाष्यम्‌-सर्वः क्लेशकमोंवरणेविंमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्य भवति | आवर॒कंण 


तम्नसामिमूतमावतज्ञानसत्त्व॑ कचिदेव रजसा अवर्तितमुदूघाटित॑ ग्रहणसमश्र 
भवति-। तत्नयदा. संवरावरणसलरपगगतसरूं भ्वति तदा भवत्यस्यानन्त्यम; 


केवल्यपाद+शेप ४ रा ॥ 9१३ 


ज्ञानस्यानत्त्यांज्लेयम॒र्पं:: संपयते, यथा.: आकाशे. खद्योतः ।:: यत्रेदमुक्तम्‌ 
#अन्धो मणिसविध्यत तसनद्गलिरावयत.। अग्रीवस्तं अत्यमुखत्‌ तमजिह्दो5भय- 
पूजयदू” ॥| इति ॥ ३१॥ 

« .३१ | उस समय सभी ,आवरणमों से - विरहित शान, के. आनन्त्यं' के ,कारण- शेय 
अव्प होता है | सू०, ... ..... 

. आाष्यानुवाद--सभी छ्ेशों और कर्मावरणों से. विम॒ुक्त ज्ञान का. आनन्त्य होता 
है | आवरक तम: द्वारा अमियूत होकर (अनन्त) शानसत््व आबत हो जाता है. वह 
कहाँ-कहीं रजोगुण-द्वारा ग्रवर्तित या उद्धाटित होकर ग्रहणसमर्थ- होता. है |: जब सभी 
आवरण मलों से चित्तसत्त्व निर्मल होंता. है तब शान का .आनन्त्य होता है। ज्ञान के 
आनन्त्य के कारण शेय अब्प हो.जाता है, जैसे आकाश में खद्योत है (१) | (क्लेश का 
मूल उच्छिन्न होने पर क्‍यों जन्म नहीं होता है! ) इस विषय . में कहा गया है-- 

अन्ये ने मणियों. में. छेद किया: है,.अड्डछिहीन ने उसे गूँथा है, अग्रीव ने- उसे गले में 

धारण किया-है और गूंगे ने उसकी प्रशंसा की है?. (२)॥ ह 

टीका ३१..(-१.) शान या चित्तरूप में परिणत सत्त्वगरुण का. आवरण रजस्तमो- 
गुण हैं। अस्थिरता और जड़ता ज्ञान-को सम्यक्‌ विकसित नहीं होने देती हैं। शरीरे 
न्द्रिय के संकीर्ण अभिमान से; शानशक्ति में. जड़ता आती. है और - उसकी चश्जछता- से 
अस्थिरता आती है । इसलिए, शेय विषय में ज्ञानशक्ति:का पूर्णतया प्रयोग नहीं. किया 
जाता है | सम्यक्‌ स्थिर और संकीर्णताशल्य होने पर ज्ञान की सीमा. अपंगत होती है 
( क्योंकि वे ही शानशक्ति के सीमाकारी हेत॒ हैं. ).। शानशक्ति,असीम होने पर शेय अब्प 
हो जाता है; जैसे अनन्त आकाश). में क्षुद्र बद्योत (जुगुनू) | छौकिक शान इस. दृष्टान्त 
का विरोधी है | उसमें खद्योत ही ज्ञान और अनन्त आकाश शेय है। धर्ममेघ समाधि 
में इसी प्रकार अनन्ता शानशक्ति होती ः 

३१ (२) अन्धे द्वांरो :मणि का वेघना, /अंनड्ुलि : द्वारा उसका गूँथना, अग्रीव 
द्वारा उसका गले-में पहनना और मूक: द्वाग् उसका. सराहना-ये सब जिस . प्रकार 
अछोक हैं,.घर्ममेघ्र द्वारा समूल;क्लेशकर्म की : निद्त्ति होने पर- पुरुष क्रा;: पुनः.संसरण 


भी उसीः प्रकार अलीक है। .अलीकत्वः के : उदाहंरणार्थ. ही... इस : श्रति. : को उद्ध 
किया. यया है-। < 


.. . विज्ञानभिक्षु ने- बौद्धों के, उपहासरूप में - इसकी. व्याख्या कर- .केव॒ुल - व्याख्यान: 
कौशल: ही..द्खाया है-। परन्तु उनकी. व्याख्या:-वस्त॒तः: भरद्वेय नहीं है-। .बौद्ध भी 
अनन्तशान स्वीकार-करते हैं । ६ जप जा, बा] 
4. तैत्तिरीय. आरण्यंक १॥4१ में यह इल्ोंक है---अंन्धोः मणिमविन्दत्‌ तंसनु 
_लिरावयत । अग्रीव; प्रत्यमुत्बचत्‌ तमजिह्ला असइंचत ॥ [संम्पा०: | 7: घाति ल्‍ कि: 


8१.8 ह पातज्ञकूयोंगद्ईनिम््‌ 


ततः क्ृतांर्थानां. परिणामक्रमसमांप्रिगुणानाम्‌ || हेर ॥- 

साष्यमू-तस्य धर्मम्रेघस्योदयास्कृताथोनां गुणानाम्परिणामक्रमः परिस- 
माप्यते; न हि कतभोगापवर्गो: परिसमाप्तक्रसा: क्षणसप्यवस्थातुमुत्सहन्ते॥ ३१९॥ 
. ३२ | उससे (धर्ममेघ से) कृतार्थ सब गुणों का परिणाम-क्रम समाप्त होता है । सू० 
भाष्यालुवाद--उस धघर्ममेथ के उदय से क्ृतार्थ ग्रुणसमूह का परिंणामक्रम परि- 
समाप्त हो जाता है। भोग और अपवर्ग निष्यन्न तथा परिसमाप्त-क्रम होने पर 
( गुणबृत्तियाँ ) क्षणकाल मी नहीं ठहर सकतीं ( अर्थात्‌ अंढोन हो जाती ) हैं (१)।. . 
टीका ३२ (१) घममेघसमाधि का फेछ है--छेशकर्म की निद्वत्ति, शान का 
प्वस्म उत्कर्ष एवं सुर्शों के अधिकार या परिणामक्रम की समाप्ति | उससे गुणसमूह 
कृतार्थ ( जिनके भोगापवर्ग-रूप अर्थ कृत या निष्पादित हो चुके ह ) होते हैं। . 
जाति, आयु और खुखदुःख रूप कर्मफछ के भोग में सम्यक्‌ विराग होने से भोग 
निष्पादित या समाप्त होता है, तथा परमगति पुरुषतत््व के अवधारण से अपवर्ग निष्पा- : 
दित होता है। चित्त द्वारा जो. ग्राप्य हे उसे पाने पर सम्बक्‌ फल्प्राप्ति या अपवर्ग' 
होता है | अतः उस जतार्थ पुरुष के बुद्धयादिरूपों में - परिणत सभी गुण कतार्थ होते 
हैं। झृतार्थ होने पर उनका परिणामंक्रम समाप्त होता-है, क्योंकि, परिणामक्रम ही भोग . 


और अपवर्ग का स्वरूप द्वोता हैं.। भोगापवर्ग न रहने पर गुणविकार बुद्धि-आदि भी - 
उसो समय विलीन हो जांते हैँ : 


सूत्रस्थ शुणानाम! शब्द:का अर्थ है-उस विवेकी के गुणविकारों का या इुद्धयादि 
का । परिणाममांत्र की समाप्ति नहीं होंती, क्योंकि वह नित्य है । गुण कार्य-कारणात्मक 
है अर्थात्‌ मूल: प्रकृति. को छोड़कर दूसरी सब ग्रकृतियाँ और . विक्षतियाँ ही यहाँ 
प्र शु ण ॥ हे ६ 
यम काम को5ये ऋमो नामेति--.. के 
क्षणप्न तियोगी परिणामापरान्तनिग्राद्यः, क्रम+.॥ ३३ ॥ द 
क्षणानन्तय्योत्मा परिणासस्यापरान्तेन अवसानेन गृह्यते क्रम: । न ह्मननु- 
भूतक्रंसक्षणा नवस्य पुराणता बस्नस्यान्ते संचति । नित्येघु च ऋसमो दृष्टः । 
हयी-चेय॑ . नित्यता-कूठस्थनित्यता- परिणामिनित्यता. च। तत्र कूटस्थ- 
नित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गुणानाम्‌। यस्मिन्‌ परिणम्यसाने तत्त्व 
विहन्येते तन्नित्यम्‌ । उसंयस्य च॑ तत्त्वानभिषात्तात्रित्यत्वम्‌ | 
तंत्र शुणधमंघु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिग्रोद्यः क्रमो' ऊब्धपर्यवंसानः: 
नित्येघु ध्मिषु गुणेबु अछव्धपर्यंवसानः । कूटस्थनित्येषु - स्वरूपमात्रमनतिष्ेषु . 
मुक्तपुरुषेषु स्व॒रूपास्तिता:ऋमेगैवानु भूयत्‌::इति तत्नाप्यछव्धपरयेवसानः, शब्द- 
पछ्ठेनास्तिक्रियामुपादाय-कल्पित. इति:। 
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'अथास्य संसारध्य-स्थित्या गत्या चे गुणेषु -वर्तेमानस्यारित, क्रमसमाप्ति 
: नवेति; अवचनीयमेततः- । कथम+- अरित अहृन एकान्तवचनीयः-सर्वो जातो - 
मरिष्यति ?आ भो इति । अथ सर्वो मत्वा जनिष्यत इति ९. विभज्यवचनीय- 
 -मेतत्‌;. अल्युद्तिख्यातिः क्षीणरुष्णः कुशछो -न जनिष्यते, इतरस्तु जनिष्यते। 
तथा भनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येव॑ परिप्ष्टे -विभज्यवचनीयः 
 अइनः-पशुनुद्िश्य श्रेयसी, देवानूपीश्वाधिकृत्यनेति ।_ अयन्त्ववच॑नीयः परनः 
. संसारोडयमन्तवानथानन्त इति । कुशल्स्यारिति.--संसारक्रमसमा प्रि्नेंतरस्येति.। 
अन्यतरावधा रणेडदोषस्तस्माद्‌ व्याकरणीये एवाय॑ प्रइन इति ॥ ३१॥ . - 
भाष्यालुंबांद--यह परिणाम-क्रम क्या है (-- / . * ही 2 कक 
. ३३] जो क्षण का प्रतियोगी है (१) और परिंणामावसान पर्यन्त निर्ग्ाह्म है 
वही क्रम है | सू० :. 
- क्रम अविरल क्षणप्रंवाह-संवरूप है, वह परिणाम के अपरान्त अर्थात्‌ अंवसान के 
द्वारा गंहीत ( अनुमित- वा (४०फ०आए०प० ) होता है | नव वस्त्र के अन्त में जो पुरा- 
- णता होती है वहं अननुभूत-क्ष॑णक्रम' ( २) होने पर नहीं होती | नित्य पदार्थ में भी 
. थही परिणामक्रम देखा जांता- है । के पट 


: यह नित्यता दो प्रकॉर की है--कूटस्थनित्यता तथा परिणामी-नित्यता । पुरुष 
- में कूठस्थनित्यंता और गुणों में परिणामी-नित्यता है । परिणम्यंमान होने पर भी जिसकें 
तत्व या स्वरूप का विनांश नहीं होता है वही नित्य (३२2 है।.. ,., .... 
._( शुण और पुरुष ) दोनों के. ही तरंव का विपर्यास न होने के कांरण दोनों पदार्थ 
नित्य कहलाते हैं.) परउल्तु गुणों-के. धर्म जो , बुद्धि आंदि हैं. उनमें परिणामावसान- से ... 
. निग्रद्मि: क्रम, पर्यवसान-छाम करता -है.। -नित्यधर्मो .जो- गुणसमूह हैं उनमें क्रम 
पयवसान-लाभ नहीं- करता है । कूट्स्थ, नित्य स्वरूपमात्र-प्रतिष्ठ . मुक्त. पुरुषों की 
स्वर्पास्तिता भी क्रम के. द्वारा ही अनुभूत होती है, . अतः वहाँ भी. वह, अलब्धपर्य- .. 
. वसान है।यह क्रम: शब्दपृष्ठ या. शब्दानुसारी. विकव्प द्वारा. अस्ति? क्रिया (है, था, . 
होगा? ) का अ्रहण कर विकल्पित होता है | । 


,. ० सृष्टि और ग्रल्य के प्रवाह रूप णुणों में वर्तमान यह जो संसोर है उसके परिणाम- 
. क्रम.की: समात्ति-होती है -या-नहीं १--यह प्रस्न अर्व॑चनीये- है। क्‍यों १--( एक 
प्रकार का.) प्रंइन है जो एकान्तव॑ंचनीय है जैसे, क्या सब जनमें हुए. प्राणी मरेंगे १४ 
हा! (यह उक्त-प्रश्न का? उत्तर हो - सकता है ). (परन्तु) सब मरे हुए व्यक्ति 
क्या जनमेंगे १:( इस प्रकार को ग्रइन ) विभाग द्वारा वचनीय है; : जैसे, पत्युदित- 
ख्याति, श्वीणतेंष्ण, कुंशलं पुंराष नहीं जनमेंगे, किन्ठे दूसरे जनमेंगे: | के 
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इसी प्रकार, क्या मनुष्य जाति श्रेयसी है ! इस ग्रंकार कहने से यह भी विभज्य- 
वचनीय है; जैसे जानवरों से श्रेय है- पर देवंताओं तथां ऋषियों से नहीं | यह संसति 
( सारे पुरुषों कां संसार ) - सान्त है या अनन्त ? यह अवचनीय प्रन्‍ने है, अंतः यह | 
विभाग कर उत्तर देने योग्य है, यथा--कुशछ के 'लिए:इस संसास्क्रम की समाप्ति 
होती है, परन्तु.दसरों के. लिए नहीं। अतएव यहाँ. पर दोनों उत्तरों में .एक का 
अवधारण करने में दोप न होने के कारण .( 'अन्यतरावधारणे दोपः इस पाठ से भी 
फलतः उसी ग्रकार का: अर्थ.निकलतां है) इस प्रकार: का यदन व्याकृणीय है (४)। 
टीका ३३ (१).क्षण का अतियोगी या सत्मतिपत्च । विस प्रकार बाभाव. 
का ग्रतियोगी सत्‌ घट है, उस प्रकार, क्षणृरूप काछवकाश का -निरूपक सत्‌ पदार्थ : 
ही क्षणप्रतियोगी है; अर्थात्‌ क्षण को व्याप्त कर जो धर्म उदित होता है, वही श्षणमति- 
योगी है | क्षणप्रतियोगी वस्तु का आननन्‍्तर्य या अविरछ भाव ही क्रम कहलांता है। 
ये क्रम परिणाम के अवसान या शेप द्वारा गददीत होते हैं । धर्म-परिणाम-क्रम की . 
प्रवृत्ति का आदि नहीं है | -परन्ठ योग द्वारा बुद्धि विढीन होने पर उस बुद्धिधर्म को. 
परिणामक्रम समाप्त होता है, पर रजोमात्र के क्रियास्वभाव. का परिणामक्रम समाप्त - 
नहीं होता । उपदर्शन-रूप ढेतु समाप्त होने से बुद्धि आदि नहीं रहते हैं। । 
३११ (२) यह-कम, क्षणावच्छिन्न होने के कारण अलक्ष्य -.होने पर भी स्थूछ' 
परिणाम देखकर पश्चात्‌ स्वातू लौकिक दृष्टि से. अनुमित होता दै। योगजमज्ञा से उसका 
साक्षात्कार किया जाता है। शुद्ध काल्यंश-क्षण का क्रम नहीं है, क्योंकि वह वस्तु 
नहीं है, एवं एकाधिक रूप से वह कब्पनीय नहीं है। धर्म की अंन्यता या परिणाम 
देखकर ही पूर्वक्षण तथा परक्षण इस ग्रकार का भेद-निंल्‍ूपण किया जाता है, अतः _ 
क्रम परिणाम का ही होता है, काछांश-क्षण का नहीं |. क्षण का क्रम रहने से क्षण- 
व्यापी परिणाम का क्रम ही जान पड़ता है, क्योंकि वही सूक्ष्मतम परिणामक्रम है | 
अननुमूतक्रमक्षणा पुराणता > अनुभूत या अग्राप्त; जिन क्षणों ने परिणाम क्रम को < 
' प्रात नहीं किया छत क्षणो-स युक्त पुराणता कभी नहीं होती । पुराणता सदा अनुभूत- 
 क्रमक्षण-युक्ता ही होती है। अर्थात्‌ क्षणिक परिणामक्रम के अनुसार ही अन्तिम 
पुराणता होती है । ह 
२३ ( ३ ) परिणम्यमान होने पर भी जिसके. तत्व का नाश नहीं-होता, उसी का .* 
नाम नित्यपदा् है | शुण- तथा; पुरुष का तत्त्व नष्ट-नहीं होने के कारण वे दोनों ही 
नित्व:ईं ।, परत गुणन्र॒य.परिणामी. नित्य हैं, और: पुरुष कूटस्थनित्व है. परिणम्यमान 
होने पर भी- गुण गुण ही: रहता है, उसका .शुणत्वरूप तत्त्व कभी परिवर्तित या नष्ट -: 
नहीं: होता अतः गुणन्नवपरिणामी-नित्य-हैं:। पुरुष अविक़ारी होने-से कुट्स्थ नित्य है । 
स्वरूपतः पुरध अविकारी, है,:. परन्तु;हम +कहते- हैं-क़ि मुक्त पुरुछः अनन्त काछ तक - 


- रहेगा । काछातीत-पदार्थ में क्राछ का आरोप करके ऐसा.सोचा जाता है-। अर्थात्‌ हम 

_. परिणाम के आंरोप के बिना चिन्तन नहीं कर-सकते हैं | अतःहम यह जो कहते हैं कि 

: -' मुक्त स्वरूपप्रतिष्ठ पुरुष अनन्त काल रहेगा, यह वस्त॒तः श्षण-क्षण में: उसका अस्तित्व 

. शहेगा? इस प्रकार के परिणाम की कब्पना के साथः कहते हैं-।. जिसका परिणाम. केवछ 

_._ सत्ताविषयक ( था, है, होगा--इस प्रकार विकव्पमात्र है, पर प्रकृत विक्रिया से हीन 2 

: होता है, वही कूव्स्थ नित्य है। 

गुणत्रय परिणामी-नित्य हैं, अतः उनकी परिणम्यमानता का अवंसान नहीं होताः 

. है। परन्तु गुणघर्मस्वरूप बुद्धि आदि में परिणामक्रम की समाप्ति होती है। बुद्धि 

आदि पुरुषार्थरूप निमित्त से उत्पन्न होकर स्वकारण के (गुणों के) परिगामस्वभाव के 

कारण परिणम्यमान होते रहते हैं । पुरुषोपदृष्ट कुछ संकीणता के द्वारा सान्त अथवा 

. असंकीर्णता के. द्वारा अनन्त या वाधा-हीन॑ ( क्योंकि बुद्धि आदि सान्‍्त भी होते हैं 

« और अनन्त भी ) ग॒ुण-विक्रिया ही बुद्धि का स्वरूप है। पुरुष के द॒ृष्ट नहीं होने पर 

_ बुद्धि आदि अपने स्वरूप को खोकर अपने कारण में बिलीन होते हैं| उस समय अन्य 

: सब पुरुषों के पास शुणत्रय का स्वाभाविक परिणाम व्यवसाय तथा व्यवसेय रूप से 

: रहता है; वे गुणत्रय व्यवसायत्व के अभाव से कृतार्थ पुरुष के भोग्यतापन्न नहीं होते 
हैं.। अन्य अक्षताथ पुरुष के पास गुणत्रय दृश्य होते हैं.। 


ज्ञाता का परिणाम केवलछ.सत्ताविषयक परिणाम की.कब्पना है, उसमें अन्य प्रकार 
. के परिणाम की कल्पना करना निषिदध-है |: कूटस्थ पदार्थ में - सभी विकारों का निषेध 
“करना पड़ता है।. परन्तु उसको 'है?--ऐसा कहना -पड़ता है। “अस्तीति बवब- 

तोअन्यन्न कथन्तदुपलूभ्यते ?? (कठ२।३।१२); अतः “अब है, बाद हेगा? इस 

प्रकार की परिणामकब्पना के बिना हम शब्द से उस विषय में कुछ प्रकाश.नहीं कर 
“ सकते हैं । विकव्पवृत्ति. के द्वारा चिन्तित इस. परिणाम के अनुसार ही पुरुष के सम्बन्ध 
' 'में वाक्य-प्रयोग करना पड़ता है, अतः पुरुष पूर्वोक्त नित्य वस्तु के लक्षण में आता है | 


३३ (४) सभी प्रश्न दो प्रकार के हँ--एकान्तवचनीय,तथा अवचनीय |. एक- 
निष्ठ विषय में. जो अरन है वही एकान्तवम्चनीय हो सकता है, क्‍योंकि उसके किसी 
एक निश्चित पक्ष में उत्तर दिया जा सकता है। भाष्य में यह उदाह्ृत हुआ है। 
ओर जो विषय एकनिष्ठ नहीं है ( एकाधिक प्रकार के हैं ) उपर जो प्रइन होता है 
वह एकान्तवचनीय नहीं हो सकता है | यथा, जिसने रोटी नहों खाई है, उससे अगर 
पूछा. जाए कि 'तुमने किस आठे की रोटी खाई है ?? तो यह व्याकरणीय प्रन होगा। 
उत्तर में कहना पड़ेगा कि “मैंने रोटी ही नहीं खायी है सुतरां 'किस आटे की रोरी 
मैंने खायी है? यह प्रइन नहीं हो सकता है? | । ४ ' 


पद . ... -. पातअलरूयांगदर्शनम्‌ 


. व्याकरीय ग्रइन अर्थात्‌ जो - प्रश्न व्याख्या के .साथ स्पष्ट किया जाए; ऐसे प्रइंन 
के एकाधिक उत्तर, रहने से वह विभज्य-वंचनीय होता है। जैसे 'जो मरे हुए हूँ 
क्या वे जनमेंगे या नहीं ?? इसके दो उत्तर हैँ, इसलिए यह विभज्यवचनीय है | अर्थात्‌ 
इस प्रइन का उत्तर विभाग कर देना चांहिए। क्या यह संसार या प्राणियों का . 
जन्ममृत्युप्रवाह समाप्त होगा या नहीं--यह विभज्यवचनीय प्रश्न है । क्योंकि इंसके 
दो उत्तर हैं--कुशलों का संसार समाप्त होगा; अकुशछों का नहीं । यदि यश्न हो किं 
सारे जीव कुशल होंगे या नहीं, तो इसका भी यहीं उत्तर है--जो विषय में : विरक्त - ' 
होंगे तथा विवेकशान का साधन करेंगे वे ही कुशछ होंगे, दूसरे नहीं । 'डुनियाँ के . 
सभी छोग कभी गोरे होंगे या नहीं ?! इसका उत्तर जिस प्रकार - अनिश्चित है, और “ 
केवछ यही कहना होता है कि गोरे होने का. कारण होने से गोरे होंगे,” ऊपर के 
प्रश्म का उत्तर भी वैसा ही है। जो व्यक्ति 'असंख्यः पदार्थ की सम्बक्‌ धारणा न कर .. 
सकने के कारण सोचते हूँ कि सभी मुक्त हो जाने से विंद्व जीवशुन्य हो जाएगा. और 
इस डर के मारे बहत प्रकार के कब्पित मतों में विद्वास करना हीं अच्छा मानते हैँ, 
उनको. .यह समझना चाहिए | । 


शानसाधन तथा वैराग्य पुरुषेच्छा की अपेक्षा कंरते हैं। सारे जीव ऐसी इच्छा. 
करेंगे या नहीं, यह अनिश्चित है | दो चार आदमियों को क्छीव (नाम) देखकर यदि . 
- कोई आशक्ला करे कि ये छोग जिस क़ारण से क्लीब हुए हैं उसी से सारी दुनियाँ कलीच 
हो सकती हैं और ऐसा होने पर तो दुनियाँ प्राणी-हीन हो जाएगी तो वह शक्ल जिस : 
प्रकार की है सारी दुनियाँ संसारी-पुरुषों से शत््य होगी? यह शह्ला मी वेसी. है । शास्त्र | 
में कहा है-“अततएव हि विद्वत्सु मुच्यमानेपु सवेहा । त्रह्माण्डजीवछोकानामनन्तत्वा- 
दश्न्यता ॥7 प्रतिमहूत्ते में असंख्य पुरुष मुक्त होने पर भी वद्ध पुरुषों का अमाव _ 
कभी नहीं .होगा। वस्ठुतः अनन्त जीवनिवास लोकों में असंख्य पुरुष अतिमृहूतत 

हो रहे हैं। 


' असख्य. पदार्थों का गणिततत्व यह हे--असंख्य +- असंख्य + असंख्य, असंख्य-- 
असख्य -- असख्य. | असख्य >< असंख्य ८ असंख्य | अंसंख्य -+ असंख्य >+अधख्य | 


इसका हेतु थह है कि अखसंख्य का. अधिक या कम नहीं है। अतः विश्व ... 
संसारी पुद्षों .से . शत्य हो जाने की शछ्ल से जो पुनराइततिहीन मोक्ष स्वीकार 
करने में. साहस, न करते हों वे आश्वस्त हो जाएँ---“पूर्णपस्य पूर्णमादा - 
- प्रणसेवावशिव्यतेश ॥ 


भाष्यम--शुणाधिकारऋमसमाप्ती कैवल्यसुक्तम्‌ ; तत्स्वरूपमसरंधायतें-- _ 


कैबल्यपाद-रे४: 3० . ४ -+- छप९ 


पुरुषाथंशन्यानां गुणानां ग्रतिग्रसवः कैबर्यं स्वरूपग्रतिष्ठा 
.. * वा चितिशक्तिरिति ॥ ३७॥ ह 


क्ृतभोगापवगीणां... पुरुषार्थशून्यानां यंः अतिग्रसवः . कार्यकारंणात्मनां . 
. गुणानां ततू केवल्यम्‌। स्वरूपग्रतिष्ठा पुनवु्धिसत््वाउनमिसम्बन्धात्‌ पुरुषस्य 
'चितिशक्तिरेव केवला, तस्यांः सदा तथैवावस्थान केबल्यमिति ॥ ३४॥ 

इति श्रीपातझ्जले योगशस्त्रि सांख्यप्रवचने वेयासिके केवल्यपादरचतुथः । 


'.. भाष्यानुवाद--गुर्णों की अधिकारसमाप्ति होने पर केवल्य होता है, यह कहा... 


. गया है; अब उसके (कैवल्य के) स्वरूप कां अवधारण किंया जा. रहा है-- ँ 
| ३४। पुरुषार्थशन्य गुणों का. प्रठकूय अथवा स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति कैवब्य है | सू० 
-. आधघरितभोगापवर्ग, पुरुषार्थशन्य, कायकारंणात्मक ( १ ) गुणों .का जो प्रतिग्रसव 
. या. प्रत्यय है; वही केवल्य है। अथवा वह स्वरूपप्रतिष्ठ चितिशक्ति है, अर्थात्‌ बुद्धिसत्त्व 
के साथ पुनः पुंछ्ष की अमभिसम्बन्ध-शून्यता के कारण चितिशक्ति केवछ होती है ओर 
उसका इसी प्रकार का शारवत अवस्थान ही केवल्य है। , ह 
श्रीपातञ्जल योगशास्त्रीय वेयासिक सांख्य॑प्रंवचन के केवल्यपाद का अनुवाद समाप्त । 
व्यासभाष्यानुवाद समांत | 
टीका २४ (१ ) कार्यकारणात्मक-गुण ८ छिल्ढ शरीर के रूप में परिणत महदादि 
प्रकृतियाँ और विक्षतियाँ। योग-द्वारा अपने ग्रहण का ही प्रतिप्रसव होता है, ग्राद्य वस्तु का 


' नहीं | गुणात्मक ग्रहण का जो परिंणाम-क्रम है, उसका समाप्तिरूप प्रतिप्रसव या प्रलूय 
ही पुरुष का कैवल्य- है | 


चितिशक्ति की दृष्टि से कहने पर कैवल्य होता है-स्वरूपंप्रतिष्ठ चितिशक्ति की नि 
' संगता-। अर्थात्‌ केवंछ चितिशक्ति का ही रहना या बुद्धि के साथ सम्बन्धशूज्य होना | 
प्रतिप्रसव या प्रल्य का अर्थ है-पुनरुप्पत्तिहीन' लय | बुद्धि प्रढीन होने पर पुरुष 
सदा ही केवछी रहता है, यही कैवल्य है। . «४ | 
हम इन्द्रियग्राह्म तथा अनुभ्वग्राह्म विषयों कोः साक्षात्‌ जानकर भाषा से उनका 
. चिन्तन करते हैं। परन्तु ऐसे भी विषय हैं जिनकी' प्रतिपादक भाषा है किन्तु वस्तु 
अथवा यथार्थ विषय नहीं है, जैसे कि देश , काछ, अमाव; अनन्तत्व आदि। व्यापित्व? 
. सत्ता? इत्यादि प्रकार के पदों का अथ्थ भी वास्तव में विषेय-मूछक नहीं, पर भांषा- 
मूलक-मात्र होता है। इस प्रकार के शब्दमूल अधिन्त्य पदों को या पदमूलक व्यवहार 
: अवस्तुविषयक विकब्प वृत्तिजात शान को अमिकब्पना ( ००7८०००० ) कहते हैं | 
व्यवहार्योग्य अभिकव्पना युक्तियुक्त भी होती है तथा अयुक्त भी अर्थात्‌ वस्तुविषयक 
' भी होती है तथा अवस्त॒ुविषयक भी |. युक्तिसिद्ध: अंचिन्त्य-वस्तु-विषयक अमिकव्पना 
* ( थाणार्ण ००7९००७०४०० ) के द्वारा पुरुष-प्रकृति को समझना पड़ता है | 


४२०. - पावज्षकयोगदर्शनम्‌ 


श्रति मी कहती है---हदा मनीपा सनसामिक्लुप्त:', ( कठ २३।६ ), अस्तीति' 
ब्रुवततोअन्यन्न कथन्तदुपलम्यते) ( कढ ३३३॥१२ ) । अवाड्मनंसगोचर? का अर्थ है 
वह पदार्थ मन का विषय न होने के कारण साधारण वाक्य से जिसका अभिषान नहीं 
किया जा सकता | अद्शय, अव्यवहाव? अचिन्त्य! आदि निपेधाथक पदों से ही हम 
प्रधानतः पुदयतत्य को समझते हँ। उसे “हं” कहना पढ़ता है और वह अनात्म-'' 
भावश्यून्य है तथा साधारण 'अहंभाव? का मूल 'एकात्मप्रत्यवसार! ( माण्टूक्य ७ ) है 
ऐसा भी कहना पड़ता है | न्याय्य माधा से इस प्रकार समझना ही अमिकव्पना कही: 
जाती है | पहले पहल पुदपतत्त्व की ऐसी अमिकव्पना ( अमिमुख में कव्पना ) करते 
हैं, फिर उसे भी छोड़ने पर अर्थात्‌ क्रमशः चित्तदृत्तियों का निरोव करने पर जो रह 
जाता है, वही निर्मुग पुरुषतत्त्व है एवं वही उसकी उपलब्धि भी है | क 

पुरुष की तथा प्रकृति की अमिकव्पना इस ग्रकार करनी पड़ती हैं--पुदष 
अहंभाव? का चेतन मूल स्वरूप है, वह बड़ा या छोटा नहीं है, अणु से भी अणु वा. 
परिमाणद्वीन है, निजबोधरूप है ( जिसमें निजत्व की संपूर्णता दे ) अतः संपूर्णतवा 
अविभाज्य, 2थक या असंकीर्ण और एकस्वरूप है | वह कहीं पर है, ऐसी कबव्पना करने 
से वह वाह्मरूप से शेय है, यह मानना पड़ेगा और पुरुष की अभिकव्पना नहीं होगी । 

प्रकृति भी परिमाण-विपय में पुरुष के समान अणु.से भी अणु है तथा वह सम्पूर्ण- , 
तथा दृश्य है| स्थान ( अम्ुुक जगह पर स्थिति ) और मान से हीन होने पर भी श्रक्ृति “ 
ज्यज्ग होने के कारण असंख्य परिणामों में परिणत होने योग्य है। प्रत्येक पुरुष-द्वारां : 

शान-साक्षेप प्रकृति-परिणाम प्रत्येक पुरुष के पास असंख्य हैं। प्रकृति के प्रकोश 
स्वभाव द्वारा दृष्ट होने पर किवल में! इस प्रकार का छक्षणवाला महत्‌ बनता है और 
वह देशातीत होने पर भी काछातीत नहीं होता है, क्योंकि वह अहंकार-आदिंयों में - 
परिणत हो रहा है | में! इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही उसके स्थितिगुण द्वारा वह -' 
संस्कार रूप से व्थित होता है| असंख्य संस्कार रहने के कारण. अहंभाव?. का. 
अनादिकालिक परिमाणज्ञान होता है, एवं, श्राह्म के अमिमान से क्षद्र या विराट परिमाण 
का 'मे? है, ऐसा देशिक परिमाणशान होता है | ै 

जो इस दर्शन को समझना चाहते हैं वे यदि 'पुरुष-प्रकृति कहीं पर हैं? स्वदेश . 
व्यापी या अव्पदेश-व्यापी हैं, अथवा उनमें अंश-अंशी-माव है?. इत्यादि प्रकार का .. 
चिन्तन सवथा त्याज्य है यह याद रखें तो इस दर्शन को. समझ सकेंगे तथा तत्त्वों के... 
स्वरूप का अवधारण. कर सकेंगे | 5 
चौथा पाद समाप्त । 


. शआमद हरिहरानन्द-आरण्य-कझृत व्यासभाष्य की भाषाटीका समाप्त.) हे री है 


... अंथम परिशिष्टठ 
काल ओर देंश या अनकाशऊ 


। (सांख्यीय दृष्टि ) 
| काल ( ]४४७ ) और देश ( दिक्‌ , अवकाश, 598०० ) ये दो पदार्थ 
_- विशेष रूप से विचार्य हैं, क्योंकि इन दोनों के विषय में अनेक वाद उत्तन्न हुए हैं 
5 ( द्र, ३५२ भाष्य.) | किसको काछे और अवकाश. कहा जाता है ! जहाँ कोई बाह्य 
: बस्तु नहीं है, उस स्थान मात्र का नाम अवकाश हे--सबको अवकाश. का लक्षण 
_. “इसी रूप से करना पड़ता है .। दूसरे शब्दों में: जिसको व्याप्त कर कोई भी बाह्य वस्तु 
/ ( द्रव्य और क्रिया ) रहती है या होती है, वह अवकाश है। उसी प्रकार जिसको 
. व्याप्त कर कोई मानस. क्रिया होती है, वह काल है। अवकाश के लक्षण की तरह 
काल का छक्षण करने से ऐसा कहना होगा--जिस अवसर में कोई सोनस क्रिया या 
मनोभाव नहीं. है, वह अवसर मात्र कांल है। बाह्य वस्तु के विषय में जो मनोभाव 
: होता है; उसके द्वारा ही हम बाह्य वस्तु को जानते हैं अर्थात्‌ वाह्य वस्तु का शान 
-.. मन में ही होता है। इसलिए बाह्य वस्ठु अवकाश और काछह--इन दो पदार्थों में है 
* ऐसा हम समझते हैं, अर्थात्‌ देध्ये, विस्तार तथा स्थीवय इन तीन परिमांणों के साथ , . 
' काव्यवस्थान-रूप चतुथ परिमा्ं की कल्पना भी हम-करते हैं। ह । 
... काछ और देश शब्द अन्य अर्थ में भी व्यवहंत होता है।। संहार-झक्ति का नाम 
. भी काल है, यथा 'काको5स्मि छोकक्षयक्रत' ( गीता ११॥३२ )। जागतिक क्रियाएँ 
* कालक्रम से प्रछ्य की ओरं प्वछ रही हैं, अतः संहार को काछं, महाकाल आदि कहा 
_ जाता है। उसी प्रकार उद्म॒व शक्ति को भी काछ कहा जांता है। कार में सब _ 
. होते हैं,” इस वाक्य का वहीं अर्थ है। छोग घड़ी के काँटों का चलन. यो सूर्यादि की : 
. गति को भी काल समझते हैं। ये सब काछ क्रिया और शक्ति-रूप भावपदार्थ हैं, शून्य 
. (अमाव ) नहीं हैं।.... 
इसी प्रकार छोग देश को भी अवंकाश समझते हैं। द्रव्य के अवयेवों का सम्बन्ध- 
विशेष ही देश है, अर्थात्‌ द्रव्य के 'एक स्थान से. अन्य स्थान? ही देश है | यह भी 


. $#पूजनीय अन्थकार द्वारा श्रणीत यह प्रकरणग्रन्थ कापिलाश्रमीय पातञजरूयोग- 


दशन. के अन्तर्गत एक : परिशिष्ट है|: वर्तमानअन्थसंपादक के द्वारा .यह हिन्दी में... 


अनूदित होकर विहार  हिन्दीसाहित्य :सम्मेऊन की “साहित्य” पतन्निका में प्रकाशित 
हुआ था ( वर्ष ७३, <4।३-) | सम्पादक ]। ह 


४२२ ह .. पातक्षरूयोगद््शनम्‌ 


भाव पदार्थ है, क्‍योंकि द्रव्य के आश्रय से ही यह देशज्ञान होता है | द्रव्य का अवयवब 
शुज््य पदार्थ नहीं है। छाइवनिद्स -( [,अ०णा८ ) कहते हैं--8.8०6 5 (॥6. 
पर्दे ण ०००डांक्रशारल्ड | €डांड 6: 87806 विस्तृत द्रव्य है, द्रव्यातिसिक्त ह 
शुद्ध विस्तार्मात्र नहीं है। वे काछ को . कहते हँ---/[]्वा० 8 ४6. तार्वे6 रण - 
8700882ं07837 | 
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अत्यन्घकारमंय गुह्दा में है. और उसके द्वारा 
किसी भी बाह्य क्रिया को रक्ष्य करने की सम्भावना नहीं है । उसका काछतज्ञान कैसे. 
होता है ! चिन्तारूप मानस क्रिया से कालछ्ज्ञान होता है। स्वप्न में भी इस प्रकार 
एक क्षण में बहुत वत्सरों का ज्ञान होता है। मन में इतनी चिन्ताएँ उठी हैं, इस. 
प्रकार चिन्ता की संख्या से काछ का ज्ञान होता है | घिन्ता-संख्या के अतिरिक्त काछ- 
और कुछ नहीं है | सिल्वर्टाइन ( जिण्जणण) ) कहते हैं-- (2 एफलंणार-- 
7688 70968 ४रिाए धं॥ग6? । | 
कालावस्थान-रूप चठुर्थ परिमाण दो प्रकार से होता दै-( १ ) वाह्य वस्त॒ु-सम्बन्धी 
मनोभाव ( जो काल में होता है ) के आश्रय से और (२ ) बाह्य वस्तु की काल्व्यापी 
क्रिया के आश्रय से | आपेक्षिकतावादियों का [70णा-पीग्र्मञंणार्वा (3०म्रांगएयएए _ 
: काछव्यापी साकार पदार्थ है | हु ह 
मनोभाव के देव्य, विस्तार और स्थौल्य नहीं होते--, 7०8 ( मन ) 
[98 70 वीकाशाओं०03, 006 प7078वं. त॑०६३ 0०: 002५०ए क्रा08 07 [653 ह 
श०808 8॥ धग०णा&; इसलिए मन का वाह्य द्रव्य की तरह देशिक विस्तार भी : 
नहीं है। चूँकि मन का केवछ काछिक विस्तार ही है, इसलिए मन को कालव्यापी _ 
द्रव्य कहा जाता है; दूसरे शब्दों में, मनोभाव जिसको व्याप्त कर होता है, - 
वह काल है | 
देश और काछ के छक्षण में यह जो जिसको व्याप्त कर! - कहां गया है, वह . 
व्याप्य पदार्थ कौन है ! अवश्य ही यह कहना होगा कि वह न वाह्मभाव ( बाह्मद्रव्य 
: और क्रियां ) है और न मनोमाव है। यंदि वह न वाह्मयमाव है और न मनोमभाव है; . 
तो वह क्‍या है ! यंद्द निश्चित रूप से कहना होगा कि वह अमावमात्र या झत्य है | 
अतणएव, देश और काछ है,” ऐसा कहने से उसका अर्थ, होगा--उस. नाम का 
अभाव या झत्य है । अभाव का अर्थ है--जो नहीं है । अतएवं इस वाक्य का अथ 
होगा--जो नहीं है, वह है? । 
.- देश या अवकाश का अथे है--केवल वाह्य विस्तार | पर, क्‍या किवल विस्तार 
.. कहीं है? यह कहना -होगा-कि कहों भी नहीं है, क्योंकि सभी स्थान शब्द-स्पर्श-रूप- 
... रसःगन्ध-शुणवान्‌ द्वव्यों ( जिनसे इमछोगों को वाह्म शान होता है ) से पूर्ण हैं। यदि . 


काछ ओर देश 7... + | छ७#३३ 


- उन द्वव्यों से शून्य केवल विंस्तार रहता, तो 'केवछ विशुद्ध' विस्तार” है, ऐसा कहा जां 

.. सकता | अतः शुद्ध विस्तार! नहीं है; या वह अभाव पदार्थ है, ऐसा कहना चाहिए) 
_. काछ के विषय में भी यही जानना चाहिए | - यदि ऐसा. अवंसर' मिलता;-जत्र कोई 
_. भी मनोभाव उत्नन्न नहीं होता,” तत्र वह .किवछ शुद्ध अवसर” नामक काछ होता। 
पर विश्वुद्ध अवसर! को जानने के लिए भी, जानना? रूप मनोभाव उस समय रहेगा, 
अतणव- फेवछ अवसर! नहीं मिल सकता । ह 
इस प्रकार केवल विस्तार सी .नहीं मिल सकता । .उसकी कल्पना या.मानसिक 


4४ धारणा ( 798०77 ) करने की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि पूर्वानुभूत किसी वाह्म 
 .. बरत के बिना. बाह्य स्मृति नहीं होती और सूति न होने से बाह्य कब्पना भी नहीं 


होती, क्योंकि कब्पना उत्तोलित एवं सज्ित स्मृति है। उसी प्रकार मनोभाव की 

. कब्पना करने में भी उस समय कल्पना 'करना” रूप मनोभाव विद्यमान रहेगा, अतएवं 

.. मनोभावहीन अवसर की कब्पना कैसे की जा सकती है १) 

| यदि. यह कहा जाए कि काछ और देश एक -प्रकार का ज्ञोन है और शान 
रहने से शेंय. वस्तु भी रहेगी, अतएवं देश और काछ वस्तु हैं, तो. यह आंशिक सत्य 
है| .कालछ और देश ज्ञान तो हैं, पर ज्ञान होने से ही उसका वास्तव विषय रहेगा, 


4. भोतिक विज्ञानी भी ऐसा ही कहते हैं । उनका व्यवहाय कार केवछ' पृथ्वी - 
ढी गति. है, आर कुछ नहीं है---[6 हां 998०७ छापे प्राधगए ग्ीक .. 
तुएशएा(8 इपट 83. िपयाएलए एटलॉ्काफए, एि6भरं00, .' धाएए०ातउपा8 


-... 26; 86 प्र ग्रए॑5. ( ४५४७० एआंटड, 9. !.) 


आइनस्टाइन ( सिराजथा। ) भी कहते हें---/0) ०००वीए९ ६०-४० -8थाणर्ो 

ह (200 र्णः 7्०पए६ए, 96 8४०००पंटर्वा 0970790०४ 68 र्णाः छू78086 86 ए6 
प्र्तशएथार्तथा 9ए४ पीछए 76 तें6शपञापल्त 5>ए ग्रार्ाश',, गिएड एछ ठंधा . 
ती8एए 207८[एमं०73 ४००६ ६॥6 82००7९८ाएंर्ट्ता उफप्रकपाछ ण (6 प्राशएशउइ8 - 
र्ण्गए ६ छा 9886 0पा - 00प्रभ्नतेग्रववा0ाड 0त 6 #88 ० (6 प्र्ाशः 88 


2 0 :4॥0 5 807<रंणए पी5: 3 फि०एए, 0-७ श्तिडिः (806, ए76 ढायर्थिए 


- हणा (06 -ए58ुए6 ' फ०गर्द 8980७, ० एमरिर्टी, एज. प्रपक#- 4076 ए 
घर्टॉ-प्0ए/ (९र्त2 पए७ 28076: एफ 78 8॥076४८ ए0070९७४४०7 80र्त छठ 
ह 720स्‍8९७ | 99 प्राणांठा एरविाए8 ६० 8 एाहदांटशॉफि एंड 90र्तए र्णः 
7४(७ए४००७, अन्य न्न- 90826 एांपि0पा ढगिछ 3 प्रं।८व5 [७ ( रिवॉहाए- 
69, (0967 32 5ार्त 3 )। इन छोगों का 595०७ ईथर है; झून्‍्य 80808 


नहीं है । हबट स्पेन्सर ( िछ०७४ 950०7८८ए- ) भी. कार को उ6तृपआट6र्ण . 
०९ए८7४४ मात्र कहते ह । | 


४२४ पातक्षछयोगरद शे नम्र्‌ 


ऐसी बात नहीं है! ज्ञान अनेक ग्रकार के होते हैं। सर्व प्रकार के शान का वात्तव- : ४ 


विषय नहीं रहता । अभाव? इस झब्द को सुनकर एक प्रकार का ज्ञान होता है, पर... 


क्या अभाव? नामक कोई वस्त है ? सत्र वस्तु का अभाव ही शुद्ध अमाव है | अमाव? . . 


इस शब्द का श्रंवग शान वास्तव दे, और उसके अर्थ के विपय में भी जो एक अकार का -:. 
शान होता है, वह भी एक वास्तव मनोमाव है| पर, जिस प्रकार घद; पठ आदि विषय 


बाह्य रूप से मिलते हैं या इच्छा, द्वेप आदि विषय मन में मिलते हैं, उस प्रकार अभाव ह 
नामक विषय कहीं भी नहीं मिलता | वहं विकल्प नामक शान का उदाहरण दे | 


यहाँ ज्ञान के तत्व पर भी कुछ कहना आवश्यक है, अन्यथा देझनकारूचान .. 

कैसा है, यह समझ में नहीं आएगा। हम चक्षुकर्णादि से बाह्य रूपादिविषय को जानते... 

हैं और आम्यन्तर इन्द्रिय मन से मनोभाव है या हो रहा है, वह जानते हैं | केवछ *... 

. एक-एक इन्द्रिय से जो विद्वुद्ध रूप या शब्द या केवछ एक मनोमाव का ज्ञान होता . . ... 
है, उसको आलोचन शान कहते हैँ । मान लीजिए कि आपने नीछ रूप देखा | चक्षु 


से उसका “नील? यह नाम और अन्यान्य गुण नहीं जाने जाते | चक्षु से नाम-जाति- , 

शान-ह्दीन नील का ही ज्ञान होता है। अन्यान्य इन्द्रिय-ज्ञान के विषय में मी वही . . 
. बात जाननी चाहिए. । नीछ को देखने के बाद उसका नाम नील है, वह रूपजातीय 
है इत्यादि अन्वान्य इन्द्रिव-शान अमिकल्पन-रूप मानस व्यापार ( (?०४2००#०7 ) 
से एकत्रित होकर यह जो ज्ञान होता है कि वह नीछ नामक रूप है? .इस ज्ञान का 


नाम है--विज्ञान वा चित्तवृत्ति | विज्ञान दो प्रकार का है--( क ) साक्षात्‌ वा ग्त्वक्ष- 
विज्ञन ( रिश्चट०फमणा वार्व (णाइलं०प्ग्रा25५ ) और ( ख्‌ ) चेत्तिक विज्ञान . हा 
( (>०7८००४०० ) | बाह्य प्रत्यक्ष और अन्तर का अनुभव ये दो ही प्रत्यक्ष विशान  : 


हैं । यह ?िशारलए४णा है | कितलाावं एश/2ट80007 आर [शाप एशट०एस०णगा- | 


- अत्यक्ष क य॑ दो प्रकार है | इनमें (+075०ं०छ576७४७ को एटपर्त 9672९7॥07 
- कहा जाता है। . 


साधारण मनुष्यों का यह विज्ञान शाब्द पदार्थ ( (०४००० ) से होता है| पद 

' का अथ ही पदाथ है, यई अच्छी तरह से जानना चाहिए | चित्त की अनेक दाक्तियों . 
से जो मिलित ज्ञान होता है, वही विज्ञान है। शाव्दश्ञानहीन वधिरों का भी विज्ञान : 

.. सामान्य झुप से होता है, पर नामजातिवाची. शब्दयुक्त देयुक्त पदों की सहायता से भाषाविद्‌ 
मनुष्यों का यह ज्ञान. ग्रकृष्ट रूप से होता है। उनमें द॒ष्ट और अब्ष्ट विषय का. जो 

- यथाथ ज्ञान है, वह प्रमाण है |-इन विषयों का अयधार्थ ज्ञान या एक का अन्य ज्ञान 
विपयंय या आान्त ज्ञान हैं। जब हम किसी ज्ञान को अन्त समझते हैं, तब उसको 


.. छोड़ देते हैं, और उसका व्यवहांर भी नहीं करते। यही कारण है कि सत्यज्ञान होने 
:- से विपर्यय की व्यवह्ययता नहीं रहती । 


कालूऔर देश. . || ७8छर५ 


एक अन्य ग्रकार-का भी विज्ञान है; जिसका नाम विकव्पं है। देश और काल इन . 


'« : दो पदों का अर्थशान. इस विकव्पज्ञान. का उदाहरण है । इसलिए, इन दोनों पदार्थों को 
5. समझने के लिए विकव्प विज्ञान को अच्छी तरह जानना होगा | योगसूत्र कहता है-- . 
..... शब्दज्ञानाजुपाती वस्तुझन्यों विकल्प:? (१।९), अर्थात्‌ जिस शब्द का वास्तव में कोई 


. विषय नहीं है ऐसे शब्द को सुनकर जो विज्ञान होता है, उसका नाम विकव्प. है | 
_. कार्वथ रीड ((2पएथी रिश्ते ) कहते हँ-५५७८ ॥४ए७ ०णा7९८००७४ 7शुआ०४९॥- 
हि 02 ए०ग्रंपए, जरगणी ॥6ए९. 7०508 ७7० एथा०्धांल्तें 99 6 प्७8 - 
[00०७ रण एणणगणाांठ् प्रवए॒क्कांणए, ( ०ट220 [260 पलाए० धाते र्दप्रपए९; 
' अर्त ०्वं0; 9. 306; )। ऐसे ट०प्रण्श०६ से जो. &०0ए77 ००प्रटशु॥णा होता हु 


"है वही यह विकव्पविज्ञान है। यथा--अभावशब्द को सुनकर जो विज्ञान होता है; 


_ बह विकव्प है।. यह एक प्रकार का आअ्रान्तिशान तो है, पर यह साधारण श्रान्ति- ' 


:  विशान: की तरह नहीं है | साधारण प्रान्तिज्ञानं का उदाहरण रज्जु में सपज्ञान है | उस 


अ्रेम- की निवृत्ति होने पर उसका पुनः व्यवहार नहीं होता ।- पर, अभाव शब्द का अथ 
. . यत्रपि कुछ मी नहीं,” तथापि भाषा में उसका स्वथा व्यवहार होता है, और उससे 

'. अनेक तथ्यों का ज्ञान भी होता है। वस्तुतः विकव्प-विज्ञान यदि न रहे, तो भाषा- 
व्यवहार ही नंहीं-रहता । इसे समझने के लिए कुछ भाषा का तत्त्व भी समझना 


- . - चाहिए:। स्वर और व्यज्ञन वर्णों से गो, मनुष्य आदि पद रचित होते हैं। पद दो - 
' प्रकार के होते हैं--कारकाथ्थंक ( ७८ ) और क्रियार्थ ( ५७४ )7* | ( विशेषण के 


साथ) विशेष्य पंद कारकार्थ है| वह कर्त्ता, कर्म, अधिकरण आदि कारकग़ा क्रियान्वयी. 

- अथवा किसी कर्म के .निष्पादक की तरह व्यवह्मत होता है। क्रिया पद से कारक: 
किसी प्रकार कोई - क्रिया ( या अक्रिया ) कर रहा है, ऐसा बोध होता है। कारकार्थ 
'और क्रियार्थ पद के योग से वाक्य बनता है |: जैसे--राम है? यह एक वाक्य है। 
इसमें राम? कारक है और है? क्रिया. है। ऐसा वाक्य ही हमारी भाषा है | 


३। पद मावार्थक या अभावाथक होते हैं | “अन्त? यह एक भावार्थक पद है और 
अनन्त? यह अभावाथक हैं; है? यह भावार्थक है, “नहीं है? यह अभावाथ्थक हैः। 


ह २. यह कहना अनावश्यक है कि संस्कृत का व्याकरण मूलतः वेज्ञानिक प्रणाली 
से रचित हुआ है, अतः.इस पद का नांम क्रिया! रखा गया है। पाश्चात््य ५८४ 
. शब्द का धातुग़त अं्थ क्रिया: नहीं होने पर भी वसुतुतः वैयाकरणों को 8०॥२७) 
0889976, ['दाशगडंपिए2 ( सकमेक ) ए्वितडंए2 ( अकसमेक ) रूपों से जो विभाग 
. करने पंड़ते हैं, उनसे क्रिया ओर अक्रिया का बोध होता है, अतः ५८३ भी अर्थ॑त्तः 
.. क्रियावाचक छब्द होता है-। - | 


४२६ पातज्लयामदशंनस्‌ 


अमभावार्थक पद की रचना नञ्‌ (वा अ.) के योग से की जाती है | पर, नज का. 
अर्थ समी स्थढों में पूर्ण अमाव नहीं है। अज्ञान का. अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं हैं, 
बल्कि विपरीत ज्ञान है । यहाँ बद्ममाव है? इसका अथ सम्पूर्ण अमाव नहीं, अत्युत : 
धर छोड़कर वायु आदि हैं, यह अर्थतः  ल्व्य होता है | इस प्रकार हम अभाव से - 
अनेक स्थछों पर अन्य एक भाव पदार्थ को समझते. हैं; भावान्तरमभावों हि कयाचित्तु 
ब्यपेक्षया ।! नज से जहाँ अव्प, मन्द आदि वस्तुधम समझे. जाते हैं, वहाँ नमन्युक्त- 
पद सब धर्मों का अभावपरक नहीं है, यह जानना चाहिए जहाँ सवधर्मों का निषेध 
होता है, वहीं नम पूर्णतः अभावार्थक है । 
सम्पूर्ण अमावार्थक पद या वाक्य से मन में जो विज्ञान होता है, वह विकल्प है |. 
यह देखने से आइचय होता है कि भाषा में कितने हो विकब्पज्ञानों का व्यवहार . 
होता है | पव॑त है?-यह कहा जाता है। पर्वत? कत्तु कारक; है? उसकी क्रिया है। : 
पर पवत है? नामक कोई क्रिया करता नहीं है | यथार्थ वात यह है कि पर्वत को जान .' 
रहा हैँ, या जाना, या जान सकता हँ-इसको उस प्रकृत अर्थहीन वाक्य से कहा जाता न्‍ 
है। पर्वत नहीं जा रहा है”? यह वाक्वार्थ मी अमाववाची है या विकत्प ज्ञान का. - 
उदाहरण है | क्रिया को भी कारकार्थ किया जाता है, जैसे 'अस्ति? इस क्रिंयांटपद को 
संत? किया जाता है। पुनः सत्‌ इस विशेषण पंद को सत्ता? इस विशेष्य पद सें परिणत 
किया जाता है। सचा 'सत्‌ का भाव? था भाव का भाव”, ऐसा वास्तव अथहीन . 
वाक्य है; इसछिए उसका ज्ञान विकल्प है। ऐसे सामान्य मात्र पदों ( /0नञाइ्ा ..: 
६९7४8$ जिनका वास्तव अर्थ कुछ नहीं है ) का शञान विकल्प-विशन है | सामान्य पढों 
( (7०07 ६७१०3 ) का भी व्यक्ति-समाहार (व९४०0७००) रूप जो अथ है, वह 
भी विकल्प है जैसे--मनुष्य शब्द साम्रान्यार्थक है ।. उसका अर्थ है--मनुष्यों का 
गुगसमूंह या -मानवत्व; इसका अर्थ असंख्यः मनुष्य भी होता है |. यह दूसरा अथ्थ-. 
ज्ञान विकल्प है। क्योंकि असंख्य मनुष्यों का ज्ञान संभव नहीं है | इस प्रकार पदायथा 
को. लेकर भाषा-व्यवहार में सदेव विंकल्प का व्यवहार होता है.।. .... 5 5५ 
४। देश. ओर काल ये दो पदार्थ भी उसी ग्रकार व्यापी विकव्पशान ही हैं | साधारण 
वाह्म द्रव्यों के शञान के साथ विस्तार धर्म का ज्ञान सहभावी है। विध्तार पदार्थ को 
विस्तार नाम देकर बाद में कब्पना से उसका -प्रथकूकरण करके जो कहा जाता है कि 5 
वहाँ वित्तास्मात्र है, और बाह्यद्रव्य नहीं है? यह विश्युद्ध विस्तार: या अवकाश है | इस 
प्रकार अखाध्य को साध्य समझकर, अविनाभावी को विनाभावी समझकर, अकव्पनीय 
. को कल्पनीय समझकर वाक्य से लक्षण किया जाता है-जहाँ कुछ नहीं है, वहं अवकाश? : - 
* (देश ) दे। अतएवं यह अवस्त॒वाची विकल्पंन है या यह अवकाश विकन्पन्नान 
हैं| काल भी उसी प्रकार का है | मानसक्रिया के अभाव का विकव्पन कर हम समझते 


“कार और देश... : . घ२७ 


५ हैं.कि जो क्रिंयाहीन अवसर मात्र है,.वही काल है] क्रियां-वियुक्तं अवसर अकल्पनीय 
'“ असंभव पदार्थ है। कोई क्रिया या शञान नहीं हो रहा है,:ऐसे अवसर की- धारणा 
.« करना संभव और साध्य नहीं. है । इस प्रकार कोछ और. देश ये दो परदाथशान शब्द- 
_- - शानानुपाती वस्त-शल्य विकल्प-शान सिद्ध हुए | 9. 
.. 'पहले ही कहा . गया है कि हम प्रायः अमाव-पदार्थ का व्यवहार भावास्तर में 
करते हैं। यद्पि काल ओर अवकाश इसी प्रकार अभाव .पदार्थ हैं, तथापि अनेक 
थतों पूर उसका, व्यवद्दार भाव-पदार्थ की तरह भी हम करते हैं। मुझको बैठने के 


.. लिए थोड़ा अवकाश दीनिए” कहने से वहाँ अवकाश से कुर्सा आदि भाव. पदार्थ 
समझे जाते हैं, पूर्णतः अभाव पदार्थ नहीं समझा जाता.। “थोड़ा-सा अवसर मिलने. 


.. परः वाक्य से विशेष कर्म की निद्वत्ति समझी जाती है, सर्वकर्मों की निरृति नहीं . जहाँ 
. - केबल कुर्सी आदि और घड़ी के काटे का चछन आदि अवकाश ओर काल के अर्थ 


_- . हैं, वहाँ वे माव पदार्थ हैं | चूँकि काठ और अवकाश इस प्रकार दृचर्थक होते हैं, 


. अतः उनके अर्थबोधं में अनेक अपक्वबुद्धि व्यक्तियों की बुद्धि भ्रान्त हो जाती है। 
: वे-एकबार भावार्थक और फिर अभावार्थक के रूप में कांछ और अवकाश ( देश ) को 
_ छेकर भ्रान्त होते हैं। ..... 
: ५।हम भाषा-व्यवहार में इस काछ और अवकाश-रूप विकव्पशान का सदेव व्यवहार 
करते. हैं । वास्तव और अवास्तव क्रियां-पदों का व्यवहार तीन काछों के साथ योग कर 


-. हम करते हैं। काछ का भी तीन काढछों में ( है, था, रहेंगाः-इस प्रकांर ) व्यवहार 


- करते हैं | स्थानमात्र या अवकाश भी किसी एक स्थान में या सब स्थानों में है, ऐसा 
हम कहंतें हैं| इस अवकाश और काल को लेकर ही. अधिकरण कारक की कव्पना 

. की जांती है | 'है? कहने से कहाँ और किस काल में है, यह भी वक्तव्य होता है | 

कहाँ? ओर किस काल में? ये दो पदार्थ अन्यान्य अंभाव पदार्थों की. तरह वास्तव भी 

होंते हैं, अवास्तव भी। जब कहा जातां है इस देश में है?, तब जहाँ अन्य भाव पदार्थ 

. “के साथ पूर्वापरता-सम्बन्ध समझा. जातां है, वहाँ वास्तव ज्ञान है, विकल्प ज्ञान नहीं | 

.... पर जहाँ अवास्तव अधिकरण' या अधिकरणमात्र वक्तव्य होता है, वहीं वह 

विकव्प-ज्ञान होता है| सभी द्रव्य अपने आप में हैं, कोई किसी का आधार नहीं है ।3 

- - ३: कार ओर देश वास्तव आधार नहीं हैं, विकिपत आधार हैं । “[|झ& 

हवे 008०७ &786 70६४ ए0०प्रॉछांए0&8, _ 007 छा8 69 (&0। ०१2६ 9] 8. 69 88 

,  भ्रद्मांधाा5,? ( क्‍00- ४५७. (टछाफ8 रिवारात्र ) [५र्मा0फ़०४तं कहते हैं--- 

डर [नुल्तटर्श0णजबार्तं 978९8 7 छत हणतें साग6 0 वाल ६8 प्रतंश2०त ७7६ 

चिएए5 ए7ए5६- जा 70 7708 57800०ए७ .। जड़ विज्ञान के उच्च सिद्धान्तों का 

अनुकरण कर ऐसी नई बात :कहने. पर भी यह प्राचीन दाशंनिक सिद्धान्त है-। 
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३ /ं 


जर और पात्र का संयोगविशेष रहने पर उसको. ही आंधार-आवेय-सम्बन्ध कहा जाता 


है। शून्यरूप देशाघार और कालछाधार ही विकव्प ज्ञान हैं| द्रव्य के परिमाण:-के साथ 


उस आधार के . परिमाण को समान समझा जाता है; अतएवं यह समझा जांता है 
कि द्रव्य रहने से वह आधार नहीं है या शून्य है। अर्थात्‌ का-परिमाणए द्रव्य रहने से _ 

यदि वहाँ 'क--परिमाण अवकाश है, ऐसा कहा जाए तो द्रव्य के अतिरिक्त का. .. 
परिमाण-झृन्य है या “क? परिमाण-रूप अन्य कुछ नहीं हैं, ऐसा कहा जाएगा । 


६ द्रव्य के परिमाण का नाम अवकाश या 595८९ नहीं है, वह अवयय्ों की संख्या . 
है । द्रव्य का जो आकार है वह अवकाश या अवसर नहीं है.। आकार का अर्थ जब . 
ज्ञायमान द्रव्य या अन्य द्रव्य की सत्ता है तव उसके साथ अवकाश या काल का सम्बन्ध - 
नहीं है । आकार का यह पहला छक्षण गुण का निषेघक है; दूसरा लक्षण भी-वैसा ही. ... 


है, क्योंकि वह अन्य द्रव्य से सम्बन्धित बात है। जिस वस्तु के विषय में वह कहा जा . 


रहा है, उसमें वह नहीं है-ऐसा कहा गया हैं तथा उस स्थान में अन्य द्रव्यों के रहने . - 
का निषेधमात्र किया गया है| ह कक, 
अधिकरण कारक का ग्रयोग करके भाषा-व्यवहार करने पर . अनेक विकब्पों का... 
व्यवहार किया जाता है | चूँकि भाषा-युक्त ज्ञान सविक्प शान है, अतएव वह शान 
मिथ्यामिश्रित है। जब तक भाषा से चिन्ता की जाती रहेगी तब तक-विकव्प रहेगा : 
ही; निर्विकत्प-ज्ञान होने परं ही सत्य ज्ञान होता है |. वह कैसे होता है, योग-शात्र में... 
हृ विवृत है ( १४८ योगसू० द्र० ) । ' 
७ | हम वर्तमान काछ को अतीत और भविष्यत्‌ का मध्यस्थ समझते हैं। .. 
अतीत और मभविष्यत्‌ जब अवर्त्तमान पदार्थ हैं (या नहीं हैं) तब उन दोनों का . 
मध्य कहाँ से आएगा ? 'अतीत और अनागत- हैं? कहने पर ( तब तो वे व्तमान 
- है; ऐसा कहां गया ) यह भी कहना होगा कि अनागत के अव्यवहित वाद में ही. : 
अतीत है | दोनों के बीच में यदि व्यवधान नहीं है, तो कत्तमान कहाँ रहेगा ! 
पुनः सोचना चाहिए कि वर्तमान काल का परिमाण कितना है !.यदि कंहा जाए, | 
वह श्षणमात्र है? तो पुनः प्रश्न होगा-क्षण का परिमाण कितना है ? उत्तर में कहना होगा ... : 


40० ० 6० ने जो ?67200०5 या समच्याएँ कही थीं, उनसे एक य 
यदि यह कहा जाए कि सभी द्रव्य. अवकाश में रहते हैं, दो अवकाश सी,अवकाश .. 

में रहेगा; यह दूसरा अवकाश सभी अन्य अवकाश्न में रहेगा, और इंस प्रकार... 

भनवस्था-दोष होगा ( [/ ला ७६ 3, 48 0 छु०8०७ 80808 ए्राप$६ 96 0 808९8 
: गार्त 50 गा ढर्व प्रव्किए।ढ80 ) । जाधारभूत् शझनन्‍्यरूप विकव्पज्ञान के विषय 
' का सव्‌ समझने की असंगतता इस समस्या से दिखाई गडे 


काल और देश...“ ४... ४२९ 


_. कि यह अल्यन्त क्षुद्र -परिमाण है; इसको परिमाणः इतना अंब्प है कि. इसका पुनः 


. . विभांग,नहीं हो- सकता । पर, अविभाज्य परिमाण नहीं हैं और वह कल्पनीय भी 


. नहीं है; अतः यह कहना होगा कि वह अनन्त सूक्ष्म परिमाण” है। परिमाण को 
यदि अंनम्त सूक्ष्म कह्ा जाए, तो बह शन्य हैं.या नहीं है, अतः वत्तमान, अतीत ओर... 
. अनागत काल नहीं हैं । वे (तीन काल) केवछ उन-उन शब्दों के द्वारा विकव्पज्ञानमात्र 
' हैं| इसलिए व्यासभाष्यकांर ने कहा है---स खब्वर्य काछो वस्तुश्ून्यो. बुद्धिनिर्माण 
. _. शब्दक्षानानुपाती छोकिकानां व्युत्यितदशतनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते” (३॥५२)-- - 
.._ अथात्‌ यह काछ वस्तुझृत्य, बुद्धिनिमाण, शब्दशानानुपाती और व्युत्यितदष्टि लीकिक 
: व्यक्तियों द्वारा वस्तुस्वरूप की तरह अवभासित होता है। ' 


| हम काछ और अंवकाश का .परिमाण' अनन्त - समझते हैं | इसका ग्रकृत 
: क्षर्थ है-वाह्य वस्तु किसी स्थान में नहीं है? .इस वाक्य का तथा मनोभाव नहीं था 
ओर नहीं रहेगा? इस वाक्य का जो अर्थ है, उस अथ्थ की अधिन्तनीयता । बाह्यश्ञान 


'... हो रहा है, अथच वह शब्दस्पर्शादि पाँच ज्ञानों के द्वारा नहीं हो रहा है, ऐसी चिन्ता -. 


सम्भव नहीं है | प्वाहे कितनी ही दूर, कितना ही खाली स्थान, कितना ही झूज्य की 
चिन्ता क्यों न की जाए,, किसी न किसी प्रकार का रूप-कमसे कर्म अन्धकार--वहाँ 
रहेगा ही; अतएव वहाँ व्यास्िज्ञान भी रहेगा। चूँकि वास्तव धर्म का अभाव कहीं 
भी नहीं होता ( उसकी अचिन्तनीयता के कारण ) इसलिए हम बाह्मगरुणक द्रव्य को 


के असम कहते हू और उसके सहगतरूप में विंकल्पित 'विस्तारमान्र को ( या अवकाश 


'. «को ) असीम (जिसमें सीमा का अभाव है) समझते हैं | उसमें सीमा चिन्तनीय पदार्थ 

: है और अभाव अधिन्तनीय पदार्थ है।। इसलिए, असीम पद का अर्थ एक.विकव्प ज्ञान 
् ( [एरपिंपप्र 8 706 6 ४0 80826 90 48 वी8४[०687870७ ) | 
उसका वास्तव बाह्य विषय नहीं है । 


इस ग्रकार हम काछ को भी भनादि और अनन्त कहते हैं। यदि कोई क्रिया या 

' परिवर्तन नहीं होता, तो किसी ज्ञान कां भी परिवर्तन नहीं होता । ऐसा होने पर जिन 

/ “पदों से काल का-विकव्पज्ञान होता है, वे पद भी नहीं रहते, अतः काछूूूप विकल्पज्ञान 

भी नहीं होता । पर, क्रिया है और जो रहता है उसका अभाव कभी नहीं- होता, 

इसलिए क्रिया को . अभाव घिन्तनीय नहीं है । बुद्धि या शान-शक्ति की क्रिया या . : 

. परिवतन का' अर्थ है--एक-एक,खण्ड-सण्ड ज्ञानं। ज्ञान और सत्ता अविनाभावी - 
: हैं| इसलिए हमको यह सोचना और कहना पड़ता:हैं कि ज्ञान वा सत्ता परिवत्तमान 

रूप में या अवस्थान्तरता-प्राप्यमाण-रूप में... विद्यमान हैं; अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थ थाऔर 

- रहेगा, हमछोगों को भाषा-व्यवहार पूवेक ऐसा सोचना पड़ता है। ह 


८ ४ 


४३०... पातझलयोगदर्शनम्र्‌ 


मानस सतत या स्थिर मानस द्रव्य तथा मानस क्रिया का अभाव कल्पनीय नहीं 
हो सकता, इसलिए हमलोगों को यह कहना पड़ता है कि मानस द्रव्य क्रिया के द्वारा 
अवस्थान्तरताप्राप्यमाण होकर “था? और रहेगा? । क्रिया और स्थिर <द्रव्य-सम्बन्धी 
इन दोनों पदों (था? और (रहेगा?) के अर्थ को परिमित करने का हेतु नहीं होने के 
कारण (अर्थात्‌ कब तक था और रहेगा--इसका निर्धारण नहीं होने के कारण ) हम 
कहते हैं 'काछ अनादि और अनन्त है? । दूसरे शब्दों में मनोद्रव्य का और मनःक्रिया.. 
का अभाव अचिन्तनीय होने के कारण, उसका अधिकरण-रूप वैक्पिक सतपदार्थ जो 
काल है, उसके भी अभाव की चिन्ता न कर सकने के कारण हम कहते हँ--कांल- 
अनादि तथा अनन्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि काछ अभाव है तथापि 
विंकब्प के द्वारा उसको एक भावपदार्थ कीं तरह हम निर्चित करते हैं और कहते हैं... 
कि वह अन्य भावपदार्थों की तरह विरकाछ से था और चिरकालछ तक रहेगा। . 

९ | जैसे ज्यामिति शास्त्र के विन्दु-रेखा आदि पदार्थ वैकल्पिक हैं, पर उनको लेकर . :. 
जो युक्ति की जाती है, वह यथार्थ है क्योंकि उससे क्षेत्र-परिमाण सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध... 
होते हैं, ठीक उसो प्रकार वैकल्पिक देश और काछ पदार्थ से भी अनेक यथार्थ विषयों  - 


का ज्ञान सिद्ध होता है |: हम उत्पत्ति और छय सदा- देखते हैं, परन्तु उसके पीछे जो- .. 


अनुत्पन्न भाव है या रहेगा, उसको देशकाल-युक्त अमिकल्पना से समझते हैं | शाब्द... 

. पद या वाक्य से ही हम पदज्ञात अथ-विज्ञान-रूप अभिकब्पना करते हैं; यही कारण है. 
कि उसमें विकव्प मिश्रित रहता है | अनुत्पन्न, निर्विकार, निराधार; अनादि, अनन्त; हा 
अमेय आदि पदों का अर्थशान वेकल्पिक है, पर उनसे हम सत्य पदार्थों की अमि- 
कव्पना करते हैं। इसलिए भाषायुक्त सभी सत्यजश्ञान विकब्पमिश्रित या व्यावहारिक . 
होते हैं, अर्थात्‌ किसी की तुलना में वे सत्य हैं ( अनापेक्षिक नहीं ) जब देश और .. 
काछ शुन्व हैं या वाकमात्र हैं, तब उनके आश्रय से जो सत्य प्रतिशात होते ह 
अवश्य ही व्यावहारिक सत्य होंगे | 


हम अपने अवस्थान-परिमाण आदि के ज्ञान के अनुसार अन्य द्वव्यों के अवस्थान- 
परिमाण आदि जानते हैं। अतः विभिन्‍न-अवस्था-सापेक्ष- ज्ञान विभिन्न होते हैं। - 
.. - एक अवस्था में अवस्थित व्यक्ति का ज्ञान उसके लिए. सत्य प्रतिभात होने पर- भी मित्र 
अवस्था में अवस्थित व्यक्ति के लिए वह ज्ञान - सत्य नहीं भी हो सकता । कोई व्यंक्ति 
किसी के पूर्व में है, यह सत्य है; पर वह अंन्य किसी. के पश्चिम में है, यह भी सत्य 





“ ७ यहाँ ये दव्दार्थ ज्ञादब्य हें । पदाथे > पद का अरथैमात्र ८ भाव जोर अभाव | 
. भाव > वस्त रू क्वत्य । क्ृब्य दो प्रकार के हँ--स्थिर हृब्य या. सत््व ओर क्रिया या 
.प्रवहमाण सत्ता | 0 मल | 52 


कार ओर देश... ८... पछशक - 


.है। ऐसे जापेक्षिक सत्यों को लेकर व्यवहार घल रहा है. । देश और काल को. लेकर 
: जो कुछ संत्य भाषण किया जाता है; वह इस प्रकार व्यावहारिक सत्य है। दार्शनिकों 
- के लिए सत्र परिह्श्यमान और अनुभूयमान आपेक्षिक सत्य हैं ।* । 


१० | पहले कहा गया है कि विस्तार नामक ययाथ ज्ञान के आश्रय से देश और 
काल पदार्थ को माना जाता है | अतः विस्तार-शान का तत्त्वविचार्य, है | भाव या वस्तु 
या द्रव्य दो प्रकार के होते हैँ--( १ ) स्थिर-सत्ता और (२ ) प्रवहममाण सत्ता या 
 क्रिया। जिन द्रव्यों का परिमाण या अवस्थान्तरता लक्ष्य नहीं होती, वे स्थिर सत्ता? 
: हैं | शनेन्द्रिय के शब्दादि प्रकाइ्य विघय यदि वैसा ( अर्थात्‌ एक ही ग्रकार का ) 

मालूम हो, तो वे स्थिरसता हैं, ऐसा जान पड़ता है। गवाक्ष से आगेत एक खण्ड 
“ गोलकार आलोक को हम स्थिर सत्ता समझते हैं | शब्दादि को भी वेसां ही 'धमझते 
. हैं। क्मन्द्रिय द्वारा चाव्य द्रव्य को भी वेसी स्थिर तत्ता समझते हैं। प्वालन- करने 
' के लिए शक्ति का .व्यय करना .पड़ता है। हस्तादि कर्मेन्द्रियों में जो बोध है, 
: उससे उस शक्ति-व्यय का ज्ञान होता है। किसी द्रव्य को चालन करने में यदि 
'शक्तिव्यय की सम्भावना हो, तो उस घाबय द्रव्य को स्थिर सत्ता समझते हैं| ग्राण 
या शरीरनिष्ठ जो बोध-शक्ति है, उससे जो उपश्लेष-बोध ( कठिन, तरल आदि जड़त्व 
का बोध ) होता है, ताहश बोध्य द्रव्य को भी स्थिर सत्ता समझते हैं । उन त्रिविध 
बोध-शंक्तियों का मिलित कार्य होने के कारण, वे प्रकाश्य-चाल्य-जाड्य शुण :जिस द्रव्य 
में मिलित रूप से बुद्ध होते हैँ, उस द्रव्य को उत्तम स्थिरसता समझते हैं। , 


. ७, दांशनिकों की दृष्टि में ऐसा होने पर भी वेज्ञानिक उसे बेसा नहीं समझते 
_ थे । चैज्ञानिक 59508 और "76 को अनापेक्षिक व्यंवहाण पदाथे समझकर 
* सत्यभाषण- करते थे। आधुनिक आपेक्षिकता-बाद( [॥6०४ ०. रिवेक्कासेए.) 
इस दृष्टि की आन्ति दिखाता है | उसके द्वारां गणित की सहायता से अनेक व्यव- 
' हारसंत्यों की अलीकता दिखाई जाती है और देश तथा कारू-संवन्धी साधारण-प्रज्ञा 
“ की धारणा कितनी असंगत है, इसको इस रूप से दिखाया जाता है कि वह सहज- 
- ज्ञान के लिए . दुश्चिन्त्य हो' जाती है; पर एक बोर समझ लेने से' वह बहुत उच्च 
नहीं हैं, ऐसा परिज्ञात होता है 4 आंकार, गति आदि अवस्था के अनुसार बाद्य चस्तु 

: का ज्ञान प्रत्येक प्रकार के दर्शक के निकट विभिन्न प्रकार का होता है। सभी अपनी 
- इष्टि को सत्य समझते हैं । विभिन्न दर्शकों की स्वकीय गति आदि" अवस्था-भेदों के 

.. अनुसार दृष्टि की विभिन्नवा होने पर भी, जो. सब के. लिए सत्य, होना: चाहिए, 

 तादेश चिन्न- का अड्जन आंपेक्षिकतावाद: गणित से-करता है । अद्लेसमावेश को. छोड़कर 
. आपेक्षिकतावाद के घत्य कभी भी द्वब्येरूप में गोचर होने के ग्रोग्यः नहीं: हैं ।... . 
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इस बाह्य स्थिससत्ता के अतिरिक्त मानसिक. स्थिरता भी है। सुख-हुःख-मोह 
नामक मन की जो अवस्थाबृत्तियोँ हँ--जो झब्दादिशान के साथ मिलित और अपेश्वा- : . 
कृत स्थायी रूप से रहते हैं, उनको भी स्थिरसत्ता समझते हैं.। सबसे अधिक स्थिस्सत्ता ४“ 
है-अहंभाव? । अहंभाव का ज्ञान ( सब ज्ञान-क्रियादियों शक्ति को लेकर अहँमाव का... 
जो बोध होता है, वह ) अन्य सब ज्ञानों में एक रूप ही ज्ञात होता है; तथा यह उन 
सो का श्ञाता है, ऐसा बोध होता है, इसलिए यह अहंभाव अत्यन्त स्थिर सत्ता है | - 


द्वितीय प्रकार का द्रव्य क्रिया है। जिसमें अवंस्था-परिवत्तन का अति स्कुट ज्ञान 
होता है ओर जिसका परिवर्तन होता है, वह. उतना छक्षित नहीं होता, वह क्रिया-छप 
द्रव्य है | मूलतः बाह्य क्रिया देश को व्याप्त कर होती है, अर्थात्‌ (एक स्थान से अन्य 
स्थान में प्राप्यमाणता? वाह्य क्रिया है। पर 'एक स्थान से अन्य स्थान!ः--यह स्थान- ... 
परिमाण यदि अलक्ष्य दो, तब एक ही स्थान में पूर्व शब्दादि गुर्गों की निद्धत्ति होकर अन्य .. 
शब्दादि गुणों के आविर्भाव को भी दम वाह्म क्रिया कहते हैं | जेसे एक स्थान मे नीछ  -. 
गुण था; बाद में छाछ हुआ?, यहाँ स्थान-परिवत्तन न होकर गुग-परिवर्तेन हुआ |... 
पर, मूलतः“वह भी स्थान-परिवर्तन से होता है। साधारण क्रिया की तरंह शब्दादि  - 
की मूलीमूत क्रिया तथा रासायनिक क्रिया भी मूलतः अज्भमूत द्रव्यों का स्थान-परिव्तन! ... 
: है, यह जड़ विज्ञान की प्रसिद्ध वात है । पा । गा 
ु ११॥ जिसको हम स्थिर सत्ता समझते हैं, वह मी अल्क्ष्य, क्रिया ही है.।* गया- 
क्षागत जिस आलोक-खण्ड को हम एक स्थिर सत्ता? समझते हैं, वस्तुतः वह भी : 
आलोक नामक क्रिया है। वह क्रिया इतनी द्रुत और सूक्ष्म है कि उसका स्थान- 
परिवत्तन लक्ष्य नहीं होता । शासत्र कहता है--नित्यदा झाज्ञ भूतानि भवन्ति न... 
भवन्ति चे | कालेनालूक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्‌ तन्न धयते ॥! ( मागवत १शरशा४र), | 
- अर्थात्‌ समी द्रव्यों के सूक्ष अंश अल्य्ष्यवेग से काल या क्रियाशक्ति के द्वारा अथवा जा 
' अत्यन्त सक्ष्मकाल में एक वार हो रहे हैँ और एक वार छीन हो रहे हैं; सक्षम के ' 
कारण उसका दशन नहीं होता । । के है 
आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी - ऐसा ही. कहना - चाहिए, क्योंकि रूपादिद्रव्य- 
क्रिया या कम्पन स्वरूप हैं] कम्पन का अर्थ है-एक बार किया की मन्दता ओर एक 
वार प्रबछृता-- एक बार आधात एक वार अनाघात | उनमें. आधात के समय इद्धव .. . 
_में चा्चस्व होता है; बाद में अचाझ्ल्य |- चाझब्य में ज्ञान और अचाश्चल्य में... 


छ्प [6४७ छाः8 68 पर07०७76४3 हार्त 46 स्ा०ाि[63 90. :. 
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: ज्ञनाभाव होता है, अतएव ज्ञान एक. वार उत्पन्न हो रह्य है, और .तद्यणात्‌ लीन हो 
: रहा है| रूपकान में एक मुहूर्त में बहुकोदि वार वेसा होने से वह लक्षित नहीं होता, 
इस कारण रूप स्थिर सत्ता की तरह माल्म पड़ता है | अछातचक्र अर्थात्‌ एक प्रज्वल्ित 
'अज्ञार को घुमाने से जो चक्राकार स्थिरसत्ता दृष्ट होती है, वह भी वैसी ही है । 
: काठिन्य, भाखत्ता आदि जिन गुणों से द्रव्य स्थिरसत्ता माछ्म पड़ता है, वह भी क्रिया . 


हे या गतिविशेष मात्र है ।* द्रव्य का आगविक आकषण-विशेष या क्रियावत्त ही काठिन्यू ह 


: है। भाखत्ता भी पथिवी के साथ मिलने की गति है, इत्यादि । 


१२ | इस प्रकार यह देखा गया कि जिसको स्थिरंसत्ता समझते- हैं, वह भी उदीय- 

. मान और छीयमान क्रिया-प्रवाह है | साधारण दृष्ट क्रिया या स्थान-परिवर्तन का अनुभव 
:. कुछ स्थिर सत्ताओं की ठुलना से हम करते हैं। इस पुस्तक में इस पृष्ठ के ऊपर 
. से नीचे तक कागज का देश एक स्थिरसत्ता है। उसके सब अवयव भी ( जितने 
परिमाण के जितने संख्यक अवयव-विभाग क्‍यों न किए जाएँ ) स्थिरसत्ता हैं, और पाठक 
की अच्जुलि भी स्थिरसत्ता है। अज्भलि को प्रष्ठ के ऊपर से नीचे तक खींचने से जो 
क्रिया होगी, वह उन स्थिरसत्ताओं का. पूर्वापर-क्रम से संयोग-वियोग-मात्र है | पूर्वापर- 
आअवयवों के संयोग को लेकर क्रिया देशव्यापी कहलाती है और पूर्वापर-क्षणव्यापी को 
लेकर क्रिया काल-व्यापी कहृल्यती है ) 


. १३ | इस प्रकार स्थिरसत्ता की तुलना में हम दृष्ट क्रिया को समझते हैं| पर वे 
5 सब स्थिरसत्ताएँ भी जब क्रिया-विशेष हैं, तब मूल क्रिया को कैसे लक्षित करना युक्तियुक्त 
: होगा. ! उसको एक स्थान से अन्य स्थान में गति? कहकर. लक्षित.नहीं कर सकते, 
. क्‍योंकि यह स्थान? और वह स्थान? ये दो ही स्थिर सत्ताएँ हैं। जब हमें स्थिरसत्ता 
की भी मूलीभूत क्रिया. का लक्षण करना है, तब उसको अन्य किसी स्थिरसत्ता के द्वारा 
लक्षित करना युक्तियुक्त नहीं है । अतएव जागतिक मूलक्रिया यहाँ से वहाँ तक गति? 
रूप नहीं है, यह न्याय की दृष्टि से कहना होगा । तथ वह क्रिया कैंसी- है ? यदि यहाँ 
.. से वहाँ तक गति? रूप क्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य क्रिया है, तब यह वही होगी । वैसी 
. क्रिया भी है। बह क्रिया मन की है। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य 
. प्रकार की क्रिया व्यांवहारिक जगत्‌ में नहीं है। अतएव मूछ बाह्य क्रिया यदि दैशिक 


“900९; (४९ 8786 0फपर्दे 66६ र[ढटए05 878 207झऑपलां४ 0 हा 
807 ध्यर्त ६ 888 8 ७ 077०५ ० श[९लए॑टर्ण रीधाए०? (तब 5 
६०७००, 9. 487 ), पर विद्युत्‌ को भी आणविक ,अवयवयुक्त हृब्य या क्रिया 
( ४07०2 7र/ए7७ ) कहा जाता है, पर वह किसकी क्रिया है या वह द्ृग्य. कौन- 
सा द्रव्य है, इसे अशेय कहा जाता है । | 


ग 
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न हो, तो वह क्रिया मानस होगी। मन की क्रिया में स्थान का ज्ञान नहीं होता, 
परन्ठ काल्क्रम में परिवचन का ज्ञान होता दै। मूल वाह्म क्रिया को भी न्वायतः तजातीय _ 
क्रिया कहना होगा ।* का, हि 


१७ । वाह्मज्ञान का मूलीभूत पदार्थ इस प्रकार विस्तारद्दीन है, यह न्याय से सिद्ध 
होता है | तब विस्तार-ज्ञान कहाँ से आता दे ? पहले कथित अछातचक्र के उदाहरण 
में यह देखा गया है कि एक क्षुद्र अज्ञार-खण्ड एक बृहत्‌ चक्रलप स्थिर सत्ता माद्म 
पड़ता है । क्‍यों ऐसा होता है ? उत्तर में कहना होगा कि एक स्थान में एक.वत्तु 
के रूपज्ञान होने के लिए उस वस्तु का वहाँ एक निश्चित कार तक रहना आवश्यक 
होता है; वह यदि तदपेक्षया कम समय तक रदह्दता है, तो चक्षु उसको उस स्थान में 
स्थित रूप से नहीं देख सकता और पूर्वज्ञान के साथ परक्षणिक ज्ञान मिलकर एक 
चक्राकार ज्ञान होता दें क 0 ७०, 7 


इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रिय से विषय का अ्रहण कर उसका ज्ञान होने 
तक जितने समय की आवश्यकता होती है, कोई मी ज्ञानहेतु क्रिया यदि तदपेक्षया 
अव्पकाछ्स्थायी क्रियाओं का प्रवाहभूत हो, तों हम उन खण्ड-खण्ड प्रवाद्ंश-मत . 
क्रियाओं को प्रथक्‌-प्थक्‌ कर नहीं जान सकते, बल्कि बवहुसंख्यक क्रियाओं को एकवर्त्‌ 


रूपादि बाह्य पदार्थ अन्तःकरणजातीय हें, यह सांख्यीय सिद्धान्त है | अ्जापति .. 
का अभिमान-विश्ेप ही रुपादि-विपयों का सूल सांज्य कहता है । जो कहते 
हैँ कि ईश्वरीय इच्छा से रूपादि हुए हैं. उनके मत से भी यही बाव सिद्ध होती दे, 
क्योंकि इच्छा अभिसान-विद्येष है । उससे बाह्य विषय उत्पन्न होता हे कहने से दिषय _ 
का डपादान अभिमान है, होता है। बाह्ममूल के विषय में 50 कहते हँ- 
[का 4 ० - घ्रण्वीक बातें 765००ए०ए ० शर्त स&67907- + * गाते ए8- 
काए 80फ्रव०ए रण [6 ग्रनपा० ्॑ फ्रांपदे?- गैणीहए िए्रॉवए कहते हँ-- 
# पे छ 5 ण्णोप ०76 प्रार्तगगाला] उप ४876७ फरमिएी 09038568885 770 2 
० एगंशांद छा०एथाह कप ४50 70967०९5 07 एमए पी6 एणर्त 
प्राश्णाव! 48 46 ग्रटधा०७ 50०0705०77, जापेक्षिकतावाद में भी यही सिद्धान्त . 
जाता है। “8७ . सील ल्संडआाड फ् गर्वापा० गा एाएवए०ं० छा 
जगिए 5 गण फरावालि 59प जमिर्टी फ़ॉगिएड & एल 2 [889६ 88 768। 5705 हु 
एाएांएशं 8 8 - 7९265587ए प्रमञील्मतत रण 8 607फ ( रिववमशा 
99 7.. 9०0००: 9. !75 ) । बाह्य जगव का यह अस्पर्श- सूंछ यदि. प्रावफटा में 
. हो; तो:मांगरत के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इन दोनों को छोड़कर और 
ऊंछ कब्पनीय नहीं हे या विद्यमान नहीं है। . :. की 


काल और देशे।...... - ४३५ 


_- समझते हैं।। इस प्रकार वाह्म॑ंशानहेंतुक बहुसंख्येक क्रियाओं को अप्रर्थक्‌ रूप में अहण 
.* करना ही विस्तार-शॉन का स्वरूप है। अलछातंचक- के उदाहरण में बिन्दुमात्र आलोक . 
: “(जो स्थिरंसता है ) का बृहताचक्र में विवर्तित होना देखा जाता है और उसके पीछे. 
“तुलना करने के लिए बाह्य स्थिरसत्ता रहती है; पर प्रश्न यह है कि मूल बाह्य विस्तार- 
- शान ( जो विस्तारशान का मूल हैं ) के लिए वैसी. स्थिरसत्ता कैसे लम्य हो सकती है १ 


. : - १५ | वह स्थिरसता .लुम्य नहीं है, यह यथाथ सत्य है। मूल बाह्य शैय द्रव्य के 
- तुलनामुलक शान के लिए अन्य एक बाह्य शेय. द्रव्य को स्थिरसत्ता के रूप में अहण 
-. करने की कव्पना. नहीं की जा सकती | अतः उस समय अहंभाव रूप आमभ्यंन्तरिक 
:. स्थिरता को अहण कर उसकी तुलना में मूल बाह्य विस्तार शेंय होता है। अहंभाव 
.. सवज्ञान का शांता है, उसकी उपमा से - सब कुछ ज्ञात या सत्तावांन मालूम पड़ते हैं । 
अहंभाव का घर्म है अमिमान, या में ऐसा हूँ, वैसा हूँ? ऐसा बोध । "में? के साथ 
(ज्ञान से) किसी के योग होने से 'ें तद्घबान! और वियोग होने से 'मैं तद्द्दीन” ऐसा 
' जो बोध होता है, वह अमिमान है.। अमिमान से अहंभाव लक्षित होता है। अहंभाव 
. अमभिमान की संमष्टि है। अमिमान त्रिविध है-+मैं श्ञाता, मैं कर्ता और मैं (शरीरादि... 
. का) धर्चा | चूँकि ज्ञान सर्वप्रधांन है, अतः मैं कर्त्ताः, 'मैं धर्ता? इन दोनों भावों का 
. भी भें ज्ञाता हूँ? । ज्ञान, चेश्टा और घृति या संस्कार--अन्तःकरण के ये तीन मौलिक 
भाव हैं। मेरी क्रियाशक्ति है, क्रियाशक्ति का. आधार.शरीर और इन्द्रियाँ हैं। मेरे 
स्मारय विषय मन में ही धूत्ते हैं, इन सब बोधों का - या अंभिमान का नाम ही 
' चर्ता मैंः हूँ। 
_. अहंभाव वस्त॒तः मनोभाव है, अतः विस्तारंहीन है | ;पर ऐसा होने पर भी 


-. अमिमान से वह विस्तारयुक्त या में विस्तृत हूँ, ऐसे ज्ञान से युक्त” हो सकता है। 


- कारण, जैसा अमिमान' किया जाता है, व्यक्ति वैसा हो भी जाता है--ऐसा ज्ञान सर्वदा 
“ हो रहा है। हमारे विस्तार-ज्ञान की मूल अवस्था शरौरामिमान है.। सर्वशरीरूयापी 
बोध है, में इसका बोद्धा हूँ, अतः में शरीरी हँ-ऐसा. धत्त त्वामिमान स्थिरसत्ता की 
, तरह अवभात होता है । ह 
१६.। पहले कहा गया है कि सम्नी स्थिस्तत्ताएँ भी ,अलक्ष्य क्रिया हैं। बोध होने 
- के लिए बोधहेत॒ क्रिया चाहिए, और उस क्रिया को -बोद्धा अहंभाव के. साथ संयुक्त 
- होनाःचवाहिए.। अतः .शरीररूप स्थिरसत्ता ( या जो अलक्ष्य क्रियापुञ्ञ है ) की क्रियाओं 
के बोद्धा अहँंमाव के साथ योग होने से. शरीर का.बोध हो रहा है। शरीर अनेक 
छुद्र तथा बृहत यन्त्रों की समष्टि है;।. वे सब क्रिया . कर रहे हैं। ब्रोद्धा उन क्रियाओं 
को ग्रहण कर रहा है। . जा ४ । ५ 


४४३६ पातक्षल्योगदर्शनम्‌ 


पर 'एक क्षण में एक शान? होना ज्ञान का स्वभाव है । युगपत्‌ में दो या बहु सं ख्यक 
ज्ञानों का ज्ञाता हूँ, ऐसा होना असंभव और अचधिन्तनीय है” अतः - शरीररूप युगपत्‌ 
वहु (बोधहेत) क्रियाजनित शान कैसे होता है ! कहना होगा कि यह क्रमशः होता है _ 
(शतपत्रभेद की तरह) । पर यह इतना द्रुत होता है कि हम अपनी अपेक्षाकृत जड़ - 
परिदृष्ट ज्ञान-शक्ति से प्रथक्‌ कर उसे जान नहीं सकते ।१९ हमारी मनःक्रियाएँ परिदृष्ट . 
या लक्ष्य (४प७थाएआंए) और अपरिदृष्ट या अलक्ष्य (50 म्रांगरठ) हैं, यह प्रसिद्ध 
है । अशेष पिण्डीभूत संस्कार, जो बोध की सुक्ष्म अवस्थाएँ हैं और जो अहंभाव के साथ 
संसष्ट हैं, अपरिदृष्ट चित्तकार्य हैं |!" बोघ तो बोद्धा के साथ संयोग के विना नहीं रह _ 
सकता; अतः वे संस्कार-रूप सूक्ष्ममोध भी वोद्धा के साथ संयुक्त होकर वर्तमान हैं, .. 
भर्थात्‌ अमेय संस्कार-रूप विशेषों से अमिसंस्क्ृत वोध-रूप अहंभाव का ध्ृत अंश अलक्षय 
वेग से वोद्धा के द्वारा बुद्ध हो रहा है; इसीसे हमछोगों में यह अस्फुट अभिमानशान 
होता है कि 'ें संस्कारवान्‌ धर्ता हूँ? । &> 
संस्कार किस रूप में रहते हैं, इसकी अच्छी तरह से धारणा करनी चाहिए। . 
चूँकि मन दैशिक विस्तारद्दीन है, अतः संस्कार 'एक के बाद दूसरे देश में स्थितः इस 
प्रकार से नहीं हैं। जब संस्कार हैं, या वर्त्तमान हैं, तब एक क्षण में ही सब हैं। 
परिदृष्ट अहंभाव के ज्ञान में (चित्तद्ृत्ति के साथ 'ैं? के श्ञान में) सभी संस्कार अन्तगंठ 


५, कोई भी मनस्तत््वविद्‌ कदाचित्‌ ५० ९०-७शांशला: 00६6 7 86 
88736 5ए/[४९० नहीं मानता । यह' अनुभूतिविरुद्ध है । | 


१०, जैसे आलोक-श्ञान में एक सेकंड में बहुकोटि बार चक्षु में क्रिया होती 
पर प्रत्येक क्रियाजन्य जो अणु-बोध होता है, उसे हम एथक्‌ कर. नहीं जान सकते । 
बहु-कोटि क्रियानिर्मित कुछ आलोक को हम स्थूल इन्द्रिय से जान सकते हैं । इस 
प्रकार परिदृष्ट एक ज्ञान का स्थितिकाऊ ही हमारे साधारण ज्ञान में अविभाज्य क्षण .- 
की तरह प्रतीत होता है'। - 325 हि 

:4१. अपरिदृ््ट चित्तकाय का उद्याहरण--प्राण-कार्यों के ऊपर आधिपत्य, संस्कार 
का अस्फुट बोध, मिडियमों का अज्ञात लेखन (60०7्राथांट ज्पए8 ) आदि काये। . 
शेषोक्त दृष्टान्त में वह व्यक्ति कदाचित्‌ परिदृष्ठ भाव से एक प्रकार का कार्य करता -: 
है ओर अपरिद्ट भाव से उससे भिन्न प्रकार का कार्य करता है ( जैसा दूसरा कोई 

में! कर रहा है )। एक अहम? का युगपत्‌ बहुज्ञान सम्भव नहीं होने के कारण 

इससें एक बार परिदष्ट भाव और दूसरी वार. अपरिदृष्ट भाव उद्धत होता है; इस ह 
प्रकार बोद्धा के साथ अलक्ष्यवेग़ से संयोग होता रहता है; उसी से. मालूम पड़ता : 
है कि मानों दो अहम? युगपत्‌ कार्य कर रहे हैं । कं 


- कार और देश “४ 5 2 बल, 


- हैं। मिट्टी के पिण्ड में यंदि बहुत बार छेद किया जाए, तो छेद के 'चिह्युक्त सत्‌-पिण्ड 
+ के साथ संस्कारयुक्त अहंभाव की तुलना हो - सकती है |. मिट्टी को तरछ और उसके 
:: छिद्-चिह्ों को असंख्य और विशद्‌ ( आकारवान्‌ ) कौ तरह कव्पना करने से तुलना. 
.. और अच्छी होगी । . पर, यथायतः अहंभाव- नामक पिण्ड क्षणस्थायी एक विस्तारहीन 
बिन्दु. है, और उसमें. स्थित सभी संस्कार अहंभाव के शान-क्रिया-रूप में -परिणत होने . 
- “के सहज पथमात्र हैं। चूँकि पहले अनुभूति होती है, अतः वह पथ सहज बन जाता - 
.: है; यही संस्कार हैं। अन्तर्गत अशेष-विशेष-युक्त वैसे एक विद्युद्विन्दु की कल्पना... 
. “करने से मन की उपमा और भी अच्छी होगी | विद्यत्‌ की प्रभा मन के ज्ञान की उपमा-' 
'' समझी जाएगी। वैसा अहंभाव वोद्धा पुरुष के संयोग से. प्रकाशित हो रहा है.. 
( में बोद्धा हूँ, इस प्रकार )) ..-.. 
... अहंभाव या अन्तःकरण की वृत्तियाँ एक के बाद दूसरी होती हैं। एक समय दो 
शान नहीं होते, अतः संस्कार भी उसी क्रम से. होते हैं, . अर्थात्‌ एक समय में एक 
.. “शान-इस क्रम से, ही संस्कार का स्मरण होता है ।इसी प्रकार चूँकि संस्कार-स्मृतियाँ 
' असंख्य- हो सकती हैं, अतः उसे रूप से स्मरण करते रहने से कभी स्मरण-क्रिया का 
_- अन्त नहीं होगा; इसीलिए! काछ के साथ योग कर कहने पर यह कहना. होगा कि मैं . 
- * अनादिकाल से: हूँ । इसी प्रकार अहंभाव किसी न किसी रूप से रहेगा--चूँकि यह 
. चिन्ता अंपरिहार्य है, अतः यह कहना होता है कि मैं अनन्तकाछ तक रहूँगा। 
- विज्ञाता या द्रष्टा की ओर से काछ नहीं है (क्योंकि का-श्ञान का. भी. वह श्ञाता है) 
: और सब संस्कार भी वत्तमान:हैं, अतः -द्रष्टा के साथ संस्कार का . योग है ही । पर,.. 


- प्रत्येक के बोध के समय परम्पराक्रम से एक-एक. संस्कार एक-एक क्षण में शञात होता 
. है, ऐसा. अनुभव होता है। . 
... यद्यपि असंख्य संस्कार एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं; तथापि चूँकि उन सबका निष्पादन 


_ - संहत्यकारी एक-एक समष्टि शक्ति से (दर्शनादि की) होता है; अतः वे असंख्य-जातीय . .. 


नहों हैं | एक-एक जातीय संस्कार एक-एक , संहत्यकारी मनःशक्ति.के अनुगत रूप से 
.. रहता है, और द्रष्टा के साथ संयुक्त होकर ज्ञात होता है.।. ताहशससंख्यशक्ति के साथ . - 

: द्रष्टा के संयोग होने में (क्रमशः होने पर भी) अमेय काछ. नहीं . लगता, प्रत्युत मेय .. 
काल में ही संयोग होता है; चूँकि वह -अतिद्गुत-होता है, अतः युगपत्‌ की.तरह जान .. 
पड़ता है। पहले ही कहा. गया- है कि युगपत्‌ .बहुशान अर्थात्‌ -युगपत्‌ की: तरह . 
बहुशान विस्तारश्ञान का, स्वरूप हे । एक बोद्धा के बहु बोध यद्यपि युगपत्‌ असम्भव - - 
हैं, तथापि परिहृष्ट श्ञान-शक्ति का मन्द-वेग और अपरिहृष्ट शानशक्ति का भदशवेग, .. 
इन दोनों वेगों का पारथकय रहने के कारण परिदृष्ट शान-शक्ति के पास बहु-संख्यक 
अपरिहृष्ट ज्ञानहित॒क : क्रियाएं युगपत्‌ की तरह अविभक्त ज्ञान का उत्पादन करेंगी। 


४३८ - पातञ्षयोगदर्शनम्‌ 


ताध्श वोध का नाम ही शरीरामिमानवोध है। उसीसे में शरीरी या शरीरब्यापी हूँ. 
इस व्यापी शरीरगत बोध-रूप स्थिर सत्ता का बोघ होता है । 


पहले ही कहा गया है कि शरीर-प्रवहमाण सत्ता या क्रियापुन्न है। अछातचक्र - 
की तरह उसी पद्धति से उसमें स्थिरसत्ता-रूप विपयेय (या गपञं०0) होता. है । यदि _ 
सूक्ष्म शानशक्ति से शरीरनामक क्रियापुञ्ञ की प्रत्येक क्रिया को प्रथक-प्रुथक्‌ रूप से 
जाना जाएं, तो उसका अनुभव ग्रवहमाण व्यात्तिहीन क्रियाजन्य सत्ता ही होगा, जैसे | 
अत्यव्प-काल्व्यापी उद्घाटन ( >590०8४०७ ) से अछातचक्र की फोटो लेने से वह 
चक्राकार न होकर क्षुद्र अड्गार-खण्ड ही होता है | यह उस विषय की उपमा है। अन्य 
उपमा-एक द्गुतगामी चक्र-जिंसके अर एकाकार माढ्म पड़ते हैं-को क्षणग्रमा (विद्यत्‌) . 
के आलोक से देखने पर प्रत्येक अर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, मानो चक्र स्थिर है | 


.._ ३३, आजकल वैज्ञानिक रियव0०७ जादि जटिल विषयों को समझाने के लिए... 
ऐसे 59प&नप्राीए०१९९७ की क्पना करते हैं, जिससे [7507 ओर #फ्त कंशवफ :. 
»ं०४ ज्ञात हो सकते हैं । सांख्यसम्मत सुसूक्ष्म ज्ञानशक्ति वैसी काव्पनिक नहीं है । 
उसके साधन का सविशेष उपाय योगशास्त्र में है। इस सुसक्ष्म ज्ञान के ज्लेय का 
नाम हे--तन्मान्नसंज्ञक ज्ञानाणु ( यह अत्यन्त छुद्ध कण या अविभाज्य ४807 नहीं. .. 
) | उस दृष्टि से देखने से विस्वारकज्ञान लुघप्राय होकर कारिक धाराक्रम में अत्यर 
वेग के साथ बाह्यज्ञान होता रहता है । तन्मान्न मन ओर वाह्य का सन्धिस्थल है । 
क्रिया या श्रवहणशीछरूता जब प्रवक होती है, तब वंह क्रिया जिसकी है, वह लक्ष्य _ 
नहीं होता, इसलिए उस समय बाद्यविस्तृत सत्ता रुप्तप्राय होती है । जिस क्रिया- 
प्रवाह से रूपादि-शान होते हैं, उस प्रवाहांशभूत एक-एक क्रिया से जो सुसूक्ष्म ज्ञान 
होता है, वही तन्मात्र ज्ञान है। योगशास्रोक्त निर्विचारा समापत्ति से तन्मात्रका 
, सम्यक्‌ साक्षात्कार करने से उस ज्ञान की हेतुभूत इन्द्रिय-क्रियाओं के. जितने संमा- 
हार हो सकते हें ( जो समाहार रूपादि के विशेषों का स्वरूप है ), वे सब ( भूत; 
भविष्यत्‌ , वत्तेमान ) ज्ञानगोचर होते हैं. ( व्याससाप्य ३।४४ द्वेषव्य ) | पाश्चात्त्य 
चेज्ञानिक जिस *०घर् (2एछशामं०० की बात कहते हैं, (जो कालव्यापी परि- . 
समाण है) वह इस तन्मातन्रतत्व की ओर जा रहा है ।. [०७वीं जिंफाल्ण्अंणा की... 
जानने से केसा ज्ञान होगा, वह वैज्ञानिकों की इंष्टि से इस प्रकार कहा जाएगा-- 
00८० ज० ४रथी5 पक 8६ 8 ग्राठ0 ए० एए83 ४०० ६0 777५8 प58 
रण 6 0णा। वैकाशानंगा, एछतण्पावि 5०७ ० जे ण पी फराांत ण॑.. ह 
(6 प्रार्शारं्ों 90069 फज्मंगिग्पा 90ाणए धाारर्अढ्ते 9ए धीशए डपाविटट७- -- 
6 जप 9७ ७ 70 €शाए6 फ्ण्ण 8 8०8०९ टठडढर्त 40 मी सारली- - 
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. :: १७] इस प्रकार यह जाना गया कि-हमलछोगों के विस्तारशान का मूल या मौलिक. 
. अवस्था है--शरीर-बोध या. प्राणन क्रिया. का बोध? | यह विस्तार-ज्ञान अत्यन्त अस्फुट ; 


:... है। इसमें आकारज्ञान अत्यन्त अल्प ही रहता है। यदि केवल झरीर में अवहित 


, . होकर स्वास्थ्य-या पीड़ा का बोध किया जाए, तो. इसका ज्ञान होगा । तब एक प्रकार. 
-  का:व्याप्तिबोध तो रहेगा, पर स्वास्थ्य या पीड़ा का आकारबोघ नहीं रहेगा। यह: 
... बोध शब्द-रूपादिशञान का अधिक सापेक्ष नहीं है, क्योंकि शरीस्मध्यस्थ बोध ही इसका 
... ,स्वरूप है | यदि किसी की चक्षु आदि जानेन्द्रियाँ और हस्त-पद न. रहें, तो प्राणनक्रिया 
... के बोध की सहायता से उसका वैसा विस्तार-शान होता है। बाह्य द्रव्य से वाधा पाने 


- पर जो बोध होता है, वह काठिन्य है |-उसके तारतम्य-से: कोमछ, वायवीय आदि बोध 


..- होते हैं.। बोधों के साथ यह व्याप्तिबोध मिलने पर व्यापी बाह्यवोध उत्पन्न होता है। 
' १८-। इस मौलिक विस्तार-चोध के रहने के कारण कमन्द्रियों में व्यासि-बोध होता- 


* ' है, और उनसे शरीर या शरीरस्थ द्रव्य चालितः होकर बाह्यम-विस्तार का बोध होता. है। 


उनमें गमनेनिद्रिय से अच्छी तरह से बाह्य विस्तार का बोध होता है, और हाथ से 


: - आकोारस्जबोध बंहुलांश-में होता है।. जानेन्द्रिय नहीं रहने से: केवल कर्मन्द्रिय से जो 


हो सकता है, वह सहजतः समझा जा सकता है | ग्राणन-बोधजनित स्वगत विस्तारबोध 
के रहने के कारण शानेन्द्रिय में भी अस्फुट विस्तार-बोध रहता है | तुलना करने के लिए 


5" . शनेन्द्रियों को स्थिरसत्ता के रूप में पाकर रूपादि विषय पूर्वोक्त कारण से विस्तार्युक्त 


'. रूप में गहीतः होते हैं, या बहु रूपक्रियाएँ युगपत्‌ की तरह णहीत द्ोती हैं | जिस प्रकार 
'प्राणों में व्यान की रक्तसंचालनकारी प्राणशक्ति से सर्वोत्तम रूप से शारीरिक विस्तारं का 
बोध होता. है, कर्मन्द्रियों में गमनेन्द्रिय से अच्छी तरह से चलन-जनित विस्तार-शान 


-. होता है, उसी प्रकार श्ानेन्द्रियों में चक्षु से स्वापेक्षा उच्तम:रूप से विस्तार और 


आकार का ज्ञान होता है। वागिन्द्रिय और कर्ण से कुछ कालिक विस्तार-शान भी 
होता है ( क्योंकि शब्दं में देश-व्यात्ति की अपेक्षा क्रिया-ज्ञान का प्राबल्य रहता है 2 । 
 म इस प्रकार बाह्य विस्तार-श्ञान के इृशष्टिश्नम या विपयय होने पर भी वह अभाव 
._.. नहीं है। शब्दादिरूप मावपदार्थों के क्रममाबी अवयवों को युगपद्धावी जानना ही इसका 

. स्वरूप है। युगपद्भाव का ज्ञान ही यहाँ विपयंय है; न तो अवयव-शान विपर्यय है और 


...._ 008, फात0पां ए0959ंए्र९ प्िण्ण्ष्टी छ 90एार्तहण०४-) अन्यत्र भी 5608 । 
पि6 ०एणएापी तीएलाओंगा प्राढ॒छा इै5 ए०प7९४०[७ ए2एथरअं)[० 87वें 8ए/[€८६ 
६० (8 प्रांप! इत्यादि ( [थ. (०००ऐार्टो: कृत [७ ० 958९० 9- 45 ) 
योगदर्शन सें भी ऐसी बात हे। -पर यहाँ यह सम्यक चेज्ञानिक अणाली में प्रति- 
पादित है ओर बसे ज्ञान का साधन भी प्रदर्शित हआ है । 
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न अभाव ही विपयय है | विपर्यव-शान में भी एक भावपदार्थ का अंध्यास अन्य भाव- 
पदार्थ में होता है; यह अध्यास ही वहाँ मिथ्या है, पर ये दो भावपदाथ सत्य हैं। 
रज्ञ भी सत्दार्थ है, सपप॑ भी सलदार्थ है, पर एक में अन्य का अध्यासं मिथ्या है। 
यहाँ भी अवयव-श्ञान सत्य है। अतणएव विस्तार या देश के अर्थ में जहाँ अवयव-श्ञान - 
है, वहाँ वह वास्तव है; अथवा लहाँ उसका अर्थ बहुतेरे अवयव हैं, वहाँ भी वह... 
सत्यज्ञान है | पर जहाँ 'दिश? कहने से क्रममावी ज्ञान का सहभावी बोध होता है 
वहाँ उतना अंश ही अतद्गपप्रतिष्ठ मिथ्याश्ञान है या एक का अन्य रूप से शान है 
( पर यहाँ भी एक? और “अन्य? भाव पदार्थ हैं ) | | 

१९| पर, जहाँ विस्तार शब्द का अर्थ सीखकर यह सोचा जाता है कि ग्राह्य वस्तु 
से अतिरिक्ति कोई विस्तार है, या ग्रह्मवस्तु के अभाव होने से जो रहता है; वही विस्तार 
यथा अवकाश है, वहाँ वह विस्तार शून्य! है और उस शब्द था वाक्य से उत्पन्न शान. - 
विकव्पशान हैं । काल के विषय में भी यही जानना चाहिए । जिसको जान रहा हूँ, 
उसीको वत्तमान समझते हैं। जिसको जाना था या जाूूँगा, उसको यथाक्रम अतीत 
और अनागरत समझते हैँ । पर, भावयदार्थ का अभाव नहीं होता और अमावं का भी 
भाव नहीं होता; अतः हम जिसको अतीत-अनागत कहते हैं, वह भी है या वत्तमान है 
( अतीतानागर्त स्वरूपवो5स्ति-योगसूत्र ४४१२ ).१3 सभी भावपदार्थ अवस्थान्तर में 
विद्यमान रहते हैं| अतः सभी वर्तमांन हैं| वर्चमान होने पर भी, जिसको हम नहीं -.. 
जान रहे हूँ, वह अतीत या अनागत काल में. स्थित है, ऐसा समझते हैं, क्योंकि हम. 


असत्‌ को सत्‌ नहीं समझ सकते । स्मृति और कब्पना के बल पर 'में था और रहूँगा?, 
ऐसा सोचकर अहंभाव को हम चिकाल्व्यापी स्थिरसत्ता समझते हैं | 


बोध से संस्कार होता है और संस्कार से स्मृति होती है तथा स्मृति के आश्रय से 
कब्पना होती है । सभी बोध एक-के बाद अन्य काल में होते हैं ( क्योंकि एक ही. - 
अहंभाव में एक क्षण में दो वोच नहीं होते ), अतः वोघजनित संस्कार भी काठ्व्यापी : 
हैं। पर वे सूक्ष्म रूप में रहते हैँ, अतः अल्क्ष्यवत्‌ रहते हैं । जेसा एक शाब्दिक कम्पन' 
क्रमशः सूक्ष्म होकर अलक्ष्य हो-जाता है, पर वह सूक्ष्मावस्था उस विशेषे शब्द की ही 
अनुरूप है ( घण्दाध्यनि की सूक्ष्मावस्था घण्शाथ्वनि की अनुरूप ही होगी, झदद्ञव्वनि 

१३, ७०7०७ जैंगलथपर्टा: ने जपने एक भविग्यत्‌ स्वप्न के विषय में ( जो 
स्वप्न तीन दिन के वाद जसन्दिग्ध रूप से संत्य सिद्ध हुआ था) विचार कर 
कटद्दा था-- 7५८ आता ऊरशणा० गाए 76७ 2००एशंपरटल्त॑ 9ए ण्पा एश5०ार्४ा। ; 
९>#एशांस्तट९ धीछ॑ 6 पापा& 5०६०५ छा्तडड 0 6 [76507 ऐश: ॥80 5) 


. एए8 09८ पं: ज़्टौ (076; क्‍5 [0 80गा8 €चऋलशा 82८07 (्‌ [७ 
995९९) 9. 26 ) ; ८ 
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की अनुरूप नहीं होगी ), उसी प्रकार याहश स्वभाव का बोध होता-है, उसका संस्कार 

:. भी उसी के अनुरूप होता है । अतः संस्कार काल्व्यापी प्रवहमाण सत्ता के रूप-में ही 
५. अलक्ष्यवत्‌ रूप में विद्यमान है| पर, संस्कार पूर्णरूप से अलक्ष्य नहीं होता | शरीरगत 
. अस्फुट बोध की तरह उसका भी स्मृति-बोध सामान्य रूप से रहता है। चूँकि वह 
' अल्क्ष्य है, अतः वह 'थाः--ऐसा समझते हैं, ओर अस्फुटभावः से उसके उदय होने के 


 . कारण:वंह है?--ऐसा समझना पड़ता है। अतः वह 'हहै? और “था?, इन दोनों का 


: सम्मिश्रण है। 
«... किच, संस्कार का जो स्मृतिबोध होता है, वह बाह्य विस्तार-बोध की तरह बहुत 
. . क्रियाओं का संकीर्ण अहणस्वरूप है, क्योंकि क्रमशः संघटित बोधों के अनुरूप संस्कार 
. क्रमशः ही विद्यमान रहेगा; पर उनकी जो स्मृति उदित होकर परिदृष्ट वत्तमान ज्ञान के पीछे 
5: 'आधात करती है, वह स्मृति अनेक संस्कार (जो क्रमशः उत्पन्न हैं, अतः क्रमिक मनोभाव- 
रूप में स्थित हैं)*४ युगपत्‌ या अक्रम से मानो वत्तमान हैं-इस प्रकार का बोध उत्पन्न 
करा देती दे । इसीसे जिसको “था? समझता हूँ, उसीकों पुनः “है” ऐसा मानना पड़ता 
5 * है | यही अतीत से वर्त्तमानपर्यन्त कालिक विस्तार है। साथ ही, स्मृतिमूलक युक्तियुक्त 
: - स्वाभाविक कब्पना से अहंभाव की अलक्ष्य भावी अवस्था का भी निश्चय होता है, 
: अर्थात्‌ जो होगा (या 'मैं किसी न किसी रूप में रहूँगा? ) उसे भी वर्त्तमान काल में 
_ जानता हूँ । वत्तमान में जानना? यां वर्तमान के रूप में जानने? का अर्थ है रहना! । 
अतः जो भविष्य में होगा, उसको भी है), ऐसा समझकर वर्तमान और भविष्यत्‌ 
- काछ को हम समाहत करते हैं । 
: इस प्रकार वस्तु का छक्षित. और अलक्षित, इन दो अवस्थाओं के अनुसार काल्मेद्‌ 


. हम करते हैं। जिस पुरुष का भूत और भविष्यत्‌-शान अवाध है, उनके पास या ईरवर 


: के पास सभी वत्तमान हैं | इसलिए व्यासभाष्यकार ने कहा है--वत्तमान एक क्षण में 


: विश्व परिणाम का अनुभव कर रहा है? (३।५२) | उस अशेष विश्व-परिणाम का जो 
/ - जितना अंश ग्रहण कर रहा है, वह उतने अंश को वत्तमान समझता है, और अन्य 


े १४. इसकी कट्पना करना कठिन है ॥ बहुसंख्यक सनोभाव पर-पर स्थान में हैं, 
. ऐसी दुशिक भेद की कल्पना करना अयुक्त है | क्रमशः एक के बाद दूसरे का होना ही _ 
... उनका अवस्थान-मेद हे; पर जब यहं कहा जाता है कि सब वत्त॑मान हैं, तब एक 
के बाद दूसरा ऐसा कहना भी अयुक्त होगा । अतः यह कहना. होगा: कि वे वर्त्तमान 

' हैं, पर 'एक क्षण सें एक श्ञेय है? ऐसा ऋमशः झेय रूप में ओर ऋ्रमोत्थाप्य झूप में 
वर्तमान हैं। देशावस्थितिहीतता, बहुता और युगपत्‌;.वर्त्तमानता - की. कल्पना 
करना कठिन है । " 6 
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अमेय अंश को अतीतानागत समझता है। भेरे असंख्य पर्यिम हुए हैँ!“ ओर असंख्य 
परिणाम हो सकते हँ--अहंभाव के विषय में यह स्वाभाविक निश्चय दी कालिश्य ... 
वित्तार्शन है । देशिक विस्तार-ज्ञान में जैसे अवयवों की संख्या (गेव या अम्ेय) - 
यथार्थ पदार्थ हैं, कालिक विस्तार-ज्ञान में भी उसी प्रकार मानस घदनाओं की संख्या 
(भेय और अमेय) यथार्थ पदार्थ दे, अर्थात्‌ अर्ंख्य परिणाम हुए है और इंगि-- 
इसलिए में? (वा अन्य कोई वस्तु) था और रदेगा--ऐसा कहते । यह सानविक-, 
घटना-परम्परारूप विस्तार प्रकृत पदार्थ है । उसके कारण वाक्यविन्याव कर इम यह 
जो कहते हूँ कि जिससें वह मानस घटना दे, थी और रदेगी-वहीं काछ है, बह काछ 
शून्य” है और ऐसे अवास्तव पदार्थ का शान काछ नामक विकव्प ज्ञान दे... 
२०| अब विचार्य यह दे कि वाद्य गति कौन-सा पदार्थ हे ? किसी स्थिर सत्तान्स्प 

द्रव्य का एक स्थान से स्थानान्तर में (अर्थात्‌ किसी एक स्थिर सदा का एक अवबघ से 

अन्य अवयव में) संयोग होना ही गति दे । पहले हो आपत्ति होगी कि जयत्‌ जब मूलतः 
मन:पदाथ है, और मन चूँकि बाह्यविस्तारहीन दे, अतः गति कैसे संभव हे ?** ओर 


>> ज->+नननमिनान ननननमकन, 


१५. जो वादी जहँमाव को भातिक द्वव्य समझते दर, वे भी इस बात को अन्यथा 
नहीं कर सकते । वे. समझते ह कि 'में भूतनिर्मित हैँ और भूत में में मिछ जाऊँगा। 
वे यह भी कहने में बाध्य हो जाते हैं कि जिस भूत का परिणाम अहंभाव दे वह 
भूत अनादिकाल से असंख्य परिणामों को प्राप्ठ होता है, ओर मविव्यत्‌ में भरी प्राप्त 
होता रहेगा । अतणुव उनको यह भी मानना होगा कि में पहछे भी किसी न किसी 
रुप में था जार वाद में भी रहूँगा ! कम 


१३. औक दाशेनिक “2«70 ने कतिपय युक्तियों से यह दिखाया था कि गति 
असंभव है। यथा--एक मुहूर्त में एक द्वव्य यदि एक स्थान में रहता दे, तो . 
उसको स्थिर कहा जाता है । एक सचल शर श्रतिमुह्ूर्त में एक स्थान पर रहता हैं, 
अतः शर गतिद्वीन है? | यह न्‍्यायाभ्ास है। द्ब्य यदि पर-पर सुहूर्च में मिन्न-स्थान . 

' भें रहता है, तभी वह गतिशील होता हैं; शर उसी रूप से रहता है; इसलिए शर 
गतिशील ह। यही यथार्थ न्याय है । 2670० का 'प्रतिमुहूर्च! शब्द पर-पर मुहू्च! ' 
होगा । दूसरी युक्ति यह है--'एक दर को एक स्थान से अन्य स्थान में जाने के लिए 
पहले वह जाधी दूरी. का अतिक्रमण करेगा, उसके बाद उसकी आधी दूरी और उसके 
बाद उसकी भी जाधी दूरी-इस ग्रकार उस शरको “अनन्त आधी दरिया का अतिक्रमण . 
करना होगा, अतः वह कभी गस्तव्यस्थान पर नहीं पहुँच सकेगा?। पुक ससीस परिमाण 
के असंख्य: भाग किए जा सकते हैँ, इसलिए वह' असीम है ( अतएुव अनतिक्रम्य 
हे ); यद्द न्‍्यायासास इससें है ।. इस न्याय की तरह हमारे देश से -भी प्रवाद 


- काल और देश ह ३४३ 


... बाह्मदृष्टि से देखने से जब यह कहना पड़ता है कि जब सब कुछ बस्त॒पूर्ण ही हैं, तब 


: यह कैसे कहा जा सकता है कि एक वस्ठ एक स्थान को झत्य कर किसी अन्य इल्य 


. स्थान में जाती है १ कोई-कोई यह कहते हैं कि द्रव्य तरज्ञसह॒श या क्रियावर्त स्वरूप है | 
तरह जिस प्रकार चली जातो हैं पर जल नहीं जाता, द्रव्य की गति भी उसी प्रकार की 
है| पर, इससे कुछ मोमांसा नहीं होती, क्योंकि तरज्ञ होने के लिए संकोच-प्रसार 


' - चाहिए, उसके लिए विशुद्ध शल्य अपेक्षित है | दार्शनिक दृष्टि में ही शून्य नहीं है ऐसी 


बात नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि में भी ऋत्य असिद्ध है क्योंकि सर्वपदाथहीन शल्य में द्रव्य एक 
दूसरे पर आकर्षण आदि क्रिया करते हैं, यह कव्पनीय (असंभव होने के कारण) नहीं 
हो सकता | इस प्रकार साधारण दृष्टि से गति केसे संभव होती है, यह.नहीं समझा : 
' जा सकता | 

२१ | जो कहते हैं कि अपने विज्ञन से ही अन्तर्त्राह्म समी घटनाएँ घटती हैं, 


- वैसे विश्ानवादी कहेँगे कि स्वप्न में जैसे एक स्थान में रहने पर भी गति का ज्ञान 


' होता है, सभी गति-शान उसी प्रकार के हैं ) इससे प्रकृत बात समझ में नहीं आती; . 
_- क्योंकि स्वप्न स्मृति ( गति-श्ञान-की स्मृति ) से होता है, और स्मृति अनुभूत विषय 
. के संस्कार से होती है। विघय-शान अपने विज्ञानमात्र से ही साध्य नहीं है, उसके 
लिए. स्वविज्ञानवाह्मय अन्य उत्तेजक भी चाहिए. | उस वाह्य उत्तेजक की गति केसे संभव 

' होती है, यही विचार्य है । 

ह विस्तार-शान अपना करणगत ज्ञान तो है, पर उसके लिए करणबाद्य एके उत्तेजक 

भी स्वीकार्य होता है.। गति के तत्वजश्ञान के. लिए. उस उत्तेजक का (जो बाह्य सत्ता- 
रूप में प्रतिभात होता है ) तत्त्व सम्बक विचार्य है। हम जैसे इन्द्रियमनोयुक्त देही 
हैं, उसी प्रकार असंख्य स्थावर-जद्धम देही हैं, यह हम जानते हैं। यह भी दिखाया 
गया है कि जिस वाह्म सत्ता से हमारी देह संघटित है, वह भी मूलतः मन है ( इसके 
सिवा दरशनशात्ल में और युक्तियुक्त कोई सिद्धान्त नहीं हैं ) | चूँकि रूपादि बाह्य सत्ताएँ 

. अनेक देहियों का साधारण है, इसलिए बाह्यमूछ वह मन बहु देहियों के मन के साथ - 


... पिलित है। आकार, इच्धित आदियों से साधारण रूप से एक मन के साथ अन्य मन 


का. मिलन होता है, पर (वाह्मसत्ता का मूछ ) मूतादि नामक अहंकारद्रव्य ( मनोजातीय 
पदार्थ ) का मिलन उंस प्रकार का नहीं हो सकता; क्योंकि जिनके द्वारा आकार, 


' हैं कि एक रुपया उधार छेकर आठ आने, चार आने इत्यादि अद्ध क्रम से छोटाने पर 
. कसी भी उस. ऋण का परिशोध नहीं होगा | यह सत्य है । पर इस क्रम से ऋण का 
- प्रस्यपंण भी नहीं किया जाता ओर वाण भी नहीं जाता । विस्तार 'की-तरह' गति भी 
: थद्यपि एक भ्रम ही है, पर इस सत्य को 2००० ने; जिस रीति से समझाने की चेष्टा 
. की है, वह न्याय्य नहीं है या उस रीति से समझा नहीं जा.सकता | 


४४४ पातञ्ञठ्योगरदुर्शनभ््‌ 


इद्धित आदि संघटित होते हैं, उन शब्दादियों का ज्ञान दोने से पहले दी यह मिलन गर्म 
हो जाता है; (शब्दादि-शान उस मिलन के-फल स्वरूप हैं )। अतएव यह मिलन मन 
के साथ मन का अम्यन्तरदिक से घटित होता हे | ऐ््रवालिक विवर्दधमान आम्रदृन्त 
आदि जो कुछ सोचते हैं, उनके पार्व॑त्य छोग ताइश आम्बृक्षादि देख पाते हं--बह 
भीतर से मन के साथ मिलन का दृष्टान्त दे ( यद्यपि वाह्मदिक से भी ऐल्द्रजालिक और - 
दर्शक का कुछ मिलन भी रहता है ) | ह ह 

जिस भूतादि मन से हम इस भोतिक इन्द्रजाछ को देख रहे हैँ, वह अव्यर्थ झक्ति-- 
युक्त है। साधारण ऐम्द्रजालिक में जो शक्ति दिखाई पड़ती है, वह भूतादि मन में 
परमोत्कर्प को ग्रात्त हुई है । अतः वह अव्यर्थ रूप से बहुत मनों के ऊपर क्रिया करने 
में समर्थ है । उस भूतादि मन का और मी एक ( साधारण मन की अपेक्षा ) विशेष. 
यह रहेगा कि वह वाह्म चाश्व्य के बिना भी भृत-भौतिक जगंत्‌ को कल्पना से उद्‌- 
भावित कर सकेगा | और यह जगत्‌ कव्व्य रूप से ही सत्तावान्‌ होगा | साधारण मनों . 
का यह संस्कार है कि वे आह्म्बन पाने से उसका अहृण कर शरीरेन्द्रिय का धारण .... 
और विषय का ग्रहण कर सकता है (यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है )। भूतादि मन 
के भूतरूप ज्ञान से ( जो उसका स्वतः ही होता है ) भावित होकर सावारण मन उस 
वाह्य उत्तेबकरूप आल्म्वन को पाकर स्वसंस्कार के अनुसार देहेन्द्रिय का घारण करता 
है। यह आल्य्वन चूँकि साधारण होता है, अतः वे सभी मन उस आहल्य्चन के - 
माध्यम से परस्पर विशत्ति कर सकते हैं । 

भूतादि ऐश मन का कब्पन पूर्व संस्कार से होता है, इसलिए उससे झब्दरप- 
शादियुक्त ओर कठिन-तरल-वायबीयादि धर्मयुक्त गतिशील जगत्‌ कब्पित या संभावित 
होता है | जगत चूँकि मूलतः मनोमय है, अतः गति स्वप्न की तरह है, अर्थात्‌ वह 
विस्तारश्ञानमूलक पाइवंस्थ वस्ठ॒ज्ञान का परिवर्तन-विशेष ही होता है |१< ह 


१७, सांख्यमत में पूर्वेसिद्ध हिरण्यगमे प्रजापति जगत्‌ का स्रष्टा है| पू्वंसग का . , 

ब्ह्मास्मि)? या अहं सर्वव्यापी' ऐसा ऐश जमिमान उनसें विद्यमान है, उससे वे 
चराचर आम्यमाण वद्माण्ड की अधीशवता रूप ऐद्वर्य संस्कार से क्मिसंस्कृत पोते हैं । 
सर्गकाल में उनका वह जेमिम्ताव-संस्कार पूर्ववत्‌ उठता है, अथीत्‌ उस अभिमान 


से यह चराचर अआम्ग्रम्नाण ब्रह्माण्ड कविपतसत्ताक होवा है । ु 

१८, जगत्‌-मूल के विषय में दार्शनिक दृष्टि में इस सिद्धान्द के विना और कोई 
गति नहीं दे, यह विम्नोदत वचत से भी समझ से आयगा- फ/६ 680 ए४रत0९6 - 
प्रद्यो&ा 0: प्रमाण हण्त॑ छा त० "४० त0ए. रण प्राणाी00, 53४2 पीके 8 :. 
० ०णागए 65 एशंटशुजीगा 67 870वेंड ० [प0पर#ऑ- ०९ >< >< 76४०  ग्राणतणा - 


कार: ओर देश ४४७ 


: “भूतादि के ताइश मौलिक कल्पन ( पार्वस्थ वस्त॒ज्ञान की परिवर्तनशीलतो-रूप 


:...- कंम्पन )से भावित होकर साधारण मन सभी गतिमान्‌ रूपादि को जानते. हैं. और 


- उनमें अमिमान कर देहादि का संघय्न करते हैं. तथा काठिन्यादि के अभिमानी होते 
'हैं। सर्वाधिक हुष्प्रविश्यता? का अमिमान ही काठिन्यामिमान है | तारल्य, वायवीयत्व, 


2 : "रक्मित्र आदि आपेक्षिक प्रवेश्वता का अभिमान है | ताप-आलोकादि का जैसा संचार 
_' ओर क्रिया है, भूतादि के रूप-तापादि-कम्पन में प्रति मुहूर्त में उतनी बार पारव॑स्थ 


सत्ता-ज्ञान की परिवर्तनज्ञान-रूप मानसक्रिया होती है. पादवव या विस्तार-जश्ञान भी 


'- भूतादि के ग्राणमिमान- * से होता है; क्योंकि प्राण के बिना मन क्रिया नहीं कर सकता | 


मन का अधिष्ठान तदज्ञभूत प्राण से निर्मित होता है। यह जैसे स्थूछ शरीर के सम्बन्ध 
: में सत्य है, वैसे सूक्ष्म या विश्वव्यापी विराट शरीर के सम्बन्ध में भी सत्य है। सूक्ष्म या. 
_ बिराय्दरीर के लिए. भी अधिष्ठान (अतएव ततूग्राण) के बिना मन का कार कल्पनीय 
नहीं है । इस दृष्टि से गति या स्थान-परिवत्तंन का तत्त्व समझना होगा । 
| प्राणशक्ति स्थिति या धारणशील तामस अभिमान है। उससे देह का विधारण 
“होता है। भूतादि की विश्व-प्राणशक्ति से यह विश्व विधृत है | विधृत रहने का अर्थ 
.... है--सभी अवयवों का एक नियन्त्रण में आबद्ध रहना। अमिमान से अहंभाव के साथ 
:-.. सभी मानस और दशररीरेच्द्रिय की क्रियाएँ आबद्ध (चक्र-नामि में अर की तरह) रहती हैं 
. यह स्पष्ट है.। अतः विश्वघृक्‌ ब्रह्मशक्ति मूलतः प्रजापति का. भूतादिरूप अभिमान है । 
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. पघूं० ३३७; इसके वाद का अंद्य भी द्वषटव्य है )। हमलोगों की चिन्ता के अतिरिक्त 
' जिस" 50076/ (णा7० ० ए0पएं४६: को स्वीकार किया जाता है, वही सांख्य का 
. भूतादि अभिमान है | यद्द अभिमान जिसका है, वही प्रजापति है। - | 
5» १९, यही विश्वप्राण है, जिससे सब कुछ -विश्त हैं. । प्रश्न श्रुति कहती है--- 
..._प्राब्स्येव चशे स्व त्रिद्वि यत्‌ प्रतिष्ठितम (२१३)। उद्मिज् आदि स्थावर प्राणियों 

|. को तरह धातु-पाषाणादि के भी भ्राण हैं । यह केवल चैदिक मत नहीं है। पाइचात्यों 
"में भी जो मूंछ की चिन्ता करते हैं, वे ऐसा कहते हैं ।-प्राणी और अप्राणी- का सेद्‌ 


कहाँ से है, यह भी चे अनिर्णय बताते हैं ।धातुओं का अवसाद, शकराबन्धन आदि - 
से यह विद्वप्राण सिद्ध होता है । ट ; # 


४४६ पातकझ्षकयोंगद्‌ शनम्‌ 


उससे संगुण ब्रह्म के अहंभाव रुप केन्द्र में समी पदार्थ आबद्ध हैँ | इसलिए बाह्य की ओर 
ब्रह्माण्ड के सभी द्रव्य परस्पर संबद्ध मालूम पड़ते हैं| जैसे मन में कब्पनरूप विशेष 
शक्ति से सब संस्कारादि मानस-वस्तुएँ प्रथक्‌ होकर उठती ई और बाद में 'अहंभाव? 
लीन हो जाती हैं, वाह्म में भी उसी श्रकार विक्षेपश्षक्ति से द्रव्य पृथममत . होते हैं (जो 
पृथिव्यादि की उत्पत्ति का कारण हैँ) ओर वाद में मिछकर एक हो जाते हैं |** बंही _ 
सृष्टि और लय है* | आकर्षण और विकषंण नामक बाह्य गति भी इसी प्रकार भूतादि 
की मानस-क्रिया का अ्राह्न-संपृक्त भाव है । हट, 
छुद्र या वृहत्‌ रूप ज्ञान आपेक्षिक है। हम अपनी ठुलना से बृहत्‌ या क्षुद्र 
परिमाण स्थिर करते हूँ | किसी व्यक्ति के लिए, हिमालय जैसा है, एक जीवाणु के लिए 
वह व्यक्ति भी वैसा ही है| किसी मनुष्य की दृष्टि में ब्रह्माण्ड जितना विराद है, अन्य 





२०, जिस शक्ति से सब कुछ विष्वत हं, उसका नाम संकर्पण-नामक न्रद्मशक्ति 
हैं । इसका लक्षण हं-द्विप्ट-दश्ययोः संकपंणमहमित्यसिमानकक्षणम्र', जर्थात्‌ अहीता 
और आद्य का जो आमिमानिक आकपण है वही संकर्पण है । वाद्य-दिक से एथिव्यादि 
की आकष॑णशक्ति को मानना पढ़ता है । द्वव्यपतन को मास्काशचार्य 'ट॒थ्ची अपनी 
शक्ति द्वारा अपनी ओर खोंचवी है? कहते हैं ( ह० गोलाध्याय, झुवनकोश, छोक $ 
आक्ृष्टशक्तिश्व मही' * 'क्ष पतत्वियं खे ) कहते हैं । पाश्चात्यों में आऔक दार्शनिकों में से . 
किप्ती-किसी ने इस आकर्षण को बात कहीं है। पर न्यूटन ने . उसके नियन और 
सार्वभोमता के विषय में अनेक तथ्यों का आविष्कार किया था। उनके मत में . 
विश्व के सभी द्वग्य नियमविशेष से एक दूसरे को आक्ृष्ट करते हैं। पर, यह 
आकर्षण क्या है, इस विपय में वेज्ञानिक कुछ भी नहीं कह सकते और |जैंा67 
की तरह उसको भो अज्ञेय कहते हँ । वाह्य सभी वस्तुएँ क्‍यों एक दूसरे की ओर 
आक्ृष्ट होती हँ--बाह्य-दिक्‌ से यह एक असाध्य समस्या हैं| जब दाशनिक युक्ति _ 
से पुरुषविशेष॒ का मन ही जगत्‌ का मूल है, यह स्वोकार्य होता है, ठव गुरुत्या 
कर्षण का मूछ मन सें ही है, यह भी मानना होगा। देखां भी जाता है कि 
अभिमानपदथ से उसकी सुन्दर संगति होती 8 ह 
२१. वेज्ञानिकों के मत सें वाद्यशक्ति या शिवाटए अक्षय है, पर अपक्षय - 
( [?6टव88907 ) होने पर वह व्यवहार्य नहीं होती । ताप में . परिणत होना ही 
[2८४78 ०४०0' है; वह ऋमशः हो ही रहा है। जब सभी पदार्थ एकरूप ताप में 
परिणत होंगे, शीवोष्ण का भेद नहीं रहेगा, तब शक्ति की व्यवहार्थता नहीं रहेगी था 
कोई प्राणी नहीं रद्देगा । तभी शाख्रोक्त 'अप्रतक्‍्य, अविज्ञेय”ँ अवस्था होगी । : पुनः 


: जगत्‌ केसे अमिव्यक्त होगा, इस विषय में सांख्य का उत्तर है--एनः प्रजांपति के 
संकदप से व्यक्तता होगी ।? 


काल ओर देश ... ४४७ 


“ बोद्धा की दृष्टि में वह मनुष्य भी वेसा ही है। कॉल के विषय में, भी यही बात है। 
 बिरोट पुरुष के लिए! जो एक मनोजृत्ति के उदय-लंय-स्वरूप क्षण है, वह॑ मनुष्य-के 
“लिए, कोटि-कोटि कल्प हो सकता है | शांख्रों ने ब्रह्म के दिन-वत्सरादि के महापरिमाण 
को दिखाकर इस विषय की संकीर्ण धारणा. को प्रसारित कर दिया है। यदि किसी का 
. शरीर शतगुण वडद्धित हो जाए और उस अवस्था में यदि वह. व्यक्ति ऐसे किसी 
_ बन में जाए, जहाँ के दक्षादि भी उनके पूर्वदष्ट वृक्षादि से शतगुण बृहत्‌ हैं, तो 

'बह व्यक्ति कभी यह निश्चित नहीं कर पायेगा कि उसका शरीर शतगशुण बृहत्‌ 


.. होगया है। 


. २२। एक द्वव्य के कितने भाग हो सकते हैं, इसकी इयत्ता नहीं है.। किसी द्रव्य 
- के एक क्षुद्र अंश को यदि उपयुक्त शानशक्ति से देखा जाए, तो वह ब्रह्माण्ड की तरह 
: बूहत्‌ प्रंतीत होगा | तादश शान-क्रिया के कालरूप क्षण मी बहुसंख्यक होने के कारण 
वह अत्वन्त दीर्घकाछ की तरह प्रतीत होगा । इस प्रकार परिमाण की कुछ भी स्थिरता 
नहीं है, सभी आपेक्षिक हैं। यह वास्तव द्रव्य के अवयव-क्रम का परिमाण है ॥ इसके 
सिवा जो अनादि, अनन्त, असंख्य- आदि वैकल्पिक परिमाण हैं, वे केवछ- भाषानिर्मित 
अवास्तव पदार्थ. हैं। यही कारण है कि अनन्तसम्बन्धी अंक समस्या-रूप होते .हैं, 
मीमांस्य नहीं होते। ३०६ असंख्य ८ असंख्य; . उसी .प्रकार ४०६ असंख्य ८ असंख्य, 
अतएव ३७४ ऐसा विरुद्ध फल होता है। 


विकल्प को छोड़कर वास्तव रूप से देखने से प्रतीत होगा कि तीन हाथ की यहष्टि 

ओर चार हाथ की यष्टि से यदि माप की जाए, तो जितने दिनों तक क्‍यों न. मापा 

जाए, प्रत्येक माप सान्‍त होगी और दोनों माप कुछ बड़ी-छोटी होती रहेंगी। 'असंख्ये? 

इस शब्द में व्याकरण का नज्‌ ही न्‍्यायाभास की सृष्टि की है | किसी संख्या को अन्य 
संख्या से योग, वियोग, गुण या भाग करने से जो फल होता है, अनन्त के सम्बन्ध . 

में वह नहीं घटता; क्योंकि उसके सभी फछ अनन्त होंगे.। वेकल्पिक संख्या को लेकर 

- असाध्य को साध्य समझ कर व्यवहार करने पर भी वैसा विरुद्ध फल होता है। अनन्त ८ 

जिसका अन्त ढूँठने पर भी नहीं मिलता, पर स्वदा ज्ञान का एक अन्त अवश्य 

.. रहता है। उसी प्रकार असंख्य भी है । अतएव, असंख्य के साथ यथाथ साध्य योग- 

- “वियोग को करने की-संभावना नहीं है | जो कहते हैं कि- एक हाथ जमीन में असंख्य 

... अणुमाग हैं; अतएव वह असंख्य > अणुपरिमाण ८ अनन्त परिमाण है, और इसलिए. 

:. उस जमीन को पार करंनां असंभव है, उनसे यह कहना चाहिए कि एक पदक्षेप के 


भी असंख्य भाग हैं,, अतएवं असंख्य से' असंख्य काटकर जंमीने को पार कियो ही 
जासकता है। । ह | हद 


४४८ पातक्षरूयोगदर्शनम्‌ 


वैकब्पिक पदार्थ यद्रपि अवर्तु है, तथापि वह व्यवहार्य होता है? * । जैसे, ज्यामिति 
शास्र की बिन्‍्दु-रेखा आदि यद्यपि काव्पनिक हैं, पर उनसे अनेक युक्तियुक्त विषय. 
निश्चित होते हैं, उसी प्रकार, असंख्य, अनन्त आदि वैकब्पिक पदार्थ लेकर गणित-विद्या 
में अनेक युक्तियुक्त सिद्धान्त होते हैँ | काछ और अवकाश से सम्बन्धित परिमाग-तत्व 
इस प्रकार से मीर्मास्व है । 


परिमाण-तत््व को लेकर और भी अनेक जटिल प्रइन उठते हैं। बह विश्व सान्‍्त ... 
है या अनन्त ? साधारण रूप से इसके उत्तर में समक्ष और विपक्ष में समान युक्ति दी. 
जा सकती है। रुक्षेप में यह कहा जा सकता दे कि हम चूँकि विद्य के अन्त की 
कब्पना नहीं कर सकते, अतः कहना होगा कि विश्व अन्तहीन है । पुनः यह कहना - 
पड़ता है कि जितना भी देखा जाए, सदा अन्त ही दिखाई पड़ता है । सदेव यदि 
अन्त ही दिखाई पड़े, तो विश्व सान्‍्त होगा, अनन्त नहीं | भाषा से वैकल्पिक अनन्त .. 
पद्‌ की सृष्टि करके उसके अर्थ को वास्तव पदार्थ सोच कर विचार करने से विचार 
अप्रतिष्ठ हो जाता है | 


व्यासभाष्य ने ऐसे स्थलों पर सुन्‍्मीमांसा कर विचार-दोष दिखाया हे । उसके - 
अनुसार वैसा प्रइन ही संगत नहीं है । यह प्रश्न व्याकरणीय' है, अर्थात्‌ विभाग करे उत्तर 
देने योग्य है (४३३ ) | किसी ने भात नहीं खाया और यदि कोई उससे पूछे कि किस 
पावर का भात तुमने खाया है, तो जेसा उस ग्रइन का कोई एक उत्तर नहीं होता, ... 
यहाँ भी वेसा ही जानना चाहिए | विश्व अनन्त है या सान्‍्त ? ऐसा प्रइन करनेवाले 
से पूछना चाहिए--अनन्त का अर्थ क्या है ? उसको कहना होगा--जिसका अन्त 
हूँढने से कभी स्थिर अन्त नहीं मिलता, जितना देखता हूँ, अन्त उतना ही दूर चला 
जाता है ( पर, सर्वदा अन्त रहता है ), वह अनन्त है? | सान्‍्त क्या है ? यहाँ भी 
कहना होगा--जिसका अन्त सदेव विद्यमान है, ऐसा जानता हूँ, वह सान्‍्त है? | 
अतएबव, दोनों पक्ष समान हुए | प्रकृत. ग्इन यह होगा--यदि विश्व का अन्त देखते-- 
देखते चल्म जाए, तो क्या कमी स्थिर अन्त मिलेगा ? उत्तर--नहीं? । अन॑न्त-नामक 
अवास्तव वैकल्पिक पद को न जानकर यदि कोई ग्रत्यक्षतः विश्व का अन्त इँठतें- - 
हृंढते चले, तो उसका ऐसा कव्पनाहीन यथार्थ अनुभव होगा | वाक्य-व्यवहार की 


२२. (8॥६ को भी कहना पड़ा हे---]06 छ€ायर्ग छा०5०ए, भ्थोत शाश्वत 
वत्तेमान कार । विकद्प-ज्ञान की व्यवहायंदा का यह उदाहरण है। झाश्वत या . 
लंशार्श का अर्थ है त्रिकारुस्थायी, अतएव- इसका भर्थ है 'त्रिकालस्थायी वर्तमान 
.. काल” | यद्यपि इस वाक्य का अथ्थ अवास्तव है, तयापि सत्य-निरूपण के लिए यह 
- ब्यवहाय होता है । : 
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- सुविधा के लिए. हम अनन्त आदि अवास्तव शबन्दों-की रचना कर उनका व्यवहार 
करंते हैं, पंर वैसे स्थलों पर उनका अपव्यवहार करते हैं | ह 


.... .२३। यंहाँ एंक और विषय द्रष्टव्य है। विश्व के सभी द्रव्य और क्रिया ससीम हैं । 

. श्रणुं, अणु-प्रचय, प्रथिवी, सौर-बंगत्‌ आदि ससीम हैं। शास्त्र के अनुसार यह परि 

. हृश्यमान विश्व-ब्रह्माण्ड भी ससीम है| ऐसे असंख्य (गिनकर जिनका अन्त नहीं किया 
- जा सकता ) ब्रह्माण्ड हैं। आलोक. आदि की क्रियाएँ भी ससीम या स्तोकशः ( 39 
(१००४७ ) होती. हैं। अज्लाण्ड चूँकि ससीम है, अतः तम्प्रध्यस्थ ससीम क्रियांझों 


. की समष्टि भी ससीम है। एक सकेन्द्र असीम विश्व-जगत्‌ है, ऐसी कब्पना न्‍्योय- 


_ संगंत नहीं है| शुरुत्वाकर्षण-मत . ( (28४४० ४००७ ) के अनुसार देखने से 
. - वैसा सकेन्द्र असीम जगत्‌ असंभव होता है, .यहं गणितश दिखाते हैं। हृव्यमान 
नाक्षत्रिक जगत्‌ भी ससीम है, यह स्वीकार्य होता है। शास्त्र के अनुसार यह भौतिक 
. जगत्‌ ससीम है और यह अंव्यक्त से आबत है। यह सर्वया न्याथ्य है, क्योंकि ताप, 
“आलोक आदि की क्रियाएं प्रसरित होने पर अव्यक्तता प्रा होंगी। इसलिए ब्रह्माण्ड 
का जो आवरण है, उसंमें शब्द ओर अशब्द ( अंब्पशब्द ), ताप.या अताप ( अल्प 
' ताप या शीत ); आलोक या अन्धकार ( अब्प या क्षीण आलोक ) हैं, ऐसा न सोच 
कर उसको ( अप्रतक्यम्‌, अविशेयम्‌ ,, नासदासीद्‌ नो सदासीत्‌ ,. इत्यादि रूप ) 
अंव्यक्त कह कर दाशनिक भाषा में सत्य भाषण किया जाता है | ब्रह्माण्ड की परिधि में 
ज्ञने से कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा, इतना कहना ही संगत होता है। तब दिशा का 
. . ज्ञान भी नहीं रहेगा--यह भी इससे सिद्ध होता है । अतएव, यह जो कब्पना होती 
' है कि “उसके बाद क्‍या है? और उसके साथ देश की जो कब्पना आती है, वह 
. भ्यायानुसार कर्तव्य नहीं है?, ऐसो कहना ही इस विषय में न्याय्य होता है। . 


पर, यदि यह प्रश्न हो कि ब्रह्माण्ड की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी कहना 
“ “ होगा कि वह संख्या गिनकर समात्त नहीं की जा सकती । वे ब्रह्माण्ड कहाँ हैं ?. इस 
प्रझन के 'उत्तर में. यह नहीं :कहा.जा सकता कि वे पर-पर स्थान : में हैं;. क्योंकि 
ब्रह्माण्ड की-- परिधि का परस्थ स्थान कब्पनीय नहीं है.। चूँकि हमारा-यह ब्रह्माण्ड 
एंक महामन की रचना है,..अत+ यही कहना न्याय्य होगा कि असंख्य ब्रह्माण्ड 
अप्नेख्य महामनों में हैं | -चूँकि. मन. .देशेव्यातिहीन है, अतः सभी . ब्रह्माण्ड पर-पर 
. स्थान में. हैं, ऐसी कल्पना अन्याय्य है। शास्त्र भी कहता है कि. असंख्य ब्रह्मा और. 
. ब्रह्माण्ड हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्ड एक-एक स्वगत (ए/६) जगत्‌ है। वह एक अन्य वृहत्तर 
ब्रह्माण्ड का अज्जभूत है, ऐसी कव्पना न्याय से नहीं की जा सकती; उसमें अनवस्था- 
दोष भी आता है। . . - 
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२४। प्रसंगतः देश-वब्यात्ति और काल-व्याप्ति क्या है, इसका भी स्पष्टीकरण किया 
जा रहा है। देशव्यात्त द्रव्य अवयव-युक्त होता है| वे अवबव अवकाश को व्याप्त - 
किये रहते हैं |.. यदि पूरा द्रव्य एक स्थान से. अन्य स्थान में रहता है, तो यह देश- 
व्याप्ति नहीं है, पर देशान्तरगति है| काल-व्यातति के विषय. में यदि कहा जाए कि. 
कोई द्रव्य 'था?, 'है?, रहेगा", तो ऐसा कहना देश-व्याप्ति की सहश बात नहीं होगी, 
ब॒टिक देशान्तर-गति की सदश बात होगी | वह कांलान्तर-प्राप्ति होगी। चाहे विकारी - 
हो या अविकारी, सभी द्र॒व्यों के विषय में है?, 'था?, रहेगा? कहा. जाता है या कहा 
जा सकता है। उसका अर्थ-सदा वर्तमान” है, और कुछ नहीं | जिस यकार अवयवों 
से देश को व्याप्त किये रहने को देश-व्यात्ति कहा जाता है, उसी प्रकार सदा वत्त- _ 
मान रहना रूप जो व्याप्ति है, वह उसके अनुरूप काछ-व्याति नहीं होगी, त्रिक वह 
देशान्तर-गति की तरह कालान्तर-गति ही होगी |... ह 

. तब कालू-्याप्ति क्‍या है? अवयवों से त्रिकाल व्यात्त रहना दी देश-व्यात्ति के 
अनुरूप काल्व्यात्ति होगी। घर्म-धर्मा की दृष्टि में ताइश व्याति की धारणा करनी 
चोहिए। सभी धर्म घर्मो के अवयव हैं; क्योंकि धर्मी धर्मों का समाहार है । धर्म 
सदा वत्तमान हैं, ऐसा बोध होता है और घ्म ही अतीत और अनागतवरूप से कब्पित - 
होते. हैं । चूँकि सभी धर्म गह्ममाण, नहीं होते, अतः यह कहा . जाता. है कि कतिपय 
घर्म-सूक्ष्म (अतीत या अनागत.) रहते हैं और कुछ घम व्यक्त रहते हैं। अतः 
- धर्मरूपी अवयवों से जो त्रिकार-व्यातति होती है, वही. देशान्तर-व्याप्ति की अनुरूप 
काल्व्याति है। ह 
जो पदार्थ धर्म-धर्मी-दष्टि का अतीत है, वह इसी कारण काल्व्याप्त नहीं है.. जैसे, 
कोई पदाथ. “यहाँ है?,. वहाँ गया?--ऐसा कंहने से. उस पदार्थ कौ देश-व्याप्ति नहीं 
कही जाती, पर गति कही जाती है; उसी प्रकार त्रिकाल में कोई द्रव्य “हैः, था? 
रहेगा? कहने से काछ-व्यात्ति नहीं कही जाती, ब्रल्कि कालान्तर-गति. कंहौ जाती है - 
' (प्र कोई पदार्थ विक्ृत होकर रह रहा है; ऐसा कहने से काल्‍ू-व्याति कद्दी जाती है)। 
द्रष्टा ( त्िगुण पुरुष.) ओर त्रिगुण का .कोई घर्म नहीं है, अतएव -वे धर्मी नहीं हैं; 
उनको काल्व्यापी कहना संगत. नहीं है (जो:विकृत होता है; वह काल्व्यापी है।.. 
पर विकार स्वयं काल्व्यापी-नहीं है, क्योंकि वह. सदेव विकार है, उसका कोई 
अन्यथा-माव नहीं होता, अर्थात्‌ विकार में केभी--विंकार और कभी” अविकार ऐसा 
_ अवस्थाभेद नहीं होता ) । कल न ह 
अवस्था-भेंद का एक उदाहरण छीजिए---एक मिट्टी का गोल पिण्ड है; वह पहले. 
पूर्व देश में था, ब्ाद में परदेश में गया; यह देश-व्याप्तिनहीं. कहलाएगी, बल्कि यह 
.-  देशान्तरूगति है।. उसी प्रकार कोई द्रव्य 'कछ था, आज है, . वाद: में: रहेगा? :कहने. 
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छाल-व्याप्ति नहीं कहलाएगी; कालान्तरगति ही, कहलाएग़ी; या वह मसत्तिकापिण्ड 


धमान होकर रह रहा है”, अर्थात्‌ है, रहेगा? ऐसी -गंति कही जाती है । मिट्टी का 


उ पूर्व, परिचम, उत्तर, दक्षिण-इन चारों दिशाओं में अपने अवयवों से व्यास होकर . 


मान है--ऐसा कहने से देश-व्याप्ति कही जाती है; और मिट्टी के पिण्ड को यद्यपि 
त्व-गोलल-धर्म-युक्त देखा... जाता है, तथापि बह पहले और बाद में और भी 


ख्य धर्मों से युक्त था और रहेगा, इसलिए वे धर्म मिट्टी के पिण्ड में अतीत और 


गत रूप में हैं, ऐसा कहा जाता: है।. चूँकि वे धर्म. व्यक्त या दृष्ट नहीं हैं, अतः 


[क्ष्म हैं। मिट्टी उन धर्मों का समाहारस्वरूप या धर्मसमष्टि है । चूँकि उनके वे. 


रूप अवयव दृष्ट और अद्दृष्ट रूप से. विद्यमान हैं और अदृष्ट धर्मों को वर्तमान 


| कहा जा सकता, (था? और: रहेगा? कहने के योग्य:होने के कारण, तथा . 


वर्म से उनका भेद क्रिए जाने के कारण ); अतः हमको यह कहना पड़ता है कि 
“पिण्ड-रूप धर्मी के अनेक आकारवर्णादि-रूप धर्म त्रिकाल को व्याप्त कर विद्यमान हैं 
_२५। जिसका दैशिक अंवंयव नहीं है, वैसा जो द्रव्य है (जैसा मन), उसका व्यक्त 
( सूक्ष्म धर्म केवछ काछ को. व्याप्त करता है, इसलिए! मन को केवल कालू-व्यापी 
। जाता है। जिसकी देश-व्यापतिं- नहीं है, औरं जो सदेव एकरूप या धर्म-धर्मी-दृष्टि 
अतीत है, वहं देशकालातीत॑ है | इस विषय में निम्नोक्त उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


मिट्टी... 'क! देश, . €ख देश . मृत्िण्ड के क-देश से ख-देश में जाने 


5 0 .. (0 +..0. : सेदेश-व्याप्ति नहीं होती, देशान्तर-गति 

प्रकार" 7 

मिट्टी... 'क? काछः_-: “ख़ काछ ._ .इस ग्रकार, विभिन्न काछ में रहने से 
()  . - 2... ...20 -: काल्ज्याति नहीं होती, बढ्कि कालय- 


स्तर में स्थिति होती है | 


पर, मिद्ठी का पिण्ड जब पूव, परिचम, उत्तरं, दक्षिण, इस प्रकार चारों ओर अपने 


रों अवयवों से व्याप्त कर रहता है, तन्न वह | देश-व्याप्ति होती है। -उसी प्रकार 
छाकार मिट्टी के.पिण्ड में जो सुक्ष्म या. अव्यक्त अनेक धर्म ( यथा 'चतुष्कीण, त्रिकोण 
दि.) हैं, उनके दशन नहीं होने के कारण वे “थे? और 'रहेंगे?-ऐसा कहना पड़ता 
| चूँकि घर्मी उन सभी. धर्मों का समाहार है, अतः वे धर्म उस धर्मों के अवंयव 
। वाइश अवयवों द्वारा निकार मेँ व्याप्त, रहना ही साइश्यमूछक ( /0४० ०४००५ ) 
लव्याप्ति है, अर्थात्‌ धर्मं-धर्मी-रूप में या उदीयमान और लीयमान धंमों से विकारी द्रव्य 
| कालव्याप्री होता है | केबल. 'है?, 'था?, रहेगा? कहने से कालव्यात्ति नहीं होती । 


ख्प न्‍ऋ कक 


सर बए >- 
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देश-व्याति और : कालू-व्याति के सम्बन्ध में और भी शातव्य बातें हैं| चूँकि 
मानस या बाह्य सभी क्रियाएँ स्तोकशः ( या सभज्भ रूप से ) होती. हैं, एकतान नहीं 
होतीं, और ताहश क्रियाएं, ही काल-परिमाण के हेतु हैं, अतः सभी काल्व्यापी पदार्थ 
उदय-लय्यीछ दोंगे।। उदय-ल्यशील काल्व्यापी पदार्थ क्या अनादि और अनन्त हे १ 
इस ग्रइन का समाधान भी देशव्यापी पदार्थ की तरह करना. चाहिए। यदि काल्य्यापी 
पदार्थ की थूर्व-पूव या पर-पर अवस्था देखकर चला जाए, तो उस जानेने- का अन्त - 
कमी नहीं होगा, केवल. इतना. ही सत्य कहा जा सकता है।-अनादि और अनन्त-का . 
अर्थ ही यह है। ऐसा न मानकर अनादि-अनन्तको यदि-एक वास्तव निर्दिष्ट परिमाण 
समझ लिया जाए, ते पूरववत्‌ समस्वामव अडःक आपतित होता है। वथा-सादि-सान्त. - 
की समष्टि सादि-सान्त ही होगी, वह अनादि-अनन्त कैसे होगी ? हा 
जो वस्तु ( व्यावहारिक.) है, वह. किसी-न-किसी अवस्था में अनादि काल से है . 
और अनन्त काल तक रहेगी, यह. न्यायरंगत. चिन्ता है. इस तथ्य के अनुसार. 
वर्त॒वादी,( ०४०४४॥०६ ) वस्त॒ को -अनादि-अनन्त-काल्स्थायी समझते हैं | पे 
इसी हेतु से मनको.भी अनादि-अनन्त कहना न्याय्य होता है । कारणहीन वस्तु. 
'ही यथार्थ अनादि-अनन्त होती है, निमित्तजात वस्तु वैसी नहीं होती. |: वे विभिन्न अव- . 
स्थाओं में रहकर अनादि-अनन्त होती हैं, आर्थात्‌ अंसंख्य अवस्थान्तरों को ग्रात्त हों चुकी - 
हैँ और होती रहेंगी । सभी का जो मूंठ निमित्त और उपादान है, वही कारणहीन है. 
मूल उपादान है--प्रकाश:क्रियां-स्थिति ( या सत्त्त, रजः, तमः ) और मूल निमित्त हे. 
उसका द्रष्टा । क्रिया क्रिया से होती है। अतः यह कहना होगा कि क्रिया चिरकाल 

से है और रहेगी। प्रकाश ओर जडता भी उसी प्रकार का है। प्रकाश का ग्रकाशयिता .. 

भी उसी प्रकार का है। क्रिया के नित्य होने पर भी कोई एक अवच्छिन्न क्रिया नित्य 
नहीं है, अतः क्रिया आदि प्रवाह-रूप से नित्य होते हैं। इस नित्यता का नामान्तर 

--परिणामी-नित्यता । प्रकाश, क्रिया और स्थिति--इसी प्रकार परिणामी नित्य हैं । 
उनका जो द्रष्टा है, वह सदा ही द्रं्टा होने के कारण परिणामी नहीं है; इसलिए वह 

कूटस्थ नित्य या अपरिंणामी नित्य है:। 

२६ द्रष्टछप निमित्त और प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप दृश्य उपादान-इन दो- के संयोग 
से यह ज्ञान-चेष्टां-संस्कारमय आंत्ममांव॑ निष्पादित होता है । आत्ममाव-या प्राणी कब॑ 
से है! उत्तर में कहना होगा कि जब से द्रष्टा- और दृश्य का संयोग है | कब से संगोग 
(में ज्ञाता हँ--बयह भांव ) है.? उत्तर--जब से संयोग- का कारण है संयोग-काः 
कारण क्या है ! 'मैं द्रष्ट या- ज्ञांता हूँ,?. द्रष्टा और दृश्य. की ऐसा: एकल्वश्रान्ति-रूप 

.. आअविद्या इसका कारण है ( क्योंकि मैं और द्रष्टा पुथक हैं, .ऐसी-अनुभूति:सिद्ध होने 
: से और कोई ज्ञान नहीं रह सकता)। यह आआरान्ति-शान-कत्र से है ? अनादिकाल से दे; . 


. _ कारू और देश' यो . ४७३ 


| के क्‍योंकि एक आआान्तिःश्ञान' का कारण है--पूर्व श्रान्ति-श्ञान का संस्कार.) इस प्रकार पूर्व-.. 
- पूर्व भ्रान्तिज्ञान प्रवाइ-रूप से, आदिददीनः है, -ऐसा कहना, होगा, * 3---अर्थात्‌ मैं? 


... भ्रान्ति-ज्ञान का आदि हँढते रहने से कभी आदि में नहीं पहुँचाजा सकता (अआन्यान्य . 


का हेत॒भूत जो. द्रष्टा और दृश्य का संयोग है, उसकी विरोधी अविरछ विवेके-प्रश्ञा 


.' द्वारां उस संयोग का अभाव होने पर जीवत्व का. अन्त होगा । जब वस्तु का अमाव' 


*. नहीं होता, तब संयोग का अभाव केसे होगा ? संयोग वस्तु नहीं है ( द्रष्टठा और दृश्य. 
: ही वस्तु हैं )) इसलिए उसका अभाव मानने से कोई दोष नहीं होता | 5  “/' 
' '. य्राणियों कौ संख्या कितनी है! असंख्य | क्या सभी प्राणियों की संसति' का अन्त 
: होगा! यह प्रश्न सदोष है, क्योंकि सब? का अर्थ है असंख्य, अतः प्रश्न का स्वरूप 
: होगा--असंख्य की क्या समाप्ति होगी १ अर्थात्‌ असंख्य क्या संख्यावंच्छिन्न होगा ! 
यह प्रक्षकारी की विरुद्धोक्ति है; क्योंकि कहां -जाता है कि असंख्य का अर्थ है- 


जिसका अन्त नहीं होंता; अतएव प्रइन का निर्गलितार्थ होगा-जिसका शेष नहीं होता, 


क्या उसका शेष होगा १ यह स्पष्टतः विरुद्धोक्ति है। यहाँ सब? या असंख्यनामक 
« एक वस्तुहीन वैकल्पिक पदाथ को वस्तु मान लेने से प्रझन अयथाथंक हो गया है । 
._. इस विषय में न्‍्याय्य बात यही है कि अगणित जीवों में जिसकी विवेक-प्रशा होगी 
:-.. उस जीव की संसखति का अन्त होगा । 
२७ | अन्त में काछ और अवकाश-रूप विकव्प-ज्ञान की निषृत्ति कैसे होती है. 
यह विचार्य है। योग या चित्तस्थैय से निर्विकल्प शान होता है। अभ्यास से किसी 
.. एक विषय का ज्ञान यदि मन में उदित रखा जाए, और अन्य सब कुछ विस्मृत हो 
_- जाए, तो तादश स्थैर्य को समाधि? कहा जाता है। यह ध्येय विषय बाह्य शब्दादि 
भी होता है, अभ्यन्तर का आनन्दादि मी होता है। ध्यान भी दो प्रकार का हैँ--- 
.  भाषासहित और भाषाहदीन! । नीछ, नीछ, नील...इस प्रकार नाम के साथ नील-रूप 
_ का जो ध्यान: होता है, वह सविकल्प है; पर नौल नाम छोड़कर केवल नीलरूप-मात्र 
: जब ज्ञान में भासमान रहता है; तब ताइश भाषाहीन ज्ञान ही भाषाशित विकल्प- 
: ज्ञान-चर्जित निर्विकल्प ज्ञान है। कर्ता, कम॑ आदि फारक और अभावादि पदार्थ-- 
जो भाषा से विकल्पित होते हँ---उस ज्ञान से वियुक्त रहते हैं, अतः वह यथार्थ सत्य 


२३. एथिवी के अधिकांश कोग समझते हैं कि में अनन्तकारू तक रहूँगा । पर, 

-” मैं जनादिकाल से हूँ, ऐसा सहजतः समझ सें नहीं आता । जन्मान्तरवादियों का 

: ऐसा सिद्धान्त है। एकजन्म-वादी एक सष्टिकर्तो के ऊपर भार देकर निश्चिन्त रहने 
की चेष्टा करते हैं । 


8णछ पातञ्ञछूयोगदर्शनम्‌ 


शान है | उस स्थिति में नील-मात्र का ज्ञान होता है; था, है, रहेगा? था झूत्य को 
व्याप्त कर विद्यमान है?, इत्यादि काल और देश का विकल्प वहाँ नहीं रहता । 


यदि किसी उपयुक्त मानस भाव ( जैसे आनन्द ) में उसी प्रकार समाहित हुआ 
जाए, तो बाह्य विस्तार या देश-शान नहीं रहता, केवछ कालिक धाराक्रम से शान हो 
रहा है, ऐसा बोध होता है। उस काछिक शान का भी जो श्ञाता है, उनकी ओर 
लक्ष्य. कर यदि सभी ज्ञान का निरोध किया जाए, तो देशकालातीत. ( अर्थात्‌ देश 
ओऔर काल से व्यपदिष्ट होने के अयोग्य ) जो पदार्थ है, उसमें स्थिति होती-है.। यही 
सांख्य-योग ( और अन्यान्य निर्वाणमोक्षवादियों का ) का ल्क्ष्य है । श्रति कहती है 
काल: पचति भूतानि सर्वाण्येव महात्मनि । यर्मिंस्तु पच्यते कालो यस्ते वेद स 


चेदवित्‌ ॥ ( मैत्रायणी आरण्यक-६।१५- )-अर्थात्‌ काल सभी सत्त्वों को महाब आत्मा 


या महत्तत््वरूप अस्मिमात्र आत्मबोध में प्राक करता है. और जिनमें उस काछ का भी... 
पाक होता है, अर्थात्‌ जो उनको जानता है; वही वेदवित्‌ है; तातपय यह है कि: - 
महत्तत्त्न-पर्यन्त ही विकार है, उसके उपरिस्थ पुरुषतत्त्व. निर्विकार है। “यच्चान्यत्‌ 
ज्रिकालातीतम? ( माण्डूक्य० १ ) यह वस्तु ही चरम लक्ष्य है। 


कान 5 नमक किलन नमन न्‍ 


व्याख्यात विशिष्ट शब्द और. विषयों की अलुक्रमणी 
आंकरस्थलनिर्देश में जो प्रथम अड्ढ है, वह पाद का सूचक है ( योगदर्शन में 


: « में चार पाद हैं--समाधि, साधन,- विभूति और कैवल्य )। दिितीय अछू सूत्रसंख्या 
का ( सूत्रीय भाष्य का भी ) सूचक है- तथा तृतीय अछ्क (जो कोष्ठक में है ) टीका 


का सूचक है; जैसे--१॥५( ३ ) का तात्पये है--प्रथम पाद के पशञ्चम सूत्र अर्थात्‌ 


: सूत्रगत भाष्य की तृतीय टीका । 
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